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# अरीगणेशाप्रनमः #_ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विश पुष्पस्‌ 


स्कन्दुपुराणम्‌ 


नल भनकु मनन क्र 33०कनन>>>>>क०>मम+«_»क. 


श्रीमन्महपि-क्रष्णद पायनव्यासविरचितम््‌ 
तस्य 


मे तल का इक 
कष्णवखरण्डात्मक। 
द्वितीयों भागः 


श्रीनाथादिगुरुतअरयं गणपति पीठत्रयम्भेरचम्‌ । 
सिद्धोघं बडुकत्रयम्पदयुगं दृतीक्रम॑ मण्डल्य्म्‌ (शाम्मवम््‌ ) ॥ 
दारान्द्रयएचतुष्कपष्टिनव्क चीरावलीपश्वकम । 
क्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं बन्देगुरोमंण्डल्म्‌ ॥ 


५, क्लाइव रो, 
कलकत्ता-१ 
बैक्रमाब्द: प्रथमंसंस्कर णस्‌ खू स्ताब्दः 
२०१७ ५००० १६६७ 
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मुद्रकः 
साग्नमण्डलान्तगंत गोरियाकोठी 
निवासी श्रीमत्स्वगेतगोपालप्रसाद 
सूनुः श्रीअवधकिशोर सिह: 
स्वयन्त्र।ल्ये 


गोपाल प्रिण्टिड़ः वक्‍्स 


नामके 
स्थानम्‌ :-८७४, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, 
कलकत्ता--* 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
स्कन्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के विषय में 


श्री परत्रह्म सशचिदानन्द्घन परात्परतर की असीम अनुकम्पा से संस्क्ृत- 
प्रेमी पुराणानुसन्धानकर्त्ता ज्ञानसवस्व विद्वद्वग की सेवा में स्कन्दपुराण के 
द्वितीय श्रीघेप्णबखण्ड को प्रस्तुत करते हुए विशेष हार्दिक आनन्द अनुभव होता 
है। इस विशाल-काय महापुराण के प्रकाशन का दायित्व लेते हुए महती कठि- 
नाइयाँ उपस्थित हुई है। कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालयों को बार-बार 
इसमें अनुपलब्ध ग्रन्थभाग के लिये प्राथेना करते रहने पर भी जो प्रकाशनीय 
सामग्री इसमें नही आ सकी है उसकी ओर विह्वत्समुदाय का ध्यान आकर्षित 
करना परमकत्तेव्य है जिससे भविष्यमें उन विशेष स्थलोंको पुस्तकाकारही परि- 
शिप्ट में तुटिपर्मिजंन के रूप में प्रकाशित किया ज्ञा सके | 

प्रथम भूमिवागहखण्ड के अनन्तर पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्य्य में ४६ थीं 
अध्याय के आरम्भ से अन्तिम ६० थीं अध्याय के ४६ व॑ श्लोक तक का पाठ 
कलकत्ता के बदुबासी मुद्रणालय के बड़ाक्षर मुद्रितग्रन्थ में अधिक मिलने से 
उसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है | इसे उपलब्ध ग्रन्थसंस्करणों से 
घिशेष पाठ समभकर ही कृपालु विद्वान इसे ग्रहण करने की कृपा करेंगे। 

कुछ विशेष पाठ जो तीनों संस्करणों में सम्मिलित नहीं हैं और नारदीय 
पुराणोक्त स्कन्दपुगणके कासिकमाहात्म्यकी विषयसूचीमें जिस मदनालसमाहात्म्य 
और धम्नकोशाख्यान का निरूपण आया है, वह इसमें अप्राप्य होने से नहीं गया 
है साथ ही मार्गशीर्षमाहात्म्य के बाद द्वादशवनमाहात्य भी सम्मिलित नहीं 
हुआ है। जेसे जैसे हस्तलिखितग्रन्थों में अथवा स्व॒तन्त्र उपलब्धपुस्तकों से ये 
भाग मिलते जावे इन्हें परिशिष्ट में स्थान दिया जाता रहेगा। 


[२] 

इसरीप्रकार भागवतमाहात्म्य के अनन्तर माघमासमाहात्म्य की १० 
अध्यायों का उल्लेख आता है जो अप्राप्य है। उपयुक्त सकनन्‍्दपुराण की 
विषयानुक्ममणिका के अनुसार माहेभ्वरखण्ड के महाकाल की आवि- 
भावाध्याय के साथ वर्णन आता है उसका केवल व्द्धवासुदेव नाम से थोड़ा-सा 
प्रसड़ोपात्त निरूपणः. कियाजाकर  सविशेष सम्पूर्ण प्रकरण छूट गया 
था; उसे अविकल श्रीवेडुटेश्वर मुदणाल्य के रूकन्दपुराण में वष्णवखण्ड में 
मुद्रण प्राप्त होने से इस भाग में प्रस्तुत किया जा सका है। यह सम्पूर्ण प्रकरण 
ही अध्यायानुगत है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के माहेश्वर एवं वेपएणब खफ्डों की विपयानुक्रमणिका देखने 
से उपयु क्त अबतक प्राप्त एवं अप्राप्त अ्रन्थरू्थल का पूर्णचिवचरण आपलोगों की 
सेवा में प्रस्तुत हो सकेगा। अतः नारदपुराण के पृथभागर्थ ब्रृहदुपाख्यान 
चतुर्थपाद के १०४ की अध्याय में प्रतिपादित अंश इस संदर्भ में अविकछरूप से 
अस्तुत है :-- 

ब्रह्माबोले--है मरीचे ! जिसके प्रत्येक पद में महादेव जी साक्षात्‌ स्थित 
हैं ऐसे सूकन्द्‌ नाम के पुराण कोमे कहता हूं तुम ध्यान से सुनो शतकोटिप्रचिस्तर 
पुराणमें जो शिव की महिमा का मेंने चणन किया, उसके सारांशको घिस्तार से 
कह दिया है सम्पूर्णपाप को नाश करने वाले प्रायः इक्पासी हजार ए्लोकों के 








श्रीनारदीयपुराण पूवभागे बृहदृपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये 
प्रतिपादिता विषयालुक्रमणिका 
ब्रह्मोचान 


श्टणु चक्ष्ये मरीचे! च पुराणं स्कन्दसज्छितम । 
यस्मिन्प्रतिपद॑ खाक्षान्महादेवों व्यवस्थितः॥ 


[३] 


स्कन्द्पुराण को यहाँ पर सात ही खण्ड में वर्णन किया है जिस पुराण 
में सम्पूर्ण सिद्धियों को देनेचाले शिव जी के चरित्र तथा माहेश्वर घर्म 
तत्पुरुषकत्पमें जोकात्तिफेय जी के द्वारा प्रकाशित किये गये वृत्त हें । ऐसे स्कन्द- 
पुराण को जो सुनता है अथवा पढता है वह साक्षात्‌ शिव ही है । 


प्रथम माहेश्वरखण्ड में प्रतिपादितः-- 


उसर सकन्दपुराण का पहला माहेश्वरखण्ड है। जिसमें प्रायः १९ हजार से 
न्यून इलोक हैं ये सब बहुत पुण्यदायक हैं अनेक पापोके नाशक तथा बहुत शिक्षा- 
प्रद कथाओंसे युक्त हैं और साथही असझख्य सच्चरित्र कथाओं से परिपूण तथा 
स्वामी काक्तिकेय के माहात्स्य के सूघक हे । 
इस स्वे:थम केदास्माहात्म्य में पुणण का उपक्रम वर्णित है । उसके बाद 
दक्षप्रजापति के यज्ञ की कथा है । तदनन्तर शिवलिड् की पूजा करने से जो फऋल 
मिलता है उसका धर्णन है। तत्पश्चात्‌ समुदमन्धन का वृत्तान्त है फिर 
देवेन्द्र (इन्द्र ) का चरित्र वर्णित है। इसके अनन्तर पाव॑ंती जी का वृत्तान्त 
नका विधाह, कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन फिर स्कन्दका तारकासुर के साथ 
हुए युद्ध का वर्णन है। 





पुराणेशतकोटी तु यच्छेचंचर्णितंमया । लक्षितस्या5र्थजातस्यसारोव्यासेनकीसिंतः 
, रूकन्दाह्यस्थथातत्र खण्डाःसमव परिकीतिताः । 
एकाशातिलह स्नन्तु स्कान्‍द स्वाघकून्तनम्‌ ॥ 
यः शएणोति परेद्गापपि स तु साक्षाचिछचःस्थितः । 
यत्र महेश्वराधर्मा पण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कण्पे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वसिद्धिषिधायकाः । 


[४] 


तदनन्तर चण्डाख्यान से संयुक्त शिष जी का वृत्तान्त धर्णित हे। फिर 
चूतप्रवत्तताख्यान तथा नारद जी का समागम कहा गया है। 

इसके बाद कुमारमाहात्स्य में पश्चतीर्थ की कथा धर्मंवर्मा राजा का चरित्र, 
नदीसागर कीतंन किया गया है इसके पश्चात्‌ नाड़ीजड्ू की कथा सहित 
इन्द्रयूम्न की कथा है। फिर पृथ्वी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, पृथ्वी- 
सागर सट्भम तीर्थ और कुमारेश की कथा चर्णित है। तदनन्तर अनेक कथाओं 
से परिपूर्ण तारकासुर का युद्ध फिर तारकासुर का घध और पश्चलिड्र की 
स्थापना कही गयी है । 

इसके अनन्तर अत्यन्त पुण्यप्रद ऊध्चंछोक के घर्णन सहित खब द्वीपों का 
धर्णन है, फिर ब्रह्माण्ड की स्थिति तथा परिमाण और बकरेश की कथा 
घर्णित की गई है। पुनः महाकाल की उत्पत्ति तथा उसकी महती अदुभुत कथा 
कही गई हे। फिर भगवान चासुदेव का माहात्म्य और कोरितीर्थ का प्रसडू 
सचिस्तर निरूपित है । 





तत्रग्रथमेमा हेश्वरखण्ड ;--- 


तत्रमहेश्वस्था5६थःखण्डःपापप्रणाशनः । किश्विन्न्यूनाकंसाहस्मोबहुपुण्योगहत्कथः 
खुघरित्रशतंयु क्तः स्कन्दमाहात्म्यस्चकः । यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा 
दक्षयज्ञकथा पश्चाजिछयलिड्राघने फलम । समुद्रमथनाख्यान देवेन्द्रवरितं ततः॥ 
पाव॑त्याः समुपाख्यानं घिबाहस्तदनन्तरम्‌। कुप्रारोत्पत्तिकथन ततस्तारकसडूरः॥ 
ततः पशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाधितम । द्ुतप्रवतंनाख्यानं नारदेन समागमः ॥ 
ततः कुमारमाहात्म्ये पश्चतीर्थकथानकम्‌ | धम्मंवम्मेजपाख्यान॑ नदीसागरकीतंनम्‌ 
इन्द्रयम्नकथा पश्चान्नाडीजडूकथाखिता । प्रादुर्भावस्ततोमद्याःकथा दमनकस्य च॥ 
महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा तत.। ततस्तारकयुद्धश्ष नानाख्यानसमाणितम्‌ ॥ 
वधश्व तारकस्याधथपश्चलिड्र निवेशनम्‌ । द्वीपाख्यानंततःपुण्यंऊध्वेलोकव्यवस्थितः 


[५] 


पश्चात्‌ गुप्तक्षेत्रमें अनेक तीथों' का चर्णन है । और अत्यन्त पवित्रपाण्डचों 

की कथा और महाचिद्या के प्रसाधन का घर्णन है । 
फिर तीर्थयात्राकी समाप्ति, अदुभुतरूपसे वर्णितकुमार (कात्तिकेय) का अपूर्ष 

अरित्र तथा अरुणाचल के माहात्म्य में सनक और ब्रह्मा की कथा का चर्णन है | 

इसकेबाद पावंतीजी की तपश्चर्या का वर्णन और उन सब तीर्थो' का निरू- 
पण फिर आश्चर्यजनक महिषासुरके पुत्रका चरित्र और उसका चध कहा गया है । 

तदनन्तर शोणाघल पर पार्वती का तपोधास और नित्यदा का परिकीतेन 
इत्यादि स्‍कन्‍्दपुराण के माहेश्वरखण्ड में कहा गया है । 
दूसरे वष्णवखण्ड में वर्णित :- 

ब्रह्मा जी कहते हैं :-- 

डस स्कनन्‍्दपुराण का दूसरा वष्णवखण्ड है। उसका कथाख्यान में कहता 
हैँ सुनो + 

सर्चप्रथम घाराह भगवान्‌ के द्वारा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है । जिसमें 
अनेक पापों के नाशक वेडुटगिरि का माहात्म्य कहा गया है फिर लक्ष्मी की 
पवित्र कथा, श्रीनिवास आर उनकी स्थथिति का घणन है । 





ब्रह्माण्डस्थितिमानञ्ञ वर्करेशकथानकम्‌ । महाकालसमुद्भूतिःकथाघा5स्यमहादुता 
चासुद्वस्य माहात्म्यं कोरितीर्थ ततःपरम्‌ । नानातीर्थसमाख्यानंगुमक्षेत्रेप्रकी तितम्‌ 
पाण्डवानांकथापुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌ । तीर्थयात्रासमाशिश्चकीमारमिदमडुतम्‌ 
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकब्रह्मसंकथा | गौरीतपः समाख्यानं तत्तत्तीथनिरूपणम्‌ 
महिषासखुरजाख्यानंवधश्वास्यमहादुतः । शोणाचलेशिवास्थानंनित्यदापरिकी त्तितम्‌ 

इत्येष कथितः रकान्दे खण्डो माहेश्वरो पधुतः ॥ 
द्वितीये वेष्णवखण्ड :--- 

ब्रह्मोचाच 
द्वितीयो घष्णवःखण्डस्तल्याख्यानानि मे श्टणु । 


[६ ] 


यहाँ पर कुलालाख्यान, सुवर्णमुखरीकथा तथा अनेक कथाओं से संयुक्त 
भारद्वाज की अदभुत कथा कही गई है । तत्पश्चात्‌ अनन्त कीत्ति को देने चाला 
तथा सम्पूर्ण पापों का संहार करने चाला मतड़ ओर अज्जना का सम्बाद कहा 
गया हे । इसके बाद उत्कल्ट देश में पुरुषोत्तम का माहात्म्य चणित है। फिर 
मार्कण्डेयमुनि, अम्बरीष राजा, इन्द्रय मन, और विद्यापति के शुभकथाश्रों का 
वर्णन है। हे वाड़व | फिर जेमिनि का चरित्र, नारद का वृत्तान्त, नीलकण्ठ 
का समाख्यान और नरसिंह भगयान्‌ का वर्णन है। पुनः इन्द्रयम्न राजा के अभध्यमेत्र 
की कथा और उसकी ब्रह्मलोक यात्रा, तथा रथयात्रा विधि इसके बाद जन्म- 
स्नान विधि का वर्णन ए | 
तत्पश्चात दक्षिणा मच का प्रसह् तथा गुण्डिन्राख्यान पर्णित हे 
इसके वाद सथरक्षा घिधान और शयनोत्सघ का वणन हैं । 
इसकेबाद ही श्वेतोपाख्यान और बहन्युत्सथ का निरूपण किया गया है । 
तथा दोलोत्सच नामक भगवान के वापिकब्रत को कहां गया है । 





जा “नया जाल अं लिन “नि ण लाला ० । 


प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीसितम्‌ ॥ 

यत्र खोघककुध्न मय माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 

कप्रलायाः कथापुण्या श्रीनिवास म्थितिस्ततः ॥ 
कुलालाख्यानकश्चा5त्र सुवर्णछुखरीकथा । नानाख्यानसमाथुक्ता भारद्वाज कथाडदुता 
मतड्डाअनसम्बादः कीतितः पापनाशनः । पुरुषोत्तममोहात्म्य कीतितंचोत्कले ततः 
माकंण्डेयसमाख्यानप्रम्बरी परू्य भूपतेः । इन्द्द्यम्नस्यचासख्यानंविद्यापतिकथा शुभा 
जेमिनेः समुपख्यानं नारद्स्याएपि बाडव !(। नीलकण्ठसमाख्यानंनारलिहोपवर्णनम्‌ 
अभ्वमेध्रकथा राश्ोत्रह्मठोकग तिस्तथा | रथयात्राधिधिःपश्चाज्जन्मस्तानचिधिस्तथा 

दक्षिणामृत्त्यु पाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः। 

रथरक्षाचिधानअञ्ष शयनोत्सवकीत्तंनम्‌ ॥ 

श्वेतोपाण्यानमत्रोक्तं बह॒च त्लवनिरूपणम्‌ । 


[७] 


अपरश्ञ कामनाओं की प्राप्ति करनेवाले जनों से विष्णु पूजा एवं उद्बालक 
नियोग का आखू्यान मोक्षसाधन थ नाना योगों का निरूपण थ दशावतार कथा 
स्नानादि का वर्णन यह उत्कल खण्ड में वर्णित है। इसके बाद बदरिकाश्रम का 
माहात्स्य जो पापों का नाश करने घाला तथा अशभ्नि आदि तीर्थो" का माहात्म्य 
बेनतिय शिलामाहात्म्य भगवान के घासस्थान का कारण कापालमोखनतीर्थ 
पश्चचारा एवं मेस्संस्थ/पन तीर्थ का वर्णन है । 


इसके आगे काक्तिकमास माहात्म्य मदनालसमाहात्म्य एवं धप्रकोशाख्यान 
फा वणन ते काक्तिक मासमें सम्पूर्ण दिनक्ृत्योंका वर्णन, भुक्ति-मुक्ति एवं कीत्तिको 
देने घाटे पश्चमीप्माख्यान बत का माहात्म्य व स्मान का विधान; मागशीषमाहात्म्य 
में पुण्ड्रादिकों का कीत्तन, मालाधारण का पुण्य, पश्चाम्रत स्नान का पुण्य, घण्दा- 
नादादिकोंका फल, नाना पुष्पोंसे पूजाफल, तुलली दुलका फल, नेचेद्यका माहात्म्य, 
हरिवासर कीत्तन, अखण्डकादशी का पुण्य तथा जागरण का पल मत्स्योत्सच 
विधान, नाम माहात्म्य का वर्णन ध्यानादि का पुण्यकथन मथुरामाहात्म्य और 
मथरातीर्थ का माहात्म्य वर्णित है । 


इसके आगे द्वादशवन-माहात्म्य फिर श्रीमद्वागवत माहात्म्य में अन्तर्लोला 
का प्रकाशन करने बाला वच्नराण्डिल्य का सम्बाद वर्णित है। इसके बाद माघ- 
माहात्म्य जिसमें स्नान दान जप का फल एवं नाना आख्यानों का वर्णन दश 


दोलोत्सचो भगचतो बत॑ साम्बत्सराभिश्रम ॥ 
पूजा च कामिभिविष्णोस्द्रलकनियोगकः | मोक्ष साधनमत्रोक्तेनानायोगनिरूपणम्‌ 
दशावतारकथन रूतानादिपरिकीत्तंनम्‌ । ततोबदरिकायाश्व माहात्म्यं पापनाशनम ॥ 
अम्नयादितीरथमाहात्म्यं घेनतेयशिलाभचम्‌ । कारणंभगवद्दवासे तीथंकापालमोघनम्‌ 
पश्चयाराभिधं तीर्थ मेह्संस्थापनं तथा। ततःकात्तिकमाहात्म्येमाहात्म्यंगदनालसम्‌ 
पूघप्रकोशसमाख्यानदिनकृत्यानिकाक्तिके। पश्चमीष्मबताख्यानंकीत्तिदंभुक्तिमुक्तिदम्‌ 


[65 

अध्याय में किया हैे। तदनन्तर चेशाखमाहात्म्य में शय्यादानादि का फल, 
जलदानादिधिधि, कामदेवाख्यान, श्रुतदेवचरसित्रि, व्याध का उपाख्यान, एवं 
अक्षयतृतीया आदि का विशेष पुण्यवर्णन किया है । 

फिर अयोध्यामाहात्म्य में चक्रन्रह्माहृतीर्थ, ऋणपापविमोक्षाख्यतीर्थ, 
सहस्नधारातीर्थ, स्वर्गद्वार,चन्द्रहरि व धमंहरिका घर्णन, स्व॒र्णवृष्टि, तिलोदा, सरयू 
युति, सीताकुण्ड, गुप्तररि, सरयूघर्धरासड्रम, गोप्रचारतीर्थ, दुग्घोद, गुरुकुण्डादि- 
पशञ्चतीर्थ, घोषाकां दितेरहतीर्थ, और गयाकूप का माहात्म्य तथा माण्डब्य भादि 
आश्रमों का माहात्म्य एवं अजित आदिमानस तीर्थों' का वर्णन है इसतरह 
वेष्णयखण्ड का सुन्दर घर्णन किया गया है । 

इस महत्तर काय को सम्पादन करने में व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रह्मदसजी 
अिचवेदी एम० ०० ( लक्ष्मणगढ-सीकर ) और शास्त्री श्री रामनाथदाधीच मिश्र 
पुराण-सांख्य-स्छतितीर्थ (नचलगढ-जयपुर) ने परिश्रम किया हे। यह संस्था 
के अभिन्न अड्ड हैं उनके प्रति करतशता-ज्ञापन और धन्यवाद प्रदर्शन उनकी गुरुतर 
दायिता को लघु बनाने जँसा है | 


नमन... ल्‍ानाननननीनना बी फलानमन के नए 2मन्‍मककममामा डी सकण+-ल 








तद्ब्॒तस्य च माहात्म्ये विधान सनानजं तथा। 
पुण्ड्रादिकीतंनञ्ञापत्र मालाघारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पश्चाम्रृतस्तानपुण्य घण्टानादादिजंफलम्‌ । नानापुष्पाच्चंनफर्ल तुलसीदलजम्फलम्‌ 
नंवेद्यल्य च माहात्म्यं हरिघासन ( २ ) कीतं॑नम्‌ । 
अखण्डकादशीपुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवधिध्रानश्व नाममाहात्य्यकीतेनम्‌। 
ध्वानादिपुण्यकथन माहात्म्यं मथुराभचम ॥ 
मथुराताीर्थमाहात्म्यं पृथगुक्तं ततः्परम्‌ । बनानांद्वादशानाश्चमाहात्म्यं कीचित॑ ततः 
' श्रीमद्रागधतस्या5त्र माहात्म्यं कीतितम्परम्‌ 


[६ | 


इस महान्‌ कार्य के सम्पादन में जो अशुद्धियाँ मानंच खुलभ अभिनिषेशादि 
दोष दृष्टियों से तथा प्रेस के कार्यकर्ताओं से अनवधानतावश रह गई' हैं उनके 
लिये में साञ्ञलि क्षमा प्रार्थी हूं । 


अन्त में, लक्ष्मणगढ ( सीकर ) की प्रसिद्ध संस्था श्री शारदा सदन 
पुस्तकालय का में साभार कृतज्ञ हूं । यदि श्री बेडुटेश्वरप्रेस, बम्बई से मुद्रित श्रन्थ 
के अधिकल भाग वहाँसे प्राप्त नहीं होते तो तुलनात्मक द्ृष्टिसे पाठभेदादिमें यथा- 
शक्ति विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होतीं । तदर्थ वहाँ की ध्रवन्धकारिणीसमिति के 
स्थानीय सभापति श्री पण्डित गड्भाधघरजी जोशी साहित्य बेदान्त गणितभूषण, 
श्रीशारदासदनके पुस्तकालयाध्यक्ष पं> श्री महावीरप्रसादजी जोशी हिन्दी 
विशारद और सभी पुस्तकालय के सम्मान्य सदस्यों का आभार मानता हूं। 
हमें आशा है भविष्य में इस्रीप्रकार विशेष सहायता प्राप्त होती रहेगी तथा 
उत्साह घद्धंन किया जाता रहेगा । 





वच्नशाण्डिव्यसम्धादमन्तरलेंलाप्रकाशकम ॥ 
ततोमाघम्यमाहात्म्यंस्नानदानजपोद्भवम्‌ । नानाख्यानसमायुक्तंदशाध्याये निरुपितम्‌ 
ततोवेंशाखमाहात्म्येशय्यादाना दिजम्फलम्‌ । जलदानादिविधयःकामाख्यानमतःपर प्‌ 
श्रुतदेवस्यचरितं व्याधोपाख्यानमदुतम्‌ । तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
वतष्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रशह्माहतीर्थके। ऋणपापविमोक्षाख्येतथाधारसहस्त्रकम्‌ 
स्वगंद्वारं घन्द्रहरिधमहय्यु पवणनम्‌ ॥ 
स्वण्ंबृष्टेरुपाख्यानं तिलोदासरयूयुतिः | सीताकुण्डंगुप्ततरिःसरयूघेधराचयः ॥ 
गोप्रचारश्च दुग्धोदं गुरुकुण्डादिपश्षकम्‌ | घोषाकांदीनितीर्थानित्रयोदशततःपरम्‌ 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सर्व्याघविनिवर्ंकम्‌ | 
माण्डव्याश्रमपृष्चांणि तीथांनि तदनन्तरम ॥ 
अजितादि मानसादितीर्थानिगद्तानिय । इत्येषचष्णवःखण्डोद्वितीयःपरिकीतितः 


[१० ] 


पुराणप्रेमी घिद्दद॒वृन्दसे पुनः अपनी अपूर्णताओंके लिये क्षमाप्रार्थो हं में आशा 

करता हूं कि इस अमित ज्ञान भाण्डागार भहापुराण ग्रन्धराशिका अधिकल पारायण 

कर आप सब जनता जनादेंन की सेवा में अपनी अमूल्य विश्वजनीन ज्ञानविभूति 

को प्रवचन, भाषण एवं सतत इसी प्रकार की सेवाओं द्वारा ज्ञानवद्धंन करते 
हुए यथार्थ में “सर्वभूतहितेरताः” का आदशे प्रस्तुत करेंगे । 
“कामये दुःखतप्तानास्पराणिनामातक्तिनाशनम” 


शुभमिति मार्गशीषेशुक्ला ११ भचदीय 
गीताजयन्ती भौमघार मनसुखराय मोर 
२०१७ विक्रमसम्पत्‌ ५. कायं रो; 


कलकत्ता -१ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणान्तगंत दवितीयवष्णवखण्डस्य 


विपयानुक्रमणिका 


प्रारभ्यते 

“६०0३६ ०0:--- 
अध्याय: बविप्यः पृष्ठाड़ुतः 

चेडूयाचलमाहात्स्यम्‌ 

१ नारदस्य सुमेरुशिखरस्थयश्वराहदर्शनम्‌ १ 
/. शेषाचलरूय सर्वप्वतातिशायित्ववर्णनम्‌ ३ 
».बेड्ढटाद्री पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ ५ 
५... श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यघर्णनम्‌ 
२ श्रीवाशहमन्त्राराधनविधिवर्णनम्‌ 
५... श्रीवारशहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वाभीएसिडिवर्णनम्‌ है 
३ अगस्त्यप्रार्थनया भगवतःसर्वजनहृग्गोचरत्ववणनम्‌ १० 
४»... आकाशराजस्य बखुदानोत्पत्तिः ११ 
४. उद्यानवासिन्याग्पत्माचत्याःसमीपे नारदाषप्गमनम्‌ २ 
».. नारदोदी रितपञ्मावतीशरीरलक्षणवर्णनम्‌ १३ 


»... पद्चिनीरशेनमनुश्नीनिवासस्यवेडुटादीगमनम्‌ श्ष 


[आ] 


पद्मावतीदर्शनेन श्रीनिवासस्य मोहप्राधिः 
वियद्वाजपुरम्प्ति बकुलमालिकागमनम्‌ 
बकुलूमालिकोक्तिवण्नम्‌ 

बकुलमालिकाम्प्रतिसखी निवैदितपय्मापत्युदन्तवर्णनम्‌ 
धरणीप्रश्नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ 

पद्मावती निवेद्तिभगवद्भागधतयोधेर्ण नम्‌ 
धरणीदेव्येबकुलमालिकानिवेदि्तिश्री निधासोदन्तवर्णनम्‌ 
शहुन्टपस्यस्वामितीर्थे तपोचनवर्णनम्‌ 

शुकैनसहश्री निधाससमीपेवकुछायागमनवर्णनम्‌ 
श्रीनियासस्यलब्मस्यादिक्तपरिणयालडुरवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादीनांविष्णुविवाहमनुस्वचासग मनम्‌ 
वसुनामकनिषादबृत्तान्तेसुतहननोद्य क्तंतम्प्रत्तिसमग चदुक्तिव०नम्‌ 
रह्लेनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणबर्ण नम्‌ 
पश्चचर्णशुकविष्येतोण्डमन्ट्पवर्णनम्‌ 
इन्द्रादीन्प्रतिलक्ष्म्यावचनवण नम्‌ 
तोण्डमन्नपस्यस्वपितुःसकाशद्राज्यप्रा प्तिवर्णनम्‌ 
तोण्डमतेवसुकथितवाराहोदन्तवर्णनम्‌ 

गद्भास्तानागतर्व ररामंचरित्रव०नम्‌ 
कुब्ग्रामस्थभीमाख्य कुलालवृत्तव णेनम्‌ 
काश्यपस्यस्वामियुप्करिणीस्नानेनमहापातकव णंनम्‌ 
परी क्षिन्टपतिवृत्तान्तव ण॑नम्‌ 
काश्यपशाकल्यसम्बादबर्णनम्‌ 

स्वामिपुष्करिंणी ध्तानात्तामिस्रा दिनस्कनिस्तारब ण॑ नम्‌ 
स्वामितीथमहिमवर्णनम्‌ 


१३ 
$$ 


१४ 


१५ 


[६] 
धर्मंगुप्तचरित्रवर्णनम्‌ 
सिंहक्षेसम्वादवर्णनम्‌ 
खुमत्याख्यद्विज वृत्तान्तकिरातीसड्ान्महापातकप्राप्तिषर्णनम्‌ 
सुमतये ब्रह्महत्यापनोदनोपायचर्णनम्‌ 
शमकृष्णतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
क्ृष्णतीर्थमहत्त्यव र्णनम्‌ 
श्रीवेडडटाद्रीजलदानप्रसडूहेमाडुस्य जलदानाकरणेनगृहगो घिकात्व- 
प्रासिवणनम्‌ 
हेमाड़ुल्य जातिस्मरत्ववर्णनम्‌ 
श्रीवेहुटाचलक्षेत्रादिवर णंनम्‌ 
श्रीवेडुटेश्चरव भववर्णनम्‌ 
ब्रह्मादीनां नेरनन्‍्तर्येण श्रीवेडुटाघलेस्थितिवर्णनम्‌ 
वेडडुटाचलल्यसर्वप्वंतातिशायित्ववर्णनम्‌ 
कुलपतिनाशुद्रायो पदेशव णे नम्‌ 
पाप विनाशनतीथमहस्ववर्णनम्‌ 
पापचिनाशनतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
भूमिदानप्रशंसावर्णनम्‌ 
भद्रमतिकृतताश्री विष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ 
रामानुजाख्यद्विजवृत्तान्दव णंनम्‌ 
रामाजुज विप्रेणभगषत्स्तुतिः 
भागवतानांलक्षणवर्णनम्‌ 
दानाईसत्पात्रनिर्णयचण नम्‌ 
पुण्यशीलस्यगर्दभमुखत्वप्राध्तिवर्णनम्‌ 
चघक्रतीर्थभाहात्म्यचर्णनेपद्चनाभाख्यद्विजवृत्तान्तवण्नम्‌ 


प्ष्द्े 
णु५ 
छ 
प्र 
६० 
द्र्‌ 


पृ 


< की 


[ई ] 


अक्रतीर्थमहत्त्वचर्णनम्‌ 
सुन्दराख्यगन्धर्वस्यराक्षसत्त्वप्रापिनिवृत्योरुपोक्तातवर्णनम्‌ 
चशिष्ठशापानुग्रहवर्णनम्‌ 
सराक्षसत्वापनोदनंचक्रती थेच णंनम्‌ 


जाबालितीर्थमाहात्म्येकावेरीतीर्वासीदुराघाराख्यद्धिजोदन्तवर्णनम्‌ 


दुराचारपिमोक्षणवर्णनम्‌ 
तुम्बुरुघोणतीथमाहात्म्यवण नम्‌ 
घोणतीर्थत्लानमहस्ववर्णनम्‌ 
गन्धर्वेणपत्नीम्प्रतिशापचर्णनम्‌ 

घरोणतीर्थप्रशस्तिवर्णनम्‌ 
श्रीवेडुटाचलस्यसर्चपुण्यतीर्थाधारत्ववर्णनम्‌ 
पुराणअ्रवणनामसड्भीसंनमहस्वचणेनम्‌ 
कटाहतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
केशवाख्यद्धिजवृत्तान्तव णं नम्‌ 

भरद्वाजद्वारात्रह्म हत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ 

अजु नतीर्थयात्रोपोह्नातचर्णनम्‌ 
खुबर्णमुखरीमाहात्स्यचर्णनम्‌ 

खुवर्णमुखरीघणने5ज्ञु नस्य तत्तीरस्थकालहस्तीश्वरा दिसेचा- 
प्राप्तिवर्णनम्‌ 

भरद्वाजाशभ्रमशो भावणनम्‌ 

खुवर्णमुखरी प्रभावशुश्रूषयाभरद्वाजम्प्रत्यजु नप्रश्नधर्णनम्‌ 
नद्य॒त्पादनाया5गरत्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवणेनम्‌ 
गड्भारूपायाःखुबर्ण मुखर भूलोफेगमनवर्णनम्‌ 
सुवर्णमुखरीम्प्रतिशक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ 


<८६ 
६० 
६१ 
। 


हज 
£् 
६9 
६६ 
१०१ 
१०२ 
१२०३ 
१०५ 
१०७ 
श्०६ 
श्र्र्‌ 
११३ 


श्१छ 
श्१5 
११७ 
११६ 
श२१ 
श्श्ण 


[ड] 
सुबर्णमुखरीस्तवधर्णनम्‌ 
सुब णंमुखरी मह्ववर्णनम्‌ 
अगस्त्यतीरथांगस्त्यैश्वरयोःप्रभाववर्ण नम्‌ 
खुवणमुखरीकल्यानदीसडूमचर्णनम्‌ 
विष्णुमाहात्स्येतद्वेभववर्णनम्‌ 
विष्णोःसकाशात्सश्टथादिवर्ण नम्‌ 
घराहकृतधरण्युद्धरणक्रमेश्बेतवराहाचतारबर्णनम्‌ 
मनूनांक्रमशोवर्णनम्‌ 
ब्रह्म णो5नुरोध्रनविव्यतनु धार णवर्णनम्‌ 
शझ्लाभिधानरूपत्त्तान्तवर्णनम्‌ 
आग्त्यध्यवेड्टाचलागमनवर्णनम्‌ 
अगष्त्यशह्लादितपर्तुशस्य भगवतआ विर्भाववर्णनम्‌ 
अगस्त्येनविष्णावचलाभक्तिप्रार्थनवर्णनम्‌ 
श्रीवेडदाचलमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
पुत्राथंमज्ननाकृततपःप्रकारवर्णनम्‌ 
अज्जनाय मतड़ेनपुत्रधाप्त्युपायधर्णनम्‌ 
व्यासप्रोक्ताकाशगड़ारूतानकालनिर्णयधर्णनम्‌ 
अध्यायफलश्रुतिवर्णनम्‌ 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षृत्रमाहात्म्यम्‌ 


ब्रह्मतराथनया विष्णोराधिर्भावषर्णनम्‌ 
ब्रह्म णाकृत॑ विष्णुस्तवबर्णनम्‌ 
ब्रह्मपा:पुरुषोत्तमक्षेत्रभमनान्तरं काकमुकिपूर्थ कंयमस्तु सिघर्ण नम्‌ 


लक्ष्मीयमसम्पादबर्णनम्‌ 


श्२३ 
१२४ 
१२७ 


१३१ 
श्श्३े 
२३७ 
१३५ 
१३9 
१३८ 
१३६ 
१७१ 
१७३ 
१3५ 
१७६ 
१४७४७ 
श्ड६ 
श्५१्‌ 


श्ष२ 
१4३ 
श्ष्ण्‌ 
१५३ 


[ऊ] 


लक्ष्म्यायमप्रयोधनावसरेमार्कण्डेयक्ृ॒ताभगघत्स्तुतिवर्णनम 
यप्रेश्वर्माहात्म्यचर्णनम्‌ | 
लक्ष्मीयमसम्वादेलक्ष्म्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीर्थ राजव्घच ण॑ नम्‌ 
रोहिणाख्यकुण्डस्यतीर्थत्वचर्णनम्‌ 
तीर्थ5स्मिन्म्नत्तोनांस्थापनावर्णनम्‌ 
पुण्डरीकाम्बरीषोद्धारो पायवर्णनम्‌ 

ब्राह्मणक्षज्रियपुण्डरी काम्बरीषास्यां विष्णुरूपदर्श नधर्णनम्‌ 
पुण्डरीककृतंभगघत्स्तववर्णनम्‌ 
पुण्डरीकाम्वरीषयोःलगणस्यविष्णोदेशेनवर्णनम्‌ 

ओड़ ( उत्कल ) देशवर्णनम्‌ 

मालवाधिपतेरिन्द्रथ म्नस्यकेनणित्तीर्थाटनव्यग्रेणज टिलेनवार्ता - 
लापवर्णनम्‌ 

भगवद्शंनाय पिप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणवर्णनम्‌ 
भगवद्शंनविषये विद्यापतिनाशवरवारत्ताकरणम्‌ 
पुरुषोत्तमक्षेत्रे ब्राह्मणल्यशबरेणसहगमनम्‌ 
ब्राह्मणस्यदिव्यवस्तूनांदशनेना 5५ श्वर्यवर्ण नम्‌ 

इन्द्रय म्नपुरो हितस्यप्रत्यागमनम्‌ 

इन्द्रद्य म्नठपतेविद्यापतिम्प्रतिपुरुषोत्तमश्षेत्रप्रश्नवर्ण नम्‌ 
विप्रापादितनिर्माल्यमाला प्रदानवर्ण नप्‌ 
विद्यापतिनाप्रथितक्षेत्रमहत््वचर्णनम्‌ 
विद्यापतिनेन्द्रद्य म्नाय भगवतःपुरुषोत्तमस्य रथ रूपध गे नम्‌ 
इन्द्र _म्नायभगवतोदिव्यरूपचर्ण नम्‌ 
किष्णुभमक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌ 

यासुदेवभक्तलक्षणवर्णनम्‌ 


१७५ 
१७७ 
१७६ 
श्८र्‌ 
१८३ 
श्ट५्‌ 
श्८द 
१८9 
१८६ 
१६० 
श्धर्‌ 
श्६रे 
श्द्५ 


[ए] 


इन्द्रय म्तस्यनार रेनसहपुरुषोक्तमक्षेत्रगमनार्थम्परामशंधर्णनम्‌ 
नीलाचलगमनायरोजोद्योगधर्णनम्‌ 

राशइन्द्रद्य म्नल्यस्वपरिचरेर्गमनवर्णनम्‌ 
ओढ़देशाधिपद्वारेइन्द्रय, म्नसमाद्रवर्णवम्‌ 
ओढ़न्पतिम्प्रतिस्घस्थतावर्णनम्‌ 

नारदेन्द्र द् म्नसम्बाद एकाम्रकस्थानथिषयिणीचार्सावर्णनम्‌ 
गौरीकृतंस्नेहगरभपरुषवाक्यधर्णनम्‌ 
विष्णुमहादेवसम्वादवर्णनम्‌ 
कोडटिलिज़ेशेनेन्द्रब,म्नस्प्रतिचघनम्‌ 
कपोतेशबिल्वेशयोमांहात्म्यवण॑नम्‌ 
विद्यापतिनासाकंनारदपाधिवयोग मनवर्णनम्‌ 
रकश्ेदास्वमक्तिकृतेसमाश्यासनवर्ण नम्‌ 

भगवनः पुनराधिभांवशंसिनभोवाण्याशक्षःप्रसादवर्णनम्‌ 
चतुमू क्तिघरसूय विष्णोदंशनवर्णनम्‌ 
आयम्रत्तिद्सिहरु्थापनायराजोद्योगवर्णनम्‌ 
इन्द्रद्यम्नक्त॒तन्सिहस्तववर्णनम्‌ 

नसिहदशंतफलचर्णनम्‌ 

राशइन्द्रद्म म्नल्यसहस्वहयमेधानुष्ठानवर्णनम्‌ 
देवानामाचाहनवर्णनम्‌ 
यज्ञेसमागतानांशोभनातिथ्यवणनम्‌ 
भगवतासहदक्षपाश्वेलक्ष्म्यादशनवर्णनम्‌ 
अक्षयबटोत्पत्तिचर्णनम्‌ 

मूत्तिघटनाथवरद्ध किसमागमचर्णनम्‌ 
विष्णोदांस्मयम््यापिभाषवर्णनम्‌ 


१६७ 
शेध्ध 
२०१ 
२०३ 
रण्ण 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
श्श्र्‌ 
२१३ 
२२१५ 
हि । 
२१८ 
शश्६ 
२२१ 
२२३ 
रर५ 
२२६ 
२२७ 
रह 
२३१ 
२२३ 
5 । 
२३६ 


[छऐे] 


सतुर्ण्णामत्तोनामाविर्भाववर्णनम्‌ 

इन्द्रय म्नक्॒ताभगघत्स्तुतिस्तस्यनाम्नासरोवरोत्पसिवर्णनम्‌ 
इन्द्रथ म्नक्ततांनधर्णनम्‌ 
शशोपिष्णुप्रीत्यथस्वस्वसमर्पणवर्णनम्‌ 
इन्द्रय्यम्नेनदासुवृक्षेणप्रासादनिर्माणवर्ण नम्‌ 
भगवत्प्रासादवृद्धिवर्णनम्‌ 

नारदेन्द्रय स्नसम्पादवर्णनम्‌ 

इन्द्र्य म्नस्‍्यब्रह्मलोकेनारदेनसहगमनवर्णनम्‌ 
राक्षाब्रह्मणोदर्शनकरणचर्णनम्‌ 
राज्ञत्रह्मदर्शनचर्णनंत्रह्मवे मचदशनञ् 
देवानांब्रह्मदर्शनव णंनम्‌ 
भूलोकेसमागतदेव:अ्रीचिष्णुस्तवधर्णनम्‌ 
पद्मनिधिस्थागतवर्णनम्‌ 

रथनिर्माणवर्णनम्‌ 

रथस्थापनवधिधिवर्ण नम 
किष्णुरथाडुभड़जातोत्पातानांवर्ण नम्‌ 

इन्द्र स्नद्वाराभगघत्प्रतिष्ठायोजनवर्णनम्‌ 
गालेन्द्रध म्नयोः सम्बादवर्णनम्‌ 
देधानांदिविगच्छतांसम्मदंधर्णनम्‌ 

इन्द्रय म्नद्वारामगवन्मूत्तिचतुश्यप्रतिष्ठापनघ ण॑ नम्‌ 
ब्रह्मकताभगचत्स्तुतिषर्ण नम्‌ 
भारद्वाजक॒तासचंदेवपूजाचण नम्‌ 
भगवतोन्सिंहमृत्तिपरिप्रहवर्णनम्‌ 
म्रद्मोन्द्रय स्तसम्घादवर्णनम्‌ 


२३५ 
२३६ 
२४१ 
२७४३ 
२७४७ 
श्ड५ 
२४७ 
२४८ 
२७६ 
शण्र्‌ 
२७३ 
५५ 
२५७ 
२०८ 
२५६ 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
श्द्ष 
२६६ 
२६७ 
२६६ 
२७१ 
२३३ 


[ओ ] 


भगषतेन्द्रकते बरदानम्‌ 
नानामासेषुप्रतिमापूजनधिधिचर्णनम्‌ 
पश्चतीर्थमाहात्म्यकीतंनम्‌ 
न्यपग्रोधमूलेषिष्णोराचाहनवर्णनम्‌ 
सस्‍्वगद्वारतीर्थन्यासचि धिवर्णनम 
बहिःपूजावर्णनम 
सिन्घुराजतीर्थमहच््वचणंनम्‌ 
दारुब्राह्मणः सनानयात्राचिधिवर्णनम्‌ 
यात्राकत विधिवर्णनम्‌ 
विष्णों:स्तपनमाहात्म्यवर्णनम 
सदक्षिणामृत्तिदर्शनंज्येष्टपश्चकादिबरतकथनम्‌ 
ज्येष्ठपञ्चकेदारुत्रह्मण:पूजाच रण नम्‌ 
रथयात्रामहोत्सचचि धिकथनम्‌ 
महावेदी महोत्सचमाहात्म्यवरण नम्‌ 
गुण्डिचायात्रायांबीजनादिफलघर्णनम्‌ 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसातत्रश्नाद्धचिधिचर्णनम्‌ 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसाव्णनम्‌ 
भगवतोरथरक्षाधिधानवर्णनम्‌ 
भगवतःशयनोत्सचवर्णनम्‌ 
चातुमास्यत्रतवर्णनम्‌ 
दक्षिणावनसडकरान्तिकृत्यवणनमुखेनश्वेतमाधवो पाख्यानव ण॑ नम्‌ 
श्वेतायवरप्रदानवर्णनम्‌ 
भगवतःप्रसादनिर्माल्यादिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
जगन्नाथप्रलादम हिमव णंनम्‌ 
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[भी ] 


मध्यदेशभवद्दिजोत्तमकथावणनम्‌ 
भगवश्निमांब्यग्रहणमहस्चचरणनम्‌ 
विष्णोनिर्माल्यादिमाहात्म्यवणनम्‌ 

भगवतः पाश्व॑पर्यायणसमुत्सचविधिवर्णनम्‌ 
भगचतउत्थापनमहोत्सबच णनम्‌ 
भगषतोह्सिहस्यप्राचरणोत्सचवर्णनम्‌ 
पुण्यस्नानमहोत्सव 7र्णनम्‌ 

मकरसउक्रमणविधिवर्णनम्‌ 
दोलारोहणमहोत्सववर्णनम्‌ 

दोलारोहणविधिवर्णनम्‌ 
सम्वत्सरेप्रतिमासंबिष्ण्वादिद्वादशम्ू सिपूजनमहो त्सववर्णनम 
साम्वत्सरव॒तविधिवर्णनम्‌ 

दमनकभ जिकाविधिवर्णनम्‌ 

भगवत्पूजाबिधो दक्षप्रजापतिनाभगवतःप्रार्थनवर्णनम 
दक्षायभगवतावर रानवणनम्‌ 
भगवतोनानामूर्तीनांसमाराधनेनविविधफलप्रा प्तिवर्णनम्‌ 
दारुप्रह्मणो नानामृत्तिवर्णनम्‌ 

जमिनिऋन पिसम्बादेराशेन्द्रग्य स्तेनराजाशयाविष्णुपूजाप्रचारवर्णनम्‌ 
भगवतोविष्णोपृजावर्णनम्‌ 

पुरुषोत्तमक्ष बध्यसाक्षाद्विष्णुस्ंचरूपत्ववर्ण नम्‌ 
पुरुपोक्तममहिमवर्णनम्‌ 
सुतस्याएत्मज्ञानलामादिवणैनम्‌ 
भगवद्गक्ूयोर्विप्रयोख्पाखच्यानम्‌ 
भगवद्गक्तविप्रस्यप्राक्परित्यक्तपत्नल्यासहसडतिवणनम्‌ 


३११७ 
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३४७६ 
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[अं ] 
अकमस्मात्खुन्द्रीदर्शनवर्णनम्‌ 
भगवद्गकविप्रस्यचष्णचज्ञानलाभवर्णनम्‌ 
सागरस्तानादिमाहात्स्यचर्णनम्‌ 
सागरेमकरस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
पाखण्डकुलजातस्यकस्यचिद्विष्णुभक्तस्याख्यानवर्णनम्‌ 
पितृतारकसत्पुत्रप्रशं ननव ण॑नम्‌ 
शास्रीयचि घिनाथ्राद्धकर णचर्णनम्‌ 
अद्धोदिययोा गमाहात्म्यबर्णनम्‌ 
अर््धोद्ययोगवच शिष्टथवर्णनम्‌ 
पुरुषोत्तमक्षेत्रलण्दशाचता रक्षेत्रनाग्नाप्रसिद्धिकारणवर्णनम्‌ 
पुरुषोत्तमप्रीतिसाधकवतबधिशेषवर्णनम्‌ 
क्रीज़गन्नाथप्रतिष्ठा विधिचर्णनम्‌ 
पुराणश्रवणमाहात्म्यवणनम्‌ 


थ्रीबद रिका श्रमम हा त्म्या रम्भ; 


बदरिकाध्रमस्यसचंनीथा धिकत्ववर्णनम्‌ 
विशालरुपेणबदरी शपहत्त्ववर्णनन्‌ 
अग्निकृतभगवत्म्तववर्णनम 
अप्निप्रश्नम्प्रतिव्यासोत्तरवर्णनम्‌ 
अश्वितीथनारद्शिलामार्कण्डेयशिलामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
नारदशिलाविषयेवरदानवर्णनम्‌ 
माकण्डेयशिलामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
गरुडशिलाचाराही शिलानार सिंही शिलाम्राहात्म्यचर्ण नम्‌ 
गरुडायवरदानवर्णनम्‌ 


३५३ 
ह्र्ण्ण्‌ 
ड्श्८ 
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जे । 
5 


३६७ 
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३७9३ 
३9५ 
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[आः | 
देवस्तुतिप्रसक्षह रिणाचरदानवर्णनम्‌ 
भगवतोषिष्णोःपूजादर्शनादिविषयेविधिचर्णनम्‌ 
हरिभक्तिप्रशंसनवर्णनम्‌ 
बदरीशधाममाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ससरस्वतीसरिद्वर्णनम्वसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
ब्रह्मकुण्डतीर्थभह्वकथनम्‌ 
चसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
पश्चघारादितीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
सत्यपदतीर्थंवर्णनम्‌ 
उवेशीकुण्डमहत्त्वचर्णनम्‌ 

मेरुसंस्थापनतीर्था दिभ्रम क्षेत्रािदेविधिधतीर्थान्तमहन्वघर्णनम्‌ 
लोकपालस्थापनवर्णनम्‌ 
अध्यायफलभ्रुतिमहस्त्वचर्णनम्‌ 


कात्तिकमा समाहा त्म्यारम्भ: 


कात्तिकमासव्रतप्रशंसनवर्णनम 
कात्तिकधर्मवर्णनम्‌ 
कात्तिकवतप्रशंसावर्णनम्‌ 
कात्तिकव्तधर्मनिरूपणम्‌ 
काक्तिकवतधर्मवर्णनम्‌ 
कात्तिकवेभववर्णनम्‌ 
अभध्वत्थपूजाबणनम्‌ 
कार्सिकस्नानचिधिनिरूपणम्‌ 
कार्त्तिकमासितीथ्थानांश्रेष्ठ त्ववर्णनम्‌ 
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[क] 


काथेरीमहत्वचर्णनम्‌ 

नित्यकमेकथनम्‌ 

कात्तिकवतनिरूपणम्‌ 
चाराणस्यांकासिकवतफलवर्णनम 
दीपदानमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
दीपदानविधिमहत्ववर्णनम्‌ 
राशादीपदानवर्णनम्‌ 

दीपदानमाहात्म्यधर्णनम्‌ 
छतुलूसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
हरिमिधसुम्रेघसोराख्यानवर्णनम्‌ 
तुरूसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
बत्सद्वादशायमत्रयोदशीनरकशच्॒तुद्दंशीदी पावलीकृत्यव ण॑नम्‌ 
यमचतुद्ृंशीचर्णनम्‌ 
कौमोदिन्यामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
द्वादश्यादिदीपावलीकृत्यचर्णनम्‌ 
कात्तिकदीपाचलीमनुशुक्कप्रतिपन्माहात्म्यप्रतिपादनम्‌ 
मार्गपालीपूजावर्णनम्‌ 

कात्तिकशुक्क॒प्रतिपन्मह क्त्तचर्णनम्‌ 
सयमद्वितीयामाहात्म्य॑ विशेषक्ृतत्यव रणनम्‌ 
यमह्ितीयायांभगिनीसृहभो जनमहस्वचर्णनम्‌ 
यमद्वितीयाप्रशंसाधर्णनम्‌ 
धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

धात्रीवृक्ष वृजामाहात्म्यधर्णनम्‌ 
कात्तिकेधात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
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[ख्] 
धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
ससत्यभामापूर्वजन्मकथनंप्रयागप्रशंसनम्‌ 
शह्भसुरवृत्तवर्णनम्‌ 
प्रयागप्रशंसनवर्णनम्‌ 
जलन्धरोत्पक्तिवर्णनम्‌ 
जलन्धरविजयप्रापिवर्णनम्‌ 
जलन्धरविजयवर्णनम्‌ 
जलन्धरसद सिनारदागमनचर्णनम्‌ 
विष्णुनालागरनिवासवर्णनम्‌ 
जलन्‍न्धरोपाख्यानेनारददेत्यसम्बादवर्णनम्‌ 
शिवसमीपेराहुप्रा्थनवर्णनम्‌ 
जलन्धरोपाख्यानेरुद्रसेनापरांभवर्णनम्‌ 
जलन्धरोपाख्यानेवी रभद्रपतनवर्णनम 
जलन्धरोपाख्यानेशिवजलन्धरयुद्धवर्ण नम 
जलन्धगेपाख्यानेचिष्णुनावृन्दापातिबत्यभड़ूचर्णनम्‌ 
जलन्धरोपाणख्यानेशिवेनजलन्धरमुक्तिवर्णनम्‌ 
देवान्प्रतिशक्तिबाक्यम्‌ 
धात्रीतुलस्युद्बघव णेनम्‌ 
धात्रीतुलसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
धर्मदत्त विप्रेतिहालवर्ण नम्‌ 
कलहायादुष्कर्मफलबर्णनम्‌ 
धर्मदत्तोषपाख्यानेकलहामोक्षकथनम्‌ 
गणास्यांधर्मदत्तप्रशंलावर्णनम्‌ 
खोलराजविष्णुदासब्राह्मणाख्यानवर्णनम्‌ 
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विष्णुदासघोलन्पसस्वादघर्णनम्‌ 
चोलन्पेणसहविष्णुद्ासब्राह्मणस्यमुक्तिचणनम्‌ 
धर्मदत्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम 

धनेश्वरयक्षजन्मप्राधिवर्णनम्‌ 

कात्तिकप्रभावर्णनम्‌ 
दक्तपुण्यपापफलप्राधिवर्णनपूर्वकंमासो पवासव॒त वि घिकथनम्‌ 
दत्तपुण्यपापफलप्राभिवर्णनम्‌ 
मासोपवासबतादिचिधघिवर्णनम्‌ 
कृष्माण्डनवमीतुरूसी विधाहवि धिवर्णनम्‌ 
तुलस्युद्वाहविधिवर्णनम 
कात्तिकेमीष्मपश्चकब॒तमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भीष्मपश्चकव॒तवर्णनम्‌ 

प्रवो धिन्‍्येकादश्यां समुत्सवोद्ादशी तिथिकृत्यवर्णनश्व 
प्रयोधिन्येकादशी माहात्म्यवर्णनम्‌ 

प्रयोधमन॒द्रादशी तिथिकृत्यवर्णनम्‌ 
बतोच्यापतविधिकथनम 

ब्रतोद्यापनविधिवर्णनम्‌ 
बेकुण्ठचतुर्दशी जिपुरी पू णिमाचिघानवर्णनम्‌ 
चेकुण्ठचतुर्दशी चिधिषर्णनम्‌ 
पुष्करिणीसड्श्िकान्तिमतिथित्रयमाहात्म्यपू्चकपुराण भ्रव ण- 
महिमवर्णनम्‌ 


मागशीषमाहात्म्यारम्भः 


गोपीकृतमार्ग शीर्षस्नानकथनम्‌ 


५३३ 


[घ] 


त्रिपुण्ड्रधारणविधिकथनम्‌ 
गोपीचन्दनादिशडूुचक्राद्यायुधधारणतक्तन्मुद्राधिधिधारण- 
प्रकारधर्णनम्‌ 

शहुचक्रादिधारणमाहात्स्यचर्णनम्‌ 
शडूपूजाविधिकथनम्‌ 

शब्बादिपूजनवर्णनम्‌ 

पश्चास्तस्तानमाहात्म्यवणनपूष कंशडूपूजनफलकथनम्‌ 
भगवतेतुलूसीकाष्ठ चन्दनार्पणफलवर्णनम्‌ 
जातीपुष्पश्रेष्ठयकथनपूर्वकंविष्णुकण्ठेतत्सहस््रपुष्पाडितमाला- 
स्थापनफल्वर्णनम्‌ 

नानाविधपुष्पापंणफलब णनम्‌ 
तुलसीपत्रधूपदीपमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भगषतेधृपदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

नेवेद्यविधिकथनम्‌ 
पूजाविधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवर्ण नञ्ञ 
एकादशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

भरद्वाजेन राशःसम्घादवर्णनम्‌ 

राशःपूर्व जन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
सराजपूर्षभववृत्तमखण्डेकादशी विधिवर्णनम्‌ 
अखण्डेकादशी विधिवर्णनम्‌ 
अखण्डकादश्युद्यापनचिधिवर्णनम्‌ 
सषड्घिशतिगुणयुक्तजाग र णवर्णनमेकादशी माहात्म्पम्‌ 
एकादश्यां जाग रणफलघर्णनम्‌ 
एकादशीवतज्ञागरणफलचर्ण नम्‌ 
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[कु] 


मत्स्योत्सघमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मत्स्योत्सघचर्णनम्‌ 


श्रीविष्णुप्रीत्ययंदानभोजनःदिमहस्वघर्णनपुरःसर भ्रीनाममाहात्स्य म्‌ 


ब्राह्मणतृप्तिमहस्वघर्णनम्‌ 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भगवद्ध्यानपुरःसर मागवतश्रेपष्य्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
शुरुलक्षणमहत्वधघर्णनम्‌ 
भागवनकश्रेष्य्यवर्णनम्‌ 
मथरामाहात्म्यवर्णनम्‌ 

भागवतम्राहात्म्यार म्भः 
शाण्डिल्योपदिष्टठवजभूमिमाहात्स्यवर्णनम्‌ 
ब्रज्ञ॒भूमिमाहात्म्यवण नम्‌ 
गोवर्॑नसमीपेपरी क्षिदादीनामुद्धवदर्शनचर्ण नम्‌ 
उद्धवदशनवर्णनम्‌ 
श्रामद्वागवतमाहात्स्यैपरी क्षिदुद्धवसम्वादवर्णनम्‌ 
किणुनास शिसंरक्षणायभागवतसाहाय्यचर्णनम्‌ 
श्रीमद्वागवतप्रशंलावर्णनम्‌ 
श्रीमद्वागवतमाहात्म्येचक्तश्रोतृश्रद्धावर्णनम्‌ 


वेशाखमासमाहात्म्यारम्भः 


चेशाखस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
वेशाखेनानादानफलमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
वेशाखेनानाविधदानवर्णनम्‌ 
विविधदानमाहात्म्यधणेनम्‌ 
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[चर] 


कटकम्बलादिदानवर्णनम्‌ 
चेशाखधर्मप्रशंसनवर्णनम्‌ 
वेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ 
चंशाखणश्रेप्ट्वचर्णनम्‌ 
जलदानमाहात्म्येग्रहगो घिकाख्यानवर्णनम्‌ 
गोधायोनितोराश्ोमुक्तिवेकुण्ठप्रासिवर्णनअ् 
सभागवतधमंनिरूपणं पिशायमो क्षवर्णनम्‌ 
वशाखमासे5न्चजलदानादिमहत्त्ववर्णन्म्‌ 
पिशाथमोक्षप्रा प्तिकथनम 


दाक्षायण्यपमानेदक्षयज्ञविध्व॑ंसपूर्ध कपार्वती जन्मादिकामदश्नवर्णनम्‌ 


सतीशिवसम्बादवर्णनम्‌ 
तास्कासरवधायदेवोद्योगवर्णनम्‌ 
रतिविलापानान्तरंकुमारोत्पत्तिप्रसडूवर्णनम्‌ 
शड़र्राप्त्यथपाधतीतपश्चयांवर्ण नम्‌ 
शरकाण्डसमीपेषटक्तत्तिकानामागमनम्‌ 
अड्नान्यशयनब्रतवर्णनपूर्व कंछत्रदानप्रशंसनेहे मकान्तस्यब्रह्महत्यादि- 
पापशमनवर्णनम्‌ 
हेमकान्तसमीपेत्रितमुनेरागमनवर्णनम्‌ 
बेशाखधर्मवर्णनेकी त्तिमद्राज विजयवर्णनम्‌ 
चशिप्ठेनकी त्तिमन्तम्प्रतिधेशाखधर्मच रण नम्‌ 
चैशाखधर्मप्रभाववर्णनप्‌ 
कीत्तिमह्िजयेनयमदुःखब र्णनम्‌ 
यमडुःख्वनिरूपणम्‌ 
यमेनब्रह्मणःसमीपेस्व॒वुःखबर्णनम्‌ 
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[छ] 
यमदुःखसान्त्वनबणेनम्‌ 
सत्यनिष्ठतपोनिष्ठयोराख्यानवर्णनम्‌ 
पिशाचत्वनिमुक्तिवर्णनम्‌ 
पाश्चालाधिपतेर्जयप्राप्रिर्दा रिद्यनाशवर्णेनम्‌ 
राज्/पूर्वजन्मचृत्तवए.नम्‌ 
राज वशाखोक्तधर्मनिरुपणम्‌ 
पाशञ्चालदेशाथ्ििपतेःसायुज्यप्राप्तिवर्णनम्‌ 
पाश्चालाधिपतिम्प्रति विष्णुनावरदानवए नम्‌ 
दन्तिलकोहलमुक्तिप्राभिवर्णनम्‌ 
दन्तिलकोहलवृसघर्णनम्‌ 
व्याधोपाखूयाने तस्य पू्वजन्मवत्तकथनम्‌ 
व्याधस्यपूर्वमचकथावर्णनम्‌ 
व्याधस्यपू्च जन्मवृत्तवर्णनम्‌ 
शडूब्याधसम्वादेपरघ्रह्म निरूपण उू्वकंबायु शापकथनम्‌ 
देवेषुश्रेष्ठत्व विषयेविचादचर्ण नम्‌ 
प्राणश्रेष्ठत्वचर्णनम्‌ 
श्रीभागवतधर्मकथनम्‌ 
सृश्क्रिमवर्णनम्‌ 
माधवमासेवज्येशाकवरणनम्‌ 
व्याधोपाख्यानेवाल्मीकेजेन्मवर्णनम्‌ 
वेशाखमहत्ववर्ण नम्‌ 
कलिधर्म निरूप णे पितृपुक्तिवणनम्‌ 
कलिधर्मवर्णनम्‌ 
पितृम्नुक्तिवर्णनम्‌ 


[ज] 


वेशाखेदरशमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अक्षयतृतीयामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
इन्द्रमन्वेष्ठु देवा नामुद्योगवर्णनम्‌ 
शुनीमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ 
मालिन्याश्वरित्रवर्णनम्‌ 
शुनीयोनिगतायाःऋनन्‍्दनवर्ण नम्‌ 
शुनीमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ 
घेशाखमासमाहात्म्योपसंहारवर्णनम 
घंशाखेन्त्यतिथित्रयमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
वेशाखमासफलश्र तिवर्णनम्‌ 


अयोध्यामाहात्म्यारम्भः 


विष्णुहरिमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अयोध्यामाहात्म्यचण नम्‌ 
व्यासागरूत्यसस्वादवर्णनम्‌ 
विष्णुशभाणम्प्रतिभगवतोबरदानम्‌ 
ब्रह्मकुण्डसहस्त्रधारातीर्थवणनम्‌ 
पापमोचनतीथंमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नागपूजामहस्ववर्णनम्‌ 
चन्द्रसहस्वत्रतोद्यापनवणनम्‌ 
चन्द्ृहरिवृत्तवर्णनम्‌ 
चन्द्रसहस्वनव॒तोद्यापनधि धिचर्ण नम्‌ 
घर्मदरिघ्वर्णखनिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
घर्महरिस्थापनमहस्ववर्णनम्‌ 
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[भर] 
कौत्सरघुसम्वादवर्णनम्‌ 
सकोौत्सत्रत्तवर्णनंतिकोदकीमाहाल्यकथनम्‌ 
स्वर्गद्वारमोप्रतारतीर्थ माहात्म्यवर्णनम्‌ 
भगवदाविर्भावकारणवर्णनम्‌ 
मार्गेचक्रह रितीर्थफलवर्णनम्‌ 
सरयूघर्धरसड्रममहत्त्वचर्णनम्‌ 
श्रीरामान्तर्थानवर्णनम्‌ 
गोप्रतारतीथमहत्त्ववर्णनम्‌ 
स्वगंद्ारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यधर्णनम्‌ 
क्षीरोदकादिधोषाकेकुण्डान्तमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
रुक्मिणीकुण्डमहस्ववर्णनम्‌ 
घनयक्षतीर्थवर्णनम्‌ 
ईं+यउघंश्यप्सरसोःसम्घदवर्णनम्‌ 
सूयणराशेवरदानवर्णनम्‌ 
रतिकुण्डमहारत्नतीर्थ दुभर्महाभरतीर्थेमहा विद्यातीर्थ सिद्धपी ठ- 
क्षीरेश्वरसीताकुण्ड सुप्रीवतीर्थहनुमत्कुण्डचिभीषणसरल्तीर्था- 
योध्यायायात्राविधिक्रमचर्णनम्‌ 
शीतलातीथवर्णनम्‌ 
सुरगब्याविर्भावचर्णनम्‌ 
महाक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
गयाकू प पिशाखप्रोचनमानसतीर्थतमसानदी माण्डब्यायाश्रम सी ता- 
कुण्डदुग्घेश्वरभेरबभरतकुण्डजयकुण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भेरवक्षेत्रवर्णनम्‌ 
अयोध्यायात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
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[ञ्ञ] 
यात्राविधानवर्णनम्‌ 
अयोध्यायात्राफलश्रुतिचर्णनम्‌ 


श्रीवासुदेवमाहा त्म्यारम्भ: 


सावर्णिप्रश्षवर्ण नम्‌ 
आत्यन्तिकश्रेयःसाधनवर्णनिेनारायणनारदसमागमचर्णनम्‌ 
नारायणनारदसभमागमवर्णनम 

श्रीवासुदेवस्यसचर पास्यत्वा नरूपण म्‌ 
श्वेतद्वीपमुक्तवर्णनम्‌ 

्वेतद्वीपप्रशंशाव णनम्‌ 

उपरिधरवसुसदुगु णवर्णनम्‌ 
वेद्र्यहिसापरत्वोक्तयोपरिचरवसोरधरःपातवर्णनम 
राशाऋषीणांसम्वादवर्णनम्‌ 
उपरिचिस्वसुमोक्षवर्णनम्‌ 
चस्वच्छोदाभ्यांशापचात्ता वर्णनम्‌ 
देवेन्द्रशापवात्तावर्णनम 
हिस्लरयकज्षप्रवृत्तिहेतुनिरूपणम्‌ 
श्रीवासुदेवप्रसादनिरूपणम्‌ 
भगधतादेवे+यःसमुद्रमथनाथे कथनम्‌ 
अमृतमन्थनेवधिषोत्पक्तिनिरुपणम्‌ 
समुद्रमथनवर्णनम्‌ 

अमृतमन्थनेचतुदंशरत्नो त्पत्तिवर्णनम्‌ 
चतुर्दशरलानामुत्प्तिवर्णनम्‌ 
देवताम्ुतपानवर्णनम्‌ 
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[ट] 
मोहिनीरुपेणास्ततपानवरर्णनम्‌ 
लक्ष्मीनाययणधिवाहोत्सवचर्णनम्‌ 
लक्ष्स्या भभिषेकवर्णनम्‌ 
समुद्रेणलक्ष्मीप्रदानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादिदेवकृतालक्ष्मीनाययणस्तुतिवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीप्रेक्षणेनसबंधांसम्पत्तिप्राप्तिवर्ण नम्‌ 
गोलोकबण्णनम्‌ 
नारदस्यगोलोकगमनवर्णनम्‌ 
श्रीवासुदेवदशनपर्ण नम्‌ 
नारद्स्यभगवद्व शेनवर्ण नम्‌ 
वासुद्ेवावतारादिव्णनम्‌ 
ब्रह्मविष्णुसम्बादवणंनम्‌ 
नारदनरनारायणसमागमवर्णनम्‌ 
चातुर्वेण्यंधमनिरूपणम्‌ 
नानावर्णधर्मनिरूपणम 
ब्रह्मयचारिधमंनिरूपणम्‌ 
ग्ृहरू्थधर्मनिरुपणम्‌ 
नानापुण्यस्थलीनाम्वर्णनम्‌ 
स््रीणाधर्मवर्णनम्‌ 
घनस्थयतिधर्मनिरूपणम्‌ 
चनस्थयतिधमंबर्णनम्‌ 
ज्ञानस्वरूपनिरूपण्म्‌ 
खूडष्ठःप्रादुभांघोपक्रमचर्णनम 
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शुभमस्तु सताम्‌ ॥ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
॥ झऊ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमन्मह षिवेदव्यासप्रणीतम््‌ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तस्येदं द्विती यंवेष्णवखण्डम्प्रारभ्यते 


ध्ध्ल्द्ल्ति 


प्रथमो5ध्यायः 
तत्रा55दोवेझटाचलमाहात्म्यम्‌ 
नारदस्यसुमरुशिखरम्थयज्ञवराहदशनम्‌ 
व्यास उबाच 
पावनेनमिपारण्ये शौनकाद्या महर्षयः | चक्रिरे लोकरक्षाथ सत्र ढादशवापिकम्‌ ॥१ 
तानभ्यगच्छत्कथको व्यासशिष्यो महामतिः | 
मुनिरुयश्रवा नाम रोमहरषंणसम्भवः ॥ २॥ 
सम्यगभ्यर्चितस्तेषांसूतः पौराणिकोत्तमः | कथयामास तहिव्यंपुराणंस्कन्दनामकम्‌ 
सश्सिंहारचंशानांवंशानुचरितस्य च। कथांमन्वन्तराणां त्र विस्‍्तरात्स न्यवेदयत्‌ 


कथास्तीर्थप्रभाषाणां श्षत्वा ते मुनिपुड्चाः । ऊचिरे वशिनंसृतंकथाश्रवणकाडशक्षया 
श्‌ 


| 
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ल्‍्प 


ऋषय ऊचुः 
गोमहपण स्वज्ञ पुराणार्थविशारदः ॥ माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामोगिरीन्द्राणा महीनले 
ब्रहि त्य॑ नो महामाग ! के प्रधाना महीच्रगः । 


असूत उबाच 
एतम्रेव पुरा प्रश्षमप्च्छे जाहबीतरे | व्यास सुनिवर्थष्ठ सो5ब्रवीन्मे गुरूत्तमः ॥ ७॥ 
व्याख डबाच 


पुरा देवयुगे सत नागो मुनिसत्तमः। सुमेराशखर गत्वा नातारलखुशोमितम्‌ ॥ 
तन्मध्येविपुल्ल दी ब्रह्मणो विव्यमाल्यम्‌ | हुष्टा तस्योत्तरे देशे पिप्पलदुमसुत्तमम्‌ 
महम्रयोजनोच्छायं विस्‍्तीण डिसुणंतथा | तन्म्रल्नेमण्डपं दिव्यंचानारलसमन्वितम्‌ 
पद्मगगमणिस्तम्भःसत्स्रःसमलंकतम्‌ । वेडर्यमुक्तामणिमिःक्ततस्वस्सिकपालिकम्‌ 
नवस्लसमाकीए दिव्यतोरणशोमभितम्‌ | सगपक्षि/मिराकोण तवरत्रमयेः शु्ः ॥१२ 
पुष्परागमहाढ्वारं सप्तभ्नमिकगोपुरम्‌। सन्दीक्रवजसुकृतकवाटहुयशों भितम्‌ ॥ १३॥ 
प्रविश्याएसो ददशाल्तदिव्यमों क्तिकमण्डपम्‌ | बडयवेदिक तुडुमारुगोह महामुनि/॥ 
तन्मध्ये तुड्मतुर्ल बखुपादविशाजितम्‌। ददश मुक्तासड्रीण सिहासन महायति ॥ 
तन्मध्ये पुरकरंदिव्यंसहस््रदलशोमितम । श्वेतंचन्द्रसहस्त्राभंकणिकाकेसरोज्ज्वल्म्‌ 
तस्य मध्ये ससासीन प्रणंचन्द्रायुतप्रभम्‌ | कलासपर्व॑ंताकारं सुन्दर पुरुषाकृतिस्‌ 
चतुबाहुसुदागड़ वगहवदन शुभम । शहुचक्राभयवराल्बिश्रा्ण पुरुषोत्तमम ॥ १८ ॥ 
पीताम्बरथर देव पुंडरीकायतेक्षणम्‌ । पणन्द्यीश्यवदन धपगन्धिमुसास्व॒ुज़म १२६ 

सामध्वनि यज्ञस्नति ख्रक्‍तुण्ड स्रवनासिकम | 

क्षीरसागरसड्शं किरीटोज्ज्वल्तिननम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीवत्सवक्षर्स शुध्रयश्सूच्रविराजितम्‌। कौम्तुमश्रीसमुद्दयोत॑ समुन्नतमहोरसम्‌ 
जाम्व॒नद्मयदिच्यः सुसत्ाभरणयुतम्‌ । विद्यन्मालापगिक्षिप्रशरन्मेवमियोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
घामपादतल्थक्रान्तपादपीठविशजितम्‌ । कटकाइदकेयूरकुण्डलोज्ज्वलितं सदा ॥ 
चतुमुंखच सिछाजिमाकण्डेयमुनीश्वर: । भृग्वादिभिरनेरकश्व सेव्यमानमहर्निशम ॥ 
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इन्द्रादिकोकपालेश्व गन्वर्वाप्सरखां गणः । सेवितं देवदेवेश प्रणिपत्याइमिगस्य च 
दिव्येरुपनिषद्वाग रभिएय घराधरम्‌ | नारदः परमप्रीतः स्थितो देवस्थ सन्निथ्रों ॥ 
एतस्मिन्नन्तरेचामद्विव्यदुन्दुभिनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 
ततस्लमागता देवी धरणी सखिसंयुता। सरत्वसागरकारदिव्याम्बग्समुज्ज्यला॥ 
सुमेस्मन्द्ररकास्स्ततभारावनामिता । नवदूवादलश्यामा सर्वांभरणभूषिला ॥ २६ ॥ 
इत्ठया थे पिडुलया सखीस्यां च समन्विता ! 
ततस्ताभ्यां समानीत॑ पुष्पाणां निन्रयं मही ॥ २० ॥ 
ध्रामहराहदेवस्थ पादसले विक्रय च। प्रणग्य देखदेवेश कृताअलिपुटा स्थिता ॥३१ 
तां देवीं श्रीवरहो5पि ह्यालिझायाइड्डू निधाय थे ॥ ३२ ॥ 
पप्रच्छ कुशल पृथ्वी प्रीतिप्रवणमानसः ॥ २३ ॥ 
श्रीवगह उचाच 
व्या निर्वेश्यमहीदेधि! शेगशीपसुखावहे | लोक॑ंत्वयिनिवेश्यवत्वत्सहायान्धगधरान 
इहाए5गलो5स्म्यहं देवि ! किम्रथ त्वमिहाएरगता ॥ ३२४ ॥ 
पृथिव्युवाच्र 
मा समुद्धत्य पातालात्सदल्रफणशोभिते | रत्तपीठ इयोत्तड़े सरत्नेपनन्तम्र॒थनि ॥ 
कृत्वा मां खुस्धिरां देव! भूधरान्खंनिवेश्य च॥ ३० ॥ 
मद्धारणक्षमान्पुण्यांस्त्वन्मयान्पुरुषोत्तम । तेषु मुख्यान्महाबाहो मदाधारान्वद्स्व मे 
श्रीवराह उचाच 
सुपेसहिमवान्विध्योमनदरों गनन्‍्धमादनः । सालग्रामश्वित्रकूटो माल्यवान्पारियात्रकः 
महेन्द्रो मठयःसह्यः सिहाद्विरपि रबतः । मेरुपुजोइश्ननो नाम शेलः स्वणमयों महान 
एने शेलबराः सर्व त्वदाधारा घसुन्धरे | ये मया देवसडूुश्व ऋषिसड्ूश्ध सेविताः ॥ 
एनेषु प्रवगन्वल्ष्ये तक््वतः श्टणु माधवि !। लालग्रामश्व सिहाद्रिश्शलेन्द्रोगन्धमादनः 
एते शलवरा देवि दिशं हेमचतों श्रिताः | दक्षिणस्थां प्रतीतांस्तुवक्ष्येशटान्वसुन्धरे 
अरुणाद्विहंस्तिशलो गशृधाद्रिप्रेटिकाचलः । एने शेल्चराः सर्व क्षीरनद्यारूसमीपगाः 
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हस्तिशेलादुत्तरतः पश्चयोजनमात्रतः | सुधर्ण मुखरीनाम नदीनास्प्रवरा नदी ॥४३ ४ 
तस्या एवोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोवरम्‌ | तत्तीरे भगवानास्ते शुकसू्य वरदो हरिः 
बलभद्वेण संयुक्त: कृष्णोभक्तातिनाशनः | वेखानसंमुंनिगणननित्यमाराधितो पमलेः 
कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे | क्रोशद्याघ्रमात्रे तु हरिचन्दनशोभिते 0 
श्रीबेडुटाचलो नाम वासुदेवालयों महान ॥ ४*॥ 
सप्तयोजनचिस्तीर्ण: शेलून्द्रोयोजनोच्छि तः | अस्तिस्वणमयोदेधिरलसानुभदायतः 
इन्द्राय्रा देघतगणा वसिष्ठाद्यामुनीश्बराः। सिद्धाः साध्याश्वमरुतोदानवादत्यरक्षसाः 
ग्स्‍्भाद्या अप्सर/सडूुग बसन्ति नियत थरे .॥ ४८ ॥ 
तपश्चरन्ति नागाश्य गरुडाः किन्नरास्तथा ! 
पतरधिष्टितास्तत्रसरितःपुण्यदर्शनाः । सररासिविविधान्यत्रसन्ति दिव्यानिमाधि 
तीथानाश्चव सबंषां >टणुष्च प्रवर्साण व ॥ ००॥ 
चक्रतीर्थन्दबतीथ वियद्रड्रा तथव चल्र। कुमारघारिका तीथस्पापनाशनमेव नव! 
पाण्डवं नामतीथथश्न स्वामिपृष्करिणी तथा ॥ ०१॥ 
सप्ततानि वराण्याहुर्नारायणगिरों शुभे | एतेपु प्रवरा देवि स्वामिपुप्करिणी शुभा 
अस्यास्तु पश्चिमे तीरें निवलामि त्वया सह | 
आस्तेडस्या दक्षिणे तीरे श्रीनिवासो जगत्पातिः॥ ५३॥ 
गड्जा्येःसकलेस्तीथःसमासासागराम्वरे | त्रेल्ोक्येयानितीथानिसरसिसरस्तिस्तथा 
तेषां स्वामित्वमापश्नं घरे ! स्वामिसरोवरे ॥ ४४॥ 
स्वामिपुष्करिणीं पुण्यासेवितुंदिव्यभूथरे । वसन्तिसवंतीर्धानिनेषांसंख्यांचटामिने 
पट्पष्टिकोटितीर्थानि पुण्येपस्मिन्मूधगेत्तमे । 
तेषु चात्यन्तमुख्यानि षट तीथानि बसुन्धरे ॥ ०६ ॥ 
पश्चानां तीर्थराजानां तुम्बोगभेसमोमहान्‌ । गर्भवासभयध्वंसी स्तातानास्मृूधरेत्तमें 
धरण्युवात्र 
घट्तीर्थानिमहाबाहो' त्वयोक्तानि महीघरे । माहात्म्यंवदतेषांमे यथाकारलंयथाबिणधि 
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फलानि नेधु स्तातानां नराणाभ्वद भूचर ॥ ५८ ॥ 
श्रीवराह उचाच 
नागायणाद्िमाहात्म्यं वदामि शटणु माथवि | देवाश्ऋषयश्वेव योगिनः सनकादयः 
कते अनाद्ि त्रेतायां नारायणणिरि तथा ॥ ६० ॥ 
हापगे सिहशलश् कली श्रीवेडूटाचलम्‌ । प्रवदन्तीह विद्ञासः परमात्मालयंगिरिम्‌ 
योजनानां सहस्लान्ते द्वीपान्तग्गतो 5पि वा। यो नमेदु्भूघरेन्द्रंतद्दिशमुद्विश्यमक्तितः 
स्वपापविनिमुक्तों विष्णुलोकं स गछछति ॥ 5६२ ॥ 
तम्मिन्पटतीथंमाहात्म्यं यथाकाव्टम्वदामि ते॥ 5३ ॥ 
जणुष्चावहिताभद्वेसवंपापप्रणाशनम्‌ । कुम्मसंस्थरवोसाधे पौणमास्याम्महातिथों 
मधानक्षत्रयुक्तायां भूधरेन्द्रे बसुन्धरे | कुमार्धारिकानाम सरसी लछोकपावनी ॥£ ९॥ 
यजत्ास्तेपाब तो खूनुःकालतिकेयो 5 झिसम्भ वः । देवसेनासमायुक्तःश्रीनिवासाचको पमब्टे 
तस्या यः स्तातिमध्याहतस्यपुण्यफलंश्टणु । गड्डादिसवंतीर्थेषु यः स्नातिनियमादरे 
ढादशाब्दं जगद्धाजओ ! तत्फले समवाप्लुयात्‌ 
योहन्नं ददाति तत्तीर्थ शन्त्या दक्षिणयान्वितम्‌ । 
सर ताचत्फलमाप्रोति स्ाने तृक्त फटे यथा ॥ ६८ ॥ 
मीनसंस्धे सवितरि पौणमासीतिथो घरे | उत्तराफान्गुनी युक्ते चतुर्थ कालउत्तमे 
पञ्मानामपि तीर्थाना तुम्बेषध गिर्गिहनरे | यः सत्ाति मजुजो देवि पुनर्गंभ न जायते 
अशिवाहस्थितो भानो चित्रानक्षत्रसंयुते । प्रणिमाख्येतिथीपुण्ये प्रातःकालेतथचच 
आकाशगड्ञासरितिस्‍नातों मोक्षवाप्नसुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
वृषभम्थे रचों राधे ठादश्यांरविवासरे । शुक्लेवाप्य५थवा कृष्णे पश्षेभीमसमन्चिते 
शुकले वाप्यथवा कृष्णे भानुवारेण खंयुते | पुष्यनक्षत्रसंयुक्ते हस्तक्षेण युतेषपिया 
तीथे पाण्डबनाम्न्यत्र सड़वे स्नाति यो नरः । नेहदुःखम्रवापध्तोति परत्र खुखमश्नुते ॥ 
शुकले पश्षेप्थवा कृष्णे याउकंवारेण सप्तमी | पुष्यनक्षत्रसंयुक्ताहस्तक्षेणयुतापिवा 
सस्‍यां तिथी महाभागे पापनाशनसंज्ञके | तीर्थेयःस्वाति नियमादुभूषरेन्द्रस्य मस्तके 
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कोटिजन्मार्जितः पापमुंच्यते स नरोक्तमः ॥ 99 ॥ 
श्टणु देवि परदुह्ममनन्ताख्ये महागिरी | मह््व्याल्यवायब्ये शिखरे गिरिगहरे॥ 
देवतीर्थमितिख्यातं तटाकमतिशोभनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्समिन्पुण्यतमे देवि ' स्नानकाट्म्वदामि ते ॥ ७६॥ 
गुरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा। दिनेप्वेतेषु यः स्ताति तस्न्यपुण्यफल शएणु 
यानि कानीह पापानिज्ञानाज्ञानकृमतानिचन्र | तानि सर्वाणिनश्यन्ति देवतीर्थे;तिपाचने 
पुण्यान्यपि च्व वर्धन्ते देवतीर्थनिमज्ननात्‌। दीधमायुरघाप्रोति पुत्रपौत्रसमन्चितः ॥ 
अन्ते स्वग समासाद्य चन्द्रलोके महीयने ॥ ८२ ॥ 
नहिनेष्वन्नदों देवि यावज्ञीवान्नदो भवेत | अतिगुहयतमं देवि प्रोक्तन्तु+यं वसुन्धरे 
व्यास उदाच 
श्रत्वाधथ पथिवी देवी प्रीतिप्रवंणमानसा | इष्टाभिवाग्मिस्तुलं तुशाव धरणीपरग्म्‌ 
धरण्युवात्र 
नमस्ते देवदेवेश! वरहचदनाठ्च्युत । क्षीरलागर्सड्राश बज्श्ख्! महाभुज .॥८५० ॥ 
उद्धृताइस्मि त्वया देव 'कल्पादीं सागराम्भसः । 
सहस्तवाहुना विष्णों ! धारयामि जगनन्‍्त्यहम्‌॥ ८5 ॥ 
अनेकदिव्याभरणयज्लसतधिराजित || अ्रुणारुणाम्बर्धर दिव्यग्त्नविभूषित ॥29| 
उद्यदुभानुप्रतीकाश पादपद्म नमोनमः । बालचन्द्राम दंष्ट्राग्ममहाबल पराक्रम ॥८८॥ 
दिव्यचनन्दनलिप्ताडु | तप्तकाश्चनकुण्डल | इन्द्रनीलरमाणिद्योति हेमाड़ुदविभूषित ॥ 
चज्दंप्ट्राग्ननिभिन्न हिरण्याक्ष महावत्ट। पुण्डरीकाभिगमाक्ष! सामस्वनमनोहर ॥ 
श्रुतिसीमन्त भृषात्मन्सर्वात्मंश्वारुविक्रम !। चतुरनशम्भुभ्यां वन्दिताइप्यतलोचन 
स्वविद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः। आनन्दविग्नहापनन्त कालकाल नमोनमः 
इति स्तुत्वाप्यला देवी बवन्दे पादयोविभुम । 
वन्दमानां समुद्दीक्ष्य देवः फुलविलोचनः ॥ ६३ ॥ 
उद्घृत्य घरणी देवीमालिलिडे5थबाहुमिः । आधघ्रायधरणीवक्त्रंवामाडुसबन्षिवेश्यच्र 
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आरुह्य गरुंडेशानं जगाम वृषभाचलम । मुनीन्‍्द्रैनरदाय्रश्व स्तृयमानों महीपतिः ॥ 
स्वामिपुष्करिणी तीरे पश्चिमे लोकपूजिते । आर्ते वरहबदनोमुनीन्‍्द्रेस्तत्रपृजितः 
वैखानसंमंहाभागै ब्रह्मतुल्ये मेहात्मभिः ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच 
त॑ हुष्टा नागदः सूत! मुनीनामुक्तवान्पुरा | तदेतदहमश्रीष तत्र ये मुनिम्मंसदि ॥ ६७ 
यत्पृष्टो 5हं त्वयासूतमाहात्म्यंघरणीभृताम । मया नृक्त यथावद्धि नारदागपुराध्रतम्‌ 
य इद घरंसम्बादमावयो: सूत' पावनम्‌ | परटेद्धा देवपुस्तों ब्राह्मणानां पुस्म्तथा ॥ 
सर्वेपाम पिवर्णानांश्ण्वनांभक्तिपूर्वकम्‌ । स॒ प्रांलष्टामधाप्रोति पुत्रपीत्रेःसमन्वितः 
शयण्वतामाप सचपषां यादर्ष् तद्गविष्यात ॥ १०१ ॥ 
सूत उबाच 
इति में भगवान्ध्यासःप्रोवाच म॒निसेवितः । यथाश्रतं मया पृथ कृपण८ पायनाइुगुरोः 
तक्तथासवंमेवाष5त्र मयाप्युक्तमुनीश्वराः । श्रुत्वास्तवचसित्विस्थ॑ने प्रीतमनसो इभवन 
फ्रापय ऊ्चः 
सूत ' त्वयोक्त भुवि पवनेषु पुण्येघु पुण्यस्य महीघ्रस्म्य | 
माहात्म्यमस्माकमहीन्द्र नाग्नः पापापहं मोक्षफलप्रदायक्रम ॥ २०४ ॥ 
ततो ब्॒पाद्रि सम्प्राप्य वगहोघरणीयुतः । किमुक्तवान्धरप्य स तक्नों ब्रोह महामते 
इति श्रीस्कान्दे महापुगाणे एकाशीतिसाहरूयांसं हितायां ठ्ित्तीये वण्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्येघरणीवरहसरस्वादे नारदस्य सुमे्शखग्स्थ- 
यक्षवशहदर्शनप्राप्त्यादिवर्ण नं नाम प्रथमोडथ्यायः ॥१॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 
श्रीवाराहमन्त्राराधनविधिवण नम 
भ्रीसूत उवाच 
श्टणुध्व॑ मुनयः सच कथाः्पुण्यां पुरातनीम्‌ | ववल्यते5न्तरे पूष ते पुण्यतमे युगे 
नारायणादो देवेशं निवसन्तं क्षमापतिम्‌ | धांगहरूपिणं देव घरणी सखिभिव्न ता 
प्रणम्य परिपप्रच्छ रक्तपञ्मायतेक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
धरण्युवाच 
आराध्य'केन मन्त्रे णसवान्ध्रीतोभ विष्यति | त॑ में बद त्वं देवेश यःप्रियो भवतः्खदा 
जपता सर्व सम्पक्तिकारक पुत्रयोजदस | सावभौमत्वद्श्व कामिनां कामदं सदा ॥ 
अन्ते यघ्त्वत्पदप्राप्ति ददाति नियमात्मनाम्‌ | एवम्मूत॑ बद प्रीत्यामयिवाराहमानद 
श्रीसूत उवाच 
इति पृए्टस्तया भृम्या प्राह प्रीतिस्मिताननः । 
श्रीवराह उबाच 
श्रणु देवि पर गुहां सद्यः सम्पत्तिकारकम ! सूमिदं पुत्र गोप्यमप्रकाश्यंकदाचन ॥ 
कि चर शुश्र॒ुण्वे बाच्यं भक्ताय नियतात्मने ॥ ६ ॥ 
उँ० नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धश्णाय च। वह्िजायासमायुक्तः सदाजप्योमुमुश्षु भिः 
अय॑ मन्त्रो धरादेवि सर्व सिद्धिप्रदायकः। ऋषिः सड्डूघणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेंथ हि 
छन्‍्दः पडक्तिः समाख्याता श्रींवीज॑ समुदाहतम्‌ । 
चनुलेक्ष॑ जपेन्मन्त्र सदगुगोल्ंब्यतन्मनुः ॥ १२॥ 
जुहुयात्पायसान्नम्व क्षो द्रसर्पिःसम न्वितम्‌ । अथध्यानम्प्रवक्ष्यामिमनःशु द्धिप्रदायकम्‌ 
शुद्धस्फटिकशलामं स्क्तपद्मदलेक्षणम । चरााहवदन सौम्यश्चतुर्बाहुं किरीदिनम्‌ ॥ 
श्रीवल्सवक्षस चक्रशाड्रमय॒कराम्वुजम्‌ | वामोरुम्थितयायुक्त त्ववा मां सागशम्बरे 
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रक्तपीतास्वस्थरं रक्ताभरणभूषितम्‌ । श्रीकूमपृष्ठमध्यस्थशेषपतत्यंब्जसंस्थितम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्श सदा चाउश्टोत्तरं शतम्‌। 
सर्वान्कामानवाधोति मोक्षश्चाउन्ते बजेद घवम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रोक्तमया ते धरणियत्पृष्टो5हंत्वया मल्दे । अतः किन्‍्ते व्यवसितम्ब्ृहि तद्विमलानने 
श्रीसूत उवाच 
एनच्छत्वा ततो भूमिः पप्नच्छपुनरेबतम्‌ । केनवा5नुष्टितन्देव पुराप्रापम्फलश किम 
इति पृष्टः पुनर्देचः अ्रीवराहोल्ख्रवीदिदम्‌ । पुरा कतयुगे देवि धर्मोताम मनुर्महान ॥ 
ब्रह्मणो5मुं मनु' लब्ध्वा जप्त्वापस्मिन्धरणीघरे । 
माश्च द्रष्ट्ा बर॑ छब्ध्वा प्राप्तो्भूल्मामकम्पदम ॥ २१ ॥ 
इन्द्रोदुबांससःशापात्पुराश्रष्टस्त्रविष्टपात्‌ । अनेनेष्ठापत्र मा देवि पुन/प्रापस्त्रिविष्पम्‌ 
अन्येप्रपि मुनयो भमे! जप्त्वा प्राप्ताः पराड्लिम । 
अनन्नतः पतन्नगाधीशो ह्यमु' ल्ब्ध्वापइथ कश्यपात्‌ ॥ २३ ॥ 
उद्देतद्धीपे जपित्वेच वभूव धरणीधरः । तस्माझ्प्यः सदा चेह मनुप्येश्व धरराधिभिः 
असूत उचांच 
एनच्छुत्वाइथ सुप्रीता पुनः प्राह धराधग्म्‌॥ २५ ॥ 
चरण्युवाच 
बेडुटाख्येमहाशले भ्रीनिवासोजगत्पतिः । कदाह्यायानिदेवेश श्रीभूमिसहितो5मलः 
कर्थ कव्पान्तस्स्थायी भविष्यति जनादेनः | एतदुब्नहि वराहात्मन्महत्कोतृहर्ल मम 
इति श्रीस्कान्दे महापुगाणे एकाशीतिसाहरूया संहितायां द्वितीये वेंप्णखण्डे 
ध्रीवे डुटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्धादे प्रीवराहमन्त्राराधनविध्यादि 
चर्णनं नाम द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयो5ध्यायः 
अगस्त्यप्राथनयाभगवतःसर्वजनकगग चरन्ववर्ण नम्‌ 
श्रीवगह उचान 

हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्त बगनने !। »टणु पुण्यं महादेवि सभविष्यं सहोत्तरम्‌ 
चवस्वते5न्तरे देवि! पूर्व कृतयुगेपन्तगे | वायोस्तपो महद द्रषटरा श्रीभूमिसहितो5नप्रे 

आगच्छच्छीनिवासश्वथ स्वामिपुष्करिणीतदे ॥ २॥ 

दक्षिणेदस्मिन्पुण्यतम आनन्दाख्यविमानके । 

वसिष्यति थ् श्रीकान्तो वायोः परियकरों हरगिः॥ ३ ॥ 

तदार्भ्य हपीकेशः सेनान्यारधितोंईनिशम । 

आकव्पान्तमदृश्यो एस्मिन्विसाने एसी बसिष्याति ॥ ४॥ 

घ्र्ण्युवात्र 

अद्वृश्यो भगवान्मत्य: कर्थ द्ृश्यो भविष्यति ॥ ५॥ 

श्रानिवासो एपि देखेशों भवद्रश्चिणपाश्वंग: | एतड्ट सुराधीश! जनरगाशगध्यते कथम्त 
श्रीवह उदाच् 
अगस्त्योषम्मिन्समासाधदटृुप्रादैवंसनातनम । आराध्यद्वादशाद्दंतंप्री णयित्वापुनःपुनः 
ययाचे तत्र खान्निध्यंभवान्द्रश्योसर्वान्वात | एचमुक्तोहपीकेशः अभूमिलहितों घरें 
श्रीमगवानुवात्र 4 

अहं दृश्यों भविष्यामित्वत्कते सर्वदेषह्िनाम | एतडिमानंदेयप न ट्ृश्यं स्थात्कदाचत 

आकत्पान्तं मुनीन्‍्द्रा स्मिन्ट्रश्यो है नाइचर संशयः । 

मुनिस्तद्चचन श्र॒त्वा प्रीतः प्रायात्स्वमाश्रमम्‌ ॥ १०॥ 

ततश्रतुर्भ जो देवः स द्रश्यों प्भून्नरादिभिः । 

विमाने मुनिच्ित्त्ये*स्मिन्नासिता व तथोत्तरम ॥ ११ ॥ 


तुृतीयोष्ध्याथः ].._ # आकाशराजस्थवसुदानोत्पत्तिः हर 


आरशध्यमानः स्कन्देन वायुना सेथितः सदा | एवं गते महाकाले वतुयुगसमन्विते 
अष्टाबिशे तु सजाते द्वापरान्ते वसुन्धरे | युद्धे च भारतेइलीते तिथ्ये सतियुगे तथा 
विक्रमार्कादयों भूषाःशकाः शृद्गरादयस्तथा | गमिष्यन्तिस्वगलोक मामज्ञात्वावरानने 
ततः सोमकुलोदुभूतों मित्रवर्मा महार्थः । तुण्डीरमण्डले राजा नारायणपुरे बसन, 
भविष्यति बगरीहेमहाभाग्योदयो महान्‌। तस्मिज्छासतिभूलोक॑ धर्मणपृथिवीपती 
अक्ृष्टपच्या पृथिवी सर्वसस्यविभूषणा । निरीतिको5भवत्सवो जनोधर्मसमन्वितः 
तस्य पत्नी समभवत्पाण्ड्यकन्यामनोरमा । 
तम्य जज्ने कुलोतंसो वियज्नामासुतोषसयवे ॥ १८ ॥ 
तस्य पत्नीनुधरणीनाप्लासीच्छकवंशजा । तस्मिप्राज्यं विनिक्षिप्यमित्रवर्माठपोक्तमः 
ययो तपोवन पुण्य बेडडटाद्रेः लमीपतः | २०॥ 
आकाशनामा तु महात्राजाइमृत्लावेभोमकः | एकदारबतो राजाचरणीसक्तचेतनः २7 
यज्ञाथ शोघयामास भुवमार्गणतीरतः । काश्ननेन हलेनव कृप्यमाणे घगतले ॥२२॥ 
बीजमुश्टि विकिरता हुग्णा कन्या धरोदगता । पद्मशय्यागता रम्या सर्वलक्षणलक्षिता 
तप्तजाम्वूनदमयी पुत्रिकेव विगजती । ता द्वरष्टा स महीपात्टो घिस्मयोत्फुललोचनः 
आदाय तनयाच्ेय॑ ममैवेति पुनःपुनः | जहपे मन्धत्रिभिश्चनं प्राह वागशरीरिणी ॥२५ 
सत्य तबब तनया वर्धयसूव खुलोचनाम्‌ | ततः प्रीतमना गजा स्वपुरं प्रविवेश ह 
आहय घरणी देवीमिदमाह महीपतिः । देवदत्तामिमा पश्य भ्रतलादुत्थिता मम 
आवाश्या सदपुत्राभ्यां पुत्रीयं भबिता धबम । 
इत्युकत्या प्रददों देव्या हस्ते प्रीत्या वियन्टपः ॥ २८॥ 
तस्यांगृहं प्रविष्ठायांधरणीगर्भमाद्थों । वियन्दपश्चसुप्रीतोचीक्ष्यस्तिग्धविलोचनाम्‌ 
उद्वाच फलिता सुभ्रलंता सान्‍तानिकी चव मे ।॥ ३०॥ 
अथ सा धरणी देवी काठे कमललोचना । सुप्रशस्ते मुहर्त चर स्वोचअसंस्थेषु पश्चस 
ग्रहेषु सुषुबे पुत्रं मेपस्थे च दिवाकरे ॥ ३१॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुःपुष्पव् शिग्र हेषएपतत्‌ । ब्ों वायुः सुखस्पशंस्-्तज्लन्मदिवसे तदा 


्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णबखण्डे 


पचुत्रसूतिप्रवक्तणां सुप्रीतः पुश्ुजन्मनि । सर्वस्वदानमकरोच्छत्रचामसवजितम्‌ ॥ 
कषिलाकोटिदानंचप्रपभणां शताधिकम्‌ । दिवसेद्दादश पुण्येजातकर्मा दिकाःक्रियाः 
चकार नामध्रेयं ख बसुदान इति स्वयम्‌ ॥३४॥ 
श्रीवराह उवाच 
आकाशतनयो देबि बखुदानो मनोग्मः । बतबशरे दिवसेबालः शुक्क॒पक्ष इचोडुगद ॥ 
उपनीतोविनीतो5सौगसुरुभित्रह्मपारग: । पितुस्खा णिशस्त्राणिमन्त्रवत्सो5प्यशिक्षत 
आतुष्पाद घनुवंद साड्ेपाड्मधीतबान्‌ । पिता तेनाइतिबलिना दुराधर्षः पर स्भृत्‌ 
आकाश इच निष्पड्डो ब्रीप्मेमासुमता युतः | वेशाख इव मध्याहे दुःसहोदनिरीक्षकः 
इनि श्रीम्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां डवितीये वण्णबखण्डे 
श्रीवेड्ड्‌टाचलमाहात्स्ये प्रग्णीवगहसम्वादे 5गस्त्यप्राथनयाभगवतः 
सं जनटूग्गोचरत्वादिवर्णनंनाम तृतीयोप्थ्यायः ॥ 3 ॥ 


चतुर्थो उध्यायः 


उद्यानवा सिन्या:पत्मावत्या:समीपेना रदा गमनम्‌ 

धरण्युवाय 

उक्त भगवता तस्य वियन्पुत्रस्य नाम थे | 

अयोनिजायास्तत्पुत्याःकि नाम चर तदाउकरोन ॥१॥ 
श्रीसूत उबाच 

इति पृष्ठः पुनः प्राह श्रीवगहो ज़गत्पतिः ॥ २॥ 
श्रीवगह उचाच 
आकाशराजो मतिमास्तां द्रृष्टा कमलेक्षणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्मिनीति च नाम्ना वे चकार वसुधाखुताम । 


अतुर्थो पध्यायः ] # नारदोदी रितपद्मावतीशरीरलक्षणवर्णनम्‌ # १३ 


ता तु यौचनसग्पन्नां सलीभिःपरिचारिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
आरामे चिहरन्ती च शुककोकिलानादिते । यद्वच्छया5 :गतस्तत्रनाग्दो मुनिसत्तमः 

धनलक्ष्मी मिवा १ एलोक्य विस्मयादिदमतब्रवील ॥ £ ॥ 

तारद उचांच 

काइसि कर्प खुता भीरु ! हस्त दर्शाय प्रे तब । 

इत्युक्ता सा सुचार्वड्री स्वात्मानं मुनयेष्त्रवीत ॥ 9 ॥ 
वियद्वाजसुता ब्रह्म॑क्षणानि वदसम्व में। इत्युक्तः सर तदा प्राह नारदो मुनिसत्तमः 

नारद उवाच 

»णु त्वं चारुवदने! लछक्षणानि वदामि ते। पादों प्रतिष्टितों सुश्ररक्तपद्मदछान्वितों 
पादाडुल्यः समा गक्ता रक्ततुड्डसखान्विता: । गुल्फी यूढी समावेतोजड्रेचारोमशेशुमे 
जानुनीसमसुस्निग्धे समावरू क्रमादुरू | नितम्बो पृथलों पीनी जधनंचिन्त्यमेव हि 
नाभिर्मण्डब्टवाश्षिम्नःपाश्वौति मेदुराबुभी | जिम्बदीललितंमश्यंरोमराजिविगजितम्‌ 
स्‍तनी पीसो घनी स्मिस्थाबुन्नती मम्नयूचुकौं । करौतेरक्तप्माभौषदारेखासमन्वितों 

सखुसूक्ष्मी रक्तलत्पर्व निरन्‍्तरसमाइुल्ी ॥ १३॥ 
शुकत॒ण्दसमाकाग्नखपर्डाक्ताविगजितों । दीघ्ौंच कोमलौ भद्दे भुजोंतेषपुष्पदण्डवत 
पृष्ठ ते बेदिबद्वाति विलश्मज्ञु मध्यमम । कण्ठस्तु रक्तोदीघंश्वस्कन्धीचावनतोशुमे 
मुखं प्रसक्ष सततमकलड़ुकशशिप्रभम्‌ । कपोली कनकादर्शसद्ृशो कुण्डलोज्ज्बलो॥ 
तिलपुष्पसमाकार नासिका ते शुभानने। अकलड्ढाष्टमीचन्द्रसद्ृशो5तिमनोहरः ॥ 
दृश्यते एयं ललाटसते नीलालकसुशोशितः । म्रवां तेसमघृत्तश्न स्निग्धायतकचान्वितः 

स्मितसंशोभिद्शन बिम्बाधरसमन्वितम । 

मुखं ते विष्णुयोग्यं स्थादिति में निश्चिता मतिः॥ १६ ॥ 
नाभिस्ने दक्षिणावर्त आवर्तश्वगाडुजः । त्वंहिक्षीराब्धिसम्मृतालक्ष्मीरिवहिटि्श्यसे 

श्रीवायह उच्ाच 
इत्युत्तवा पूजितस्ताभिर्नारदोउन्तद्घे तदा। 


२४ “ सकन्दपुराणम्‌ # [ ५ चेष्णबखण्डे 


एतच्कुत्याइथ तत्सख्यल्तामूचु: पद्मितीं सखीम्‌ ॥ २१ ॥ 
चन॑ गच्छाम! पुष्पाथ वसनन्‍्तःसमुपागतः | कण्णिकाराश्चचूताश्वचम्पकाःपा रिभद्वकाः 

पलाशाः पाय्ल्लाः कुन्दा रक्ताशोकाश्व पुष्पिकाः । 

पद्मिन्यः सिन्धुवाराश्थ मालत्यो यूथिका छताः॥ २३॥ 
कहारकरवीगश्च सड्पांदिव पुष्पिताः । पुप्पावचयन कुर्मो वने5स्मिन्सुमनोहरे ॥ 
इत्युकवा ता बनंजग्मुरकाशननयायुताः | पुप्पाण्याहरमाणास्तुविचरन्त्यस्ततस्ततः 
कशिद्गजेन्द्ंदद्ृशुशश्रदनन्‍्तढयोज्ज्वल्म्‌। गण्डमित्तितछोद्भूतमद्घाराह्ययो ज्ज्वल्म्‌ 
उन्नत करिणीयूथः समुपेतं ग्जोज्ज्वलम्‌ | फूत्कागिपुप्करपोद्यन्‍छाकरापूरिताननम्‌ 
टृष्टा खोडिग्रहदया बतस्पतिमुपराश्चिताः | एतस्समिन्नन्तरे चा55शु दहुशुहंयमुत्तमम्‌ ॥ 

अकलड्ढन्दुधवर्ल जाम्वुनदर्पाग्प्क्रतम्‌ । 

म्फुर्गडयलतायुक्तशस्न्मे्रमबोन्नतम ॥ २६ ॥ 
तम्मिम्तु पुरुष क्रप्णं मदनाकारवर्चेसम्‌ । पुण्डरीकदलाकारणान्तायतलोंचनम्‌ ॥३० 

सुसूक्ष्मक्षो मसर्वीततीलच्यू लिकयोज्ज्वल्म्‌ । 

पद्मगरगर्माणग्रातिस्फुरत्कुण्डछर्माण्डतम ॥ ६१ ॥ 
सुबवणर्लखचितशाडुदिव्यधनु बग्म । अपरेंण करेणव बहस्तं काश्चनं शग्म ॥ ३२ ॥ 
पीतकक्षीमसम्बीतक टिदेश सुमध्यमम । गरलकड्टूणकेयरकटिसूत्रवियजितम्‌ ॥ ३३॥ 
विशालवक्ष: संशोभिर्दाक्षणावतंसंयुक्तम्‌ | स्वर्णयज्ोपर्बातिनस्फ्रत्स्कन्धंमनोहरम्‌ 
ईहास्ूगं समुद्ृश्य महावेगादनुदुतम्‌। सं हृष्टा विल्मिता साय: सस्मितास्तस्थुस्त्रय 
ते दृष्ठा हयमारूढ गजेन्द्रोनन्रमस्तकः । तुण्डमुद्यृत्य गजन्व विनिदयर त्यययोवनम्‌ 
तम्मिन्गनेगजैतत्र हयारूदः समाययों | ईहासगं विचिन्बानः पुष्पछावीसमीपतः 
ला; समेत्य स चोवाच तुस्गोपरिसंस्थितः | अज्ागतोम्गःकश्विदीहासूगइती ग्तिः 

दृष्टो वा भचतीभिः स ब्रृत में कन्यका इति ॥ २६॥ 

श्रीवरह उचाच 
प्रत्युचुस्तास्तु तं॑ कन्या द्रष्टोएस्मामिन कश्चन ॥ ४० ॥ 


चतुर्थोह्ध्यायः | # पकद्चिनीदर्शनमनुक्रीनिधासस्यवेडुटादीगमनम्‌ # श्५ 


फकिमर्थमागतो 5स्माक वनम्बरधनुर्घरः । अन्रावध्या स्गाः सर्व बर्तमाना निषादप ॥ 
आशु गचुछ बनादस्मादाकाशनृपपालितात्‌ | इति तासाम्वन्ःश्रुत्वाहयादवरुरोहसः 
कास्तु यूयमियश्वापि कन्यकास्वुजसब्रिमा । सुमगाचारुसवांड्रीपीनोन्न पयोधरा 
ब्रत मेपह गमिष्यामि श्रुत्वा स्वस्था5इरूयड्ििर्म ॥ ४३ ॥ 
इति तस्या बच श्रत्वाधरण्यात्मजयेरिता । सखीपक्ावतीप्राह निषादम्पर्बताल्यम्‌ 
आकाशरजतनया वसुधातरूसम्मवा । अस्माक नायिका १४! पद्चिनीनाम नामतः ॥ 
बरहि त्वं सुभगाकार ! किन्नामा कस्य वा खुतः । 
जातिः का कुत्र ते वासः किमथन्त्वमिहाइड्गतः ॥ 
इति पृष्टः स ताः प्राह म््वास्मितमुखाम्वुजः ॥ ४६ ॥ 
डिवाकर्कुटम्पाहुग्स्माकन्तुपुरविदः । तस्य लामान्यनन्वाति पावनानिमनीषिणाम्‌ 
बणतों नामनश्थापि कुप्णं प्राहुतपस्थिनः । ब्रह्मां्डपां खुरारी णांयस्यचक्रभयावहम 
यम्यशहुधवर्नि श्र॒त्वामोहमीयुह्धि वरिणः । यस्य थे धमुष्रस्तुल्यं धसुनवा5मरेप्वपि 
ने मा वीरपति प्राहुव डुटाद्विनिवासिनम्‌ । तस्मादद्वितटात्सो 5६ निषादग्नुगत्र तः ॥ 
सगयाथ हयारूढ़ो युप्माक वनमागतः । मया5प्यनुदुतः कश्चिस्मगों वायुगतियंयों 
तमद्ृष्टावन पश्यन्द्णवान्सुभगामिमाम्‌ | कामादिहागतो5हंबोमयाकिलमभ्यनेस्वियम्‌ 
इति क्रष्णबन्नः श्रत्वाक्रद्धास्ताःपुनरत्रुबन्‌ । आकाशराजोट्रष्टात्वाकृत्वानिगडबन्धनम्‌ 
यावन्नयति तावच्त्ं गच्छ शीघ्र स्वमालयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तर्जितस्ताभिरेव॑ स हयमारुह्मशीघ्रमम्‌ । युक्तः स्वानुचर: स्व्ययो दुततरं गिरिम्‌ 
इति श्रीरकान्दे महापुराणे एकाशीतिलाहरुथा संहिताया द्वितीये वष्णवखण्डे 
भ्रीवेडडटाचलमाहात्स्ये धरणीवरहसम्धादे उद्यानवासिन्याः पद्मावत्या/्समीपे 
नारदगमनश्री निवासमगयादिवणनंनामचतुर्थो एध्याः ॥ ४॥ 


पश्चमो धध्यायः 


पत्मावतीदशनेनश्रीनिवासस्यम हप्रा सिः 
श्रीवगह उबाच 

सम्प्राप्यंचालय दिव्यमवर्तीयंहयोत्तमात। विसृज्यसो5नुगान्सवान्देवान्केगतरूपकान 
विश्रमध्वमिनि प्रोच्यविवेशमणिमण्डपम्‌ | आरुद्य मणिसोपानंपश्चकक्षाअतीत्य न 
मुक्तागृह॑ समासाद तस्मिलोलायिते शुभे । नवरलमये मे सम्विवेशावशो हुरिः 
संस्मरन्पद्मगर्भामांतामेबायतकोचनाम्‌ । तनुमध्यांपीनकुचचा मन्दस्मितमुखास्वु जाम 

क्षीराब्धितनयामेच मेने पद्मोद्रवां शुभाम्‌ । 

तस्यां गतमना देवः श्रीनिवासो मुमोह च ॥ ५ ॥ 
ततो मध्याहलमये कृत्वान्नं दिव्यमुत्तमम्‌ | सूपदंश सुगन्धं तर देवाहमतिशोभनम 
शुद्धात्न पायसाक्नं च गौड़ मुद्रान्नमेत्त च । कृत्वा पश्चविधापूपान्पूरिकावटकार्नाप ॥ 
देख द्व॒ए ययों शीघ्रं सखी बकुलमालिका। पद्मावती पद्मपत्रा चित्ररेखासमन्विता 
निवेश्य ढारि देवस्यताः खवबाः प्रमदोत्तमाः | विवेशतत्समीपंसास्वयंबकुलमा ल्िका 
गत्वा समीप॑ देवस्य बबन्दे भक्तिभावतः । द्ृष्टाएथ देवं चिवर्श पयंडुः रत्वभूषिते ॥ 
पादसंवाहनं कत्वा निमी लितविछोचनम्‌ । तेध्यायन्तंचॉकमर्पिव्याजहारशुचिस्मिता 
उत्तिष्ट देवदेवेश कि शेप पुरुषोत्तम | परमाज्नं ऋूत देव ! भोकतुमागच्छ माघव !॥ 
कि वा त्वमातंवच्छेषे लवंलोकार्तिनाशन । सगयामटता देव कि ट्वएं भवता बने ॥ 
अवस्थाने विशालाक्ष! कामुकस्येवद्ृश्यते । कादृष्टादेवकत्यावामानुषीया:हिकन्यका 

ब्रृहि मे त्वमचिन्त्यात्मन्कन्यां तां चित्तहारिणीम्‌॥ १०॥ 

श्रीचराह उवाय 

तस्यास्तद्वचनं श्र॒त्वा निश्वासमकरो दविभुः । निःश्वसन्तंपुन:प्राहप्रीतावकुलमालिका 
एवं मनोहरा का सा तवापि पुरुषोत्तम !। तामवोचद्धपीकेशोवल््यामि >टणु तस्वतः 


पश्चममोष्यायः ] # वियद्वाजपुरंप्रतिबकुल्मालिकाममनम्‌ # १9 


श्रीमगवाजुबांच 
पुरा त्रेतायुगे पुण्ये रावणं हतवानहम्‌। तदा बेदवती कत्या साहाय्यमकरोच्छिय: 
सीतारूपा5भवल्क्ष्मीजेनकस्थ महीतलात्‌। गते मयि तु मारीघं हन्तुं पश्चचटीवने ॥ 
ममालुजो5पिसामेवलीनया चोदितो5न्चयात्‌ । तदन्तरेरक्षसेन्द्रोह्त सीतामुपाययां 
अग्निहोत्रगतों वहिस्त॑ ज्लात्वा रावणोद्यमम । « 
क्र आदाय सीतां पाताले स्वाहायां सल्निवेश्य च ॥ २१ ॥ 
तेनंव रक्षसा स्पृष्टां पुरा वेदवती शुभाम्‌। अश्नौं बिसृष्टदेहां तां संहतु रावण पुनः 
सीताया रूपसद्व्शी कृत्वा खेचोत्ससज ह। सा रावणहताभूत्वालड्रगयांचनिवेशिता 
हते तु रावणे पश्चात्पुनरप्निचिवेशसा । अग्निस्तुरक्षितांलक्ष्मीस्चाहायांममजानकी म्‌ 
दच्पा हस्ते च मामाह सीतया सहितां सखीम । 
इयं बेदवती देव सीतायाः प्रियकारिणी ॥ २० ॥ 
सीताथ राक्षसखपुरे तेन बन्दीकृता स्थिता | तम्मादेनां बरेणव प्रीणय त्वे श्रिया सह 
ईत वहिबचः श्रुत्वा सीता मामवदच्छुमा । मम प्रीतिकरीनित्यमिय॑ब्रेदबतीविभो' 
तस्मात्परां भागचती देचनां चरय प्रभो ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तथा देधि करिष्यामि हाष्टाविशे कलो युगे। तावदेशश ब्रह्मटोके वसत्वमरपूजिता 
पश्चात्त भूमितनया भविष्यति वियत्सुता। इति दत्तबरा पूव मया लक्ष्म्याचसुन्दरी 
अद्य नारायणपुरे सम्भूता घरणीतलात्‌ | पद्मासमा पद्नेत्री पद्मा दत्तवरा सती॥३१ 
सखीमिग्नुरूपाभिवेने पुष्पाणि चिन्चती | सुगयामटता तत्र मया हृष्टा मनोरमा ॥ 
तस्वारूप मया चक्‍तुं न शक्‍्यं शतहायनः । लक्ष्म्येव च तयामेड्यसड्रमोभचितायदि 
प्राणाः स्थिर भविष्यन्ति सत्यमित्यवधारय ॥ ३४ ॥ 
त्वं तत्र गत्वातांकन्यांदृष्राबकुलमालिके । जानीहिरूपलावण्यादियंयोग्येतिचास्य व॑ 
अनवचद्या विशालाक्षी प्मेन्दीवरलोचना ॥ ३५ ॥ 


इयुत्तवामोहमापन्न॑ तं प्राह बकुछा पुनः | इतो गच्छामि देचेश, मनोज्ञा तब यत्र सा 
२ 


श्८ # रकन्दपुराणम्‌ # [ २ चंष्णचखण्डे 


मार्ग बद रमाधीश! गमिष्ये येन तां प्रति । एचमुक्तो रमाधीशब्तांग्राह बकुल्‍स्रजम 

इतो गउछ महाभागे ! श्रीडृसिह गुहायतः । 

तन्मागेंणाइवतीयां पस्माद भूधरेन्द्रान्मनोस्मात्‌ ॥ २८ ॥ 
अगस्त्याश्रममासाथ दृष्ट्रा लिड्डें तदचितम्‌ । अगस्त्येश ईतिम्व्यातं सुचर्णमुखरी ते 
तीरेणेव ततो गच्छ,शुकब्रह्म ऋषेब॑नम । पश्यन्ती स्वर्णमुखरीनत्रकलोलमालिनीम्‌ 
तत्र पद्म सरोनाम पावन पद्मसंयुतम्‌ | तत्र स्वात्वापइथ तत्तीरे तपन्‍त॑ मुनिसत्तमम्‌ 
छायाशुक नमस्कृत्य क्ृष्णं च बलसंयुतम्‌ । आगध्यमान मुनिनाशुकेन सतत शुभे 
इन्द्रनी लम णिश्यामं॑ पीतनिर्मलवाससम्‌ | तीर्थय्रात्रां गमिष्यस्तेंबलभद्वंसिताकुतिस्‌ 
उपासयन्तस्मन्‍्त्राणि मुक्तान्वितकरदयम्‌ | उद्यन्तम्पादुकायुक्तम्बलभद्॒स्थणम्प थे ॥ 
शआादाय स्वर्णकमर्ल सरसो समाहरातने । तीर्त्वा सुवर्णमुखरी वनान्युपवनानि च॥ 
अग्णीतीग्मासाद्य विश्रम्य व वनान्‍तरे | नाराय णपुरी दृट्टा विस्प्यं गमिप्पसि 

तम्याश्वोपवने वृक्षान्पुष्पादयान्फलसंयुतान । 

पनसा55प्नशिरीषांश्व कुन्दतिन्दुकपाटलान ॥ ४७9 ॥ 
पुन्नागनागवरणर्सालाड्रोल्चम्पकान । बकुलामलकान्सालां सतालहिन्तालपद्मकान, 
जम्बनिम्बकदम्बेल्ापिप्पलीमधुकाजुनान । प्रियड्ृहि डुखर्जुस्मायूगशोकलोधकान ॥ 
अध्यत्थोदु म्बग् प्रक्षददरीभूजंकीचकान । चिश्चवाकिशुकमन्दारशाल्मलीबीजपृरकान ॥ 
पूगना? ड्रलिकुचनारिकिलवनाकुलान । मलिकामालतीकुन्द्रयूधिकाकेतकीयुतान्‌ ॥ 
करवीराब्जसम्पन्नात्राजरम्भाविगजितान। मयूरक्रीरगरुडशुकसाग्सस डुलान ॥८४। 
भृट्डकड्डारनिविडानारामान्पुप्रनोहयन्‌ । पश्यस्ती परम हपेमवाप्य व नददीतदे ॥ 
गत्वा पूर्चोत्तरें माग पुरीमिन्द्रपुरीसमाम्‌। गड़ुन्यैबा55कृतां नित्य सरितार णिनामया 

आकाशराजनगरीं गत्वा तत्रोचितं कुरु॥ ५५ ॥ 

श्रीवराह उचाच 
इत्यादिश्य खुराधीशः सखीं तां बकुलाभिधाम्‌ | 
विसृत््य शयने शुप्रे स शिश्ये श्रीलमन्वितः ॥ ४ ॥ 


पश्चमोप्च्यायः |] # बकुल्मालिकोक्तिवर्णनम्‌ £# श्द 


प्रणम्य देवदेवेशं लखी बकुछमालिका | गुज्जामणिसमाकारं गक्ताश्वम्रधिरद्य सा ॥ 
यथोक्तसार्गेण ययो पश्यन्ती विविधान्सुगान्‌ | 
मत्तेमान्प्चताकागज्छे तदन्‍्तविभूषितान्‌ ॥ ५८ ॥ 
करिणीयूथसहिताअलदादानतत्परान । सिंहाब्छतघनप्रख्यान्सिहीयूथरनुदुतान ॥५६ 
शादूलर्श्षाश्च खड़ांश्व शरभान्गवयान्घ्गान्‌ । 
कृष्णसागंश्व गोमायूअछशांध्व प्रियकार्नाप ॥ £० ॥ 
साससाश्व मधूरांश्रमाजारान्ववगोचरान | वृकाइ्छुकान्पूकरांश्व छुवाचःपक्षिणस्तथा 
पश्यन्ती विविधाकारास्तुष्यन्ती च मुहमुंहः । 
आससादा5रणातार पश्चिमं पाठपाकुलम ॥ ६५ #॥ 
अवतीया5रुणादश्वादगस्त्येशमीपतः । दृष्टाइगस्त्येश्वरं लिड्डमगस्त्येन सुपूजितम्‌ ॥ 
तत्र स्तात्वा सर पीत्वा च विशश्राम नदीतटे ॥ ६४ ॥ 
तक: षगतारजथूहाद्रो पितोदेवसल्षिधो । सखीःपद्यालयायास्ता दृष्टा बकुछमालिका 
गत्वा खमीपें तासां सा किवदन्ती सम पृच्छति ॥ 55 ॥ 
बकुलमालिकोचाच 
कायूयं योपितों ज्षत विचित्राभरणस््रजः । कुतः समागता हात्रकिकाय वो 5मलाननाः 
नास्तु तस्यावचः्चत्वास्मितपूर्वमथा पत्रवन । श्टणुष्वाव हितादेविवयंचक्ष्यामहे 5 घुना 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्मया संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
श्रवेडुटाचलमाहात्म्येत्ररणीवराहसम्बादेपक्नावतीदर्शनेनश्षी निवासस्य मोह- 
प्राप््याटिवर्णनंनाम पश्चममोप्थ्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठो धध्यायः 


बकुलमालिकाम्प्रतिसखी विनिवेदितपत्म बल्ले त नम्‌ 
योषित ऊचुः । 

' चयमाकाशगजस्य शुद्धान्तनिलयाः स्थ्ियः | सख्यः पद्मालयाया व बुदिलशेस बाप: 
राजपुत्रीं पुरस्कृत्य गताः पूव वनान्तरम्‌ । कुब॑न्त्यः पुष्पावच्यं राजपु+यर्थमाकुलाः 
वृक्षमुले समासीनास्तत्रपश्यामपूरुषम्‌ | इन्द्रनीलमणिश्याममिन्दिरामन्दिरोग्सम 
ईघत्स्मितमुखं चारुपीनदीर्घभुजद्धयम्‌ । स्॒ष्टपीताम्बरं हेमबाणबाणासनोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
खुवर्णमुकुट हास्केयूयदिविभूषितम्‌ । त॑ तु पद्मालया दए्जा सखी कमललोचना ॥” 

दुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति सापब्रवीत | 

पश्यन्तीनां तदा5स्मार्क गतोइन्तथानमाशु सः ॥ 5 ॥ 

सा सखी मच्छिताइस्प्राभिनीता राजग्रृहं ततः॥ 9 ॥ 
दृष्टापस्वस्थांठपः पुत्रीमपृच्छट्रेवच्चिन्तकम । बदविप्रेन्द्र पुत्या में ग्रहचारफल मुले 
बृहस्पतिसमोविप्रोचिन्नार्या 55<मनि खेच्चररान । अनुकूलछा ग्रहाःसर्व तवपुश्यान्पोक्तम 
किन्तु नित्य ग्रहफल किश्विदश्रान्तिकरं रूप । तमुवाच्र पुनश्नीमान्प्रक्षकालंविचार्यन्र 
छायां गुणित्वा लग्नअ्लतत्फलानिधचिचायंच । टग्नेलगाधिपश्चन्दःकेन्द्रेसवर्ब्बहर्पतिः 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रश्नपक्षीतुराज्यगः | श्रणुगाजन्फर्लंतस्थस्थास्थ्यमेय भविष्यति 
उत्तमः पुरुषः कश्चिदागतः कल्यकाम्पति | त॑ द्रष्ह्ा म्च्छिता पुत्रीतिनयोगंसमेप्याति 
तेनच प्रेषिताः काचिदागमिप्यतिकन्थका । सातुवक्ष्यतियद्धाक्यंतद्धितंतेभविष्यति 
तत्कुरुप्व महाराज | सत्यंसत्यं बदास्यहम्‌ | किचरसवार्थदंयत्तुसवंब्याधिविनाशनम 

वक्ष्यामि तत्कुरुप्वाउद्च पुत्यास्तव खुखावहम्‌ । 

कारया5गस्त्यलिडुस्य ब्राह्मणरमियेचनम ॥ ?5 ॥ 

इत्युत्तवापथ गृहं यातों राजानं दवचिन्तकः ॥ १७ ॥ 


अदो5ध्यायः | ४ धरणीधत्रष्नेपु लिन्दीप्रतिव्नम्‌ # श्र 


आकाशराजो5पि तदा विप्रानाहय वदिकान्‌ | 
अभ्यच्यां5ज्ञापयामास गत्वा देवालयं द्विज्ञा:॥ १८ ॥ 
महाभिपेक शम्मोश्व कुरुध्व॑ मन्त्रपूवकम्‌ । इत्यनुशाप्य तानस्मानाहया5भ्यवदच्छुमे 
महाभिपेकसम्भारान्सम्पादयत कन्यकाः । इत्याज्षमा नृयेणव बय॑ देवालयं गताः ॥ 
ब्रहि न्यं सुभगेषस्माक त्वदाए:्रममनमजसा | 
कुतोषइसि कस्य बाइथन क्र या जिगमिषया हि ते! ॥२१ ॥ 
विव्याध्वमधिस्हेम देवल्लोकादियाएपइगता॥ २२ ॥ 
श्रीवशह उचानच 
इनि ताभिस्तदा प्रष्टा हा बकुलमालिका। प्रोवाचवा्ंमधुराहपेयन्तीवबालिकाः 
बकुलमालिकोवबान् 
ध्रीवे डुद्यद्रः प्राप्ताएहं नाम्ना बकुलमालिका। धग्णींद्रप्टुकामा 5हमास्हेमं तुरडमम्‌ 
द्वप्युं शक्ष्या भवेद्वेवी किमु तत्रन्॒पालये | इतितस्थावचःश्र॒त्वाताश्रोचुन पकन्यकाः 
अस्माभिः सहिता त्यम्व द्रक्ष्यसे धरणीं शुभे । 
इत्युक्ता सा ततस्ताभिगगता रृपमन्दिग्म्‌ ॥ र६ ॥ 
आगच्छन्तीषु तास्वेबं धरणी तु पुलिन्दिनीम ॥ २७ ॥ 
आयान्‍्तीं वीथिकायां सा सगुझाशडुभूषिताम्‌ । 
शिशु' सतनन्धयं प्ृष्ठे बद्ध्वा वस्याशआुल्ठेन वे ॥ २८॥ 
चदामि सत्य शणुतसूतंभव्यंथविष्यकम । वदन्‍्तीवीथिवीथीषुतामाहयशुचि स्मिता 
म्वणशप समादाय तस्मिन्मुक्ता निधाय थे । 
अिप्रस्थमानत्रांख्रीत्राशीन्कृत्वा तस्य निधाय च ॥ ३० ॥ 
बदसत्य॑पुलिन्दे! त्वमेप्यद्ाभूतमेववा । इत्येव॑ घरणीदेवी पृ्छल्तीतांस्थिताइमवल्‌ 
पृष्ठटा लाए्यददस्यास्तु सनसा यह्धिचिन्तितम । 
मध्यराशी चिन्तितं ते बद कल्याणि/! में ऋज्ञु ॥ ३२ ॥ 
ओमित्याहाइद्य धरणी पुलिन्दां गजवल्भा | 


श्र # स््कन्दपुराणम्‌ * [ २ बैष्णबखण्डे 


धरण्युवाल 

राशिरुक्तः फल्म्ब्रहि धनराशि ददामि ते ॥ ३३ ॥ 

पुलिन्दोचाच 

सत्यम्बदामि ते सुश्र शिशोरक्ष प्रयच्छ मे । इत्युक्तासातु धरणीस्वर्णपात्रे5न्षमाददे 
दत्त्वातस्पपुलिन्दिन्य सत्यंत्र्ही तिसाइवदत । सक्षीसमन्नमादाय दच्वापुत्रायमामिनी 
सा सत्यमददत्सुभ्र दुहितुर्देहशोषणम्‌ । पुरुषादागन मीरू ! तदूपाइद्शनादियम | 
अड्भतापं समापन्ना हनड्रशरपीडिता | स तु देवादिदेवो वे घंकुण्ठादागतः स्वयम 
श्रीवे डुटाद्विशिखरे स्वामिपुष्करिणीतटे | मायावी परमानन्दः शथ्लिया सह रमापतिः 
कामरूपी विहरते भक्तार्भीष्ठप्रदो हरि: । स तुग्डूं समार्हा विरहन्काननान्तरें ॥३६॥ 
आगत्योपवनं शाज्ञि तव कन्यां स द्वष्वान । स्मालमामिमां दृष््ास्वयं कामवर्शंगलः 

स्वसखी ललिता देघः प्रेपयिष्यति तेएन्तिकम्‌ । 

ग्मेव त॑ समेत्येपा रमिष्यति सुख चिग्म्‌ ॥ ४१॥ 
एतत्सत्यं मम बचः पश्याद्यवन्पात्मजे !। पुत्रस्यान्न॑ंप्रयच्छे तितृष्णीमासपुलिन्दिनी 
अन्न दक््चापुनभूग्तिस्थतांविससजह | तस्यांविनिगतायान्तुपुलिन्दिन्यामनिन्दिता 

उत्थाय चाउड्डणात्तस्माडिवेशान्तःपुरं शुभम | 

यत्र पद्मालया कन्या समासूते स्वसखीब्रता ॥ ४४॥ 

गत्चा पुत्री समीपस्था कनन्‍्यां कामातुरां सुताम | 

पुत्रि | कि ते करिष्यामि वस्तु किम्बा प्रियं शुभे ॥ ४८॥ 

इति मात्राइभिप्रष्टा सा मन्दमाह मनस्विनी ॥ ४६ ॥ 
 नेत्राभिरामं यल्लोके सतामधि मनःप्रिय म्‌ । यद्द्गप्टुकामा ब्रह्माद्मा यत्तसवंगत महल 
तेजसामपि तेजस्वि देवानामपि देवतम्‌। भक्तस्सद्विरिह प्राप्यमभक्तेन कदाचन 
तस्समिज्नेध मनो मेष्म्व वस्तुनीह प्रवतते । तदेवाइन्विप्यतांमातभेक्तानांसवेकामदम 

श्रीवयह उबाच 

एतच्छु त्वाघथ धरणी ताम्रपृच्छत्पुनःसुताम्‌ । तद्गक्तलक्षणम्ब्र॒हिये:प्राप्यन्तत्सुलो चने 


चष्ठोषथ्यायः ]) # पश्मावतीनिवेदिसभगवद्भागवतयोबंणंनम्‌ * २श्३ 


पद्मालयोबाच 

भक्तानां लक्षणं मातः! शणु गुहां समाहिता | शडूचक्राड़ितानित्य॑भुजयुग्मेवसुन्धरे 
ऊध्वपुण्ड्र सान्तराल तेषामेव विशेषतः । पुण्ड्रानि द्वादश पुनर्धथास्यन्ति तथा5परे 
ललागोदरहत्कण्ठे ज़ढरे पाश्वेयोरपि । कूर्पस्योर्भुजडन्डे च प्ृष्ठे च गलपृष्ठके ॥५३ 
केशवादीनि नामानिद्वादशाड़ंपुद्धादश । वासुदेवेति तन्सूर्ध्निधारयन्तिनमो5स्त्विति 
तेपान्तुनियमान्चक्ये मातः' ह्टणु मनोस्मान | वेदपारायणरताःकर्म कुवेन्तिवंदिकम्‌ 
सत्यम्वर्दान्त ये देवि नासूयन्तिपगन्क्रचित । परनिन्दां न कुर्वन्तिपस्म्च॑नहरान्तिच 

ने स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन । 

पग्दागन्सुरूपांश्य ये च तान्विद्धि चप्णचान ॥ ०७ ॥ 
स्वंभूतदयावन्तः सर्वभृतहितेरताः | सदा गायन्ति देवेशमेतास्भक्तानवेहि थे ॥ ५८ 
येन केनचसन्तुष्टाःस्वदारनिग्ताश्व ये । बीतगगभयक्रोधास्तान्मक्तान्विछियष्णवान्‌ 
एवंविधेगुणयु क्ताग्पश्चायुधव्वरा अपि । पित्रा चा55चायंरूपेणशिफ्रेनान्‍्येन वा पुनः 
स्वग्रह्मोक्ततिधानेन वह्िमादाय व बुधः। चक्राद्यायुध्रमन्त्रेणजुडयात्पो डशाहुतीः 
मलमन्त्रेण सूक्तन पौरषेण ततः परम्‌। जातवेदः सुमन्त्रेणपश्चाद्ोत्तरं शतम्‌ ॥ 
हुत्वा महाध्याहृतिभिश्चक्रादीस्तत्रतापयेत । सह्यान्सुतप्तान्गुरुणामन्त्रवझाग्येद्वुधः 
भुजढ़ये शडुचके म्रध्नि शाइंशरों तथा। लल्ाटे तु गदा थाया हृद्ये खड्गमेव चल 
एवं धार्यांणि पश्चव विष्णुभक्तमुमुक्षुभिः । अथवा भुजयोश्वक्रशट्रीचव सुलक्षणों 
एवंलाइ्छनयुक्ता ये भक्तास्तेवप्णवाःस् सता: । तरेबल+यंतद्बह्म सदाच्ाग्समसन्चितेः 

तसम्मिन्नेव मम प्रीतिस्तन्प्राप्ति बाउ्छते ( काडक्षते ) मनः। 

मातविष्णुं विना(न्येषु घाञ्छा कानिन्न जायते ॥ 59 ॥ 

स्मरामि श्याम विष्णु' वदामि हग्मिच्युतम । 

तेनव मातर्जीवामि तथ्योगे चिन्त्यतां विधिः ॥ 5८ ॥ 

श्रीवराह उवाच 
इत्युक्त्वा मातरं दीना विस्णमा;म्बुजानना । 


२४ # स्कल्द्पुराणम्‌ # [ २ बच्णवखण्डे 
तच्छुत्वा चिन्तयामास विष्णुः प्रीतः कथम्मवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

एतम्मिन्नन्तरे कन्या अगस्त्येशं समच्यच | आगताधरणों द्वष्टु सहेच बकुलस्नजा 
आगतान्त्राह्मणान्साधथ पूजयित्वा सुभोजनः । 
दक्त्वाइथ दक्षिणाः पूर्णा वस्लालड्रगरसंयुताः ॥ ७१॥ 
आशिषो वाचयित्वाधइथ वाड्छिताथस्थ सिद्धये । 
विरूज्य ब्राह्मणान्सवानथा5पृच्छत्स्वयोषितः ॥ ७२ ॥ 
पूजयित्वा हागस्त्येशमागतासूता मनस्विनीः ॥ ७३ ॥ 

इति रकान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्येघरणीवारहसम्वादेबकुलमालिकांप्रतिसखी घिनिधे दित- 
पद्मावत्युदन्तविष्णुभक्तलक्षणादिवर्णन॑ नाम परष्टो5घ्यायः ॥ 5 ॥ 


सप्तमो 5ध्यायः | 
धरणीदेत्यबकुलमा लिकानिवेदित श्री निवा सोद न्‍्तवणनम्‌ 
ध्रण्युवाच 
कंपा ब्रूत बरा कन्या युप्मामिः सड़ुता कुतः। किमर्थमागताचेह पूज्य षाप्रतिभातिस 
कन्यका ऊचुः 
एपा दिव्याडुना देवी त्वयि कार्याथंमागता । देवालयेसडुतेयमस्मामिःशिवसबिधी 
पृष्टापवद्य्य भवतीं द्रप्ट्रमेबा57गनेति व । शक्ता दर राजगृहे मया राज्षी सुखेन था॥ 
एवं पृष्ठास्ततो ब्रुमः सहाएस्माभिश्र गम्यताम्‌ | 
चयं तु धग्णीदास्यो गमिष्यामो तृपालयम्‌ ॥ ४॥ 
इत्युक्तापस्माभिरायाता त्वत्ममीपं वसुन्धरे 
भवत्या पृच्छचतामेषा किमित्या55गमन तब ॥ ५॥ 


सप्रमोध्य्यायः ] # शहुरूपस्यस्वामितीधेंतपोबर्ण नम्‌ # २५ 


श्रीषायह उवबाच 
इति तासां चन्तः श्र॒त्वा तामपृच्छद्धसुन्धरा ॥ ६ ॥ 
धरण्युवाच 
कुतस्त्वमागतादेवि! कि वा कायमयातव । ब्रृहिसत्यंकरिष्यामित्वदागमनकार णम्‌ 
बकुलमालिकोधाच 

वेडडटादेंः समायाता नास्ला बकुल्मालिका ॥ ८ ॥ 
स्वामी नारायणो5स्माकमास्तेश्रीवेडुट/चले | कदाचिद्धयमारुद्महंसशुक्लूमनो जवम्‌ 
स्गयाथ गतो राज्षो वेडुटादेंः समीपतः | वनानि विचरन्काले शोभने कुसुमाकरे ॥ 

पश्यन्सगान्गजान्सिहान्गवयाड्छरभान्र रून । 

शुकान्पारावतान्हं सान्पत्रिणो उन्यान्वनान्तरे ॥ ११॥ 
गज़राज तत्र कश्षिय्थपं मदवर्षिणम्‌। करेंणुसहितं तुड्डमन्वगच्छन्सुगोत्तमः ॥१२॥ 
चनाद्वनान्तरं गत्वा रूप शहुमुपागमत्‌। तपस्यन्तं बृहच्छेछे प्रतिष्ठाप्य जतादनम्‌ ॥ 
ध्रीममिसहितं नित्यमसंयन्तं चर भक्तितः । शहुनागबिलक्षाम सरः पावनमुत्तमम्‌ 
नत्सग्स्तीरमासाद तुसड्ागदवरुह्म च। गजबेप॑ समासाद् तमपृच्छन्नपोत्तमम्‌ ॥१२०॥ 

क्रियते कि वृपभ्रष्ठ ! पादेपस्मिस्छेपभूभतः ॥ १६ 

शह्ू उबाच 

अहं हेहयदेशीय:पुत्र: श्वेतस्थ भूभ्तः | महाविष्णोः प्रीतयेपत्र कृतवानखिलान्क्रतृन्‌ 

अनशनान्महाविष्णोनिधिणणो5हं नृपात्मज 

तदानीमबदद्विव्या त्राणी सर्वास्तिनाशिनी ॥ १८ ॥ 

गजन्ना5त्र भविष्याम्रि प्रत्यक्षस्ते बचः श्रणु | 

गच्छ नारायणाद्रि त्यं तपः कुर्विति मां स्फुय्म ॥ १६॥ 

ततो देशमहं त्यक्त्वा तपसापएराधयाम्यहम । दि 


ब् 
अन्न देव लुपापचिन्त्य प्रतिष्ठाप्य श्रिय सम ॥ ६ 
अगस्त्यानुग्रहान्नित्यमन्रंयामसिविधानतः । इतितरईय बचा पक से 


२६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बंष्णबखण्डे: 


गच्छ नारायणादित्वमस्यपादेकिमास्यते | आरुद्यापनेनमा्गं णगपश्िमेशिखशेम्थितम 
प्रणम्य विष्चक्सेनं त्व॑ं बाल न्यग्रोधमलतः । 
स्वामिपुष्करिणीं गत्वा स्वात्वा तीरेषथ पश्चिमे॥ २३ ॥ 
अभ्वत्थ॑ तत्र बत्मीक दक्ष्यसे लपनन्दन '। तयोमेध्यंसमासाद तपः कुवित्यचोदयल 
कश्विच्छंघेतो वगहो5स्मिन्चल्मीके चरति ध्रवम्‌ । सतुपुण्यवतामेवदर्शनंयातिभूपते 
श्रीवाराह उवाच 
इत्यादिश्य हयारूढो जगाम सुगयास्वभुः | चरन्वनाइनंसुश्र: समासाद्यारणीनदीम्‌ 
अवसरूह्य हयात्तत्र विचचार तथे शुभे | चनान्‍तादागनों वायु: पद्मकहारशीतलः ॥ 
श्रमापनयनो मन्दं लिपेये पुरुषोक्तमम्‌ ॥ २७॥ 
तग्वः पुष्पवर्षाणि विकिर्तः सिपेविरे | एवं स विचरन्देवः पुष्पमारशनताम्तरून 
विचिन्वन्गजगजन्तं पुष्पछावीदंदर्श ह । कन्या: सुवेपा रुचिण मेप्रेप्विव शतहदा: 
तासां मध्यगता तन्‍्चीं ददर्शाइतिमनोहराम | 
लक्ष्मीसमां हेमचर्णा तम्यां सक्तमना अभृूत ॥ ३०॥ 
तां गृध्नुराह ताःकन्या:केयमित्येववृरुपः | उक्तस्तामिरियं कन्या वियद्राजोमहाबस 
इदं श्रुत्वा चचास्तासां हयमारुह्म वेंगवान । 
आजगामा 5एशु भगवान्स्वालयं रुचिगं गिरिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र स्वाल्यमासाद स्वामिपुष्करिणीतटे | मामाहयापवदद्वेवों हटावकुलमालिके॥ 
वियद्वाजपुरडूत्वाप्रविश्यापनतःपुरं सखि। तत्पत्नों घ्ररणीम्प्राप्य प्रष्ठा कुशलमंव च 
याच्रस्वतनयांतस्यारुचिग डुमलालयाम्‌ | राज्ञोदभिमतमाज्ञयशीघ्रमाग चछभामिनि: 
इत्थं देवेन चाज्ञप्ता देवित्वद्यूहमागता। यथोचितं कुरुष्वेह राजा मन्त्रियुनिन सर ॥ 
कन्यया च विचायध प्रोच्यतामुत्तग्म्बचः ॥ ३७ ॥ 
श्रीवगह उचाच 
अथ तस्नया वचश्रृत्वाप्रीता राशी बभूवह । आहया55काशराज॑तमुपेत्यकमलाल्याम्‌ 
मन्त्रिमध्ये्वदद्े बीवचनसरबकुलस्त्जः । श्रत्वा प्रीतो5बदद्वाज्ञामन्त्रिणःसपुरो हितान्‌ 


सप्तमो5ध्यायः ] # शुकेनसहश्रीनिवाससमीपेबकुलायागमनवर्णनम्‌ # २ 


आकाशराज़ उबाच 

कन्या त्वथोनिजा दिव्या खुभगा कमलालया । अधिता देवदेनेनवेडूटाद्विनिवासिना 
पूर्णोमनोरथोमे5द्य ब्रत कि सम्मतं तु वः । श्रुत्वा मन्च्रिगणाःसर्चेरशोषचनमुत्तमम्‌ 

प्रोचुः सुप्रीतमनसो वियद्वाज महीपतिम्‌ 

बय॑ रताथा गजेन्द्र ! कुल सर्वोन्नतम्भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
भवत्कन्येयमतुला श्रिया सह रमिष्यति | दीयतां देवदेवाय शाहूिणे परमात्मने ॥ 

अय॑ बसन्‍तः श्रीमांश्व शुभ शीघ्र विधीयताम्‌ ॥ ४७ ॥ * 

आहय घििपर्ण लग्नं विवाहाथ विधीयताम्‌ ॥ ४० ॥ 
तथाएम्ल्वित्याह्यामाससुग्लोकाटब॒हम्पतिम । पप्रच्छकन्यावग्योविवाहाथनरेश्वरः 

गज़ोबान्न 

कन्याया जन्मनक्षत्रं सगशीषेमितिस्सतम । देवस्यश्रवणक्षन्तुतयोयोंगोविच्ायताम्‌ 
श्रत्वाधत्रवीत्सधिपणस्तयोरुत्तरफल्गुनी । सम्मतासुखबृद्ध्थप्रोच्यतेदवच्िन्तकः 

तयोरुत्तर्फल्शुन्यां विवाहः क्रियतामिति । 

वशाखमासे विधिवरत्क्रितामिति सो5त्रवीन ॥ ४६॥ 

श्रीवशह उचाच | 

ग़ज़ा तु धिपणं तत्र सम्पृज्याए्थ विखृज्य चर | देवस्यदृतिकामाहगच्छदेवालयंशुभे 
वशाखे देवदेवाय कल्याणं बदखुब॒ते | बवाहिकविधान तु कृत्वा चाइएगम्यतामिति 
ततो देव्याःप्रियकरंशुक दूत॑ तया सह | विसृज्य वायु स्वसुतमिन्द्राद्यानयने पसजत 
आहय विश्वकर्माणं पुरालड्डररकर्मणि | नियोजयामास सो5पिनिममेनिमिषान्तगत्‌ 
इन्द्रो एसजत्पुष्पवण्टि नदतुश्वाप्सरोगणाः । घनदो धनधान्याद्येः पृर्यामास वेश्मतत 
यमस्तु रोगरहितांश्वकार मनुजान्भुवि | वरुणो रत्नजालानि मौक्तिकादीन्यपृरयत्‌ 

एवं सम्पाद सर्वाणि ययुर्देवा बृषपाचलम ॥ ५६ ॥ 

श्रीवराह उवान्न 

ततः सा हयमारुह शुकेन सहिता ययी। श्रीवेड्डटादिमासायदेवालयसमीपतः ॥ ५७ 


८ % सन्‍्कन्दपुराणम्‌ * [ २ बष्णबखण्डे 


अवरुद्य तुरड्रात्सा सशुका5भ्यन्तर ययौ। दृष्टरा देवं रलपीठे श्रिया सह सुलोचनम्‌ 
प्रणम्य हावदत्प्रीता कृत्य तत्र कृत विभो । माहुल्यवार्ता वक्तुं वे शुक एप समागतः 

वर्देति देवेना5 उ्षम्तः शुको नत्वा तमत्रवीत्‌ । 

शुक उबाच 

त्वां प्रत्याह खुता भूमेमांमड्रीकुरु माधव !॥ ६०॥ 
बदामि लव नामानि स्मरामि त्यद्धपुस्सदा | घियन्‍्ते तवचिह्रानिभुजाअडू स्मापते 
त्यद्गकानसंयामीह पश्चसंस्कारसंयुतान । त्वत्यीतये हि कर्माणि करोमि मधुखूदन 
एवं सर्देवाचारन्त्या: पित्रोग्नुमते मम । कुरु प्रसादं देवेश मामड्रीकुरू माधव ॥ ६४ 
इति विज्ञापयामास कमलस्था धरासुता । शुकस्य वचन श्रत्वासध्रियंत्वात्मनोहरिः 

श्रीभमगवानुवाच्र 

ऋतु कल्याणमुद्राहमागमिप्यामि क्ाउमरेः | शुकगच्छवदेचंनामिल्थंदेयो 5त्रवीडिति 
शुकः श्रत्वा देवधाक्पमादाय चनमालिकाम्‌ । देवदत्तांययीं शीघ्ब॑ वियद्वाजखुतां प्रति 
लुलसीमालिकां दक््वाम्ृगनाभिसुगन्धिनीम्‌ । प्रणस्यदेवीमचदच्छुकोदेववन्ः शुभम्‌ 
श्रत्वा तन्‍्मालिकांग्रह्ममूमिजाशिरसादथी । चक्रलड्डारमुचितंदेवागमनकाडक्षिणी 
विय्रद्राजो5पि सानन्दमिन्दुमाहय सादसम्‌। अन्नंधिधीयतांराजन्विविधेरसलंयुतम्‌ 

विष्णोन वेद्ययोग्य॑ यत्परमान्न॑ विधीयताम | 

देवानाश ऋषीणाश्ष नराणामपि सम्मतम्‌ ॥ ७० ॥ 

अतुर्विध सुगन्धाव्यमसतांशः सुधाकर '। 

एवं कृत्वासश्विधान प्रसीक्ष्याएप्गमन विभीः॥ ७१ ॥ 
सभायां मन्त्रिसहितःसमास्नप्रीतमानसः । पुत्रीमलऊुछतां कृत्वा धरणीसहितोन्पः 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकादशीनिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 

श्रीबेडुटाचलमाहात्स्ये धरणीवरशहसस्वादे घरणीदेव्येबकुमालिका- 
निवेदितभ्रीनिवासोदन्‍्तकम्लालयाकल्याणविध्यादि 
वृत्तान्तवर्णनंनाम सप्तमोप्ध्यायः 





अष्ट्रमो धध्यायः 


श्रीनिवासस्यलक्ष्म्यादिकृतपरिणयालक्ाखणनम्‌ 
श्रीवराह उबानच 

ततोदेबाधिदेवो 5 पिलक्ष्मीमाहयभामिनीम्‌ । किकाय वदकत्या णिविवाहाथंसुलोचने 

आज्ञापयस्व स्वसखी रमे काय कुरु प्रियम । 

श्रीसतु कृष्णवच्ः भ्रत्वा सखीराहय चोदयत ॥ ९ ॥ 
थ्िया55क्षम।तत/प्री तिःसुगन्ध॑त लमाददी । श्रु ति/क्षी मंसमादायतस्थी देवस्यसन्निधो 
भूषणानि समादाय स्छूतिर्प्याययों मुदा | धुतिरादर्शमाश्रत्त शान्ति गमद दधो 
यक्षकदंममादाय हीः स्थिता पुरतो हरे: । कीरतिः कनकपट्ट' च सरत्नं मुकुट द्थों 
छत्र॑ द्थों तदेन्द्राणी चामरं तु सरस्वती | क्षितीयं चामरं गौरी व्यजनेविजयाजये 
आगतास्ताः समालोक्पश्रीरुत्थायाउइथसस्वरा । खुगन्धंतलमादायदेवमम्यज्यशीर्षतः 

उद्गतितं गन्धच्ूणे दवाड़ं परिम्ृज्य च। 

आनीतान्करिभिस्तोयकलशान्काशअञ्षनाञछतम्‌ ॥ ८॥ 

वियद्गड्रादितीर्थे भयः कपूंगदिसुवासितान्‌ । 

एकम्रेक समादाय त्वभ्यपिश्षद्रमा हरिम ॥ ६ ॥ 
सन्प्रप्य केशान्यपेनतानाश्यामान्वबन्ध च। सुगन्धेनानुलिप्याडूंस्वर्णवर्णनतद्धिमोः 
पीतकौशेयकंबद्धाकट्यांकाश्ली समन्वितम्‌ । मुकुटादिविभूषाभिभूषयामास बेन्दिग 
अल्जुलीयकरलानि सर्वास्वेबा5डुलीषु च | आदश दर्शायामास ध्रनिर्दवस्य सन्निधी 
दृष्टाएप्दशदेवदेवोहयध्वपुण्ड्र स्वयंदधो । आरुह्मगरुडंपश्चात्स्वय लक्ष्मीसमन्वितः 
ब्रह्मेशवज़िवरुणयमयक्लेशलेचितः । वसिष्ठाय्रमुनीन्द्रश्ध लनकायेश्व योगिमिः ॥ १४ 
भक्त॑र्भागवर्तेयुक्तो नारयणपुरी ययो । ज़गुर्गन्धबंपतयों नन्तुश्राधप्सरोगणाः ॥१८ 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तदा देवस्य सल्निधौ | जपन्‍्तः स्वस्तिसूक्तानिमुनयस्तंसमन्वयुः 


३७ # सकन्दपुराणम्‌ 5 [ २ वष्णवखण्डे 


देवों देवगणयुक्तो विष्चक्सेनादिपाष॑दः ! 

सखीभिस्स्यन्दनस्थाभिबकुलाद्यासिरन्वितः । 

आकाशराजम्य पुस्माससाद स्वलडकतम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवमागतमालोक्प कन्यामैरावतम्थिताम्‌ | पुरी प्रदक्षिणीकृत्य गोपुरक्षास्मागताम्‌ 
आलोक्या5एकाशगजो5पिसमानीयव यवरो । बन्धमिःसहितस्तम्थी देवमालो क्पकेशबम्‌ 

विष्णेमांलां स्वकण्ठस्थां हस्तेनापपदाय सास्मितः । 

कमलायाः मकन्धदेशे मुमोच सुमनश्चिताम्‌ ॥ २०॥ 
आदाय मलिकामाला साइम्य कण्ठेसमर्पयत्‌ । एवं जिवार तोकृत्वाचाहनादवरुूह्मल 
स्थित्वा पाठे क्षणंपश्चाद॒यृहं विविशतुः शुभम्‌ । ब्रह्मादिदेवयूथश्वसहितो भूमिजाहरी 
माइूल्यस तवन्धादि साडुरापंणमब्जजः । वेबाहिक कारयित्वा लाजहोमान्तमेव च 
ब्रतादेश समाज्ञाय सहिती कमलाहरी । चतुर्थ दिवसे सब समापच्य चअतुमुंखः ॥२४ 
अनुज्ञाप्य वियद्राजमारोप्य गरुढे हरिम्‌। देवीम्या सहित देवं देवगन्तुं प्रचक्रसे 
दिव्यदुन्दुमिनिधोप: सम्प्राप्य बृपभावम्‌ । ुष्बुर्देबदेवश ब्रह्माग्ा देवतागणाः ॥ 

शुकादयो मुनिगणास्तुप्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ । 

स्तृयमानो5थ देवोदप चिवेश माणणिमण्डपम्‌ ॥ ७ | 

स्माधर्रणजास्यां च्व तंत्र सिहासने ययों | २८॥ 

आकाशराजोईप तथा महेन्द्रादिसुर: सह । 

पुत्रीचष्ण्योः श्रियाथ सु प्रात कतुमुद्यतः ॥ २६ ॥ 
सोचणपष कटाहेप तडुलाञइछालिसम्भवान। मुद्टपात्राण्यनेकानि घृतकुम्भशतानि चल 
पयोधटसहस्राणि दधिभाण्डान्यनेकशः | दिव्यानि च्यूतकदब्दीनारिकेछफलानि चर 

धात्रीफलानि कृष्माण्डराजरम्भाफलानि चले । 

पनसान्मातुलुड्डांश्व शकरापूरितान्घटान ॥ ३५ ॥ 

सुवर्णर्माणमुक्ताध्य क्षीमकोद्यस्बगणि च | 

दासीदाससहस्तराणि कोटिशो गास्तथव थे ॥ ३६४॥ 
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संन्दुशुक्र॒वर्णानां हयानामयुत॑ द्द्ी । 
तड़ानां नित्यमत्तानां गज़ानामधिकं शतात्‌॥ रे४ ॥ 
अन्तःपुसचश नारीह त्तरीतविशारदाः । ददौ चतुःसहस्थाणि श्रीनियासाय विष्णवे 
दच्चा श्ैतानि सर्वाणि तस्थी देवपुरों विभुः॥ २५०॥ 
हृश्शा देवी एपि तत्सव देवी भ्यां सहितो हारः ॥ ४६ ॥ 
सुप्रीतः प्राह रज़ान॑ श्वशुर बेहुटेश्वरः। बर॑ वृणीष्व हैं शजन्शुरो मत्तो यदीच्छसि 
इति श्रीशवन्नः श्रत्वा वियद्वाजो5वर्दह्विभुम । 
त्वत्सेवचें देववं भूयादब्यभिचारिणी ॥ ३८ ॥ 
मतम्न्धत्पादकमले त्वयि भक्तिममापस्तु व ॥ ३६॥ 
श्रीभमगवानुवात्र 
त्वया यदुक्त राजेन्द्र ! सर्वमेतद्वविष्यति । इतिदत्त्वावरं तस्मेसम्मान्यवयथों चितम्‌ 
क्रह्मशादिसुरन्सर्वान्लमस्यच्य यथोचितम्‌। स्वलॉकगमनायवमनुमेने मुदा हरिः 
गलतेषु तेषु सवंषु श्रिया भूमिजया युतः ॥ ४१॥ 
विहरन्स यथापू्व स्वामिपुष्करिणीतटे । 
आमते दिव्यालये देवो5प्यच्यमानो गुहेन व ॥ ४२ ॥ 
ईत श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूया संहितायां छ्वितीये वेष्णखण्डे 
ध्रीवेदटाचलमाहात्म्ये. धरणीवरहसम्वादे ब्रह्मादिभिः साक॑ श्रीनिवा- 
सम्यवियद्राजपुरणमनकमलछालयापरिणयादिवर्णनंनामा :£ ५.८ -यः ॥ ८ 


नवमो5्ध्यायः 


वसुनामकनिषादबृत्तान्तेसतहननो्‌ क्तंतम्प्रतिभगवद्‌क्तिवणनम्‌ 
धरण्युवात 
कलो युगे भूमिधर ! केनत्वंद्रक्ष्यसे प्रिय !। विमान॑ केन ते देव कार्य ते 5स्मिन्महीघरे 
श्रीनिवासो5पि केनव द्रक्ष्यते सुभगाकृतिः । 
एतद्‌ ब्रहि मम प्रीत्या श्रोतुं कौनृहल विभो ॥ २॥ 
श्रीवयह उवाच् 
चक्ष्यामि ?रणु है देवि | भविष्यद्यद्धदामि ते । 
अस्मिन्महीघरे पुण्ये निषादो वसुनामकः ॥ ३॥ 
शयामाकवनपालो5भू द्क्तिमान्पुरुषोत्तमे । श्यामाकतण्डुलान्पक्तामचुना परिपिच्य कल 
निवेध देवदेवाय श्रीभूमिसहिताय स्व । एवं भक्तिमतस्तस्य भायां चित्रवती शुभा 
अखूत तनय॑ बाला वीरनामानमुत्तमम्‌। वसुः पुत्रेण सहितो भायया पतिभक्तया 
कस्मिश्विद्ठिवसे पुत्र श्यामाक॑ पालयेति थे । 
विरृज्य पत्न्या सहितो मध्वन्वेपणतत्पर; ॥ 9 ॥ 
गतो वनान्तरंशीघ्र मधुच्छत्रदिद्वक्षया | बालःश्यामाकपक्कानिय्ृहीत्वाउग्नोनिधायल 
पिछा निवेदयामास वृक्षम्रल्े श्रियः पतेः । नवेदं भक्षयित्वेव वीग्स्त्वास सुखेन थे 
तदन्तरेवसुश्चयापि मध्यादाय समागतः | श्यामाकान्मक्षितान्दृष्रासन्तज्यसुतमात्मतः 
खड़ूमादाय त॑ हन्तुं त्वस्या हस्तमुद्दधी ॥ ११॥ 
तद्वृक्षस्थस्तदा विष्णुः खड़े जन्नाह पाणिना । 
खड़ो ग्रहीतः केनेति पश्यन्वृक्षं ददर्श सः॥ १२॥ 
शडडुत्क्रगदापाणि वृक्षारुढ्ाधंविग्नहम्‌ । मुक्ता वसुश्च त॑ खड़ूं प्रणस्थोवाच्र केशवम्‌ 
किमिदं देवदेवेश ! लेप्रितं क्रियते त्थया ॥ १४ ॥ 
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श्रीसगवानुवात्र 

वसोश्णुचचोमेत्वंपुअस्तेभक्तिमान्मयि । त्व्तो5पिमेप्रियतमस्तस्मात्प्रत्यक्षमागतः 
अस्य सर्वत्रतिष्ठामि तव स्वामिसरस्तटे । इति देववच: श्र॒त्वा प्रीतिमानसमवद्सः 

णतप्मिन्नेव काले तु पाण्ड्यदेशात्समागतः । 

बाल्यात्प्रभति ए्‌ द्रोषईपि विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
नारायणपुर्री प्राप्य श्रीवरशहम्प्रणस्थ च। तत्र श्र॒त्वाश्रीनिवासंवेडुदादिनिवासिन्म्‌ 
स्वयम्भुवं देवदेवसे वितं प्रययों ततः । सुबर्णमुखरीं प्राप्य स्मात्वा चोत्तीय तत्तदे 
कमलाख्ये लगसि च स्वात्वा पुण्यप्रदायिनि | तत्तीरवासिनंदेबंकृष्णंरामेणसंयुतम्‌ 
नमस्कृत्य ततः प्रायाह्नंगजघटायुतम्‌। शनः सम्प्राप्य शेषाद्रिनिमरं सन्दद्श ह्‌ 

तत्समीप॑ समासाद्य कपिलापृजितं शिवम्‌ | 

तत्पुरथ्चक्रनीथ तदगाधम्पापनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र स्तान्घा ततोषगच्छछ डुटाद्ि शनःशनः । आराह्चु गउछतामागयुक्तोवेखानसेनच 

ग्ड़ुदासस्त्वामुगोह बालों द्वादशवार्षिकः । 

स्वामिपुष्करिणीस्प्राप्य स्तात्वा भक्तिसमन्वितः ॥ २४ ॥ 
तखानसेन मुनिना गोपीनाधेन पृजितम्‌ | वनमध्ये तरोमु ले स्वामिपुप्करिणीतटे ॥ 
तिष्टस्तंपुण्डरीकाक्षेश्रीभूमिसहितंहरिम्‌ । आकाशस्थ सन्दद्श पीननीलाकृतिशुभम्‌ 

पाश्वेस्थशडुवक्राम्यां गदासिस्यां निषेवितम्‌ । 

पक्षों विस्ताय चआा5षकाशे देवम्र्ष्नि वितानवत्‌ ॥ २७ ॥ 

स्थितश्व गरुडेशानम्पश्चाच्छाडुं शरन्तथा ॥ २८॥ 
णवंटृष्टाश्वीनिवासंविस्मितोग्डदासकः । अम्यदेवस्यचाराम॑ करिष्यामीत्यचिन्तयत्‌ 
निश्चित्य मनसा सर्व तस्मलेष्वसत्सधीः । करृत्वावंखानसादिप्णोनवेयश्व दिनेदिने 

शनेशिछत्त्वा धनं घोर वृक्षांश्थिज्छेद पाएवंगान 

आस्थानचिज्ञां देवस्य रमायाश्वम्पर्कं तरुम ॥ २१॥ 


देवाश्प्तो वजंयित्वा तावुभी देवसेवितों | देवस्यपरितोभूमीशिलाकुड्यन्तदाकरोत्‌ 
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तत्कुव्यस्यव परितः पुष्पारामांथ्कारह | मलिकाकरवीराब्जकुन्दमन्दास्मालतीः 
सुलसी चम्पकानान्तु बनान्येधर चकार ह। खनित्वा तत्र कूपन्तुवर्धेयंस्सज्ञलेय नम 
आगमपुष्पाण्यादायरूवयंदामान्यथाकरोत्‌ । घिचित्राणितदाबद्ध्वापूजकस्यकरेददी 
आदायपृजकस्तानिस्कन्धेसूश्निवबन्धच । श्रीनिवासस्यदेवस्यओी भूमिस हित स्यच 
एवं देवस्य कडुय कु्व स्तस्थाबुदारधीः | तस्येवम्बतमानस्थसमास्त्वा सपनेर्गंताः 

कुवाणे पुष्पावचयं गड़ूदासे महात्मनि ॥ ३२८ ॥ 
आरपेसरासस्नातुंगन्धवेःकश्विदाययो । गन्धवंराजकन्याभिस्तरुणीसिः समन्धितः 
जलक्रीडाकगेतिस्मदिविस्थाप्यविमानकम्‌ । सुरूपाभिश्वसहितं क्रीडन्तंकमलाकरे 

पश्यच्छीरड्रदासो प्यं व्यस्मग्न्माल्यसअ्षयम्‌ । 

जिनेन्द्रियोएपि तत्क्रीडां पश्यत्रे तः सस्ज ह ॥ ४१ ॥ 

पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीय मनोहरम्‌ । 

विव्यवर्त्राणि चा६६च्छाद कान्ताभिः सह सस्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अधिस्द्विमानन्तु यबी स घनदाल्यम्‌ । गते गन्धवंराजे नु ग्हुदासों विमोहितः 
त्थनवाचतानिमाल्यानिप्ञात्वा सरसि छज़ितः । पुनशहत्यपुष्पाणशनदेवालय ययी 
वेखानसम्तु त॑ हृष्ठा पृजञाकालमतीत्य च। आगतं किमितिप्राहसखेदतिक्रस्यचागनः 

त बढ़ा मालिकाश्थाइपि त्वया55रामे च कि कृूतम्‌ | 

प्रोवराह उवाच 
इत्थस्पृष्टो ग्ड्ूदासो नाइवइलछज्लया ततः। लज्ञितं ग्डुदासं तं प्रोवाच मधुलूदनः ॥ 
श्रीभमगवाजुबादच 

लज्ञयाकि ग्डदास' मया न्वंमोहितोद्यसि । त्वंतावज्जितकामो 5सिधीरोमवमहामते 
गन्धर्वराजवद्राजा भचितासि महीतछे । तत्र भुनवा महाभोगान्भक्तिमान्मयिसवंदा 
प्राकारक्षविमानअ्षकारयिप्यसि मेतदा । तत्र मुक्तिम्प्ररास्यामि प्रीत्या परमया युतः 
अत्रेव कुरु सेवां त्वमाशरीरविमोक्षणात्‌। मद्गक्तातांसकामानामेव मुक्तिम॑विष्यति 
इत्युनवाभगवान्विष्णुःपुननोवाच किश्वन । श्रुत्वातद्ड़ूरासो5पि चकारागममुत्तमम्‌ 
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साप्रं शताब्द॑ सेचित्वा गतः स्वगंममन्दीः | 
जातः सोमकुले तुझे तोण्डमानिति विश्रुतः ॥ ५३ ॥ 
खुधीरतनयो बीरो नन्दिनीगर्भसम्भवः । सपश्चवर्षादुद्भूतविष्णुभक्तिः स्वयंसुधीः 
सौशील्यशौयंवीयांदिगुणानामाकरों महान || ५७ ॥ 
पराण्डयस्य ततयापझासुपयेसे मनोहराम। ततोराजाशतंकन्यानानादेश्याः स्वयम्वराः 
गेम देवेस्द्रवहभूसी नारायणपुरे वसन्‌। अनुज्ञास्प्राप्य पितृतः पुत्रः पश्चास्यविक्रमः 
उद्दिश्य खगयाम्वीरो चेडुटादें: समीपतः ॥ ५७ ॥ 
पादचारेण विचरन्परिवारें: समन्वितः। मदघागम्बिमुअन्तं ददर्श गजयूथपम॥ 
त॑ दृष्टा विस्मितों भूत्वा अहीतुं तमनुदुतः । सुचर्णमुखरीं तीर्त्वा ब्रह्मषिशुकमुत्तमम्‌ 
तमस्हत्या5स्यनुज्ञातस्ततो 5गचछटठ नाउनम्‌ । 
ददश रेणुकां देवों बल्मीकाकारसंस्थिताम्‌ ॥ ६० ॥। 
इष्टदामिएमक्तानां दिव्यारमनिवासिनीम । परिवार सदोपेतां पूजितांजिदशेरपि 
तोण्डमानपि तां नत्वा ततः पश्चान्मुखों ययों ॥ ६२॥ 
पश्चचणशुक हृष्ट्वा त॑ जिनृश्षुस्नुदुतः । सवदज्छो निवासे ति गिरि शीघ्रतरं ययो ॥ 
अनुद्रचन्लगजाएपिगिरिराज समारुहत्‌ | दरीश्वविविधाःपश्यज्छिखाणिसमन्ततः 
शुकमन्धेपमाणो5सी श्यामार्कबनमेयिवान। तमद्प्ट्वाशुकवरं वनपालं ददर्श ह ॥ 
नें तु गज़ानमायान्तं प्रत्युदुगच्छन्ल सत्वरः । 
प्रणम्य विनयोपेतः कृताअलिपुटः स्थितः ॥ ६६ ॥ 
तोण्डमानपि सम्पूज्य त॑ पप्नचच्छ वनेचरम । 
पश्चवर्णः शुकः कश्चिद्‌ दृष्श्वात्राएप्रगतसूत्वया ॥ ६9 ॥ 
भ्रीनिवासेति च वदन्क्क गतो इसी बनेचर !॥ ६८ ॥ 
चनेचर उचाच 
सपश्चवर्णाराजेन्द्र! श्री निवासभियःसदा । पश्ववर्तोसदातस्यश्री भूमिभ्यविचर्थितः 
स्थामिपुष्करिणीतीरे सदास्ते देवसन्निधो । प्रहीतुं स शुकःक्षीमान्नतुकेतापिशक्यते 
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चिहृत्य स्वेच्छयानित्यमस्मिन्गिरिवरेशुभ । दिनान्तेदेवमासाद्यतत्समीपेवसत्ययम्‌ 
ते देवमाराधयितुं गमिष्याम्रि द्पात्मज !। विश्रम्यतां वृक्षम्ल्े यावदागमन मम | 
पुत्रेणापनेन सहितो विहर त्वं यथासुख़म ॥ ७३ ॥ 
ग्रजोबाच 
त्वया सहगमिप्यामति द्र॒प|ं देवं जनाईनम्‌ । त्वं मे दश्शय देवेश वेडुटाद्विनिवासिनम 
तस्य राक्षो वचः श्रत्वा श्यामाक॑ मधुमिश्रितम्‌ | 
चूतपत्रपुटे क्षिप्चा राज्षा सह ययो हर्मि॥ ७० ॥ 
गत्वा सुद्रमध्यानं पश्यन्ती तो शिलातरुम । 
मुहतदिव सम्प्राप्ती स्वामिपृप्कारिणी शभाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्नात्चा तत्र विधानेन राज्ञा सह निषादपः । दर्शयामास देवेश राश्षस्तस्यमहात्मन- 
स्वामिपष्करिणीतीगे स्थित भ्रीवृक्षमर॒लके । अतसीपष्पसल ड्राशमम्बुजायतलो चनम! 
चतुभुंजमुदाराडूमीषन्स्मितमुखास्वुजम्‌ । दिव्यपीताम्वस्धर किरीस्कटकोजबलम 
पाश्वस्थाभ्यां सुरूपाम्या श्रीभूमि+भ्या समन्वितम | 
परितः शड्ुचक्रासिगदाशाड़ेषुसेवितम ॥ ८० ॥ 
अन्य दिंव्यायुघेश्वा पपि दिव्यमात्य निपेबितम । 


रूकन्देना55राध्यमाने त॑ जिलन्थ्यं परुषत्तमम ॥ ८१॥ 
वल्मीकगृढ पादाब्जमाजान॒ पुरुषोत्तम । ततो दुष्ट्रा मुद्रा देव प्रणेमतुरुभी तदा ॥८२०॥ 
राजा तु प्राअलिभृत्वा विस्मयोत्फूललोचनः । आनन्दलहरीं प्राप्यनप्राज्नायतकिश्ष॒त 
निषादो५पि निवेश श्यामाकमधुमिश्रितम । गल्ेतदश्रवन्व वशिष्राध्रभुक्तवानस्वयम 
पीत्वा पष्करिणीतोय॑ तेन राज्ा समन्वितः । से पुनःश्यामकबनेपण्यांपर्णकुटीययो 
उचित्वा चकरात्र तु प्रातरुत्थाय भ्रमिपः। स्वसेन्येत समायुक्तो निवृत्तःस्वपरंययो 
पुनर्देधीयनं गत्वा हयाव्वततार ह । चत्रशुद्धनवस्थां तु पूजयामास रेणुकाम ॥ ८७ ॥ 
हविष्यं परमान्नं च सोपस्करमनेकशः । पशु पहारसहित ध्रपटीपलमन्वितर ॥ ८८ ॥ 
सुरावटीशत दत्ता जातीकेसरवासितम । एवं सम्पूजिता देवी प्रीता राज्षे वर ददो 
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आविष्ठः पुरुष: कश्िद्यदक्षपसत्तमम | श्णु गजन्भविष्य॑ ने गजह्यं निहतकण्टकम्‌ 
राज॑स्तवव नाम्नाइत्र गजधानीभमविष्यति । मत्समीपे महाराजचिरंगज्यंकरिष्यसि 
देवदेवप्रसादशय भविष्यति तवाइनपघ्र | इति दस्वा बर॑ तम्मा आविष्ठः प्रकृति ययो 

ततो लब्घबरों राजा ययो शुकमुनि पुनः ॥ ६३॥ 
अभिवाद्य मुनि तेनवरूजितोमुदितो इसवन्‌ । माहात्म्यं सग्लोतब हिकमस्टाख्यस्य मे सुने 

श्रीशुक उवान्र 

पर दु्वाससः शापादवर्तीणा खुशलछ्यात | पद्माय्माक्षरयिता चिप्णुना सहिता रूप 
सर: काश्चनपद्माद्य मिदं प्राप्य महेश्वरी । तपश्चकार बयांणां दिव्यानामयुतं रमा ॥ 
ततों देव बिचिन्वन्तःथ्िियं विप्णुसमन्विताम्‌ । परल्दरेणसंयुक्तार जन्नस्मिन्सरोवरे 

स्थिता सुवर्णकमले पण्डरीकाक्षसंयुताम । 

टृष्ठा प्रीनिसमायुक्ताः प्रणम्थामस्वुज़धारिणीम्‌ ॥ 

कताओअलिपुटः सेन्‍्द्रास्तुष्रतुलोकमावरम ॥ ६८ ॥ 

देवा उ्चुः 

तमः श्रिय लोकथाह्य ब्रह्ममात नमोनमः | नमस्ते पद्मनेत्राय पद्ममुख्य नमोनमः ॥ 
प्रसन्नमुखपद्माय पद्मकान्त्ये तमोत्मः | नमो बिव्ववनस्थाय विष्णुपत्ल्थ नमोनमः 
विचित्रक्षोमधारिण्य प्रश्ुक्नोण्य नमोनमः | पक्तचिल्वफलापीनतुड्डस्तन्‍्य नम्तोनमः 
खुग्कपद्मपत्राभकरपादनले शुभे । खुस्त्वाडुहकेयूस्काओ्ीनू पुरशोमिते ॥ 

यक्षकर्दमस छिमसचांड्रें कटकोज्ज्वल्ले ॥ १०२॥ 
माहुस्याभग्ण श्रित्रम्ुकाहार विभूषिते । ताटडुग्वतंसेश्व शोसमानमुखाम्युजे ॥१०३॥ 
पद्महसते नमस्तुभ्यं प्रसाद हग्विलमे !। ऋग्यजुःसामरूपाये विद्याय ते नमोनमः ॥ 
प्रसीदाम्मान्क्ृरपादृष्टिपातगलो कपा5ब्घिजे । ये दृष्टास्तेत्वयात्रह्मस्रेन्ट्रव्वंसमा प्लुयुः 

श्रीशुक उचाच 
इति सतुता तदा दवरविष्णुवश्षःस्थलालया । 
विप्णुना सह संदृश्या समा प्रीताइवदत्खुगशन्‌ ॥ १०६॥ 
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श्रीरुवाच 
खुरारीन्सहसा हत्वा स्थपदानि गमिष्यथ । 
ये स्थानहीनाः स्वस्थानाद श्रंशिता ये नरा भुवि ॥ १०७॥ 
ते मामनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा स्थानमवाप्लुयुः । अखण्डेबिल्वपत्रेमामर्चयन्तिनराभुवि 
स्तोत्रेणापनेन ये देवा नरा युष्मत्कृतेन वे। धर्मार्थकाममोक्षाणामाकरास्लेभवन्ति वे 
इद पद्मसरो देवा ये केचननरशभुवि।। प्राप्यस्मानंकरिष्यन्तिमास्तुत्वाविष्णुबलभाम्‌ 
ते5पि श्रियं दीध्मायुविद्यां पुत्रान्सुव्नेसः । 
लब्ध्चा भोगांश्व भुत्वापनते नग मोक्षमवाप्नुयुः॥ १११॥ 
इति दत्त्वा वर देवी देवेन सह विष्णुना | आरुह्य गरुडेशानं बकुण्ठस्थानमाययो ॥ 
इति ध्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये ध्रणीबरहसंबादे वसुनामकनिपादबृत्तान्तपद्मसगे- 
माहात्म्यादिवर्णनंनाम नवमोष्थ्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो 5व्यायः 
तोण्डमन्नुपस्यस्वपितुःसकाशाद्रा ज्यप्रा सिवण नम्‌ 
श्रीशुक उयाच 
इंदं पद्मसरोनाम राजन्पापप्रणाशनम्‌ | कीतंनात्स्मरणात्स्ानान्दृणांलक्ष्मीप्रदम्भुवि 
कऋत्वा स्तानं त्वमप्यस्मिन्त्रज स्वपितुरन्तिकम्‌ ॥ १॥ 
श्रीवराह उवाच 
एतच्छुकवच: श्र॒त्वा ल्लात्वा पच्मससरोवरे ॥ २॥ 
तें नत्वा हयमारुह्य तोण्डमान्स्वपुरंययों । त॑ पितायुवराजान हत्या त्रीन्वत्सरानय 
रज़कत्वश्च सामथ्य शौय वीय सुशीलताम्‌ | 
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भक्तिम्विप्रेषु पुत्रस्य वीक्ष्य राजा स्वमन्त्रिभिः ॥ ४॥ 
स्वपदेम्थापयामासस्व भिषिच्यविधानतः । अनुनीय सुत॑ परन्‍्या साधराजाबनंययों 
तोण्डमानपिसाप्राज्यंटब्ध्वःगज्यश्ल॒कार ह । निषादस्यवनेदेघो वाराहरूपमास्थितः 
श्यामाकपक्रम्म क्षित्वा राजोराजौच्चारह | पदानि स वराहस्थचास्वियेषदिवादिया 
अट्ष्टा त॑ बगह स रात्रों जाग्रद्धनुघेरः | स्थितो5पश्यच्चरन्तन्तं चन्द्रकोटिसमप्रभम 
धराहं सुभगाकारं श्यामाकबनमध्यतः । त॑ द्ृष्टा धनुरादाय सिंहनादअकार ह ॥ ६ ॥ 
वरहस्तद्ध्वनि भ्रुत्वा वनान्निष्क्रम्य सत्वरम्‌ | ययौतश्वाप्यनुययौवरहंसनिषादपः 
गत्रिशेषमनुद॒ुत्य बने चअन्द्रसमग्रभमम | वल्मीक प्रविशल्त क्व ददशे स निपादपः ॥ 

गच्छन्तं पृ्णिमाचन्द्रमस्तं गिरिवर्ग यथा। 

विस्मितो खानयन्कोपाहल्मीक स निपरादयः ॥ २ ॥ 
धरगवशहोदद्वशेम्रर्छितो <यंपपातह । पितस्म्प्रच्छितं दुष्ट्रा तत्पुत्नोभक्तिमांस्तदा 
घरणगहदेवन्तुष्टाव नेन प्रीतोष्भवद्धरिः । आविश्य पितरन्तम्य प्रोवाच मधुसदनः ॥ 

श्रीभगवानुबाच 
अहम्वगह देवेशो नित्यप्रश्मिन्वसाम्यहम । राज्षे त्वमुत्तवा मामत्र प्रतिष्ठाप्यवपृजय 
बवत्मीक क्रप्णगौक्षीर: क्षालूयित्वा तदुन्थिते । 

शिलातणे च बागहमुह्दृत्य घरणील्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कारथित्वा प्रतिष्टाप्प वधवखानसेश्व माम्‌ । प्रद्येश्धविधेभोंगेतोण्डमात्राजसत्तमः 

इल्यूकत्व। त॑ जही देव: से च म्वस्थो बरूव ह । 

खुख्बास्थी रत पितर नमस्क्रत्य निपादजः ॥ १८ ॥ 
स्यवेदयद्रे बचचर्भपत्रेलब यथातथम्‌ । सश्नत्वाविस्मितोभृत्वा छृत्स्नं पुत्रवच/शुभम्‌ 
गज्ञे ब््छ॑ ययो शीघ्र' निषदः स्वाजुगंः सह । वसुनिपादाधिपती राजद्वाश्मुपागमत्‌ 
निपादाधिपमाजाय द्वारपालेनड पोत्तमः | आहय तन्निषादेश सभायाम्मन्त्रिभिः सह 
सत्छृत्य तं बसु राजा सपुत्रंसपरिच्छदम्‌। पप्रच्छ परीतिमात्राजा बसु तंवनगोचरम्‌ 

फकिमागमनहृत्यन्ते बद त्वं वनगोचर ! ॥ २२॥ 
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धसुरुवाच 

राजन्मम बने द्रष्टमाश्चय श्टणु भूपते |॥ २३ ॥ 
कश्निच्छे तवराहस्तु श्यामाकप्रचरन्निशि | तम्बराह धनुष्पाणिरन्वधावमर्ह रूप 
अनुदुतों बायुवेगोगत्वावव्मीकमाविशत्‌ | स्वामिपुष्करिणीतीरेपश्यतो मम भूपते 

चल्मीकमखन क्रोधान्मूच्छितो न्‍्यपतम्भुवि । 

मत्पत्रोष्यं समागत्य मां दृष्टा प्त्छितम्मुवि ॥ २६ ॥ 
शुचिभूत्वा देवदेव तुझाव मधघुसूइनम्‌ | ततो मथरि समाविश्य वराहो5ध्यवदत्सुतम्‌ 
गज्षे निवेदय क्षित्र मशवरित्र निशदप | कृष्णगोक्षी ससेकेन बद्मोक क्षालयेन्ट्रपः ॥ 

दृश्यते ले शिटा काचिद्वत्पीकस्था सुशोभता । 

चामाडुस्थभुत्रं माश्च॒ चराहवदनं स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कारयित्वा शिव्पिनाइथयतिए्टाप्य मुनीश्वरं: । वखानसमुनिवर रखयेक्तोण्डमानपि ॥ 
अथ गत्वाश्री निवासंवद्मी काबतपद्छ बम । कपिछाकृप्णगोक्षीग्सेचनःक्षाल्येच्छनः 
आपादपीटपर्यन्त क्षाठथित्चा दिनेदिने | कुयात्पाकासमुभपोरुत्तरे दक्षिगेतथा ॥३२ 
इत्युनवा सत्र मापमुश्चट्व.स्वल्थोइसवन्तप । इदस्तेबक्तमायातोद्वदेव चिकी पिसम्‌ 

श्रीवशह उचान 

तोण्डमानपि तच्छ॒त्वा सुप्रीतो विश्मितोइसचल । 

ततः काय विनिश्चित्य मन्न्रिभि- पप्करार्दिमिः॥ ४४ ॥ 

बेडुदाद्वि जिगमिषुगोपानाहय सबंशः । 

कृष्णाश्वय कपिला गायो याः काश्ित्समन्ति मामिकाः ॥ ३५ ॥ 

ताः सवत्सा आनयध्य वेड्डूटाद्विसमीपतः । 

इत्या5घज्ञाप्य जपो मोपास्छवो यात्रेति च सन्त्रिणः ॥ ३६ ॥ 

विसस्य प्रकृतीः सर्वा घिवेशान्तःपुरम्वशी । 

उकत्वा कथां ता पत्ती न्‍यः खुष्दाप निशि पाधिवः ॥ ३७ ॥ 
त॑ स्वप्ने श्रीनिवालोपि बिलमागह्यदर्शयत्‌ । स्बपुरादाबिलंमागपलवानसूजद्धरिः 


दशमो5ध्यायः ] # गड्ढास्तातागतवीश्शमंचस्त्रिवर्णनम्‌ # ४१ 


एवं म्वप्स सपोर्ट प्रातरत्थाय सत्वरः | आहय मन्त्रिणः स्वान्प्रकृृतीताह्मणारनप 
स्वप्नन्तथाविधं चोक्त्वाइपश्यद्द्धारे६थ पलवान । 
युक्ते मुहतें प्रययों हयमारुहझ तोण्डमान्‌॥ ४० ॥ 
'पश्यन्पल्लबभद्गाश्व शनः प्रीतो ययोी बिलम । दृष्टा विस्मयमापन्नो निर्मम्रेतत्रप्तनम्‌ 
बिल्मन्तःपरे क्रत्वा प्राकासक्षाप्प्यकारयल । 
वससंस्तत्र नृपन्द्रोएसी निज्ित्स प्रथिवीमिमाम ॥ ४२॥ 
यथाक्त देवदेवेन क्षीग्प्रक्षालनादिकम। ऋृत्चा प्राकार निर्माणं कतुमुश्योगमाययां ॥ 
तदानीं देवदेवेन स्वयमाज्ञापितों लृपः | निस्तिणीचम्पकश्नोमीपालयतो नगोत्तमी 
मम चाएएम्थानकी चिथ्चा लक्ष्म्या: स्थानअञ्व चाग्पकः | 
नमसूकार्यों परतोीं हि ऋषिदेवनर : सदा ॥ ४० ॥ 
सस्याप्येतों पथ एच्छेदयान्यान्षगोन्तमान । प्राकास्मात्रं कुरु मे द्वार्गोपरसंयुतम्‌ ॥ 
चिमानन्तु भव श्योत्ाम्नानारायणोल्‍ूपः | कारयिष्यतिमद्कक्तः स्वर्णना पछड्ढरिष्यति 
श्रोचगह उचान 
णवमुक्स्ा तोण्डमान विश्शम अयःपतिः | 
एवं देववच:अ्षत्वा रृत्वा प्राकारमेव थ॥। ४८ ॥ 
प्रजयामाल मुनिभिवखानसकुलोद्भवः ॥ ४६ ॥ 
नित्य विलेन साइपगत्य देय नत्वादपोक्तमः | राज्यश्षकास्थमेणभुश्जानोभोगमुत्तमम्‌ 
एतल्मिन्नंब काले तु दाक्षिणात्यों &जोसमः॥ ५४१॥ 
गड़्पाम्ानायगच्छत्वसदारख्ययो प्रात । मार्ग पथ] भिणीजाता ब्राह्मणी ब्राह्मण:सत्र 
तांतुगर्भवती द्ृष्टास्वात्मानुगसने एक्षमाम । राजान हप्टुकामों सो राजद्वास्मुपागसत्‌ 
हा/स्थेना5घ्ञापितो राजा नमाहय हिज्ञोक्तमम । 
पूजयिन्चा तु विधिवत्पप्रच्छ कुशल 8जम ॥ ५४ ॥ 
राजोचाच 
किमायमनक्त्यन्ते किकरिष्यास्यहं छ्िज ! । 


छर # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णवलण्डे 
ब्राह्मण उवाच 
चासिष्टो घीरशर्मा5हं सामबेदी वृपोत्तम !॥ ५०॥ 
सदारोनिगं तोराजन्गड्रात्नानाय सादर: । मार्गेच गर्मिणीचेयंकी शिकीपण्यशालिनी 
नाप्ना लक्ष्मीरिति ख्याता सुशीला च पतिबता । 
संस्थाप्येनां तब ग्रहे बत॑ निर्व॑र्तयाम्यहम्‌ ॥ "७ ॥ 
तस्माद्वाजन्प्रयच्छा पसय यथ्थेप्रं भक्तबरेतने | तावच् रक्ष्यतां लक्ष्मीयांबटागमन मम 
श्रीवराह उचाच 
गजा तस्य बच: श्र॒त्वा तण्डलानि धनान्यपि । दत्त्वापण्मासपर्यन्तंग्रह मन्तःपरेदर्दीः 
तां न्यस्यब्राह्मण्रीतोगड्रास्नानायनियंयो । गत्वाभागीरथीं गड्ढां प्रयागेक्षेत्रउत्तमे 
स्तात्या काशीं ततो गत्वा तत्रोपित्वा दिनत्रयम्‌ 
गयागप्रात्य पितृआ्मकरोद्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ 5२ ॥ 
गत्वाष्योध्यामपिपरी प्रययोबदरीवनम्‌ । साह्ग्रामं ततो गत्वा स्वदेशगप्रतिनिययों 
सम्वन्सर्हयेपतीते चत्रे मासि शुभे दिने । निवृत्तोप्सो हिजश्ने ए: शनरागत्यमाधत्रे 
एकादश्यां शुक्ृपक्षे पता राजानमाययों । गज़ा तु विस्म्॒त्यतदाब्राह्मणीतास्मर्न्तपः 
ब्राह्मणी मानिनी गेहे सता शुप्का वभूव ह । 
चीरशमां ततो विप्रो गड्डातोयकगण्डकम ॥ ६५ ॥ 
विमुच्य बन्धन त्वेक॑ गड्ढडार्भःकरक शुभम्‌ । प्रादायगश्श पप्नच्छ पत्नी कुशलितीनिमे 
स्मत्वापथ राजा विप्रन्त स्थोयतामीतिचापब्रवीत । 
अन्तःपुरं ततो गत्वा तामपश्यन्म॒तां ग्रहे ॥ ६9 ॥ 
अनुकत्वा ब्रह्मण तस्में प्रविश्य बिलमुत्तमम्‌ । 
श्रीडसिंहं नमरूकृत्य पुनः प्राप्य बिलोत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रीनिवास ययी द्र॒ष्ट श्रीभूमिसांहतम्परम्‌ । त॑ हृए्टा सहसायान्त जुगूहाते थगरमे 
प्रणमन्तमवोचत्त किमकाले रृपागतः | नृपोषयदत्प्रणस्येश भीतो5थब्राह्मणीमृताम्‌ 
तच्छृत्वा देवदेवो५पि मा भे राजज्द्विजोत्तमात्‌ । 


दशमोष्थ्यायः ] # कुवग्रामल्थभीमाख्यकुलालबृत्तवणनम्‌ 5# छ३ 


आन्दोलितां तामारोप्य स््रीभिः स्वाभिः समन्विताम्‌ ॥ ७२॥ 
मदालयात्पूर्व भागे: द्वादश्यां स्तापयप्रभो । अस्थिनान्विलर्स्यस्मिश्नपस्॒त्युनिवारणे 
प्रामजीवासमं स्वीभिब्रांह्रणेन चर योध्ष्यते | शीघ्र याहि वृपश्रेष्ठ यथोक्त बचने कुरु॥ 
इति देवबनः श्र॒त्वाप्रययौस्वपुरंन्पः । आन्दोलिकासुरम्यासुख्तियआरोप्यतामपि ॥ 
ब्राह्मणश्षपुरःस्क्रत्यद्रप्टु 'देवंययो ठूपः । अश्थिकूट्सर:प्राप्य स्तापयामास ताः स्तियः 
त्वगस्थिरूपा ता चापि ताभिः क्षिप्तासगेवरे। प्राप्तजीवायथापूर्व खुव्यजिरशरीरजा 
उत्थिता सरसःस्तात्वा गज्षी भिःसहमडूला । प्राप्ताच ब्राह्मणम्परीता भतारंपुनशागतम्‌ 
राजा हरि पूजयिन्वा ब्राह्मणाय घनन्ददी | सहम्भनिष्कपयन्तंवस्त्राणिविविधानिनय्र 
स्वदेशगमनायंव सादरम्विससर्ज हः । विप्रः भ्रत्वा ख्यो ब््॒तंप्रभाम्बं बेडुटेशितः 

आशीः प्रयुज्य गरजे इथ स्वदेश प्रययो ठिजः । 

विप्रे गते श्रीनिवासों गज़ानम्पुनस्त्रवीत ॥ ८० ॥ 
दिनेदिनेच्र मध्याहे नवेद्यापइनन्तरं रूप। आगत्य मामखेयित्वा यथेएं स्वणपड्ुुजः ॥ 
गत्वा पुरी स्वश्रमंण राज्यं कुरू नगधिप !। यद्यदिष्टन्तव व्प भविष्यति न संशयः 
नागन्तव्यमकाले तु त्वया हप कदाचन | एवं कालाचेन हृत्वा गत्वा त्वं स्वपुरेवस 

गजोबानच 
तथा करिप्ये देवेश' मध्याह चार्रयाम्यहम्‌ | इति देवाशया नित्यमचेयनन्वणपडुजः 
तदृध्व तुलसीपुप्पं जात्वपश्यत्स सण्मयम्‌॥ ८०॥ 
विम्मितो देवदेवेशमपृच्छन्नपसत्तमः | 
गजोवबाच 

कैना5च्यस मृण्मयश्य कमलस्तुलसीसमे: ॥ ८ ॥ 
राज्ञा पृष्ठो देवदेवः स्मृत्वा राजानमत्रवीन | कश्चित्कुलालोमद्गक्तःकुव॑ग्रामेबसत्यसो 
स्वगृहेडखयते राज॑स्तवड्रोक्रियते मया । इति देववचः श्र॒त्वा त॑ द्रष्यु प्रययो वपः ॥ 
गत्वा कुघंपुरं तस्य कुलालस्य गृहं ययो। राजानमागतं द््ष्रा प्रणम्य वाग्नरतःस्थितः 

स्थितन्त भीमनामान पप्रच्छ नृपसत्तमः । 


४ # सकन्दपुराणम्‌ % [ २ चंष्णवखण्डे 


नोण्डमानुवाच 
मीम! पूजयसे देवं कथम्बद कुलोत्तम ॥ ६०॥ 


श्रीवाराह उचाच 
पृष्ठ: प्राह कुछाल्नेपि जातु जाने न चाएचेनम | 


केनोक्त नृपतिश्रेष्ठ। कुलालोएखंयतीनति हि ॥ ६१॥ 
तोण्डमालुवाच 
देवेन अ्रोनिवासेन ममोक्त हि त्वदर्थनम्‌ | स तु श्रत्वा दृपवचः सछत्वा देवधरगपुरा 
भीम उद्यान 

यदाप्रकाशितापूजायदागजा समागतः । तोण्डमास्नेन संवादस्तदामोक्षंगमिप्यसि 

इति पृथम्बर देवो दत्तवान्वेडुटेश्वरः ॥ ६४॥ 
इत्युनवापथ कुछालो5पि पत्न्यासाध तथवब थे | विमानमागनंट्रष्टादेबं ट्ृष्टाजनादनम्‌ 
प्रणमन्प्रजहौ प्राणान्सदारों भक्तसत्तमः | पश्यतों राजगज़स्य विसानर्माधरुहम च ॥ 
दिव्यरूपघरो देच्या साध्र विष्णुपद ययो। द्वष्टा राजाइद्भतं तत्र स्वपुरं प्राप्यटपितः 
मूवपुत्र श्रीनियासाख्यमसिपिच्यविवानतः | परिपालय घ्रमण मानवाधश्यवसुन्धगम्‌ 
इन्याज्नाप्य सुतं ध्रीमांस्तताप परम तपः | तप्यतस्तस्थ देवोषपि प्रत्यक्षमसवर्जारिः 

आम गरूद देवो ग्माभमिसमन्वितः ॥ १०० ॥ 

अ्ीभमगवान॒वाय 

कि करोमि दृपश्रेष्ठ तपला तोपितस्तव । इत्युक्तो देवदेवेन तोण्डमानपि गज़राद 
प्रीतिमास्पाजल्भित्वा सगद्ठमुवा ह। स्वलोके बस्तुमिच्छामि जरामग्णव्जिते 

इदसेव वर देहि माधवेतन्ममेप्लितम ॥ १०३ ॥ 

श्रीवगह उबाच 

इत्युनवानिपपातोर्ब्यासाशडुं देवसबन्निधी । तदाकलेवरं मुनवा विमान त्थाररोहच 
सन्धबेः सयमानो सौ सारूप्यंग्राव्यशाडिणः । यच्छोकमोहर हित जरामरणव जिंतम्‌ 

पुनरणवृत्तिरहितं तह्विए्णोः पद्माययों ॥ १०६ ॥ 


एकादशो5धयायः ] # स्वामिपुष्करिणीमाहात्म्यर्णनम्‌ # छ५ 


एतद्गविष्य देवेशि मयोक्त वरवणिनि || यः श्रावयेद्यः शणुथादिष्णुलोकंसगच्छति 
श्रीस्त उवाच 
इत्युकत देवदेवेन सभविष्यं सहोत्तरम्‌ | शणुयाद्यः परटेद्कक्तया कथां पुण्यांपुरावनीम 
स तु भुक्तवा5 खिलान्कामानन्ते विष्णुपद बजेत ॥ १०६॥ 
इति रूकानदे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां डितीये बष्णबसण्डे 
श्रीवेड्दाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्बादे भविष्यद्ध्ने तोण्डमांसश्वक्र- 
बनिव्त्तव०नंनाम दशमोष्ध्यायः ॥ २१० ॥ 


एकादशा5ध्यायः 
काउ्यपम्यस्त्रा मिपृप्करिणीस्ना ननमहा पा तकना शवणनम्‌ 
वीसूत उचाच 
अथात-संजवक्ष्या मिस्वामियु प्क गिणीशुभाम | छक्षीकृत्यकथामेका पवित्रां ठि जलत्तमाः 
कइययारूपो डिजःपयूवे तस्मिस्तीर्थवरेशुमे । स्थात्वातिमहतः्पापाड़िमुकोनस्कप्रदात्‌ 
ऋषय ऊचुः 

मुने | काश्यपनामासावकरोत्कि हि पातकम । 

स्तात्वा तीर्थवरे हयत्र यस्मान्मुक्तो5मवन्क्षणात्‌॥ ३ ॥ 
एतन्नः श्रदुघानानाब्रहि सूतः कृपाबत्शत । त्वद्धख्ो5सततृप्तानां सधिपासाइपि विद्यले 

अथीसूत उचाच 

श्रीस्वामिपुप्करिण्याश्य माहात्म्यप्रतिपादकम । 

इनिहासं प्रवक्यामि पठताम्पापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिमन्युखुतो राजा परिक्षिज्षाम तामतः | अध्यास्तहास्तिनपुरं पालयन्धर्मतो महीम्‌ 
सर राज़ा जातु विपिने चचार सगवाग्तः | षशष्रिचर्षबया भृपः क्षत्रृप्णापरिपीडितः ॥ 


४६ # स्कन्दप्राणम्‌ # [ २ धष्णबखण्डे 


नष्टमेक स विपिने मार्गयन्छगमादरात्‌ । ध्यानारूढ घुनि ट्ृष्टा पराह भूपालकोत्तमः ॥ 
मया बाणेन विपिनेस्रगो विड्धो5घुनामुने | द्वृष्ठःस कि त्वयाविद्वन्चिदुतोभयकातरः 
समाधिनिष्टो मौनित्वान्न किश्विद्पि सो5ब्रवीत । 
ततो धनुग्टन्या स रूकन्धरे तस्य महामुनेः ॥ १०॥ 
मनिधाय खतसप तु कृपितः स्थपुरं ययो। मुनेस्तस्य खुतः कश्चिच्छड़ीनामवभूववे 
सखा तस्य कृशाख्योषभूच्छड़िणो द्विजसत्तमः । 
सखाय॑ श्य्ठिणं प्राह क्रशाख्यः सर सखा ततः ॥ १२॥ 
पिता तब सूत॑ सर्प स्कन्‍्प्रेन बहतेडघुता । मा भद्दपस्तव सखेमाक्रुध्यस्त्वमिदंबुधा 
सो5भवत्कुपितः छड्ठी दित्सुःशापंद्रपाय व। मत्तातेशवसपंयोन्यस्तवान्मृदचेतनः 
से सप्तगत्रान्प्रियतां सन्द्स्तक्षकाहिना | शशापचं सुनिखुतः औत्तरेयं परीक्षितम्‌ 
शरमीकाख्यः पिता तस्य शत थ्त्वा खुतेन तम। व्र्पप्रोवाचतनयं?टद्धिणंमुनिपुड्चः 
रक्षक सर्वलोकानां नपं कि शमचानसि | अगजके वय॑ लोके स्थास्यामःकथमञ्ञसा 
क्रोघेन पातक भूयाहययया प्राप्यते सुखम्‌ | यः समुत्यादित कोपं क्षमयबनिस्स्यति 
इह छोके परच्रासावत्यन्तं सुखमश्नुते | क्षमायुक्ता हि परुषपा लभन्ते श्रेय उत्तमम्‌ 
ततः शमीकः रूच॑ शिष्य॑ प्राह गौरमुखासिधम । 
भो गौरमुख! गत्वा त्वं बढ भृप॑ परीक्षितम ॥ २० ॥ 
इमं शाप॑ मत्सुतोक्त तक्षकाधिपदंशनम्‌ | पुनरयाहि श्र त्वं मत्समीपं महामते ॥ 
णवमुक्तः शर्मीकेन ययी गौरमुखो छपम्‌। समेत्यचा5क्रवीदभूषभीकत्तरेयं परीक्षितम्‌ 
दृष्टा सर्प पितुः स्कन्‍थ्रे त्वया विनिहितं सखुतम्‌ । 
शर्मीकल्य खुतः शट्ठी शशाप त्वां रुपान्वितः! ॥ २३॥ 
एनद्विनात्सप्रमे5ह्वि तक्षकेण महाहिना । दष्टो बिषाम्निना दग्धो भूयादाभ्वभिमन्युजः 
ण्वंशशापत्वां गजज्छड्ीतस्यमुनेः सुतः । एतद्वक्तुंपितातस्यप्राहिणोन्मांत्वदन्तिकम्‌ 
इतीरयित्वा त॑ भूपमाशु गौरमुखो ययो । गते गौरमुखे पश्चाद्राजा शोकपरायणः 
अश्नैल्मिहथोत्तुड्रमेकस्तम्भं खुविस्तृतम्‌ | मध्येगड़ूं व्यतनुत मण्डपं रपपुड्चः ॥ 


प्रकादशोष्ध्यायः ] # परीक्षिन्ट्पतिब्ृत्तान्तवर्णनम्‌ # ७७ 


महागारुडमन्त्रजरोषजधिज्षश्चि कित्सकेः । तक्षकस्य बिपं हन्तुं यत्न॑ कुर्वन्समाहितः ॥ 
अनेकदेवत्नह्मपिराजपिंप्रवरान्वितः । आरते तस्मिल्ट्पस्तुड्े मण्डपेविष्णुमक्तिमान 
सस्मिन्नवसरे विग्रःकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः । राजानर क्षितुप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌ 
सप्तमेषहलि विप्रेन्दों दरिद्रो ध्रनकामुकः। अंत्रान्तरे तक्षको5पिविप्रसूपीसमाययों 
मध्येमाग विलोक्यापथ काश्यपं प्रत्यभापत । ब्राह्मण! त्वंकुज यासिबदमेष्यमहामुने 

इति पृण्म्तदापवादीत्काश्यप्तक्षक॑ द्विजः | 

परीक्षितं महाराज तक्षकोष्य विपानिना ॥ ३३ ॥ 
धश्यते वे शमयतुं तत्समीपसुपम्यहम्‌। इत्युक्तःस च त॑ विप्रं तक्षकः पुनरत्रवीत्‌ 
नश्षको5हंडिजश्रेष्ट। मधादश्थि कि त्सतुम्‌ । नशक्पो५ब्दशतेना 5 पिमहामन्त्रायुतरपि 

चिकित्सितु चेन्मद्रप्रं शक्तिरस्ति तवापचघुना । 

अनेकयोजनोच्छाय दशास्युज्ञीवय दुमम्‌ ॥ २६ ॥ 

ततो भवान्समर्थों हीत्येबम्मे भाति हे छिज !। 

इतीर्यित्वा त॑ वृक्षमदशक्तक्षकर्तदा ॥ ३७9 ॥ 
अभवद्गस्मसात्सो5पि वृक्षोउ्त्यन्तसमुच्छितः । परूवमेवनरःक ख्वित्तंवृक्षम ध्रिरूढवान्‌ 
तक्षकस्य विषोत्कामिःसो5 पिदग्धो पमवत्तदा । तन्नरंनविजज्ञातेतीचकाश्यपतक्षको 
काश्यपः प्रतिजज्ञेपधतक्षकस्या पिश्टण्चतः । मन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुसव विप्रादयो 5छुना 
इलीग्यित्वातंवृशक्षेभस्मीभूतं॑वितराशिना । आजीवयन्मन्त्रशनयाकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः 

स नरस्तेन वृक्षेण साकमुज्ञीवितोष्भवत्‌ | 

अधाउब्रवीत्तक्षकस्तं काश्यपं मन्‍्त्रकोचिदम ॥ ४२ ॥ 
यथा न मुनिवाडमिध्यासवेदेय कुरु छिज | यक्ते राजाघनंदद्यात्ततो5पिटिगुणं धनम्‌ 
ददाम्पह निचर्तसव शीघ्रमेच ड्विजोत्तम !। इत्युत्वाप्नघेरल्ानितस्मैदर्वा स तक्षकः 
न्यवतंयत्काश्यपं त॑ ब्राह्मणंमन्त्रको विदम्‌ । अव्पायुष दृपं मत्वाज्ञानद्एशासकाश्यपः 
स्वाश्रमं प्रययो तृष्णीलब्धरलश्वतक्षकान्‌ | सो5ब्रवीत्तक्षकःसर्पान्सवोनाहयतत्क्षणे 
यूयं तं रृपति प्राप्य मुनीनां वेषधारिणः। उपहारफलान्याशु प्रयच्छत परीक्षिते ॥ 


छ८ # स्कन्दपराणम्‌ £ [ २ बेच्णवखण्डें 


तथेत्युक्ता स्बंसर्पा ददू राज्षे फलान्यमी । तक्षको5पि तथातत्रकस्मिश्विद्वद्रीफले 
कृमिवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ठद्वं शितुं छृपम्‌। अथ राजा प्रदत्तानि सर्पेत्रह्मणरूपकः ॥ 
परीक्षिन्मन्त्रिवृद्धे भयो दत्त्वा सवफलान्यपि ॥ ५० ॥ 
कौतृहलेन जग्माह रूथूलभेक॑ करे फलम्‌ | तस्मिन्नवसरे सूर्यो पप्यम्तायइलमगाहत 
मिथ्या ऋषिवचो मा भूदिति तत्रत्यमानवाः 
अन्यो पन्‍्यमबदन्सव ब्राह्मणाश्वद्पास्तदा॥ ५२॥ 
एवं वदत्सु सर्वेषु फलेतस्समिन्नद्वश्यत | साधु रक्तःकृमिः से राज्ञा चांइपिपरीक्षिता' 
अय॑ कि मां दशेदद्य क्रिमिग्त्युक्तवान्टपः । निदध्चे तत्फलंकण्ठेसकूमिद्विजसत्तमाः 
तक्षको5स्मिन्स्थितः कण्ठे कृमिरूपीफलेतदा | निमत्थतत्फलादाशुरुपदेहमवेष्टयत्‌ 
तक्षकावेश्टति भूपे पाश्व॑स्था दुदुवुर्भधाल । अनन्तरं रूपोविप्रास्तक्षकस्यविषाप्मिना 
दग्धो5भू द्स्मसादाशु सप्रासादोीवलीयसा । कृत्वीध्वंदेहिकंतस्यव्पस्यसपुरोहिता: 
मन्त्रिणस्तत्खुतं राज्ये जनमेजयनामकम्‌ | राजानमन्यपिश्चन्ध जगद्॒क्षणवाध्छया 
तक्षकादक्षितुं भूपमायातः काश्यपाभिधः । यो ब्राह्मणोमुनिश्रे एःसस्वे निन्दितोजन: 
बश्चाम सकलान्देशाड्छि्टः सर्वश्च दूपित:। अवस्थानंन लेभेसग्रामेबाप्याश्रमे पिया 
यान्यान्देशानसों यातस्तत्र तत्रमहाजनः । तत्तदेशान्रिग्सतः सज्छाकल्यं शरणं या 
प्रणम्य शाकव्यमुनि काश्यपोनिन्दितों जनेः | इंढें विशापयामासशाकल्यायमहात्मने 
काश्यप उवाय 
भगवन्सव घर्मशशाकल्य' हग्विलभ । मुनयो ब्राह्मणाश्वा न्‍न्‍्ये मां निन्‍दन्ति सुदज्जनाः 
नास्या5हं कारणं जाने क्रिमां निन्दन्ति मानवाः । अ्रह्महत्यासुरापानंगुरुस्मीगमनंतथा 
स्तेयं संसगगंदोषो वः मयाना5५चरितंक्चित्‌ । अन्यान्यपिच्रपापानिनकृतानिमयामुने 
तथाएपि निन्दन्ति जना वृथामांबान्धरवादयः | जानासिच्रेत्तंशाकल्यमयादोष॑कृतंवद 
उक्तो5थकाश्यपेन वशाकल्याख्योमहामुनिः । क्षणंध्यात्वावभाषेतं॑काश्यपंडिजसत्तमाः 
शाकल्य उबाच 
परीक्षितं महाराज॑ तक्षकाद्क्षितुं भवान । आयासीदश्रमार्ग लु तक्षकेण निवारितः ॥ 


एकादशो5ध्यायः | # काश्यपशाकल्यसम्वादवर्णनम्‌ # ४६ 


चिकित्सितुं समर्थापपि विषशेगादिपीडितम्‌ । 

यो न रक्षति लोकेल्मिस्तमाहुत्नहथातकम ॥ ६६ ॥ 
क्रोधात्कामाडयलोभान्मात्सयान्मोहतो5पिचा | योनरक्षतिविप्रेन्द्रविषरोगातुरनरम्‌ 
अह्मयहा व सुरापी वा स्तेयी चर शुरूतत्पगः | संसगगंदोषदुश्श्वनापितस्यविनिष्कृतिः 
कन्या विक्रयिणश्रापि हयविक्रयिणस्तथा । छृतप्नस्यापिशास््रेषुप्रायश्रित्ततुविद्यते 
चि7गोगातुरं यस्तु समर्थोपि न रक्षति | नतस्यनिष्कृतिश्पोक्ताप्रायश्चित्तायुत रपि 
न तेन सह पड़न्को च भुज्जीत सुकृती जनः | न तेन सह भाषेत न पश्येत्तंनरंकचित्‌ 
नत्सम्भाषणमात्रेण महापातकभास्मवेत्‌ । परी क्षित्समहाराजः पुण्यस्छोकश्नधार्मिकः 
विष्णुभक्तोमहायोगीचातुर्ब॑ण्यस्यरक्षिता । व्यासपुत्राद्धरिकथां श्रतवान्भक्तिपूर्वकम्‌ 
अरक्षित्वा ल॒पं त॑ तु बचसा तक्षक्य यत्‌। निवृत्तस्तेन विप्रेन्द्रबान्धरवरपि दृष्यसे 
स परीक्षिन्महागजो यद्यपिक्षणजीवितः । तथापियावन्मग्णंबुधःकाय चिकित्सितम्‌ 

यावत्कण्ठगताः प्राणा मुप्तपोमानवसय हि। 

तावच्िकिन्सिा कतंव्या कालस्य कुटिला गतिः॥ 9६ ॥ 
इतिप्राहु-पुरास्छोक मिषग्विद्याश्चिपारगा: । ततश्चिकित्साशक्तो 5पियस्मादक्रतभेषजः 
अर्धमार्गनिवृत्तश्ध॒ तेन त्वं गहितो हासि | शाकव्येनेवमुद्तिः काश्यपः प्रत्यभाषत 

काश्यप उवाच 

ममलदपशान्त्यर्थभुपायं बद सुबत !। येन मां प्रतिगृह्कीयुवान्धवाः ससुहृझनाः ॥८२ 
कृपां मयि कुरुप्वत्वं शाकल्यहरिवल्म । कराश्यरेनवमुक्तस्तुशाकल्योदपि मुनीश्चरः 

क्षणं ध्यात्वा जगादेव॑ काश्यपं कृपया तदा ॥ ८४ ॥ 

शाकल्य उवाच 

अस्यपापस्यशान्त्यथंसुपाय प्रचदामि ते । तत्कतंव्यंत्ववाशीघ्र॑ विलम्बंमाकृथाद्विज् 
खुबणमुखरीतीरे लक्ष्मी पतिनिवासभू: । वेड्ुटाद्विरिति ख्यातः सर्वलोकेषु पूजितः 
तस्मिड्छेषगिसी पुण्ये खुरासुरनमस्कते । ब्रह्महत्यासुरापानस्वणेस्तेयादिनाशके ॥ 


स्वामिपुष्करिणी च्रेति सर्वपापापनोदिनी | उत्तरे श्रीनिवासस्य बतंते मडडूलप्रदा 
9 


५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखण्डे 


त॑ गत्वा वेडुटं शे्ल स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ । 
स्‍्नात्वा सड्डृल्पपूष तु बराहस्वामिनं हरिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सेवित्वा पश्चिमेतीरेनिगेत्यहरिमन्दिस्म्‌। गत्वातत्रविधानेनस्वर्णाचलनिवासिनम्‌ 
ध्रीनिधासं पर देव॑ भक्तानामभयप्रदम्‌ | शहुतक्रधरं देव वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
दृष्ठानिधृतपापो5लि संशय मा कृथा द्विज। शाकल्येनेवमुक्तस्तकाश्यपो मुनिपुडुचः 
गत्वा वेडुटशलेन्द्रं सुगसुरनमस्क्तम्‌ । पुष्करिण्यांशुभायां तु स्नातोनियमपूर्वकम्‌ 
स्वस्थो5भूत्काश्यपो विप्रोभिषग्विद्याव्धिपारग:ः | 
सर्वे वन्‍्धुजना विप्रा काश्यपं ब्राह्मणोत्तमम ॥ ६४ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन प्रृज्योएसि न थ संशयः । एयम्बःकथितं विग्रावेडुटाचल्यमवम्‌ 
यः श्टणोति नरोभत्तया विष्णुलोके महीयते ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छितीये वष्णबखण्डे 
श्रीवेडुटाचलस्थस्वामिपृष्करिणीमाहात्म्ये काश्यपदोष- 
निवत्तिनमिकादशो पध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो ध्थ्यायः 
स्थामिपृष्करिणीस्नानात्ता मिस्रा दिनरकनिस्तारवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 


सूत्त! सर्वार्थतत्त्वज्ञ ! बेदवेदाडरुपारग !। श्रीस्वामिपृष्करिण्याश्व वभव॑ बद नः प्रभो 
यस्याः स्मरणमात्रेण मुक्तः स्यान्मानयो भुवि ॥ २॥ 
सूत उबाच 
स्वामितीर्थ प्रशंसन्तिस्तान्ति वा कथयन्तिये । अष्टाविशतिभेदां स्तेनरकान्नोप भु जते 
तामिस््रमन्धता मिस्न्र॑ महारोसवरोरवी | कुम्भीपा्क कालसूत्रमस्िपत्रवन॑ तथा ॥ 


डादशोषध्यायः ] # स्वामिपुष्करिण्यांस्तानाक्षरकनिस्तारवर्णनम्‌ # ५१ 


कृमिभक्षो पन्यकृपश्व सनन्‍्दंशःशाल्मली तथा | लछालाभक्षोह्मवी चिश्वसारमेयादनंतथा 
तथववदञ्कणकः क्षारकईमपातनम्‌ । रक्षोगणासने चाइपि१लप्नोतनिरोधनम्‌ ॥ 
निरोधानाभिषं विप्रास्तथा सूच्रीमुखाभिधम्‌ । 
प्यशोणितभश्नश्च विषापशञिपरिपीडनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अष्टाविशतिसडख्यातमेतन्नरकसश्षयम्‌ । 
ने याति मनज़ो विप्राः स्वामितीर्थनिमज्ञनातू ॥ ८ ॥ 
वित्तापत्यकलत्राणा योउस्प्रेषामपहार्कः । सकालपाशबद्धोई्यं यमदूतेमयानरकः ॥ 
तामिस्त्रे नरकेघोरे पात्यते बहुवत्सस्म्‌ । 
स्वाति चेत्स्वामितीथें स तस्मिन्नाइलो निपात्यते ॥ १० ॥ 
मातर पितरचिप्रान्योह्के शिपरूपाधथमः | स कालसूअनरके विस्ततायुतयाजने ॥१श॥ 
अधस्तादअमिसन्तम्त उपयर्कमरीचिशिः | खलेताम्नमयेविप्राः पात्यतेश्षुधयादितः ४ 
स्ताति चेत्पुप्करिण्यां वे तस्मिन्नाइसों निपात्यते । 
यो बेदमार्गमुललइध्य वर्तते कुपथे नरः ॥ १३॥ 
सो5सिपत्रवने घोरे पात्यते यमकिडुर:। 
स्ताति चेत्सघामितीथ तु तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ १७४ ॥ 
योषश्षाति पदक्तिमेदेनपक्व॑सपादिक नरः । अरृत्वापश्चयज्ञान्चासुडस्तेमोहेनलद्विजाः 
पात्यलिष्य यमभटनरके कृमिभोजने | भक्ष्यमाणः कृमिशरतभक्षयन्क्रमिसश्षयान ॥ 
स्वयशञ्ञ कृमिभूतः संस्तिष्ठ द्रावदक्षयम्‌ । 
स्वाति चेत्सवामितोथ व तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ १७ ॥ 
योहरेद्विप्रवित्तानि सनेहेन बलतोउपि वा । अन्येपामपिवित्तानिगजातत्पुरुषो 5पिचा 
अयोगयाश्निकुण्डेषु सन्दंशः सो5 पिपीडितः । सन्‍्दंशे नरकेघोरे पात्यते यसपूरुषेः ॥ 
स्वाति जेत्स्वामितीथें तु तस्मिन्नाएसो निपात्यते । 
अगस्यां यो5मिगच्छेत स््ियस्वं पुरुषाधमः ॥ २० ॥ 
अगम्यं पुरुष योपिदर्भिगच्छेत वा द्विजाः | तावयोमयनारीं च पुरुषंचाउप्ययोमयम्‌ 


ण्र # सकन्दपुराणम्‌ 5 [ २ वेष्णवखण्डे 


तप्ता वालिडडबतिष्ठन्तोयावश्चन्द्रदिवाकरम्‌ | सूच्याख्येनरकेघोरे पात्येनेयमकिड्ूरः 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थेचतस्मिन्नासी निपात्यते । बाधतेसवंजन्तृन्योनानोपाय रुपदव: 
शाह्मलीनरके घोरे पात्यते बहुकण्टके। 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाएइसों निपात्यते ॥ २४ ॥ 
राजा वा राजसृत्यो वा यः पाषण्डमनुदुतः | भेदको श्रम॑सेतृनांवतरण्यांनिपात्यते 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नासों निपात्यने । 
ब्पलीसड्डदुष्टो वा शीच्राद्याचारवर्जितः ॥ २£ ॥ 
त्यक्तलजञम्त्यक्तवेदःपशुचर्यारतः सदा । सपृयविष्ठाम्त्रासक्श्छेप्मपित्तादिपुर्ति 
अतिबीभत्सनरके पात्यते यमकिड्भुर : । 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थे तु तम्न्मिन्नाएसो निपात्यते ॥ २८॥ 
यभ्वभिस्र गयुवन्यान्वाणवा बाधतेसगान्‌। सविध्यमानोबाणौव्रःपरत्र यमकिड्डुरे, 
प्राणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिटुर: | 
स्वाति चेत्स्वामितीथ तु तस्मिन्नाइसी निपात्यते ॥ ३० ॥ 
दाम्मिको यः परुन्यज्ञ विध्यनुष्टानब जितः । हनच्यसों परलोकेपु वशसेनरके ड्िजाः 
कत्यमानों यमभदेः पात्यते यमकिकुर: । 
प्नाति च्रेत्पुप्करिण्याम्ध तस्मिन्नाइलों निपात्यते॥ ३२ ॥ 
आत्मभार्या सवर्णा यो रेतः पराययते यदि । परत्र रेतःपायी खत रेतःकुण्डेनिपात्यने 
स्ताति चेत्पुप्करिण्याम्व तल्मिन्नाएसी निपात्यते । 
यो दस्युमांगमाशित्य गरदों आमदाहकः ॥ ३४ ॥ 
चणिद्व्यापहारी च स॒ परत्र द्विजोत्तमा: | वजदंष्ट्राभिषेघोरे पात्यते नगके खिम्म्‌ 
स्वाति चेत्स्वामिती्थ तु तस्मिन्नाइओसो निपात्यने। 
विद्यन्ते यानि चाउन्यानि नरकाणि परत्र व ॥ ३ ॥ 
तानि ना55प्नोति मनुजः स्वामितीर्थनिमज्नात ! 
पुष्करिण्यां सक्षत्स्तानादश्वमेश्रफल लभमेत ॥ ३७ ॥ 


ह्वादशो धध्यायः ] रे स्वामितीर्थमहिमवर्णनम्‌ दे हि 


आत्मविद्या भवेन्सक्षान्मुक्तिश्वापि चतुर्विधरा | न पापे रमते वुद्धिनेभवेद्दुःखमेवया 
तुलापुरुषदानेन यत्फर्लंलम्यते नर: | तत्फल लम्यते पुम्मिः स्वामितीर्थनिमज्ञनात्‌ 
गोसहस्मपप्रदानेनय _्पुण्य हिभवेन्द्रणाम्‌ । तत्पुण्यंलभते मत्यःस्वामितीर्थ निमज्ञनात्‌ 
धर्मार्थकाममोल्षाणां यं यमिच्छति पूरुषः । 
ते ते सूद्यः समाप्रोति स्वामिनीथनिमज्जनात ॥ 3१॥ 
महापातकयुक्तोबायुक्तोवासवंपातकेः । सद्यः प्रतों भवेदिग्राःस्वामितीर्थनिमज्जनात्‌ 
प्रज्ालक्ष्मीयंशःसस्पज्ञञानं धर्मों विरक्तता। 
मनः शुद्धिसंवेन्न॒णां स्वामितीर्थनिषेषणाल्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्रह्महत्यापयुतश्वापि सुरापानायुतन्तथा । अयुतं गुरुदागणा गमनस्पापकारिणाम्‌ ॥ 
स्तेयायुतं खुबवणांता तत्संसर्गाश्य कोटिशः । 
शाप्र' विलयमायान्ति म्वामितीर्थनिमज्ञनात्‌ ॥ ४० ॥ 
कहद्महत्यासमानानिखुरापानसमाति च्॒ | गुरुस्रीगमनेना5पियानितुब्यानिद्याम्तिकाः 
खुबणस्तेयतुल्यानि तत्संखगंसमानि च | 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति स्वामितीथनिमज्जनात ॥ ४७ ॥ 
उतप्वेतेपु सन्देहों न करसंब्यः कदाचन । जिह्ाग्न॑ परशु' तप्तं प्रक्षिपन्ति चकिड्ुुराः 
अर्थवादमिमं सब ब्रवन्व॑तरक बजेत | सूकरः सर हि. विजेयः सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ 
अहो मौख्यमहों मौख्यमहो मौर्य हिजोत्तमाः 
स्वामितीथांभिश्रे तीर्थ सवपातकनाशने ॥ ५० ॥ 
अहे नज्ञानदे पुंसास्भुक्तिमुक्तिपदायिनि । इशष्ठकामप्रदे नित्य तथवाज्ञाननाशने ॥ ५१॥ 
स्थितेषपि तह़िहायाय॑ ग्मनेषन्यत्र्येजनः | अहो मोहस्य माहात्म्यंमयावक्तुंनशक्‍्पते 
स्तानस्य स्वामितीर्थ तु नाइनतकादयमम्न्ति वे ! 
म्वामितीरथंश्ञ पश्यन्ति तत्र स्तान्ति च ये नराः्॥ ५३॥ 
सतुवन्ति च प्रशंसन्ति स्पृशन्ति च नमन्ति च। 
न पिबन्ति हि ते मतन्य॑ मातृणां छ्िजपुडुडबाः ॥ ५४४॥ 


०५४ # सकन्दपुराणम्‌ # [२ चेच्णबखण्डे 
ण्वम्बःकथितंविप्राःस्थामितीर्थस्यवे भवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नुणां सर्वपापनिव्ह गम 
इति भ्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीवेडूदाचलमाहात्म्ये श्रीस्वामिपृष्करिणीतीर्थभहिमानुवर्णनं नाम 

हादशोपध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो 5ईध्यायः 
बिन ग 
नम 
श्रीसत उदान 
भूयोषषि सम्प्रवध्ष्यामि स्वामितीर्थस्य वभवम । 
युप्माकमादरेणा(ह नमिपारण्यवासिनः ॥ २॥ 
नन्‍्दोनाममहाराजः सोमचंशससपुद्गवः । धर्मेण पाल्यामास सामगरान्ता घरामिमाम्‌ ॥ 
तस्यपुत्रःसमभवद्धरंगुम्त इति सुछतः । राज्यरक्षाधुरं नन्‍्दो निजपुओे निधाय सः ॥ 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रविविशतपोचनम्‌ | ताने तपोबन याते धर्मगुमाभिधो रुपः 
मेदिनीं पालयामास धर्मज्षो नीतितत्परः | ईजे बहुविधर्यक्षदेवानिन्द्र पुरोगमान ॥५ 
ब्राह्मणानाददो वित्त श्ेत्राणिचबह नि स: । स्व स्वधर्मनिरतास्तस्मित्राजनि शासाति 
कदाचिनह्नाभवन्पीडातस्मिश्रोरादिसम्मवाः । कदाबिड्धमंगुप्तोप्यमास्छतुरगोक्तमम 
वन विवेश विप्रेन्द्रा छगयारसकोंतुकी | तमालतालहिन्तालकुर्बाकुरूदिडन्मुले ॥ 
विचचार वनेतस्मिन्सिहब्याप्रभयानके | मत्तालिकुलसन्नादसम्प्रच्छितदिगन्तरे ॥६ 
गद्मकल्हारकुमुदनीलोत्पलवनाकुले । तदाके रससम्पर्ण तपस्चिजनमण्डिते ॥१०॥ 
तस्मिन्वने सश्नग्तों धमंगुप्तस्य भूपतेः | अभूछ्चिभावरी विप्रास्तमसावृतदिडसुखा 
गज़ाएपि पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य विनयान्वितः । 
जजाप च बने तत्र गायत्री वेदमातरम ॥ १२ ॥ 


बयोदशो प्थ्यायः | # सिहक्षेसम्वादबर्णनम्‌ % धर 


सिंहव्याप्रादिभीत्या5स्मिन्वृक्षमेकंसमाशिते । राजपुत्रेतदम्याशस्क्षःसिहमयादितः 
अन्वधावत वृक्ष तप्रेकः सिहो बनेचरः | अनुद्ृतः स सिंहेन ऋश्षों ब्र॒क्षम॒पारुहत ॥ 
आरुष्य ऋक्षो वृक्ष तं ददश जगतीपतिम्‌ । वृक्षस्थितं महात्मानं महावलपररक्रमम्‌ 
उचाच भूपति दृृष्टा ऋक्षोष्यं वनगोच्रः । 
मा भीति कुरु राजेन्द्र | वत्सम्यावो रजनीमिह ॥ १६॥ 
महासत्त्वो महाकायो महादंष्ट्रासमाकुलः । वृक्षत््ल समायातःखिहोइ्यमतिभीषणः 
राज्यध भज निद्रा त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः। ततः प्रसुप्त मां रक्ष शर्वयंध महामने' 
इति तद्घाक्यमाकण्य सुप्ते नन्दसुते हरिः। 
प्रोवास ऋशक्ष सुप्तोष्यं॑ ठपों में त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 
ते सिंहमत्रवोददक्षो धर्मगो छ्विजसत्तमाः । भवान्धर्म न जानीते सगराज ! बनेचर |॥ 
विश्वासधातिनां लोके महाकप्यभवत्यहों | न हि मित्रदृहां पाप॑ नश्ये्रज्ञायुतेर्गपि 
ब्रह्महत्यादिपापानां कथश्चिन्निष्कृतिमंबेत । 
विश्वासबथातिनां पापं न नश्येज्न्मकोटिशिः ॥ २२ ॥ 
नाएहं मेरे महाभार॑मन्ये पश्चास्थ' भुतले | महाभारपिमं मन्‍्ये लोकविश्वासधातकम्त्‌ 
एयमुक्तो पथ ऋक्षण सिहस्तृष्णी ब॒धृव ह। धर्मग॒प्त प्रवुद्धे तु ऋक्षः सुप्वाप भूरुहे 
ततः सिहोत्रयीदभपयेनवृक्ष त्यज़सू्ब मे । एचमुक्तोपथ सिहेस गज़ासुप्रमशद्धितः 
स्वाडुन्यस्तशिर्स्क नम्क्षे तत्याज भू तले । 
पराच्यमानप्ततों राज्ञा समालश्विनपान्ष्पः ॥ २६ ॥ 
आशः पृण्यवशाठ्बक्षात्ष पास महीतटं। से ऋक्षोद्रपप्र+्येत्यकोीपाछाक्ममभाषत 
कामरूपधरों राजबह म्गुकुलोड्डवः । ध्यानकाफ्शा मित्रो नाम्ना ऋक्षरूपमधारयम्‌ ॥ 
कम्मादसागर्स सुप्मत्याक्षीन्मांसवान्‍्दप । मच्छापादतिशीघ्र' त्वमुन्मत्तथर भृतले 
इतिशप्त्वा मु|सर्भप ततः सिंहमभाषत । न सिहस्त्व॑ महायक्षःकुबेर्सचिवः पुरा ॥ 
हिमवहिग्मिसाद कदाचित्वं वधसखः । अज्लानाहौतमास्थाश विहास्मतनोमुंदा ॥ 
गौतमो5प्युटजादुबाःत्समिदाहरणाय वे। निर्गंतस्त्वां विवरूनंद्रष्। शापमुदाहरत्‌ ॥ 


पद £ रकन्दपुराणम्‌ # [ २ वंष्णबखण्डे 


यस्मान्ममाश्रमेष्य त्वं विवस्रः स्थितवानसि । 

अतः सिहत्वमद्येव भविता ते न संशयः ॥ ३३ ॥ 
इति गौतम्शापेन सिहत्त्यमगमत्पुरा | कुवेस्सचित्रो यक्षों भद्वनामा भवान्पुरा ॥३४ 
कुबेरो धर्मशीलो हि तद॒भृत्याश्व तथव हि । अतःकिमर्थ त्थ॑हंसिमासपिचनगोयरम्‌ 
एतस्सर्वमरह ध्यानाज्ञावनामिहिसगाधिप । इत्युक्तोष्यानकाष्ठेनत्यक्रवासिहत्वमाशुसः 
यक्षरूप गतो दिव्यं कुबेर्सचियात्मकम्‌ | ध्यानकाएमसाथाहप्राअलिः प्रणतोसुनिम्‌ 
अद्य ज्ञातं मया सव पृथ्बृत्त महामुने गौतमः शापकाछे मे शापान्तर्माष चोक्तवान 
ध्यानकाप्टेन सम्बाट ऋश्षरूउण ने या । सदा निधृय सिहत्व॑ यक्षरूपमवाप्स्यासि॥ 
इति मामतब्रवीदुब्रह्मन्गों तमो मुनिपुड्दबः । अद्य सिहत्वनाशान्मेजानामि त्वाम्महामुने 
ध्यानकाष्टा भिश्वंशुद्धंकामरूपधर सदा | इल्यु्तवा त॑ प्रणस्याइथ ध्यानकाएंसयश्षराट 
विमानघरमारुह्य प्रययावलकापुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं त॑ टृष्टा मन्त्रिणस्तु रृपोस्तमस ॥ 
पिनु: सकाशमानिन्पू रेबातीरे दुपोत्तमम्‌ । तस्मे निवेदयामासुमं तिप्रंश सुतस्य ज् 

ज्ञात्वा तु पुजवृत्तान्त पिता थे नन्‍्दनस्तदा ॥ ४४ ॥ 
पुत्रभादाय लहसा जभिनेरन्तिक ययाो। तप्मे निवेदयामास पुत्रत्त्तान्तसादितः ॥ 
भगवज्जमिने! पुत्रो ममाद्योन्मत्ततां गतः | अस्योन्मादविनाशाय ब्रह्मपायं महामुने॥ 
इति पृष्ठश्चिरं दध्यो जमिनिमुनिपुडुचः । ध्यात्वा तु खुन्तिरं कार्लंनपनन्दनमत्रवीत्‌ 
ध्यानकाएस्य शापन हान्मतस्तसे सुतो परभवत्‌ । तस्यशापम्यमोक्षार्थमुपायं प्रद्नथी मिले 
सुवर्णमुखरीतीरे घेड़ुटे नामपर्वते। स्पापहरे पुण्ये नानाघातुथिनिमिते॥ ४६॥ 
स्वामिपुष्करिणी चेतितीथंमस्तिमहत्तरम्‌ | पव्ित्राणापविन्न हिमड़रल्यनाचमहलम्‌ 
श्रुतिसिद्धं महापुण्य ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । सीत्या तत्र खुतं नेडच्यसत्नापपस्यमहामते 
उन्मादस्तत्क्षणादेवतस्यनश्येन्न संशयः । इत्युक्त्त प्रणम्यापसो ज॑मिनिमुनिपुड्बम्‌ 
नन्दः पुत्रे समादाय स्वमिपुष्करिणी ययों। तत्र चर स्मापथामास पुत्र नियमपूर्व कम्‌ 

ख्ानमात्रात्ततः सद्यो वष्टोन्मादो 5मवत्सुतः | 

स्वयं सस्लो स नन्‍्दो5पि स्वामिपृष्करिणीजले ॥ ५४ ॥ 


चनुर्दशो धथ्यायः ] # सुमतिद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ 5६ 


उपित्वा दिनमेक तु लहपतन्रः पिता तदा । सेवित्वा वेडुटेशंचश्रीनिवासंकृपानिधिम्‌ 
पत्रमापृच्छथ् नन्‍्दरस्तं प्रययों तपसेवनम | गते पितरि पत्रोडपिधर्मगुप्तोऱपोद्धिजाः 
प्रददों वेडुकटेशस्य बहुवित्तानि सक्तितः | ब्राह्मणेम्यों धनंधान्य॑क्षेत्रिणिचददीतदा 
प्रययो मन्त्रिभिः खाध स्वांपरीतदनन्तग्म्‌ । घर्मणपालयामासराज्य॑ निहतकण्टकम्‌ 
पितपतामहं विध्रा धर्मगुप्तोइतिधार्मिकः | उन्मादेस्प्यप्रम्मार ग्रहे दु छेश्थ ये नगः॥४६ 
ग्रस्ता भवन्ति विप्रेन्द्रास्तेषपि चापत्र तिमजनात । 
पष्करिण्यां विमुक्ताः रूयुः सत्यं सत्यं वदास्यहम ॥ ६० ॥ 
स्वामिएप्करिणी त्यकत्या तीर्थमन्यद बजेतत यः । 
स्मिग्धं सगोपयस्त्यकत्वा सर स्नुहीक्षीर प्रयाचते ॥ 5१ ॥ 
रूवामितीथ स्वामिती् स्वामितीर्थेमितिड्चिजाः । 
त्रिः पठनतो नरा एवं यत्र काइपि जलाशये ॥ £२॥ 
आलाल्तिलव तरासूते थे यास्यन्ति ब्रह्म णःपदम्‌ । एवंवःकथिताविप्राथर्मगुप्कथाशुमा 
यम्या: श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ ६४॥ 
इति स्कान्दे महापुराण एकाशी निस्राहरूया संहितायां द्धितीये वण्णबखण्ड 
प्रीयेडुटाचलमाहात्म्येस्वामिपप्करिणीमहिसानुव णनंनाम अयोदशोडध्यायः ॥श॥ 


चतुठशो धष्यायः 
सुमत्याख्यद्िजइतान्तकिसर्तीसड्जान्महापातकम्रा मित्र नम॒ 
श्रीसूत उचाच 
भोभोस्तपोधनाः ' संघ नमिषास्ण्यवासिनः !। 
स्वामितीर्थस्य माहात्म्य भूयोषपि प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
पग किशतीसंसगात्सुमतिरत्राह्मणः खुराम । 


५८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बेष्णबखण्डे 


पीतवान्पृष्करिण्यां स स्लात्वा पापाद्चिमोचितः ॥ २॥ 
ऋषय ऊचुः 

खुमतिः कस्य पृन्नोइसों कथं स च्व सुरां प्रो ! 

कथं किरात्यासक्तो5भू्सूतपोरोणिकोत्तम '॥ ३ ॥ 

सर्वेषां विस्तरादेतद्वद त्वं कृपयाइचघुना ॥ ४॥ 

श्रीसूत उवाच 

महाग्राभिध्रे देशे ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः । यज्देव इतिख्यातो बेदवेदाडूपारग/॥५ 
दयालुरातिथेयश्व शिवनागयणार्थंकः । सुमतिर्नाम पत्रोभृद्यश्देवस्य तम्न्य वे ॥5॥ 
पितर सर परित्यज्य भायांमपि पतिबताम । प्रययावुत्कले देश विटगोप्टीपरयणः 

काचित्किराती नद्ठेशे बसन्‍्ती युवमोहिनी। 

यूनां समस्त द्रच्याणि प्रलोभ्य जगूहे चिस्म्‌ ॥ ८॥ 
तस्या यृहँ स प्रययों खुमनित्राह्मणाथ्रमः । खुमति सा चजग्राह किरातीनिधरनंद्धिजम 
तया युक्तोषथ सुमतिस्तत्संयोगैकतत्परः | इतस्ततश्वोग्यित्वाबहुद्रव्याणिसन्ततस्‌ 
दत्त्वा तया बिर गेमे तदग्रहें बुभुजे च सः। एकेन चपकेणाएसो तयालह खुरां प्यो 
एवं सर बहुकालं व स्ममाणरूतया सह । पितरी निजपलीं था नाएस्मरट्िपयातुरः ॥ 

स कदाचिस्किरातेस्तु चौय कतु ययां सह । 

विप्रस्य कस्यचिदगेहे सोडपि केगनवेपभ्ल ॥ १३॥ 
यया चोग्यितु दब्यंसाहसीखडूहस्तवान । तद्ष्यूहस्वामिनंविग्रंहत्वाखड़े नलाहसात 
समादाय बहु द्रव्यं किरतीमबरन ययो । त॑ यानतमनसुयाति सम ब्रह्महत्या भयडुूरी | 
नीलवसञ्रधरा भीमा भृर्श रक्तशिगेस्हा | गर्जन्ती साइहास सा कम्पयन्तीचगोदस्ि 
अनुदुतस्तया सोष्य बश्राम जगतीतले । एवं श्रमन्भुवं सर्वाकदाचित्सुमतिःस्वयम्‌ 
स्वग्रामं प्रययों भीत्या विप्रबन्धुदुंरात्मबान । अनुदुतस्तयाभीत/प्रययोस्‍्वगरहंप्रति 
ब्रह्महत्या प्यनुद्रुत्य तेन साक॑ ग्रह ययो | पितर रक्षरक्षेति सुमतिः शरणं यया ॥ 
मार्मपीरिति त॑ प्रोच्य पिता रक्षितुमुग्यतः | तदानीं ब्रह्महत्येयं तत्तात॑ प्रत्यभापत 


चतुर्दशो5 ध्यायः ] # सुमतयेत्रह्महत्यापनोदनोपायवर्णनम्‌# ण्‌ 


ब्रह्महत्योधास 
मैन त्य॑ प्रतिग्रह्ीष्य यशदेवद्धिजोत्तम | असौखुरापीस्तेयीच्र ब्रह्महा चाइतिपातकी 
मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागीच पातकी | किरातीसडुडदुष्श्रद्म नंमुश्ध दुरात्मकम्‌ 
गृह्ासि चेदिमं विप्र ' महापातकिन खुतम्‌ । 
त्वट्वायांमस्य भार्या च त्वां च्॒ पुत्रमिमं द्विज ॥ २३॥ 
भक्षयिष्यामि वंश चर तस्मान्सुञ्ञ सुतं ग्विमम्‌ । 
इम्ं त्यजसि बेस्पुन्न युप्मान्मुश्नामि साम्प्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
नेकस्याएथ कुलेहन्तुमहसि त्वं महामते ! इत्युक्तः ल तया तत्रयश्देवोषत्रवीघ्वताम 
यज्ञदेव उवाच 
बाघते मा खुतस्नेहः कथमेने परित्यजे | ब्रह्महत्या तदाकप्यंद्विजोक्ते तमभाषत ॥ 
ब्रह्महत्योचाच् 
अयंहिपतितोभूत्वावणांधमबहिप्कृतः । पुत्रेपस्मिन्माकुरुस्नेहं निन्दितंसास्यदशनम्‌ 
इत्युत्तवा ब्रह्महत्या सा यजदेवस्य पश्यतः | तलेन प्रजहाराषस्यपुत्रं लुमतिनामकम्‌ 
रुगोद ताततातेति पितर प्रत्न॒वन्मुहदः ॥ २६ ॥ 
रुसदुज़नकों माता भाया६पि सुमनेस्तदा | एतस्सिश्नन्तरें तत्र दुर्वासाः शड़ुरांशकः 
हृएला समाययों योगी थार्मिकोमुनिसत्तमः । यक्षदेवो पथ त॑ ट्ष्ठामुनिरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वा प्रणम्थ शरणं ययाने पुत्रकारणात्‌ । 
दुर्वासम्त्व॑ महायोगिन्साक्षाद्र शड्र॒ूरांशकः ॥ ३५॥ 
त्वद्व्शनमपुण्यानांभबिता न कदाचन । ब्रह्महा त्व खुरापी चर स्तेयीचाउभृत्सुतो मम 
एन प्रहतुमायाता त्रह्महत्याइपि बर्तते | भूयाद्यथा मे पुत्रो5्य महापातकमोचितः ॥ 
घोरा च ब्रह्महत्येयं यथाशीघ्र लयं ब्रजेत । तमुपायं वदस्वाधद्य मम पुत्रे दयां कुर 
अयमेब हि पुत्रो में नान्‍्योपस्ति तनयो मुने '। 
अस्पमिन्सते तु घंशो मे समुच्छियेत म्लतः ॥ रे ॥ 
ततः पित॒भषः पिण्डानां दाताएपि न भवेद्‌ लबम । 


६० & सूकन्दपुराणम्‌ # [ २ बच्णवखण्डे 


ततः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्मुने ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्तः से तदोबाचदुर्वांसाःशहुरांशकः । ध्यात्वा5थसुबिर कारलंयज्देवं ड्रि जोत्तमम्‌ 
दुबांसा उचाल 
यज्नदेवकृतं पापमतिक्ररं सुतेन ते। नाउस्य पापस्य शान्तिःस्यात्प्रायश्चित्तायुतेरपि 
नथा5पिनेसुतस्या5हंतस्यपापस्यशान्तये । प्रायश्वित्तंवदिष्यामिश्टणुनानल्‍यमनाडिज 
चेडुटादो महापुण्ये सवपातकनाशने | स्वामिपुष्करिणी चेति बतंते मड़ुलप्रदा ॥ 
स्नातिचेत्तव पुत्रोष्यं पातकान्मुच्यते क्षणात्‌ | एवंश्र॒त्वामुनेवाक्यंयजदेयो महामतिः 
पुअमादाय सुमति स्वामिपुष्करिणीं गतः। स्तवापयामासखुमतिहत्ययापी डितं खुतम्‌ 
आकाशवाणी त॑ विश्रमुवाच मधुरस्वरा । 
यज्षदेव | महाभाग ! स्तानेनाइनन सुचत |॥ ४४ ॥ 
प्रतो<भवत्तव खुतः संशय मा कृथा ड्विज़ !। ण्वम्प्रभावं तत्तीथ पापवृक्षकुठारकम 
शचम्बः कथित बिग्रा इतिहास पुरातनम्‌ | श्रण्वता पठता चाइविवाजपेयफलेलभेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशी निसाहरूया संहितायां ड्ितीये वंष्णघखण्डे 
प्रीयेडुटाचलमाहालये स्वामिपुप्करिणीतीर्थमहिमानुवर्ण नं नाम 
चतुदशो पथ्यायः ॥ २१४ ॥ 


पश्चदशो5्ध्यायः 
गमक्ृष्णतीथमाहात्म्यवणनम 
सूत उबाल 
वेड्डटाख्ये महापुण्ये स्चपातकनाशने । क्रष्णतीर्थम्यमाहात्म्यं शरणुध्वं खुसलमाहिताः 
यज्न मज्ञनमात्रेण कृतप्नो5पिविमुच्यते | पितन्मातगु रू श्वा पवमन्यन्तेमोहमो हिताः 
ये चा5प्यन्ये दुगत्मानः कृतध्ा निरपत्रपाः । 


ते सर्व क्ृष्णतीर्थ८स्मिड्छुद्ध्यन्ति स्न्नानमात्रतः ॥ ३ ॥ 
कृष्णनामा मुनिः पूष बेड्डटाहयभूधरे | अवर्तत तपः कुवंन्विष्णुंध्यायन्समाहितः 
स तत्र कल्पयामासस्तानाथतीथमुत्तमम्‌ | तत्रह्लात्वासरुन्मत्य:कृतप्लो 5 पिविमुच्यते 
अत्रे निहास वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ | यस्यश्रवणमात्रेण नगोमुक्तिमवाप्लुयात्‌ 

पुण बभृव विप्रेन्द्रो रमकझृष्णो महाम्ुनिः। 

सत्यवाइछीलवान्धाग्ग्मी स्वभूतदयान्वितः ॥ 9॥ 
शत्रु मित्रसमा दान्तस्तपस्वीबिजितेन्द्रियः । परे ब्रह्माणनिप्णातोब्ह्मतत्वैकसंभ्रयः 
एब्म्प्रभावः स मुनिस्तपस्तेर सुदारुणम्‌| स वे निम्चल्सवांड्रश्लिष्ठन्सबंत्र भूतले 

परमाण्वन्तरं वाएपि न स्वस्थानाअचाल सः । 

स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशतवत्सरन्‌ ॥ १० ॥ 

ते चाइ६क्रमत वल्मीक छादिताडुं चकार वे । 

वल्पीकाक्रान्तदेहो एप गमकृष्णो महास्ुनिः ॥ २१॥ 
अकरात्तप एबाइसो बल्मीक॑त त्ववुध्यत | तस्म्रश्वतप्यतितपो वासबो मुनिपुडुचे 
विसृज््य मेब्जालान वषेयामाल वेगवान्‌ | एवं दिनानि सप्ताएयं बवर्ष चनिरन्तरम्‌ 
घारावर्घण महता वृष्यमाणोदपि वे मुनिः। तद्कप प्रतिजग्राह निमीलितविलोचनः 

महता स्तनितेना55शु तदा बचिस्यछ्छ ,तीः । 

वत्मीकस्योप रिण्टाद्ध निषपात महाशनिः ॥ 

तप्मिन्व्षति परजन्ये शीतवातादि दुःसहें ॥ 
वल्मीकशिखर ध्वस्तं ब॒भृवाइशनिताडितम्‌ । तदाप्रादुरभ देचः शडूचक्रगदाघरः ॥ 
विनतानन्दनारूढो वनमालाविर्भाषतः। रामकृष्णस्यतपसा तोषितो वाक़्यमत्रवीत 
तपोनिश्रे रामकृष्ण वेदशास्त्रार्थपारग !। मदाथिभावदिवसे यः््वाति मनुजोत्तमः ॥ 
तस्यपुण्यफर्ल वक्‍तुं शोत्रणाएपि नशकक्‍यते | मकरस्थेरवीविप्रपोर्णमास्यांमहातिथों 
वुष्यनक्षत्रयुक्तायां स्वानकालोविधीयते । तद्दिने स्तातियोमत्यंः कृष्णतीथंमहामतिः 
सवपापविनिमुक्तः सर्वान्कामालमित सः। मदाविर्भावदिवसे कृष्णतीर्थजले शुभ 
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स्रातुं तत्न॒ समायान्तिस्वपापपरिशुद्धये | देवामजुष्याः सच दिक्पालाश्वमहीजसः 
एले सर्चे महात्मानः कोटिसूयंसमप्रमाः । 
ते सर्वे कृष्णतीर्थ ६ स्मिन्‍्स्मानात्पूता भचन्ति हि॥ २४॥ 
त्वन्नाम्नेदंमहातीर्थ लोकेप्रख्यातिमैष्यति । इत्युत्तवा श्रीनिवासश्चतत्रेवा5त्तरधीयत 
शव प्रभाव॑ तत्तीथ महापापविशोधनम्‌ । वुद्धिशुद्धिप्रदं पुर्सां सवश्वयंप्रदायकम्‌ ॥ 
एवं वः कथितम्विप्रा!! कृष्णतीर्थम्य वंभवम्‌ । 
श्टण्वतां पठताओंवब विष्णुल्ोकप्रदायकम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखरुयां संहिताया द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडड.टाचलमाहात्म्ये रामकहृष्णतीर्थ भहिमानुवर्णन॑ नाम 
पश्चदशोष्ध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशो5ध्यायथः 


श्रीवेडूटाद्री जलदानप्रसब्लेहेमा ह स्पजलदानाकरण नगृहगाधिकात्यप्रा प्िवणनम्‌ 
श्रीसूत उबाच 
बेडडुटाख्ये महापुण्ये तृपाताना विशेषतः । जलदानमकुवा णस्तियंग्योनिमवाप्नुयात्‌ 
तस्माऊ डुठशलेन्द्रे यथाशकत्यचुसारतः । जलदान हि कतेब्यं सवषां जीवनम्महत्‌ 
अत्रेंवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विप्ररूय ग्रहगोघायाः सम्बादम्परमाडुतम्‌ ॥ 
पराचरेक्ष्वाकुबंश 5मद्धे माडडतिभूमिपः । ब्रह्मण्यो ब्रह्मम्ृथिष्टोजितामित्रो जिनेन्द्रिय 
यावन्तोभूमिकणिकायावन्तस्तोयबिन्दवः । यावन्प्युडूनिंगगनेताबतीगांददात्यसी 
येनेएयजद्मश्व भूमिवंहिप्मती स्सखृता | गोमृतिलुहिरण्याद्रेस्तोषिता चहवो छविजाः 
तेनाइदत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रतम्‌ | 
तेनापदत्तजलकअक सुखलमभ्यध्रिया द्विजा:॥ ७॥ 


बोडशो5ध्यायः ] # हेमाडुस्यजातिस्मरत्ववर्णनम्‌ # ६३ 


बोधितो ब्रह्मपुत्रेण वसिप्ठेनमहात्मना | अम्रल्यं स्वंतोलम्यं तद्बातु/किम्फलंलभेत्‌ 
इति दुर्धाहत॒वादेन जलंदततवान्विभुः । अलम्यदानेपुण्य स्यादित्यधादीत्सयुक्तिकम्‌ 
स आनच हिलजान्व्यड्रास्दरिद्ान्वृत्तिकशितान । 
नाए5न् प्रोजियान्विप्रान्त्रह्मशान्त्रह्मगादिनः ॥ २० ॥ 
प्रख्यातान्पूजयिप्यन्ति स्वक्षोकाः सहाहणः । 
अनाथानामविद्यानां व्यज्ञनाश्व कुटुश्विनाम ॥ ११॥ 
दरस्द्राणांगतिःका वा तम्मात्तेमद्रयास्पदाः । इतिदुश्पुपात्रेपुदत्ततवान्किमपिस्वकम्‌ 
तेन दोपषण महता चातकरूत्व॑ त्रिजन्मसु | णएकजन्मनियुध्रत्व॑ श्वत्वम्वा सप्तजन्मस 
प्राप्यपश्चाइगृहेजातोभूपो 5यंग्रह गो धिका । श्रतकीर्तेस्तुभूपस्थमिथिला घिपने द्विजाः 
यूहद्वाग्प्रतोत्यां रस्म वतेते कीटकाशनः | अष्टाशीतिषु वर्षषु स्थितन्तेन दुरात्मना 
विदेहाधिपतेगह कदाचिद्रपिसत्तम-। श्रतदेव इति ख्यातःश्रान्तो मध्याह् आगमल्‌ 
त॑ द्मृष्रा सहसोत्थाय जातहपों नशधिपः । मधुपकः सुसम्पृज्य तस्यपादावनेजनीः 
अपोमृर्थ्नाधवहल्क्षप्रंतदोिक्षिप्श्वविन्दुसिः । दवोषदिश्टकालेनप्रो क्षितागृहगो घिका 
सद्योजातिस्सृतिस्भूत्कतकमा 5तिदुःखिता । त्राहित्राहीतिचुक्रोशनब्राह्मणं गहमागतम्‌ 
तिर्यग्जन्तुर्चं श्र॒त्वा ब्राह्मणों विस्मितो<भवत | 
कुतः क्रोशखि गोधे ! न्‍्वं दशेयं केन कर्मणा ॥ २० ॥ 
उपदेवो५5थ देवोवात्व॑ंद्॒पो5थद्विजोत्तमः । कस्त्वम्ब्रषि महाभाग न्वामग्याषहंसमुद्धरे 
इत्युक्तः स रुपः प्राह श्रुतदेव॑ महाप्रभुः। अहमिक्ष्वाकुकुलजः शख््रविद्याविशारदः ॥ 
यावन्तो भूमिकणिका यावन्तस्तोय बिन्दधः । 
यावन्त्युडूनि गगने तावतीगां अदामहम्‌॥ २३ ॥ 
सवयंक्षर्मयाचेएं पूर्तान्याचरितानि मे | दानान्‍्यपि च दत्तानि धर्मजातं स्वनचुपष्ठितम्‌ 
तथापिदुगतिजाता न में चोध्यंगतिविभो । जिवास्थातकत्व॑ में गृधत्वश्षकजन्मनि 
सप्तजन्मसु च श्वत्व॑ प्राप्तम्पूव म्मया ह्िज | घरताउइनेन भूपेन चापः पादावनेजनी॥ 
बिन्दयों दूरमुक्षिमास्त गसक्तो5ह॑ कथश्वन । तदा जन्मस्खृतिरभूतेन मे हतपाप्मनः 


द्व 
छः 
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गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यष्राविशति मे द्विज !। 
दृश्यन्ते दवदिष्टानि बिभ्यते जन्मभिभ् शम्‌॥ २८॥ 
न कारणम्प्रपिश्यामितन्मेविस्तरतोबद । इत्युक्तः स द्विजः प्राह ज्ञातमिविज्ञानचश्रुपरा 
श्ट णु भूप! प्रचक्ष्यामि तव दुर्गतिकारणम्‌ । न जलन्तु त्वया दत्त वेड्डटाहयभधरे। 
तजले खुलभम्मत्वा न मौल्‍्यमितिनिश्चितः । 
नाइध्वगाना द्विजादीनां घर्कालेप्प्यजानता॥ ३१॥ 
तथा पात्र समुत्सज्य हापाओे प्रतिपादितम्‌। ज्वलन्तम पिमुत्स्सज्यनहिभस्मनिहयते 
तुलसीन्तु समभुत्सज्यबृहती पृज्यते न किम्‌ । अनाथव्यड्डपडुल्घ॑नप्रयोजकतामियान्‌ 
परूगाद्या येषप्यनाथा हि दयापात्र हि केवलम । 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रतिशासत्रपरायणाः ॥ ३४ ॥ 
िण्णुरूपाः सदापूज्यानेतरेतुकदाचन । तत्रापिज्ञानिनो इत्थर्थरिप्रयाधिष्णोःसदैव हि 
ज्ञानिनामपिभूषालविष्णुरेवसदा प्रियः । तस्माज्जञानीसदाप्‌ ज्यःपृज्यात्पूज्यतरःस्खुत: 
न जलन्‍्तु त्वया दत्त साथवो वा न सेविताः । 
तेन ने दर्गतिश्वेय॑ं प्राप्ता च्रेक्ष्याकुनन्दन ॥ ३७ ॥ 
बेडुटादी कृतम्पृण्यं तुभ्यं दास्यामिशान्तये | भृतम्भव्यंभवत्तेनकर्मजातस्धिजेप्यससि 
इत्युक्त्वा5एपउपस्पृश्य दी पुण्यमनुत्तमम । यद्दुत्तंत्राह्मणेना5पिस्तानञ्ेकदिनेक्तम 
तेनध्वस्ताखिला55गास्तु त्यक्त्वा च गृहगोधिका । 
रूपं कामाचित घोर सद्योष्ट्ृश्यत पृरुषपः ॥ ४०॥ 
दिव्यस्विमानमारूढो दिव्यस्वग्वश्भूषणः । पश्यतामं व साधनां मैथिल्स्य गहान्तरे 
बद्धाअलिपटो भूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच । अनुज्ञातो ययौराजा स्तृयमानो5मर दिंवम 
तत्रभुक्त्वामहाभोगान्वर्षायुतमतन्द्रितः। स एवच्रेश्वाकुकुलेककुत्स्थो 5 भृन्महास्थः 
सप्तद्वीपप्रतीपालो ब्रह्मण्यः साधुलम्मतः । देवेन्द्रस्थ लमो विष्णोरंशणवम्महाप्रभुः 
बोधितस्तु वसिष्टेन सर्वान्धर्मान्मनोहरान्‌ । 
अनुष्टाया<खिलात्राज़ा तेन ध्वस्ताशुभादिकः ॥ ४० ॥ 


सप्रदशोष्ध्यायः ]._ # श्रीवेडुटाचलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ # द्ण 


दिव्यं ज्ञानं समासाद विष्णोः सायुज्यमाप्तवान । 
तस्मादेड्डट्शेलेन्द्रः पण्यः पापविनाशनः ॥ ४६ ॥ 
तस्मिश्व जलदानन्तु विष्णुलोकप्रदायकम्‌ | एवंचःकथितम्विप्रा जलदानस्यवंभवम्‌ 
चेड़ुटादी महापण्ये स्वंपातकनाशने ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीम्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बैष्णखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये जलदानव भचवर्णनं नाम पोडशो5्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो धध्याय:ः 
5 है ह 
श्रीवड्कूटाचलक्षत्रादिवणनम्‌ 
श्रीसत उचाच 

वेडूटद्रेस्तुमाहात्म्यंभूयोषपिप्रवदास्यहम्‌ । युप्माक॑ सावधानेनश्टणुध्वंसुसमाहिताः 
पृथिव्यांयानितीर्थानिश्रह्माण्डाइन्तमतानि च । तानिसपरांणिवतंन्ते वेडडुटाहयभूधरे 
तम्सिश्नगोत्तमे पुण्ये वसन्‍त॑ परुषोत्तमम्‌ | शबुल्नक्रधरन्देवं पीताम्बरधर शुभम्‌॥ 
को स्तुभालडकतोरस्क भक्तानामभयप्रदम । देवदेवं विशालाक्ष वेदवेदयं सनातनम ॥ 
अड्डकोशलकर्णाटकाशीगुर्जग्देशगाः । चोलकेरलपाण्ड्यादिलचंदेशसमुद्नबाः ॥ ५॥ 
सकुरुम्वाद्य सेचाथमायान्ति प्रतिवत्सरम ! देचाश्वक्रषयःसिद्धा।योगिनःसनकादयः 
ये भाद्रपदमासे तु वेडुडेशमहोत्सवे । सेचां कुरवेन्ति ते सर्व निष्पापा उत्तमोत्तमाः 
सत्र श्रीवेडुटेशस्यत्रह्मालोकपितामहः । चकारकन्यामासे तु ध्वजारोपमहोत्सवम्‌ 
प्रतिव्ष्श्न॒ तत्लेवानिमित्तं सर्वमानवाः | सच देवाश्वगन्धर्वा/सिद्धासाध्यामही जसः 
ब्रह्मोत्सवे भगवतः समायान्ति &जोक्तमाः | विद्यानांवेदवि््येषमन्त्राणांप्रणवोयथा 
प्राणवत्प्रियवस्तूनां घ्ेनूनां कामप्रेसुबत्‌ | तथाचेड्डय्शलेन्द्र: क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः ॥ 


रे ] 
डे 


६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बंचणवखण्डे 
शेषयत्सघंनागानां पक्षिणां गरुडो यथा। 
देधानां तु यथा विष्णुघर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२॥ 
तथा बेडुट्शलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः | भूरहाणां खुरतरुभायेव सुहृदां यथा ॥ 
तीर्थानां तु यथा गड्ढा तेजसां तु रधियंथा । तथावेडडडशलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः 
आयुधानां यथा बच्धं लोहानां काश्चनं यथा । 
चष्णवानां यथा रुद्रो रल्लानां कौस्तुमभो यथा ॥ १५ ॥ 
तथा बेडडटशेलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तम: । नाइउनेनसट्ृशो लोके विष्णुप्रीतिविचर्धनः/॥ 
न माधवसमो मासो न कृतेन सम॑ युगम्‌ । न च॒ वेदसमं शास्त्रंन तीथंगड्रया समम्‌ 
न जल्टेन सम॑ दाने न सुखं भायंया समम्‌ | 
न कृपेस्तु सम॑ वित्त न छाभो जीवितात्परः॥ १८ ॥ 
न तपोषनशनादन्यन्न दानात्परमं सुखम्‌ | न धर्मस्तुदयातुल्योन ज्योतिश्चक्षुपासमम्‌ 
न तृम्तिरशनातुल्या न वाणिज्यं कृषेः समम्‌ | न धर्मेण सम मित्र न सत्येनसमंयशः 
यथा तथा भगवतः स्थानेन सद्दृश न हि ॥ २१॥ 
यत्कीत॑न॑ सकलपापहर ं मुनीन्‍्द्रा! यद्वन्दन॑ सकलसोख्यदमेच लोके | 
यात्राएपि यम्पति सुररपि पूजनीया तादृुडः महान्मवति वेडुय्शेल्मुख्यः ॥ 
तस्या5नुभावष॑ प्रददामि भूयः समस्ततीर्थानि चसन्ति यत्र । 
एवं समस्तेंषु च मुख्यतीथ श्रीस्वामिनामा5स्ति सरोचर तत्‌ ॥ २३॥ 
माहात्म्यमेतस्य मयोच्यने कथ्थ यत्पश्चिमे रोधसि भूचराहः । 
आलिड-्य कान्तामतिलोस्यमूर्तिर्विरज़ते विश्वजनोपकारी ॥ २४ ॥ 
भ्रीम्चामिपुष्करिण्याञ्व॒ दक्षिणे वेडुटेश्वरः | आलिड्वितवपुलक्ष्म्यावरदोचर्ततेखिग्म्‌ 
एवं वः कथित विप्राः क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
य श्टणोति सदा भक्तया विष्णुलोके महीयते ॥ २६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये क्षेत्रमहिमानुवर्णनं नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 





सूत उवबाच 


अधेदानीं प्रवक्ष्यामि वेडडटेश्वरवमवरम्‌ । यच्छ॒त्वा सर्वपापेभ्यों मुच्यतिना5त्र संशयः 
श्रीवेडुटेश्वरं देव॑ यः पश्यति सकृल्नरः | 
स नगो मुक्तिमाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
दशचपसूतु यत्पुण्य॑ क्रियते तु ऋते युगे। त्रेतायामेकबर्षण तत्पुण्य साध्यते दभिः 
ढापरे पश्चमासेन तद्विनिन कछो युगे । तत्फर् कोटिशुणितं निमिषेनिमिषेशणाम्‌ 
निःसन्देहं भर्वेदेवं श्रीनिवासविलोकिनाम । श्रीवेडुटेश्वरे देवे तीथानिसकलान्यपि 
बिद्यन्ते सर्वंदेवाश्थ मुनयः पितरस्तथा । एककार्े ढविकाह वा जिकाले सर्वद्व वा 
ये स्मरन्ति महादेवं श्रीनिवास विमुक्तिदम्‌। 
कीत॑यन्त्यथवा विप्रास्ते मुक्ताःपापपश्षरात्‌ ॥ 9 ॥ 
लागयएं पर देव॑ बेंडूटेशं प्रयान्ति थे। पूजितं शबरूुरजैन सच्चिदानन्दविश्रहम्‌ ॥ 
सस्य स्प्तरणमात्रेण यमपीडाइपि नो भवेत्‌ । श्रीनिवासंमहादेवंये5वंयन्तिसकृन्नराः 
कि दानः कि बतस्तेषां कि तपोशिः किमध्चग: । 
बेडुटेशं पर देवं यो न चिन्तयति क्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
अज्ञानी स च॒ पापी स्यात्ल मूको बधिरस्तथा | 
स॒ जडोन्धश्व विजशेयश्छिद्रं तस्प सदा भ्ेत्‌ ॥ ११॥ 
अ्रीनिवासे महादेव सकद॒हृए मुनीश्वराः। कि काश्यागययाखंव प्रयागेनापिकिफल्म्‌ 
दुलभ॑ प्राप्य माजुष्यं मानवा इह भूतले । वेड्ु-टेशं पर देव ये पश्यन्त्यचंयन्ति वा ॥ 
जन्म तेषां हि सफल तेकृतार्थाश्व नेतरे।। घेडुटेशे परे देवे दृऐटे वा पूजितेषपि वा 
शम्मुना ब्रह्मणाकिस्वाशक्रे णापव्यखिलामरः । वे हृटेशमहादेवे भक्तियुक्ताश्व ये नराः 


८ # सकन्दपुराणम्‌ # [२ वष्णवखण्डे 


तेषां प्रणामस्मरणपूजायुक्तास्तु ये नराः। न तेप श्यन्तिदुःखानिन वयान्तियमालयम्‌ 
ब्रह्महत्यासहस्प्राणि खुरापानायुतानि च | हृऐ्टे नारायणे देवे घिलयं यान्ति कृत्स्नशः 
ये बाउ्छन्ति सखदाभोगं राज्यं च त्रिदशालये | वेडुटाद्रिनिवासं तेप्रणमन्तुसहन्मुदा 
यानि कानि च पापानिजन्म कोटिकृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिवे डुटेश्वरदशेनात्‌ 
सम्पर्कात्कौतुकालोभाद्वयाद्वापिच्च संस्मरन्‌ । वेड्डटेशं महादेव॑ नेहा5मुत्रचदुःखभाक 
बेडडटाचलदेवेशं की्तयन्नवंयक्नपि । अवश्यं विष्णुसारूप्यं लेते नाइत्र सेशयः २१ 
यर्थधांसि समिद्धो 5ग्निमं स्मसात्कुरुतेक्षणात्‌ । तथापापानिसर्वा णिवेडुटेश्वर्दशनम्‌ 
बेडु्टेश्वरदेवस्य भक्तिग्एविधा स्खता । तद्गक्तजनबात्सल्यं तत्पूज़ापरितोषणम्‌ ॥२३ 
स्वयं तत्पूजनं भक्तयातदर्थ देहच्रेष्टितम्‌ | तन्माहात्स्यकथावाज्छाश्रवणेप्चादरस्तथा 
रूबरनेत्रशरीरेषु विकारसफुरणं तथा । श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरण सततं तथा ॥ 
बेडुटाद्विनिवासंतमाभ्रित्यवोपजीवनम्‌ । एवमएरविधाभक्तिय स्मिन्म्लेच्छे इपि बर्तते 
स एव मुक्तिमाप्रोति शौनकाद्या महोजसः । भक्त्यात्वनन्ययामुक्तिब्रह्मनानननिश्चिता 
चेदान्तशाख्रधवणायतीनाम् ध्व रेतसाम्‌ । सा च मुक्तिविना जान॑ वेदान्तश्रवणोट्ववम्‌ 

यत्याश्रमं बिना विप्रा विरक्ति नल बिना तथा ॥ २*८॥ 
सर्वेषां चव वर्णानामखिलाध्रमिणामपि । वेडुश्वस्देवस्य दर्शनादेव केवलम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपुनभवदा मुक्तिर्भविष्यत्यविलम्बितम्‌ | क्रमिकीटाश्व देवाश्व मुन्यश्व तपोध्नाः ॥ 
तुल्या वेडुटशलेन्द्रे श्रीनिवासप्रसादतः । पाप॑ छूत॑ मधाइनेकमिति मा क्रियतांसयम्‌ 
मा ग्ः क्रियतां पुण्य मयाइकारीतिवा जनः । वेडूटेशेमहादेवेश्रीनियासेबिलोकिते 
न न्पूना ना६थिकाश्चस्युःकिन्तु सव॑ महाजनाः । वेडुटाख्येमहापण्येसर्वपातकनाशने 
श्रानिवासं पर देवं यः पश्यति सभक्तिकम्‌ | न तेन तुल्यतामेति चतुर्वेद्यपि भृतले 
वेडुटेश्वरदेवेश यः पूजयति भक्तित: ।। स कोटिकुलसंयुक्तः प्रयाति हग्मिन्दिर्म्‌ ॥ 

श्रीनिवासाश्व न सम॑ नाउच्रिक पुण्यमस्ति वे । 

बेडडटाद्विनिवासं त॑ं छेष्टि यो मोहमास्थितः ॥ ४४ ॥ 


त्रह्मह॒त्यायुतं॑ तेन कृत॑ नरककारणम्‌ | तत्संभाषणमात्रेण मानवो नरक॑ बजेत्‌ ॥२श! 


एकोनविशोषध्यायः | # बेडुटाचलस्यलर्वपर्वतातिशायित्ववर्णनम्‌ 5 ६६ 


श्रीनिधासपरावेदाः श्रीनिवासपरा मलाः । श्रीनिवासपराः सर्वे तस्मादन्यन्न विद्यते 
अन्यत्सवं परित्यज्य श्रीनिवासं समाश्रयेत्‌ । सर्वयक्षतपोदानतीर्थसताने तु यत्फलम्‌ 
तत्फल कोटिगुणितंश्रीनिवासस्यसेवया । बेड्डटादिनिवासं न॑ चिन्तयन्धटिकाहयम्‌ 
कुलेकम्बिशति धृत्वा विष्णुलोकेमहीयने । स्वामिपष्करिणीतीथे स्तानंदेवस्थदशेनम्‌ 
यदि लस्येत वे पुंसां कि गड़गजलसेबया । वेडुटेशं पर देवं यः कदापि न पश्यति॥ 
सह्डुगः स तु चिज्येयो न॒पितुर्बीजसम्भवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन वेडुटेशों दयानिश्रिः 
द्रष्टव्योइतिप्रयत्नेनपरलोकेच्छया द्विजाः | एवं वः कथित विप्रा वेडुटेशस्यघेभचम 
यर्त्वेतच्छुणुया ब्लित्यं पठते चर समक्तिकम । 
स॒ थे वेड्टटनाथस्य सेवाफलमवाप्लुयात्‌ ॥ ४५॥ 
इनि श्रीस्कान्दे महापुगाण एकाशीतिसाहस्त्यां संहितायां टद्वितीये वष्णबखण्डे 
भ्रीवेडडटाचलमाहात्म्ये वेडुटेश्वरव भवानुवर्णनं वामाष्टाडशो पध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविशोध्यायः 
ब्रह्मादीनां नरन्‍्तयंण श्रीवेडटाचले स्थितिवणनम्‌ 
श्रीसूत उबाच 
अधाएइतः सम्प्रवक्ष्यामिवेडुटाचड्यभवम्‌ । युप्माक सावधानेनश्टणुध्यंसुसमाहिताः 
लक्षकोटिसहसत्राणि सरांसि सम्तिस्तथा । सपतुद्राश्य महापुण्यावनान्य प्याश्रमाअपि 
पुण्यानि क्षेत्रजातानिवेदासण्यादिकानि च । मुनयमश्य वसिष्ठाद्याः सिद्धबारणकिन्नशः 
लक्ष्म्या सह धरण्या चर भगवान्मघुसूदनः । सावित्या त्व सरस्वत्या सहेयचतुराननः 
पावत्या सह देवेशसूत्यम्बकस््रिपुरान्तकः । हेरम्वपण्मुखाद्याश्व देवाः सेन्‍्द्रपुरोगमाः 
आदित्यादिश्रहाश्वतथा एएचसवो द्विजा: । पितरों छोकपालाश्वतथा न्येदेवतागणाः 
महाप्रातकसड्रानां नाशने लोकपावने | दिवानिशं वसन्त्यन्तर्वेडटाचलमर्धनि ॥ आ 


७० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 


तस्य दर्शनमात्रेण बुद्धिलौख्यं दृणां भवेत्‌ । 

तन्मृधेनि कृतावासाः सिद्धघारणयोषितः ॥ ८ ॥ 
बूजयन्ति सदाकाल वेडुटेशं कृपानिधिम्‌ | कोव्यो ब्रह्महत्यानामगम्यागमकोटयः ॥ 

अड्डूलझा विनश्यन्ति वेडटाचलमारुतेः ॥ १० ॥ 
बेडुटादि गिरि त॑ तु प्रार्थयेत्पुण्यबधेनम्‌ | स्वर्णाचलमहापुण्य सर्वदेवनिषेवित ॥ 
ब्रह्मादयोपपि य॑ देवाः सेवन्ते श्रद्धया सह । त॑ भवन्तमहं पद्ध्यामाक्रमोेयं नगोत्तम ॥ 
क्षमस्व॒ तद॒घ॑ मेड्य दयया पापच्रेतसः | न्वन्मृधनि कृतावासं माघवं दर्शायस्व मे ॥ 
प्रार्थयित्या नररत्वेबं वेडुटाद्ि नगोत्तमम्‌ | ततो मरूदुपदं गच्छेत्पावनं बेडुटाचलम्‌ ॥ 
बेडूटादी महापुण्ये स्वंपातकनाशने । स्वामिपुष्करिणीतीर्थ स्तात्वा नियमपूर्वकम्‌ 
पिण्डदान ततःकुर्यांदपि सर्घपमात्रकम्‌ | शमीदलसमानान्वादद्यात्पिण्डान्पितन्पति 

स्वगंस्था मोक्षमायान्ति स्वर्ग नरकवासिनः ॥ १७ ॥ ; 
ततस्तस्योपरि महत्सवंलोकेषु विश्रतम्‌ | सर्वेतीर्थोत्तमं पण्य॑ नाज्ना पापविनाशनम्‌ 
अस्ति पण्यतमे विध्राः पवित्रे वेडुटाचले | यस्य संस्मरणादेव गर्भवासो न विद्यने 

तत्प्राप्य तु नरः स्तायात्म्वामितीर्थस्थ चोत्तरे । 

तत्र स्मानान्नरा यान्ति वेकुण्ठ नापत्र संशयः॥ २०॥ 

ऋषय ऊचुः 
सूत! पापविनाशाख्यतीर्थम्थत्रहि वभवम्‌ | व्यासेनबोधितस्त्वंषह्िवेत्सिसवमहासुने 
श्रीसत उवास 

ब्रह्माश्रमपदे बृत्ता पाश्वे श्मिवतः शुभे । वक्ष्यामि ब्राह्मणश्नेष्ठायुष्माकंतुकथा शुभाम्‌ 
तदाश्रमपद॑ पुण्य ब्रह्माश्रमपदं शुभम्‌ । नानावृक्षसमाकीण पारश्थ हिमवतः शुभे ॥२३ 
बहुगुल्मलताकीण मस॒गद्धिपनिषेवितम्‌ । सिद्धचारणसड़पधुष्ठ रम्यं पष्पितकाननम्‌॥ 
यतिभिबंहुसिः कीण तापसरुपशोभितम्‌ | ब्राह्मणश्व॒ महाभागः सूययज्यलनसबन्तिभः 
नियमवतसम्पन्नेः समाकीर्ण तपस्चविभिः । दीक्षितैयांगशीलंश्व यताहारेःकृतात्मभिः 
वेदाध्ययनसम्पन्न व दिकः परिवेशितम्‌ | वर्णिमिश्र गृहस्थेश्व वानप्रस्थेश्व भिशक्षुभिः 


फ्कोमधिशोडथ्यायः ] # कुलपतिनाशूद्रायोपदेशवर्णनम्‌ # 9१ 


स्वाश्रमाचारनिरतेः स्वचर्णोक्तवरिधायिशिः । 

बालखिल्येश्व ऋषिभिः समन्तात्परिवेश्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्रा55श्रमेपुराकश्विच्छूद्रोटूदटमतिद्धिजा: । साहसीब्राह्मणाभ्याशमाजगाममुदान्वितः 
आगतो हाश्रमपद॑ पूजितश्थ तपस्चिमिः । नाज्ना टृढमतिः शूद्रः साष्टाड़ प्रणनाम वे 
तान्‌ स द्वष्टा मुनिगणादेवकल्पान्महीजसः । कुवंतोविविधान्यज्ञान्संप्राहृष्यतशद्धकः 
अथाषस्य बुद्धिरमवत्तपः कतुमजुत्तमम्‌ | ततो5ब्रवींत्कुलपतिमुनिमा55गत्यतापसम 

इृढमतिरुवाच 

तपोधन! नमस्ते 5स्तु रक्षमांकरुणानिश्रे । तव प्रसादादिच्छामियाभ कतु प्रस्रीद में 

एवमुक्तस्तु शुद्रेण तमाह ब्राह्मणस्तदा ॥ ३४ ॥ 

कुलपतिरुवाच् 

यागे दीक्षयितुं शक्यो न शूद्रो हीनजन्मभाक्‌। श्रूयते यदि नेबुद्धिःशुश्रुपानिर्तोभव 
उपदेशो न कतंव्यो जातिहीनस्य कहिंचित्‌ | उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्थविद्यते 
नाध्यापयेद्वुधः शूद्ध तथा नेब च याजयेत्‌। न पाठ्येत्तथाशूद्रंशासत्रव्याकरणा दिकम्‌ 
काव्य वा नाटक वांप तथाउलड्ररमेव वा | पुराणमितिहासं च शाद्ंनंध तु पाठयेत्‌ 
यदि चोपविशेद्धिप्रःशदस्येतानिकर्हिक्चित । त्यजेयुत्नह्मणाविप्रंतंग्रामादष्रह्मसडुलात्‌ 
शुद्राय चोपदेष्टारं क्विज चाण्डाल्वन्यजेत । शरद चाक्षस्संयुक्ते दृग्तः परिवर्जयेत्‌ ॥ 

तच्छुश्रपम्च भद्र ते ब्राह्म गाउछुद्धया सह । 

एद्धस्य 9जशुश्रुषा मन्वादिभिरुकओरिता ॥ ४१ ॥ 
न हि नंसर्गिक कर्म परित्यक्तुं त्वमहंसि | एचमुक्तः स मुनिना सशुद्धो5ख्िन्तयत्तदा 
कि कतंव्यं मया त्वच् बते श्रद्धा हि मे परा | यथास्यान्ममसुज्ञानंयतिष्येःहंतथाये 
इति निश्चित्य मनसा शुद्रों दृदमतिस्तदा | गत्वा5:अमपदाहुदूरं कृतवानुटर्ज शुभम 
तत्न वे देचतागारं पृण्यान्यायतनानि च । पुष्पारामादिक आञपि तटाकखननादिकम ॥ 
भ्रद्धया कार्यामास तपशसिद्धाथमात्मनः। अभिषेकांश्व नियमानपवासादिकानपि 

बलि हृत्वा च हुत्वा च देवतान्यस्यपृजयत्‌ । 


७२५ # रूकन्दपुराणम्‌ # [२ बेच्णचखण्डे 


सड़ुल्‍्पनियमोपेतः फलाहारो जितैन्द्रियः ॥ ४७ ॥ 
नित्यं कन्देश्व मूल पष्परपि तथा फलः | अतिथीन्पूजयामासयथाब त्समुपागतान 

एवं हि सुमहान्कालों व्यतिचक्काम तस्य व ॥ ४६ ॥ 
अथा55अ्रममगात्तस्यसुम तिर्नामनामतः । द्विजोगरगकुलोदुभूतःस त्यवादी जितेन्द्रियः 
स्वागतेमुनिमाराष्यतोषयित्वा फलादिकः । कथपन्‍्वैकथाः पुण्याःकुशलूपयेप्रृच्छत 
इत्थं विप्रः स पायाद्रेरुपचार स्तुपूजितः । आशीभिर मिनन्धनंप्रतिग॒ह्यचस +्क्रियाम 
तप्तापृच्छत्पहष्ठात्मा स्वाश्रमं पुनयययाों । एवं दिनेदिनेविप्रःशुद्ध ५स्मिन्पक्षपातवान्‌ 

आगच्छदाश्रमं तसूय द्रएं तं श॒द्रयों निजम्‌ । 

बहुकाल छिजस्या5भूत्संसग: शूद॒योनिना ॥ ५४ ॥ 
स्नेहरूयवशमापन्नःशूद्रोक्तना ;तिचक्रमे । अथा55गतं द्विजं श॒द्रः प्राह स्नेहवशीकतम्‌ 
हव्यकव्यविधान मे ब्रूहि त्वं तु गुरुमंतः | एवमुक्तः स श॒द्धेण सर्वभेनदुपादिशत्‌ ॥ 
कारमामास शृद्धस्य पितृकायांदिक तदा । पित॒काय छूते तेन विसृष्टः स द्विजोत्तमः 
अथ दीघेण कालेन पोषितः शूद्वयोनिना । त्यक्तो विध्रगणःसो 5यंपश्चत्वमगमद्द्विजः 
वचस्वतभर्टर्नोत्वा पातितों नरकेष्चपि | कल्पकोटिसहस्ताणि कल्पकोडिशतानिच 
भुनवा क्रमेण नरकांस्तदन्ते स्थावरो $भवत । गदेभस्तुततोजज्ञेविड्वगहस्त्ततःपरम्‌ 
जक्षेइ्थ सारमेयोपसो पश्चाहायसतां गतः | अथ चण्डालताप्राप्यशुद्रयोनिमगाकतः 

गतवान्वश्यतां पश्चान्क्षत्रियम्तदनस्तग्म । 

प्रबर्लंबाध्यमानो इसो ब्राह्मणों वे तदाएमबत ॥ ६२ ॥ 
उपनीतः सत्र पित्रा तु बंप गर्भाएमे द्विजः | बतमानः पितुर्ग हे सवाचाराभ्यासतत्परः 
गच्छन्कदा चिद् हने यूहीतों ब्रह्मगक्षसा | रुदन्‍्ममन्स्खलन्पृदः प्रलपन्प्रहसन्नसों॥5४3 
शभ्वद्धाहेति च वदन्‍्व दिक कर्म सोष्त्यजत । दृष्टा सुतं तथाभूतं पितादुःखेनपी डितः 
खुतमादाय चर स्नेहादगरूत्यं शरणं ययी । खुबर्णमुखरीतीरे तपह्यन्त शिवाग्रतः ॥ 

भकक्‍त्या मुनि प्रणम्याइसों पिता तस्य खुतस्‍्य थे । 


तस्मे निवेदयामास स्वपुजञ्ञस्य विचेशितम ॥ ६७ ॥ 


शकोनविशो इध्यायः ] # पापबिनाशनतीर्थमहत््ववणंनम्‌ # 9३ 


अन्नवीज्व तदा विप्रः कुम्भजं मुनिपुड्डबम्‌ । एप में तनयो बह्न्णहीतों ब्रह्मरक्षसा ॥ 
सुखं न लभने ब्रह्मश्रक्ष तं करुणादृशा । नास्ति मे तनयो5प्यन्यः पितृणाम्ठणमुक्तये ॥ 
तस्य पीडाविनाशार्थमुपायं ब्रृहि कुम्मज ! त्वत्समखिषु लोकेषुतपःशीलोन विद्यते 
त्वां बिनाउस्य पर्त्राता न में पुत्रस्य चिद्यते । पुत्रेदयांकुरुगु रोदयाशीलाहिसाधबः 
श्रीसत उचाच 
शचमुक्तस्तदा तेन कुम्मजोध्यानमाम्थितः । ध्यात्वातुखुचिरंकालमन्रवीद्ब्राह्मणंततः 
अगस्त्य उचाच 
पू् जन्मनि ते पुत्रों ब्राह्मणोद्यंमहामते !। खुमतिनांम विप्रोड्यं मतिशृद्राय वे ददी 
कर्माणिवेदिकान्येष्सर्वाण्युपदिदेशव । अतो पयं नरकान्भुनवा कल्पकोटिसहस्तकम्‌ 
जातो भुवि तदन्तेषु स्थाचरादिषु योनिषु | 
इदानीं ब्राह्मणो जातः कर्ंशेष्रण ते खुतः॥ 9५ ॥ 
यमेन प्रेपितेला5तर गृहीतों ब्रह्मरक्षसा | ऋेण पातकेनाइद् पूर्वजन्मछतेन थे ॥ ७६ ॥ 
उपाय ने प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरक्षोविनाशने | श्टणुप्च श्रद्धयायुक्तः सलमाधाय च मानसम्‌ 
सृवर्णमुखरीतीरे ऋषिसड्टूनिषेधिते । वर्तते देवतः सेव्यः पावनो वेड्डुटाचलः ॥७८॥ 
तम्योपरि महातीथनाम्लापापविनाशनम्‌ | अस्ततिपुण्यम्पासद्ध्ा महापातकनाशनम्‌ 
भतप्रेत पिशाचाना बेतालबह्मरक्षलाम्‌ । महताओंव रोगाणां तीर्थ तन्नाशक स्स्तम्‌ 
खुतमादाय गच्छ त्वं तत्तीथ गिरिमध्यगम्‌ | 
प्रयतः स्तापय सुत॑ तीथ पापविनाशने ॥ ८१॥ 
स्तानेन जिदिनन्तत्र ब्रह्मरक्षो विनश्यति | नवषोपायान्तरं तस्न्यविनाशेविद्यतेभुवि 
नम्पाच्छीघ्र प्रयाहि त्वंवेड्डूटाहयपर्बतम्‌ । लत्र परापविनाशाख्यतीर्थ स्नापयतेसुतम्‌ 
मा विलम्बं कुरुष्वाउत्र त्वग्या याहि व छ्विज !। 
इत्युक्त: स द्विजोष्गस्त्यं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ ८४॥ 
अनुज्ञातश्व तेनाउसौ प्रयर्योवेड्ूटाचलम्‌ | सुतेनसाकंधिप्रो इसी गत्वापापविनाशनस्‌ 
सहुरूपयूब संत्लाप्य दिनत्रयमसो खुतम्‌। सस्नौस्वयश्वविप्रेन्द्रः पिता पापचिनाशने 
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समागतः पपौ तोय॑ रृत्वा चाउप्याहिकक्रमम । 
अथ तस्य खुतस्तत्र विमुक्तो ब्रह्मरक्षसा॥ ८७ ॥ 
समजायत नीरोगः स्वस्थः खुन्दररूपधृक्‌ । 
सर्वेसम्पत्सम॒द्धोइसो भुत््था भोगाननेकशः ॥ ८८ ॥ 
देहान्ते प्रययो मुक्ति स्तानात्पापविनाशने । पिता5पितत्र स्नानेनदेहान्तेमुक्तिमासवान्‌ 
तेनोपदिशो5यं शूद्धः स भुक्‍्त्वा नरकान्‌ क्रमाल। 
अनेकासु जनित्वा च कुत्सितास्वपि योनिषु ॥ ६० ॥ 
गृध्जन्मा5भचत्पश्चाहे डरदाचलभूधरे | स कदाचिज्ञजलम्पातुं तीर्थ पापविनाशने ॥६१ 
समागतः पपी तोय॑ सिद्रिसे चात्मनस्तनुम्‌। तदेव दिव्यदेहःसन्सर्वाभरणभूषितः 
दिव्यम्बिमानमारुहय प्रययावमरालयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रीसत उवाच 
एवम्प्रभावमेत& तीर्थम्पापविनाशनम्‌ । पापानां नाशनाद्विप्राःपापनाशाभिन्र॑ हि तत्‌ 
इत्थं ग्हस्यं कथितं मुनीन्द्रास्तक्नभवं पापविनाशनस्य । 
यत्राभिषेकात्सहसा चविमुक्तों द्विजश्व शुद्ध विनिनन्‍्यकृत्यों ॥ ६५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
श्रीवेडडूटाचलमाहात्म्ये पापविनाशनतीर्थमहिमानुवरणनं 
नामेकोनविशतितमो इ्थ्यायः ॥ १६ ॥ 


विशो धणयायः 
पापविनाशनतीथंमाहात्म्यव्ण नम्‌ 
श्रीस्त उवाय 

पुनश्चा5हं प्रवक्ष्यामि पापनाशनवेभवम्‌ । भगवद्धक्तिभावेन श्टणुध्वं सुसमाहिताः ॥१ 
इतिहास प्रबक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम । यच्छ॒ त्वा सर्वपापेम्यो मुच्यते नाजसंशयः 
आसीत्पुरा ठिजबरो वेदवेदाड़ूपारगः । दरिद्रो वृत्तिहीनश्व नाज्ञा भद्रमतिद्विजः ॥ 
श्रतानि स्वंशास्त्राणि तेन विप्रेण घीमता । श्रुतानिश्व पुराणानिधर्मशाखाणिसवंशः 

अभवंस्तस्य पट्पत्न्यः कृता सिन्धुर्यशोवती । 

कामिनी मालिनी शव शोभा चेव प्रकीतिताः ॥ ५ ॥ 
ताखुपत्नीषुतस्था5इसीत्पुत्राणाश्षशतक्ष्यम्‌ । तेसर्वेतस्यपुत्राद्याश्ुध्रयापरिपीडिताः 

अकिश्चनो भद्रमतिः श्षुधातानात्मजान्प्रियान | 

पश्यन्प्रियाः श्रुघरार्ताश्व बिलला55पाकुलेन्द्रियः ॥ 9 ॥ 

घिग्जन्मभाग्यरहित घिग्जन्मधनवर्जितम्‌ । 

धिग्जन्मकीतिरहितं धिग्जन्मा5६तिथ्यवर्जितम ॥ ८ ॥ 
धिग्जन्माचाररहितं घिग्जन्मज्ञानबर्जितम्‌ ॥ चिग्जन्मयल्रहितंधिग्जन्मसुखवर्जितम्‌ 
धिग्जन्मवन्घुरहितंधिग्जन्मख्यातिवर्जितम्‌ । नसस्यबहृपत्यस्य धिग्जन्मेश्वयंचर्जितम्‌ 

अहोगुणाः सौम्यता चर विद्वत्ता जन्म सत्कुले । 

दारिद्रयास्वुधिमग्रस्य सर्वेमेतन्न शोभमते ॥ ११॥ 

विप्राः पुत्राश्य पोच्ाश्च बान्यवा श्रातरस्तथा । 

शिष्याश्व सव मनुज़ास्त्यजन्त्यश्वयंवर्जितम्‌ ॥ १२॥ 
इतिनिश्चित्यमतिमान्धी रो भद्मतिदिजः । च्ण्डालोबाहिजोबापिभाग्यवानेवपूज्यते 
दरिद्रिः पुरुषोलोके शववल्ोकनिन्दितः । अहो सम्पत्समायुक्तोनिष्छुगेवाप्यनिष्ुरः 
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'गुणहीनो 5पिगुणवान्प्र्खोबापि सपण्डितः | स्वंधर्मस मायुक्तो अर्महीनो5थवानरः 
ऐश्बर्यगुणयुक्तस्ेत्पूज्य एव न खसंशयः । अहो दरिद्वता दुः्खं तत्राप्याशानिदुःस्बदा 

आशाभिभूताः पुरुषा: दुःखमश्न॒वते क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
आशाया ये दासा दासास्ते सर्व्योकस्य । आशा दासी येषां नेषां दासायते लोकः 
सर्वशास्राथवेत्तापिदरिद्रो भातिम॒खंचत्‌ । आकिश्वन्यमहाग्राहग्रस्तानांनास्तिमोचकः 

अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःख दरिद्रता । 

तत्रा5पि पुत्रदाराणां बाहुल्यमनिदुःखदम ॥ २०॥ 
इआचमुकत्वा भद्रमतिः सवशास्त्रारथपारगः | अत्यश्वयप्रद॑ धर्ममनला चिन्तयंस्तदा 

तृष्णीं स्थितो भद्ृमसिर्महाक्केशलमन्वितः ॥ २१ ॥ 

तदानीं तासु भायासु कामिनी पतिदेवता ॥ २२ ॥ 

भाया साछुगणयु क्ता पति त॑ प्रत्यभापत ॥ २३ ॥ 

कामिन्युवा्र 

भगवन्सवंधर्मश ! सर्वशास्थरार्थपार्ग !| मम नाथ महामाग वाक्यंश्टणु महामते ॥। 
सुवर्णमुखरीतीर ऋषिसद्धुनि्ेचित | बतते देवत: सेव्यः पावनों बेडडुटाचलश॥र५ 
तसम्सिन्‍्धेडूटशल्ेन्द्रे सुराखखुर्नमसूकते । चर्तते पावन तीर्थ पापानां दाहक शुभम्‌ 
तत्र गत्वा महासाग पापनाशे महामते | कुरू स्तान॑ प्रयत्नेन भायांपुत्रसमन्वितः ॥२७ 
तस्य तीर्थस्य माहात्म्य नारदादय श्रतं मया | बालभावेमम पितुर्गन्तकेप्रोक्तवान्ुनिः 
बे डुटादी महापुण्ये स्वपातकनाशने । सवद्ुःखप्रशमने सर्वसम्पत्पदायके ॥ २६॥ 
पापनाशे महातीर्थे स्नात्वा सड्डुल्पपूवंकम । अत्यध्वयंत्रद धरम मनसा चिल्तयंस्तदा 
भ्रमिदान विनिश्चित्य सवंदानोक्तमोत्तमम्‌ । प्रापक परलोकस्य सर्वकामफल्प्रदम 
दानानामुत्तमं दान॑ भूदानं परिकीतितम्‌ | तदस्चा समवाप्रोति यद्यदिष्टतम नगः ॥३२ 
इन्येव॑ नारदेनोक्त श्रुत्वा मे जनको ड्विजः । सम्प्रहष्मना भृत्वा शेषाद्रि प्रापवांस्तदा 
सत्र गत्वा महाभागः ख्व॑सम्पत्प्रदायकम । भृदानं विश्नवयाय श्रोजियाय प्रदत्तवान्‌ 

ततो में ज़नको विह॒न्सवंभाग्यसमन्वितः । 
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इहलोके खुखं प्राप्य चाइन्ते बड्रिष्णुपुरं ययो ॥ ३२० ॥ 
त्वं थ गन्चा महाभाग बेड़ुशाद्वि नगोत्तमम्‌ | कुरु दान॑ प्रयत्नेन भूदानं सर्वकामदम्‌ 
भूमिदानस्य माहात्म्यं श्टणुष्च सुसमाहितः । 
न को5पि गदितुं शक्तों लोकेपस्मिन्भगवन्प्रभो ॥ २७ ॥ 
भूमिदानात्परं दाने न भृत॑ न भविष्यति । पर निर्वाणमाप्रोतिभूमिदों नाउनच्र संशयः 
सूवत्पामपि महींदच्चाश्रोजियाया 5६हितामये । ब्रह्मलोकमवाप्रोतिपुनराबृत्तिबर्जितम्‌ 
भूमिदः सबंदः प्रोक्तो भूमिदों मोक्षभाग्भवेत्‌ | भूमिदान द्व्ाद्वीचलबंपापप्रणाशनम्‌ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकः । दशहस्ततां महीं दच्त्या स्वपापेः प्रमुच्यते 
स्त्पाजे भूमिदाता यः सबंदानफर्ल लभेत्‌ | 
भूमिदस्य समो नान्थसख्तरिषु छोकेषु विद्यते ॥ ४२॥ 
किजम्य वृत्तिहीनत्य यः प्रदयान्मही शुभाम्‌ । तम्न्यपुण्यफलंबक्तुंशेपो नाहेःकदाचन 
विप्रस्य ब्रत्तिहीनस्थ सदाच्रारस्य कस्यचित्‌ । 
योषवूपामपि मही दद्यात्मविष्णुना पत्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
इश्षुगोधयमकेदारपृगवृक्षादिसंयुता । प्रथ्वी प्रदीयते येन ल विष्णुनांपत्र संशयः ४८ 
क्षन्तिहीनस्थविप्रस्यदर्द्रिस्यकुदुम्बिनः । स्वल्पामपिमहींदत््वाविष्णुसायु ज्यमश्नुते 
सक्तम्य देव१जासुविप्रस्याईए६०विका मही | दत्ताभवतिगड्डायां त्रिरात्रल्लानजंफलम्‌ 
विप्रस्य वृत्तिहीनस्य सदाचारर्तस्य च | द्ोणिकां पृथिवीदत्त्वायल्फर्ल लभतेश्टणु 
गड्ातीरे एश्वम्रेघ्ातों शतानि विधिवन्नरः । कृत्वायत्फलमाप्रो तितदाप्रो तिमहत्फलम 
ददाति भारिकां भूमि दस्द्रिय द्विजातये । 
तस्य पुण्य प्रधक्ष्यामि मन्नाथ भगवन्धमों ॥ ०९ ॥ 
अश्वमेघ्रसहसत्राणि वाजपेयशतानि च। विधाय जाहबीतीस्यत्फलं तल्लभेत सः ॥. 
भूमिदान महादानमतिदान प्रकीतितम । सर्वपापप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 
यच्छ त्वाश्रद्ययायुक्तोभूमिदानफरलेलमेत्‌ । भायायावचनंध्र॒ त्वात्वितिहाससमन्वितम्‌ 
... सन्‍्तुष्टो मनसि ध्यात्वा शेषाचलनिवासिनम्‌ ॥.5७॥ 
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गन्तुं प्रचक्रमे बुद्धथा क्रीड़ाचलमनुत्तमम्‌ । ततो भद्रमतिः सौम्यः सर्वधर्मपरायणः 
खुशालिं नाम नगरीं कलत्रसहितो ययौ । सुघोष॑नाम विम्नेन्द्रं सवश्वयंलमन्वितम्‌ 
गत्वा याचितवान्भूमि पश्चहस्तायतां छिजः । 
सुधोषो धरमंनिरतम्तं निरीक्ष्य कुटुम्बिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनसा प्रीतिमापन्न॑ समभ्यच्यनमब्रवीत्‌ । कृतार्थोउहं भद्धमते ! सफल मम जन्म लव 
मत्कु्ल चाइनघं जात॑ स्व हि ग्राह्मोईसि मे यतः ॥ ५८ ॥ 
इत्युत्तवा त॑ समभ्यच्य सुघरोषो धर्मतत्परः | पश्चहस्तप्रमाणांतांददीतस्मैमहामतिः 
पृथिवी वष्णवी पुण्या प्रथिवी विष्णुपालिता । 
पृथिव्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनादंनः॥ ६० ॥ 
मन्त्रणाउनेन विप्रेन्द्राः सुधोषस्त हिजेश्वग्म । 
विष्णुबुद्धधा समम्यच्य तावतीं पृथिवी ददी ॥ ६१ ॥ 
सर भद्रमतये विप्रा धीमांस्तांयाचिताभुवम्‌ । दत्तवान्हरिभक्तायश्रोत्रियायकुटुम्बिने 
खुघोषो भूमिदानेन कोटिवंशसमन्धवितः । प्रपेदे विष्णुभवनं यत्र गत्वान शोचति 
विप्रो भद्रमतिश्चा5पि पुत्रदारसमन्वित: । गतो वेहुस्‍्टशलेन्द्रं सुरासुरतमस्क्तम ६४ 
गन्धर्वयक्षशलादिसेचितं मेरुपुत्॒कम । वेकुण्ठादागतं दिव्यं क्रीडाचलमनत्तमम्‌ ॥ 
तत्र स्वामिसर्स्तोये निर्मले पावने शुभे । 
दारपुत्रादिसंयुक्तः स्तात्वा सडुल्पपूर्वकम्‌ ॥ ६5 ॥ 
तत्पश्चिमतटे श्वेतसूकरं वसुधाधरम्‌। नत्वा तत्र विधानेन श्रीनिवासालयं गतः 
नतन्र ब्रह्मादिदेवश्वसेवितं वेड्टेश्वर्म्‌ । दृष्टचान्सह पुत्राय्यविष्णुभको महामतिः ॥६८ 
भक्तया प्रणस्यथ देचेशं श्रीनियासं कृपानिशिम । 
पुत्रदारादिसंयुक्तः पापनाशनमाययों ॥ ६६ ॥ 
नत्र स्तात्वाविधानेनकृतघमा दिसन्कियः । कस्मैचिक्धिप्णुमक्तायश्रोजियायमहामतिः 
विष्णुवुद्धचा स प्रददो भूदानं मोक्षदं शुभम्‌ ॥ 9१॥ 
तदा प्रादुरभूदेंवः शबुवक्रमदाघरः ॥ ७२ ॥ 


विशोडध्यायः ] # भअद्रमतिकृताश्रीविष्णुस्तुतिवर्णनम # 98६ 


मविनतानन्दनारूढो बनमालाविभूषितः । पापनाशस्य सीरे तु भूदानस्य प्रभावतः 
तदा भद्रमतिः सौम्यः स्तोतुं समुपक्रमे ॥ ७४ ॥ 
नमोनमस्ते :खिलकारणाय नमो नमस्ते5खिलपालकाय । 
नमोनमस्ते 5मरनायकाय नमोनमो देत्यविमरदनाय ॥ ७५ ॥ 
नमोनमो भक्तजनभियाय नमोनमः पापविदारणाय | 
नमोनमो दुर्जननाशकाय नमो5स्तु तस्मे जगदीश्वराय ॥ ७ ॥ 
नमो नमः कारणवामनाय नागयणायाइमितविक्रमाय । 
श्रीशा््चक्रासिगदाधराय नमो5स्तु तस्मे पुरुषोक्तमाय ॥ 99 ॥ 
नमः पयोराशिनिवासकाय नमोस्तु लक्ष्मीपतयेपव्ययाय । 
नमोस्तु खूर्याद्यमितप्रभाथ नमोनमः पुण्यगतागलताय ॥ ७८ ॥ 
नमोनमो5केन्दु बिद्ोोचनाय नमो5रूतु ते यन्ञषफलप्रदाय । 
नमो5स्तु यज्ञाद्विराजिताय नमो पस्तु ते सज्जनवल्लभाय ॥ 9६ ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय नमोस्तु शब्दादिविवर्जिताय । 
नमोड्स्तु ते5भीएसुखप्रदाय नमोनमो भक्तमनोग्माय | ८०॥ 
नमोनमस्ते द्भुतकारणाय नमो5सतु ते मन्दरधारकाय | 
नमो5स्तु ले यज्वराहनाम्नें नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ ८१॥ 
नमो5स्लु ते वामनरूपभाजे नमो5स्तुते क्षत्त्रकुलान्तकाय । 
नमो एस्तु ते राचणमर्दनाय नमोस्तु ते नन्‍दखुताग्रज़ाय ॥ ८२॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते खुखदायिने | श्रितातिनाशिने तुम्यं भूयोभूयो नमोनमः 
विप्रेण संस्तुतो देवों भगवान्भक्तवत्सलः । 
चात्सल्येना5ब्रवीद्वाक्यं श्रीनिवासोदयानिश्चिः ॥ ८४ ॥ 
तात लुष्टोईस्मि अद्वंतेस्तोओेणमहताद्विज | सर्वभोगसमायुक्तः पुत्रपीत्रादिभियुतः 
इहलोके सुख प्राप्य देहान्ते मुक्तिमाप्नुष्ि । 
इत्युक्तवा भगवान्विष्णुस्तत्रंघान्तरश्रीयत ॥ ८5 ॥ 


८० # रूकन्दयुराणम्‌ # [२ बंष्णवखण्डे 


एयं वः कथित विप्राः पापनाशनव भवम । तत्तीरेभूप्रदानस्यमाहात्म्यंचाइईपिवर्णितम 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीवेड्ु्टायलमाहात्म्ये पापविनाशनतीर्थ भूदानफलाल- 
वर्णनंनाम विशतितमो६ध्याय: 


एकविशो 5ध्यायः 
रामाजुजाख्यदिजवृत्तान्तवणनम्‌ 
श्रीसृत उद्ाच्र 
भोभोस्तपोधना:सर्वने मिपारण्यवासिनः । आकाशगड़तीर्थ स्यमाहात्म्य प्रवदाम्यह म्‌ 
आकाशगड़्निकटे सर्वशास्थार्थपारगः । रामानुज इतिख्यातोविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः 
तपश्चकार धरमांत्मावखानसमतेस्सथितः । ग्रीष्मेपश्वाशिमध्येस्थीविष्णुध्यानपरायणः 
जपन्नण्टाक्षरं मन्त्र ध्यायन्हाद जनादनम्‌ | वर्षास्वाकाशगो नित्य हेमन्तेषु जलेशयः 
सर्ंभूनहितोदान्तःसर्व इन्द्र विवजितः । वर्षाणिकतिचित्सोष्यंजीणपर्णाशनोभचत 
कश्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समा: । 
अथ तत्तपसा तुष्टोभगवानन्भक्तवत्सलः । प्रत्यक्षतामगात्तस्थ शदुतक्रगदाघरः ॥9 
विकचास्व॒ुजपत्राक्ष: सू्यंकोटिसमप्रभः | घिनतानन्दना५६रूढहश्छ अचामरशोमसितः ॥८ 
हारकेयूरमुकुटः कटकादिविभूषितः । विष्वक्सेनसुनन्दादिकिड्भर ः परिचारितः ॥६॥ 
वीणाबेणुसतदड्गदिवादके्ारदादिमिः | गीयमानः खुविभवःपीताम्वरविर/जितः॥२० 
लक्ष्मीविराजितोरस्कों नील्मेघनिभच्छविः । 
सनकादिमहायोगिसेवितः पाश्वयोहंयोः ॥ ११॥ 
मन्द्स्मितेन सकले मोहयन्धुवनत्रयम्‌ | स्वभासा मानयन्सर्वादिशोद्श विराजयन्‌ 
सुभक्तसुलभो देवो वेड्ुटेशो दयानिधिः | पुनः सन्निदजे तस्य रामाउुजमहामुनेः ॥ 


एकविशो 5ध्यायः ] # रामानुजविप्रेणमगवत्स्तुतिः # दर 


आविभूत तदा दुष्टा श्रीनिवास कृपानिधिम्‌ । पीताम्बरधर देव तुष्टि श्राप महामुनिः 
भक्त्या परमया युक्तस्तुष्ठाध जगदीश्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
रामानुज उबाच 
नमो देषाधिदेवाय शटडुचकरगदाभृते | नमो नित्याय शुद्धाय वेडुटेशाय ते नमः ॥१६ 
नमो भक्तातिहन्त्रेते हृ्यकव्यस्थरूपिणे। नमखिमतंयेतुम्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे 
नमः परेशाय नमो5तिभूम्ने नमो5स्तु लक्ष्मीपतये विधाज्रे । 
नमो5स्तु सूर्यन्दुबिलोचनाय नमो विस्थिद्य््िन्दिताय ॥ १८॥ 
यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः समस्तदोषरपि वर्जितो यः । 
समस्तसंसारभयापहारिणे तस्मे नमो देत्यघधिनाशकाय ॥ १६ ॥ 
वेदान्तवेद्याय ग्मेश्वराय व्ृषादिवासाय विधातृपित्रे । 
नमोनमः सचंजनातिहारिणे तारायणायाउमितविक्रमाय ॥ २० ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदैवाय शाहूिणे | भूयोभूयों नमस्तुभ्यं वेडुप्टाद्विनिवासिने 
इतिस्तुत्वावेडुटेशंश्री निवासंजगद्गुरुप । रामालुजोमुनिस्तृष्णीमास्तेविप्रवरो्तमः 
श्रत्वा स्तुति श्रुतिखुखां स्तुतस्तस्य महात्मनः । अवापपरमंतोषं बेड्रटाचलनायकः 
अथालिड्ुल्य मुनि शौरिश्वतुभिरबाडुभिस्तदा । बभाषे प्रीतिसंयुक्तोवरं वेबियतामिति 
तुष्टीएस्मि तपसा तेड्यस्तोत्रेणाएपिमहामुने | नमस्कारेणचप्रीतोवरदो5हंतवागतः 
रामानुज उबाच 
नागयण ग्मानाथ भ्रानिवास जगन्मय । जनादंन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ॥२६ 
त्वद्वशंनात्क्रता्थो 5स्प्रिदे डुट्टाद्विशिरोमणे । 
त्वाँ नमस्यन्ति घरम्मिष्ठा यतस्त्वं धर्मपालकः ॥ २७ ॥ 
य॑ न वेत्ति भवोत्रह्मायंनवेत्तित्रयीतथा । त्वांचेजिपरमात्मानं किमस्मादधिकं परम 
योगिनोयं नपश्यन्तियंनपश्यान्तिकर्मठाः | पश्यामिपरमात्मानंकिमस्मादधिकम्परम्‌ 
एतेन च छृतार्थों5स्मि बेडूटेश जगत्पते !। यज्नामस्म्ृतिमात्रेण महापातकिनो5पिच 


मुक्ति प्रयान्ति मनुजास्तं पश्यामि जनाद॑नम्‌ । त्वत्पादपझयुगले निमश्चलाभक्तिरस्तुमे 
द् 


८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चैष्णवखण्डे 


श्रीभमगवासुवाच् 
मयि भक्तिद्ठ ढा तेडरूतु रामानुजमहामते!। श्टणु चाउप्यपरंवाक्पमुच्यतेते मया द्विज 
मेपसडक्रम णेभानो श्रित्रानक्षत्रसंयुते । पोर्णमासुपां व गड्रायां स्वानंकुब न्ति येजनाः 
मेपस्रंक्रमणेभानोश्वित्रानक्षत्रसं युते । पौणमास्यां च गड़यां स्ताने कुबल्ति ये जनाः 
ते यान्ति परमं धाम पुनराब्त्तिवजितम्‌ | वियद्वड्भासमीपे त्व॑ं बस रामानुज! दविज! 
एतम्प्रारब्धदेहान्ते यत्स्वरूयमवाप्स्पसि । बडुना किमिहोक्तेन वियद्वड्राजले शुभे ॥ 
स्तान्तिये व जनाः सर्वते वे भागवतोत्तमाः । भवन्तिमुनिशादूंछ/ न त्रकार्याविचारणा 
रामानुज़ उबाच 
किलक्षणा भागवता ज्ञायन्ते केन क्मणा । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कोतृहलपरो यतः 
श्रीचेडुटेश उबाच 
लक्ष्म भागवतानां नु शरणुप्च मुनिसत्तम ॥ ३८॥ 
वक्तुं तेषां प्रभाव॑ तु शक्यते नाधब्द्कोटिभिः॥ ३६ ॥ 
ब्रेहिताःसयजन्तृतांगतासूयाविमत्सरा: । ज्ञानिनो निःस्पृहाःशान्तास्तेव भागवतोत्तमाः 
कर्मणा मनसा वाचा परपीड्डां न कुर्चते । अपरिग्रहशील्ाश्व ते व भागवतात्तमाः ॥ 
सत्कधाश्रवणे येपां चतते सात्त्विकी मतिः। मत्पादास्वुज़मक्तायेतेबेभागवतोत्तमाः 
मातापित्रोश्व शुश्रपां कुबते ये नरोक्तमाः । 
ये तु देवाचनरता ये तु तत्साधका नराः॥ 
पूजा दृष्य तु मोदन्ते ते व भागवतोक्तमाः ॥ ४३ ॥ 
धणिनां च्व यतीनां च परिचर्यापराश्च ये । परनिन्दामकुर्वाणास्ते वे भागवतोत्तमाः 
सर्वेषां हितव/क्यानि ये बदन्ति नरोक्षमाः | येग्रुणग्राहिणो लोकेतेव भागवतोत्तमाः 
आत्मवत्सवंभूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । तुल्याःशत्रुषु मित्रेषु लेवभागवताःसमताः 
धर्शास्रप्रचक्तारः सत्यवाक्यरताश्व ये । तेपां शुश्रूषवो ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
व्याकुवेन्ति पुराणानि तानि ःएण्वन्ति ये तथा | तद्धकरि चभक्तायेतेवमागवतोत्तमाः 
ये गोघ्राह्म णशुश्रूषां कुर्वन्ति सतत नराः । तीर्थवात्रापस ये चने वे भागवतोत्तमाः 


एकविशोष्ध्यायः]_ # भागवतानांलक्षणवर्णनम्‌ # ८३ 


अन्येपामुदय  द्रष्ट्रा येडभितन्दन्ति मानवाः | हरिनामपर ये च ते वे भागवतोत्तमाश। 
आरामारोपणरतास्तटाकपरिरक्षकाः । कासारकृपकर्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः ॥५१॥ 
ये थे तठाककतारों देवसझानि कुवते | गायत्रीनिरता ये थ ते थे भागवतोचमाः ॥ 
येडमिनन्दन्ति नामानि हरेःशुत्वा5तिहर्पिताः । रोमाश्वितशरीराश्वतेबेभागवतोत्तमाः 
तुलसीकानन दृष्ट्रा ये नमस्कुबले नगः । तत्काष्टाड्डितकर्णा ये ते व भागवतोत्तमा/॥ 
तुलसीगन्धमराष्राय सन्‍्तोप॑ कुब ते तु ये | तन्मलखद्धरा ये च ते थे भागवतोत्तमाः ॥ 
स्वाश्रमाचारनिरतास्तथवा5 तिथिवृजका: । ये च वेदार्थवक्तासस्ते व भागवतोत्तमाः 
विदितानि चर शास्त्राणि परगाथप्रवदन्तिये । सत्र गुणभाजो ये ते व भागवतोत्तमाः 
पानीयदाननिरता हज्नदानरताश्व ये । एकादशीवतपरास्ते व॑ भागवतोत्तमाः ॥ ५८॥ 
गोदाननिर्ता ये नव कन्यादानरताश्वथ ये । मदर्थ कर्मकतांग्स्ते व॑ भागवतोत्तमाः ॥ 
मन्मानसाश्य मद्गक्ता ये मद्भजनलोलुपाः । मन्नामस्मरणासक्तास्ते थ भागवतोत्तमाः 
बहुनाइत्र किमुक्तेन संक्षेप/त्त श्रवीम्यदहम्‌ । सदृग॒णायप्रवर्तन्ते ते थे भागवतोत्तमा/। 
ए्ते भागवता विग्राः केचिदत्र प्रकीनिताः । 
समाइपि गदितुं शक्या नाउब्दकोटिशतेरणि ॥ ६5 ॥ 
शामान॒जा महाभाग! मद्गक्ताना च लक्षणम्‌ | मयिभन्‍केत्वथिप्रीत्यायुक्तंकिलमहामते 
श्रीसत उचाच 
एवं घः कथित विप्राः शौनकाद्यामहो जलः । बृपाद्रीचविथद्न ड्रातीथमाहात्स्यमुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कानदे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां सं हितायां द्वितीये वंष्णयखण्डे 
ध्रीबेडुटाचलमाहात्म्ये आकाशगड्ढामाहात्म्यरामाजुजबिप्रत॒त्चर्यादि- 
वर्णन नामेकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविशोड्ध्यायः 


दानाहंसत्पात्रनिण यवर्ण नम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
भगवन्सूत स्घेश वेदवेदान्तकोविद !। दानानि कस्मे देयानि दानकालश्य कीट्ृशः ॥₹ 
कश्च तत्प्रतिग्रह्लीयात्मच नो वक्‍तुमहेसि ॥ २॥ 
श्रीसत उवाच 
महापुण्यप्रदे क्षेत्रे बेडडुटाख्ये द्विजोत्तमाः। सर्वेपामेव चर्णानां ब्राह्मणः परमो गुरुः ॥ 
तस्मै दानानि देयानिस तार्यति पण्डितः । ब्राह्मणःप्रतिग्रह्लीयाह जे यित्वात्ववणकम्‌ 
षण्डस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचारस्तस्य च । वेदविक्षपिणश्वेच द्विजविक्षपिणस्तथा ॥५ 
स्वकर्मत्यागिनश्था5पि दत्त भबति निष्फलम्‌ । परदारग्तस्याप्पि परद्वव्यस्तस्न्य च 
गायकस्या5पि विप्रस्य दत्त भवति निप्फल्म्‌ | असूयाविष्रमनसःकृतप्नस्यवमायिनः 
ज्ञानशुन्यस्यविप्रस्यदत्तभवतिनिष्फलम्‌ । नित्यंगराचजापरस्यापिहिंसकस्यावलस्यन्च 
नामविक्रयिणश्वेंव वेदविक्रयिणस्तथा । स्खतिविक्रयिण&व घर्मविक्रयिणरूतथा ॥ 
परोपनापशीलस्ग दत्त भवति निष्फल्म्‌ । ये केचित्पापनिग्ता निन्दिताःसक्रतस्तथा 
न तेश्यः प्रतिगृक्षीयान्न देयं वाएपिकिश्वन | सत्कर्मनिर्तायवध्ोतजियायाप एहितागये 
वृक्तिहीनाय व देय दरिद्रायकुठुम्बिने | देवपृजासु सक्ताय पुराणकथकाय ना ॥ १२॥ 
देय॑ प्रयल्तो चित्रा दरिद्रसय विशेषतः | बहुता किमिहोक्तेन »रणुध्यं॑ द्विजसत्तमाः 
सर्वेषां ब्राह्मणानां च प्रदातुं शक्यते सदा । वन्ध्याभत्ने प्रदत्तञ्दासभो जायते नगः 
नाम्तिर्क भिन्नमर्यादं पुज्रहीनं जडं खलम्‌ | रसतेयिनं कितवं चबकदाचिज्नासिवादयेत 
पाषण्ड पतितं ब्ात्यं वेदविक्रयिणं तथा। कृतन्चा पापनिरतं कदाचिक्नापभिवादयैत 
तथा र्मानं प्रकुवेन्तं समित्पुष्पकरं तथा। 
डदपात्रधरश्षव भुजन्तं नाउईभिवादयेल ॥ १9॥ 


द्वाविशोष्य्यायः | # पुण्यशीलस्यगर्दसमुखत्वप्राभिवर्णनम्‌ # ८ 


बिवादशालिन चण्डं वमन्‍्त जनमध्यगम्‌ | भिक्षान्नधारिणं चेबशयान ना5भिवादयेत्‌ 
चन्ध्याश्ञ पुष्पिणीं जारां सूतिकां गर्भपातिनीम । 
बतप्लीज्ष तथा घण्डीं कदाचिज्नाप्रभिवादयेत्‌॥ १६॥ 
सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्व पि । प्रत्येक॑ तु नमस्कारो हन्ति पुण्यंपुरातनम्‌ 
श्राउतते नियुक्तश्च देवताउभ्यर्चक्क तथा। यज्षञ्व तर्पणश्लेव कुर्वन्तं नाइभिवादयेल्‌ 
कुघते बन्द यरूतु न कुर्यात्पतिवन्दनम्‌ | नाभिवाद्यः स विज्ञेयोयथाशूद्स्तर्थंवच 
तम्मात्सचंषु कालेयु बुद्धिमान्त्राह्मणोत्तमः । 
वन्ध्यापति द्विज छूरं कदाचिज्नाउमिवादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सूत उच्चाच 
अत्रेनिहासं वल्ष्यामि पुण्यशील्स्थ धीमतः । सनत्कुमारसुनये नारदन प्रभाषितम्‌ 
तद्दक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठा:! श्टणुध्वं सुसमाहिताः । 
पुरा गोदावरीतीरे सर्वधर्मंपरायणः ॥ २५॥ 
पुण्यशीलो द्विजञच२: सत्यवादी जितेन्द्रियः | दयावान्खव भूतेषुदेयागिह्विजपूजकः 
कर्मणा जन्मशुद्धश्व मातापितृहिते रतः । गुरुभक्तिसदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यःलाधघुसम्मतः 
एताद्शगुणयुक्तः पुण्यशीलसू्य धीमतः ॥ २८॥ 
गृह सम्प्राप्तवान्विप्रो वेदवेदाड्रपारगः । प्राथितः पुण्यशांलेन पितृश्राद्धेडतिवेगतः ॥ 
त॑ विप्रं श्रोजियं शान्तं पितृश्राऊं नियोज्य वे । 
श्राद्ध चकार धर्मात्मा प्रत्याव्दिकमनुत्तमम ॥ ३० ॥ 
ततः कालान्तरे तस्य पुण्यशीलस्य चा55नने | बरूप॑ प्राप्तमत्युश्ंं रासभाननवत्तदा॥ 
ततः खिन्नमता भृत्वा पुण्यशीलोइतिधघामिकः । 
निः्वस्थ बहुचा खिन्नःप्रपेदेटगस्त्ययोसिनः ॥ ३२ ॥ 
सुवर्णमुखरीतीरे ऋषिसड्भनिषेविते । आश्रम परमं दिव्य स्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
तत्रा55श्रमेमुनिवर : सेव्यमानमदर्निशम्‌ । द्ृष्टाउगरूत्यंमहात्मानंसवंलोकहितेषिणम्‌ 
प्रणाममकरोक्तस्मै गादेभास्यो इतिदुःखितः ॥ 


<६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णवखण्डे 


पुण्यशील उचाच 
तपोनिधे! नमस्तुभ्यमगस्त्यां मुनिसेवित !। कुत्सितास्यंमहापापंरक्षरक्षद्यानिश्रे 
केन दोषेण मे चाउत्र मुखस्यापइसीत्कुरूपता ॥ ३७॥ 
मयि प्रीत्या महाभाग! बदरूव मुनिसत्तम ॥ ३८॥ 


अगस्त्य उबाघ् 
विप्रचर्यी!ं महाभाग पुण्यशील! महामते! | आननस्य चिरूप॑ थे श्टणु नान्यमना द्विज 
किश्विद्विप्रं गुणनिश्चिवेदवेदाडुपारगम । श्रोत्रियं पुत्ररहितं भ्राद्धे त्वं विनियुक्तवान्‌ 
तेन दोषेण महता मुखे तव विरूपता। 
ये लोके हव्यकव्यादों वन्ध्यायाः स्वामिनं द्विजम॥ ४१ ॥ 
नियोजयन्ति ते यान्ति मुखेगर्दभरूपताम्‌ । शुभकर्माण वा विप्रपेतकेवाइपिकर्माण 
घन्ध्यापति महापापं कदाचिन्न निमन्तयेत्‌ | वन्‍्ध्यापति महाक्ररंत्रपत्टीपतिमेव या 
श्रेयम्कामी हि विप्रेन्द्र! श्राद्ध तु न निमन्त्येत | 
वेदशास्रादियुक्तोएरपि कुलीनः कर्मठोएपि वा ॥ ४४ ॥ 
बन्ध्याभता डिजश्रेष्ट भ्राद्धत्याज्यः कथश्चन । ज्योतिष्ठटोमादियशेपुब्रतेषुच्नतपःसु च 
समर्थोषपि हिजश्नेष्टः थ्राद्धे वन्ध्यापति त्यजेत | 
अलब्ये तु छ्विजे पात्रे तन्तुमात्रोपजीबिनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रवन्त सदाचार श्राद्धा्थ तु निमन्त्रयेत्‌। तदभावे ह्विजश्रेष्ठपुत्रं वाइनजमेव वा ॥ 
आत्मानं वा नियुश्ञीत ध्राऊँ वन्ध्यापति त्यजेत । 
पुण्यशील! महाभाग ! चोद्धृत्य भुजसुच्यने ॥ ४८ ॥ 
सथा पुत्रहीनंतुश्राद्धाथननियोजयेत्‌ । वन्ध्यापतिद्विजेयस्तुभ्राद्धकर्तानियोध्ष्यति 
तच्छाउइमासुरं ज्ञेयं कर्ता च नरक बजेत ॥ ५०॥ 
बहुना5त्र किमुक्तेन तद्ोषचिनिवृत्तये। उपाय॑ ते प्रवक्ष्यामि स्वर्णमुख्याम्तटे शुभे॥ 
घतंते देवसड्डेश्व सेवितो बेडुटाचलः । मेरुपुत्रो महापुण्यः स्वंकामफलप्रदः ॥५२॥ 
तस्समिन्वेडडुय्शेलेन्द्रे सरासुर्नमस्कते | वियद॒गड़ेति नाम्ना वे तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ 


अयोविशोषघध्यायः ] % सक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ८9 


सर्वपापप्रशमनमायुररोग्यवर्धनम्‌ । त्वं गत्वा वेडूट शंले स्वामिपुष्करिणीजले ॥ 
स्नात्वा सडुल्पपूष तु गड्ढातीर्थमनन्तरम्‌ । गत्वा तीर्थ विधानेन स्नान कुरु महामते ! 
स्वान्मात्रात्ततःसब्योमुखस्याइस्यमहामते । वरूप्यंतत्क्षणादेवनडम्क्यत्येव न संशयः 
एवमुक्तः पुण्यशीलो हागस्तेन महात्मना | त॑ प्रणम्य महात्मानं वेडुटाद्विततो यया 
तत्र गत्वा महाभागः स्वामिपुष्करिणीजले। 
स्तात्वा नियमयूव तु वियदृगड्रासमीपगः ॥ ५८ ॥ 
तत्रस्वानेनधमांत्माकामवक्‍्त्रोपमंमुखम्‌ । प्राप्तवान्पुण्यशीलस्तुअहोतीर्थस्य वभवम्‌ 
सूत उच्ाच 
एवर्चः कथित विप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ | सनत्कुमारमुनयेशीनकादया महोजसः॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहिताया हितीये वेंए्णबयखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यभआकाशगड्ामाहात्म्यवर्णन॑ नाम द्वाविशनितमोडध्यायः ॥ 


त्रयोविंशो 5ध्यायः 
चक्रतीथमाहात्म्यवर्ण नेपग्नना भा ख्यद्वि जजृत्तान्तवण नम॒ 
सूत्र उचाच 
अथाहंसम्प्रवक्ष्या मिड्विजैन्द्राःसत्यवादिनः । चक्रतीर्थस्यमाहात्म्यंसबंपापप्रणाशनम्‌ 
ये »ण्वन्तिग्महापुण्यंदक्रतीर्थस्यवभवम्‌ । तेयान्तिविष्णुभवरनंपुनराजृत्तिवजितम्‌ 
अज्नदाने चर विमुखा जलदाने तथव चर | गोदानविमुखाये कर शुद्धास्ते5त्रनिमजजनाल्‌ 
तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ चक्रतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ 3 ॥ 
खूत उद्ात्न 
पुगश्नीवत्सगोत्रीयः पद्मनाभो जितेन्द्रियः । चक्रपुप्करिणीतीरे रो इतप्यतमहत्तपः 
दयायुक्तोनिशहारःसस्थवादी जिलेन्द्रियः | आत्मवत्सवंभृतानिपश्यन्विपयनिःस्पूहः 


८८ # स्कन्दपुराणम # [ २ बेष्णबयखण्डे 


स्ंभूतहितो दान्तः सर्वद्वन्द्रविवर्जितः । 
वर्षाणि कतिबचित्सो5यं जीणपर्णाशनोइमचत्‌ ॥ 9 ॥ 
कश्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्सप्राः । एवं द्वादशवर्षाणिपपझनाभोमहामुनिः 
अतप्यत तपो घोर देवरपि सुदुष्करम । 
अथ तत्तपसा तुष्ठो भगवान्क्मछापतिः॥ ६॥ 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शडुबक्रगदाधर: । विकचाम्बुजपत्राक्षः ख्यंकोटिसमप्रमः ॥१० 
उन्मील्य चश्लुषी तत्र दृष्टवान्वेडूटेश्वरम्‌ | शह्दुबकबर्र शान्तं और निवासंकृपा निधिम्‌ 
ट्ट्ष्ट देवं महात्मानं स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
नमो देवाधिदेवाय बेडुटेशाय शाहूंणे । नारयणाद्विवासाथ श्रीनिवासाय ने नमः ॥ 
नमः कव्मपनाशाय वासुदेवाय विप्णवे | शे गचलनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः 
नमर््रक्ोक्पनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे । शिवब्रह्मादिचन्याय श्री निवासाय ते नमः 
नमः कमलनेत्राय क्षीराब्घिशयनाय ते । दुश्राक्षससंहतत्रे श्री निवासाय ते नमः ॥१५ 
भक्त प्रियाय देवाय देवानां पतये नम्ः॥ १६ ॥ 
प्रणतारतिविनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १७ ॥ 
योगिनां पतये नित्य वेदवेद्याय विष्णवे | भक्तानां पापसंहर् श्री निवासाय ते नमः 
एवं स्तुतो महाभागः्श्री निवासोजगन्मयः । पद्मनाभाखव्यऋषिणाचक्रतीर्थ निवासिना 
सन्‍्तोष॑ परम प्राप्य बेडडुटेशों दयानिधिः ॥ २०॥ 
पद्मनाभं द्विजवर शान्त धर्मपरायणम्‌ | सुवाधारोपमं वाक्पमत्रवी त्पुरुपोत्तमः ॥२१ 
श्रीनिवास उचाच 
टछ्विजवर्य ! महाभाग मत्पादकप्रलार्वक । चक्रतीर्थ >य्र तीरे त्यमाकठप पूजयन्चल ॥ 
इत्युतवाभगवान्विष्णुस्तत्रवाइन्तरथीयत । अन्तर्थानं गते देवे श्रीनिवासेजगदुगुरी 
चक्रतार्थस्ष तीरे तु धासं चके महामतिः | ततः कालान्तरे कश्चिद्राक्षतोभी मदर्शनः 
मुनि त॑ं पद्मननाभार्यं नारायणपरायणम्‌ | आययो भक्षितुं क्रूरः क्ुधया परिपीडितः 
ब्राह्मणं तरसा सो5यं॑ राक्षसों जग्महे तदा | ग्रहीतस्तरसा तेन चिप्रो बेदाड़ुपारगः ॥ 


त्रयोविशोष्ध्यायः ]. # चक्रतीर्थमहस्ववर्णनम्‌ # <६ 


पचुक्रोश दयाम्भोधिमापन्नाना परायणम्‌ । नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षेति वे मुदठः 
वेड्डटेश! दवासिन्धो! शरणागतपालक !। त्राहि मां पुरुषब्यात्र! रक्षोदशमुपागतम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्त! हरे! विष्णो! वकुण्ठ! गरुडध्चज !। 
मां रक्ष राक्षसाक्रान्त ग्राह्क्रान्तं गजं यथा ॥ २६ ॥ 
दामोदर! जगन्नाथ! हिरण्यासुरमर्दन !। प्रहदमिव मां रक्ष राक्षसेनाउतिपोडितम 
इत्येवं स्लतुवतस्तस््य पद्मननाभस्य हे छ्विजाः । 
स्वभक्तस्य भय॑ ज्ञात्वा चक्रपाणिदयानिशधिः ॥ ३१ ॥ 
स्वचक्र प्रेपयामास भक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेग्तिं विष्णुचक्र तद्धिष्णुना प्रभविष्णुना 
आज़गासा5थ बेगेन चक्रपुष्करिणीतटम्‌ | अनन्तादित्यसडुतशमनस्ताप्रिसमप्रभम्‌ 
महाज्वार्ल महानाद॑ महासुगधिमदंनम्‌ । हृष्ठा खुद्शनं विष्णो राक्षसोदथ प्रदुदुवे ॥ 
द्रवमाणस्यतस्या55शुराक्षसस्यसुदर्शनम्‌ । शिरश्वकत्तसहसाज्वालामालादुरासदम्‌ 
ततो विम्रवरो हृष्टा राक्षसम्पतितं भरुवि । मुदा परमया युक्तस्तुष्टाव च खुदर्शनम्‌ ॥ 
पद्मननाभ उयाच 
विष्णुचक्र! नमस्तेषस्तुविश्वसरक्षणदा क्षित !। नाशयणकराम्भोजभूपणायनमो 5स्तुले 
युर्धेप्वसुरसंहारकुशछाय महारव | खुदशंन नमम्प्तुभ्यं भक्तानामार्तिनाशन ॥ व्टा 
सक्ष मा सयसम्विग्नं सवस्मादपि कल्मपात | 
स्वामिन्सुदशन! विभो! चक्रतीथ खदा भवान॥ ३६ ॥ 
सनल्निप्रेष्ठि हितायत्वंजगतोमुक्तिकाडक्षिणः । ब्राह्म गेनेचमुक्तंतह्विप्णुच्रकंसुनीश्वराः 
तें प्राह पक्चनाभारूयं प्रीणयज्निव सोहदात ॥ ४१॥ 
खुदशन उचाच 
पद्मनाम महापुण्यं चक्रतीथेमजुत्तमम्‌ | अस्मिन्वसामि सतत लोकानांहितकास्यया 
त्वत्पीडां परिचिन्त्याएहं राक्षसेन दुरात्मना ॥ ४३ ॥ 
प्रेरितो विष्णुना विश्र त्वस्यासपुपागतः । त्वत्पोडको5पिनिहतोमयाइयंराक्षसाधमः 
मोचितरत्वं भयादस्मात्त्यं हि भक्तों हरेः खदा । चक्रतीर्थ महापुण्ये सवपापहरेद्धिज 


६० % सकन्‍्द्पुराणम्‌ # [ २ वंष्णवखण्डे 


सततं लोकरक्षार्थसन्निधानं करोमि ते | अस्मिन्मत्सब्निधानासेतथा5न्येषामपिट्विज 
इलः पर न पीडा स्याद भूतराक्षससम्भवा । 
अस्मिन्मत्सब्रिध्ानात्स्याश्वक्रती्थंमिति प्रथा ॥ ४39 ॥ 
स्तानं येषत्र प्रकुवन्ति चक्रतीर्थ विमुक्तिदे | तेपां पुत्राश्च पोत्राश्चयंशजाःसर्वण्व हि 
विधृतपापा यास्यन्तितद्विष्णो:परमंपदम्‌ । इत्युनवाधविष्णुचक्रंतत्पद्मनाभस्यपश्यतः 
अन्येघामपि विप्राणां पश्यतां लहसा डिजाः | 
चक्रपुष्करिणीं तां तु ध्राविशत्पापनाशिनीम्‌ ॥ ०० ॥ 
श्रीसत उचान 
चक्रतीर्थम्य माहात्म्य॑ विप्रेन्द्राःपापनाशनम । युप्माकंकधथितंसवंशी नकाद्यामही जसः 
चक्रतीर्थसमं तीर्थ न भूत न भविष्यति । अत्र स्तात्वा नरा विप्रामोक्षमाजोनसंशयः 
कीतंय्रैदिममध्यायं श्रणुयाद्ा समाहितः । चक्रतीर्थाभिषेकस्य प्राप्रोति फल्मुन्तमम्‌ 
इनि श्रीम्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्म्रधां संहितायां ढ्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेड्‌ टाचलमाहात्स्ये चक्रतीर्थमहिमालुवर्णनंनाम त्रयोविशतितमो5ध्यायः ॥२३॥ 


चतुविशो उध्यायः 
सुन्दराख्यगन्धवस्य गक्षसल्वप्रा मिनिशृत्योरुपेद्भातवण नम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
भगवद्नाक्षसः कोडसी सतपोराणिकोक्तम ! विष्णुभक्त महात्मानेयोत्राह्मणमबाध्रत 
प्रीसत उवानच 
वक्ष्यामि ग॒क्षस्स कतंविप्राश्टणुतादयत्‌ । यथाचराक्षसोजातोमनीनांशापचभवात्‌ 
पुग वेकुण्ठलटशे श्रीग्ड्रेविष्णुमन्दिरे । वस्सिष्टापत्रिमुखाः सर्वेविष्णुभक्तामहोजसः 
श्रीरडूनार्थ देवेश मक्तावाममयप्रदम्‌ । उपासाश्षक्रिरे मुक्‍त्ये श्रीग्ड्रपुरबासिनः ॥ ४॥ 


चत॒विशोष्ध्याय: ] कै वसिष्ठशापालुग्रहवर्णनम्‌ व ध्र्‌ 


कदाचित्तत्र गन्धर्थो वीरबाहुखुतो बली । 
सुन्दरों नाम विप्रेन्द्रा विश्गोष्टठीपरयणः ॥ ५॥ 
ललनाशतसंयुक्तो विवख्थशसलिलाशये | चिक्रीड स विवस्राभिःसाकंयुवतिभिमुंदा 
कुबेरजायास्ती थतुव लिछो मु निभिःसह | माध्याहिकरकतुमनाययों श्रीरड्डमन्दिरात्‌ 
ताहपीनवलोक्याथरामास्ताभयकातराः । वासास्याच्छादयामासुःसुन्दरोनतुसाहसी 
ततो बसिष्ठटः कुपितः शशापेन गतत्रपम्‌ ॥ ६॥ 
चसिष्ठ उबाच 
यस्मात्सुन्दर गन्धर्व! द्ृष्ठापस्माँलिजया त्वया । 
वासोनाच्छादिनं शीघ्र' याहि राक्षसतां ततः॥ १०॥ 
एब्मुक्त वसिप्ठेन रामाः प्राजल्यरूतदा । प्रणिपत्य वसिएं त॑ भक्तिनम्रेण चेतसा ॥ 
मुनिमण्डलमध्ये तु वबसिष्ठमिदमब्रवन ॥ १२ ॥ 
रामा ऊचुः । 
भगवन्सवंधर्मज चतुरानननन्दन ॥ दयासिन्धोड्वलोक्यास्मान्न कोप॑ कतृमहंसि॥ 
पतिरेंव हि नारीणा भूषणम्परमुच्यते । पतिहीना तु या नारी शतपुत्राएपि सा मुने 
विधवेत्युव्यतेलोकेनासां जन्म निरथंकम्‌ । तत्प्रसादं कुरू मुने पत्यावस्माकमादरात्‌ 
एको5पराधः क्षन्तव्यों मुनिभिस्तक््वदशिप्निः । 
क्षमा कुरू दयासिन्धो' युप्मच्छिप्येप्त्र खुन्दरे ॥ १६ ॥ 
श्रीसत उचान 
घसिष्टः प्राथितस्त्वेव॑ सुन्दर्म्याडूनाजन: । प्रोवाचवचन भूयः प्रसन्न: स द्विजोत्तमः 
वसिष्ठ उबाच 
न में स्याहचन मिथ्याकदाचिदपिसुश्रवः | उपायंवः प्रवक्ष्यामिशरणुश्वंश्रद्धया सह 
पोडशाव्दावधिः शापो भतुबे भविताध्यम्‌ | 
घोडशाब्दाव्धी चव सुन्द्रो राक्षसाक्ृतिः ॥ १६ ॥ 
यद्वच्छया बेडुटाद्रि सर्वपापहरं शुभम्‌ | गत्वाइसो चक्रतीर्थ तद्॒मिप्यति सुरा्रताः 


घ्र % स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बंष्णचखण्डे 


आस्ते तत्र महायोगीपद्मनाभोमुनीश्वरः । भक्षाथतंमुनिसो :यंराक्षसो एरभिगमिष्यति 
ततो ब्राह्मणरक्षाथ प्रेरितं चक्रमुत्तमम्‌ | विष्णुनास्य शिरःकायाद्धरिष्यतिन संशयः 

ततः मूवचं रूपमासाथ शापान्मुक्तः स सुन्दरः । 

पतिवंस्त्रिदिवं भूयो गन्ता ना5रूत्यत्र संशयः ॥ २३ ॥ 
सतस््रिदिवमासाद सुन्दरोषयं पतिहि वः । रमयिष्यतिसुन्दयोंयुप्मान्सुन्दरवेषभ्त्‌ 

श्रीसूत उचाच 

इत्युक्तवातुवसिष्टल्ताःखुन्दरस्यवराडूनाः । स्वाश्रमम्प्रययौवृणणश्रीग्ड्रेश्वरसक्तिमान्‌ 
अथ रामास्तमालिड्गय सुन्दरम्पतिमात्मनः । रुरदुःशोकसन्तप्तादुःखसागरमध्यगाः 
दृश्यमानासु तास्वेबंसुन्दरोराक्षसो परसवत्‌ । महादंप्रो महाकायो रक्तश्मश्रुशिगोरूहः 
त॑ दृष्टाभयसम्विश्नाजग्मू रामास्त्रिविष्टपम्‌ | ततो राक्षसवेषो 5य॑ सुन्दरोभरवाकृतिः 
भक्षयन्ध्राणिनः स्वान्देशाद्वेशं चनाह्॒नम्‌ । भ्रमन्ननिलवेगो5्यं वेड्डु्द्वि नगोक्तमम्‌ 

प्रविश्याएसी महापापी चक्रतीर्थ ततो यया । 

एवं पोडशवर्पाणि श्रमतोषस्य ययुसू्तदा ॥ ३० ॥ 
नतस्तु पोडशाब्दान्तेराक्षसो पयंमुनीश्वराः । भक्षितुं पद्मताभंतं चअकतीर्थ निवाखिनम्‌ 

उपाद्रवढ्ायुवेगः सच इसतो पी ज्नादंनम्‌ । 

योगिना चर रतुतो विष्णुस्तदा चक्रमचों दयत ॥ ३२॥ 
रक्षितुं पद्मनामं त॑ राक्षसेन प्रपीडितम्‌ | अथा55गत्यहरेश्वक्र राक्षसस्थशिरो5हरत्‌ 
नतोथयं राक्षस देह त्यकत्वा दिव्यकलेिवरः | विमानवरमारुह्म सुन्दरः पुष्पवर्षितः 

प्राअलिः प्रणतों मृत्वा ववन्दे तत्सुदशनम्‌ । 

तुष्टाब श्रुतिग्स्याभिवाग्मिरश्र्माभिराद्रात्‌ ॥ २४७ ॥ 

सुन्दर उचाच 

सुदर्शन नमस्तेषस्तु विष्णुहरतेकसूप्ण | नमस्ते5खुरसंहत सहस्तादित्यतेजसे ॥ 
कृपावेशेन भवतस्त्यत्तवाहंराक्षसींतनुम्‌ । सच रूपमभज॑विष्णोश्वक्रायुधनमो 5सतुते 
अजुजानीहि मां गन्ठुंजिदियवं विष्णुबल्लभ !। भायां मे परिशोचन्तिविरहातुर्वेतसः 


चतुविशोडध्यायः ] # सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीर्थचर्णनम्‌ # ६३ 


त्वन्मनस्को भविष्यामि यावज्ञीवं यथा हाहम्‌ । 
तथा रुप॑ कुरुष्व त्वं मयि चक्र ! नमोष्स्तु ते ॥ ३६ ॥ 
एवं स्तुतंविष्णुचक्रंसुन्दरेणसभक्तिकम्‌ । अजुजप्राह सहसातथा5स्त्वितिम्ुुनीभ्वराः 
चक्रायुधाभ्यजुज्ञातःसन्दरोत्राह्मणोत्तमम्‌ । प्रणम्य तेनाउनुशातोगन्धर्व॑ स्त्रिदिवंययी 
सुन्दर तु गतेस्वगपद्मनाभोमुनीध्वरः | तश्चकंग्रा्थ यामास विष्ण्वायुश्र! नमो 5स्त॒ते 
चक्रायुध्र! नमामि त्वां महासुरविमर्दन | सन्निधानं कुरुप्व त्वं चक्रतीर्थमले शुभे 
त्वत्सन्निधानात्सवेंपां स्नातानां पापिनामिह । 
पापनाशं कुरुष्च न्‍्चं मोक्षज्ष कुर शाध्वतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातिलोकेष्स्थपरिकल्पय । न्वत्सब्रिघानादत्रत्यमुतीनांसयनाशनम्‌ 
इतः परम्भवत्वाय चक्रायुत्र नमोष5स्तु ते। भूतप्रेतपिशाचेम्यो भयं मा भवतु प्रभो 
इसि सम्प्रारथितं चक्र पद्मनाभेन योगिना। 
तथवा5मित्विति सम्भाष्य तस्मिस्तीर्थ तिरोहितम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीसूत उचाच 
एवम्त्रःकथितोविप्रा राक्षसस्पोट्रबोमया । माहात्म्यंचक्रतीर्थ्यकथितश्चवमलापहम्‌ 
यच्छ त्वा स्व पापेभ्यो मुच्यने मानवो भरुवि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीम्कान्दे महापुराण एक्रशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वेंष्णखण्डे 
श्रीवेडटाचलमाहाम्त्ये चक्रतीर्थमहिमानुचर्णनं नाम 
चत॒विशोषध्यायः ॥२७॥ 


पश्चविशो 5ध्यायः 
जाबालितीथमाहात्म्येकावेरीतीरवासीदुराचारा ख्यद्विजोदन्तवर्णनम्‌ 
श्रीसूतन उवाच 
भोभोस्तपोधनाः रूचे नेमिपासरण्यवासिनः । चेड्डठाद्ी महापुण्ये सर्वपातकनाशने ॥ 
ततो जाबालितीर्थरूय माहात्म्यं वर्णयाम्यहम्‌ । 
दुराचाराभिषो यत्र स्नात्या मक्तोपमवद छिज्ञाः ॥ २॥ 
मुनयः ऊचुः 
डुराचाराभिधःको5सो सूतनत्त्वाथंकोवबिद | किश्षपापंक्रतन्तेन दुराचारेण व॑ मने! 
कथम्वा पातकान्मृक्तस्तार्थे ईस्मिन्स्लानव मवात्‌ । 
णतच्छ श्रुपमाणानां विम्तगद्वद नो मुने | ॥ ४॥ 
खूत उचाच 
मुनयः श्रुयतां तस्य दुराचरार्म्थ पातकम्‌ | जावालितार्थ ज्ञानेत यथामुक्तश्चपातकम्‌ 
दुराचाराभिधो विप्रः कावेरीतीरमाश्रितः । कश्विदास्तेछिजःपापीक्रस्कमं ग्तः सदा॥ 
ब्रह्मप्नश्व॒ सुरापश्यस्तेयिभिगु रुतत्पग: । सदासंसगंदुष्टो एसोतेःसाकंन्यवसद्द्धिजा: 
महापातकसंसगंदो पेणा रूप छ्विजल्य थे । ब्राह्मण्यं सकतठं नए लिःशेपेण द्विज्ञोक्तमाः 
महापातकिशिः साथ दिनमेकंतु यो द्धिजः | निवसे-सादरंतस्यतत्क्षणाहंट्धिजन्मनः 
ब्राह्मणस्थ तु चेकांशोनश्यत्येव न संशयः । द्धिदिनंसेवनात्स्पशांदर्शनाउछयनाक्तदा 
भोजनात्सह पड़सकी चर महापातकिभिह्ठिजाः !। 
छितीयभागो नश्येत ब्राह्मण्यस्य न संशयः ॥ ११ ॥ 
अतिदिनाह तृतीयांशोनश्यत्येच न संशयः । चतुदिनाअतुर्थाशी विलयंयातिहिशुवम्‌ 
अतः पर च् तेः साक॑ शयनाशनसोजनेः | तत्तुत्यपातकीभूयान्महापातकिसडुूवान्‌ 
तेन ब्राह्मण्यदीनो ५यं दुराचाराभिश्रो द्विजः । अ्रस्तोइमवद्भी पणेनव्यालेनेवबलीयसा 


पश्चविशोषध्यायः]. # दुराचारबिमोक्षणवर्णनम्‌ # ६५९ 


असो परवशस्तेन वेतालेनाइतिपीडितः । देशद्वेशं भ्रमन्विप्रोचनाच्येव वनान्तस्म्‌ ॥ 
पूर्वपुण्यविपाकेन देंवयोगेन स द्विजः । बेड्डूटादिं महापुण्यं स्वपातकनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अनुद्दुतः पिशाचेन वेतालेन द्विजी ययो | न्‍्यमज्यत्स बेतालो महापातकनाशने ॥ 
जाबालितीथ विप्रेन्द्रा महापात किस ड्विनम्‌ । उदतिष्टत्क्षणादेव वेतालेन विमोहितः 

उत्थितोष५सौ ठ्विजो विप्रास्तस्मातीर्थात्त पावनात्‌ । 

स्वस्थो व्यचिन्तयत्कोडयं स्वर्णमुख्या: समीपतः ॥ १६ ॥ 
कथं मयागतमहो कावेरीतीरवासिना । इतिचिन्ताकुलःसोष्यं जावालेसतीथथमुत्तमम्‌ 
जावालिचमहात्मानंयोगीन्द्रवस्मुत्तमम्‌ । समागस्यप्रणस्थापइप्सोदुराचारो5स्यभांषत 
न जाने भगवन्वित्र पवतोष्यंवदाइचुना । कावेरोतीरनिलयो दुराब्राराभिधोह्यहम्‌ 
कृपया ब्रहि मे ब्रह्मन्मथाइत्र कथमागतम्‌ | इतिप्रष्टो मुनिस्तेनदुराचारेण सुबतः ॥ 

ध्यात्वा मुहतमवदददुराचार कृपानिधिः ॥ २४ ॥ 

जाबालिस्याच 

महापात किससगांददुराचार सय ते पुरा । ब्राह्मण्यं सश्मभवद्धेतालम्त्वां ततो5ग्रहील्‌ 

तेंना5६विश्मत्वमायातो विवशोष्न्र विम्नढचीः । 

न्यमज्यत्वा वेताल्स्तीथस्मिननिपावने ॥ २६ ॥ 
अअप्र्ञगप्रातेग विवक्तः पातकाहुबान्‌ | जाबालितीथं ये स्वानंपुण्यंकुवे न्तिमानवाः 
तेयां नश्य स्तिये लत्यंपश्चयातक लख या: । सकयसाधनेपुण्यतीर्थ ६स्मिन्स्तानमात्रतः 
महापात किस सगंदो परते विछय॑ गतः । त्वाभग्रहीद्ो वेतालः पुणयंत्राह्मणोषसवत्‌ 
खतेडहनिपित्॒शाऊं नाइकरोत्पाव णेन व । तेन स्वपितृभिः शप्तोबेतालत्वमगादयम॥ 
सो5पिजाबालितीर्थस्यजलेल्लानप्रभावतः । बेतालत्वं विदहायव विष्णुलोकमवासवान, 
न कुर्याद्रो नरः भ्राउ्डमातापित्रोम्म ते हनि । वेतालत्वमवाप्याइ5शुपश्चाक्षरकमश्नुने 

सखूत उचाच 

दुराचारो महापापीतीर्थे 5स्मिन्स्ानमाजतः । प्रापतवान्विष्णुछोक॑वेपुनराद्ृत्तिवर्जितम्‌ 
च्‌वम्बः कथित पुण्य॑ दुराचारविमोक्षणम्‌ | तस्मात्पुण्यतमंतीर्थ सर्वपापहर शुभम्‌ 


ध्द # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बष्णवखण्डे 


यत्र हि स््ानमात्रेण दुराचारों विमोचितः। 
यानि निष्कृतिहीनानि पापान्यपिविनाशयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
शुद्रेण पूजितं लिड्रंविष्णुंबायोनमेट्द्धिजः । प्रायश्वित्तंनस्पृतिषुतस्योक्तंपरमर्षिभिः 
नश्येत्तस्थापि तत्पापंतीर्थेशाबालिसञ्छके। विप्रनिन्‍दाकृतांचवप्रायश्वित्तंन विद्यले ॥ 
विश्वासघातकानां थ॒ कृृतप्लानां ख निष्कृतिः । श्रातृभायांयतानांचप्रायश्वित्तंनवियतते 
तेषां जाबालितीथ वे स्नानाचछुद्धिम॑विपष्यति । 
एवम्बः कथितंविप्राजाबालेस्तीर्थवभवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यच्छुत्वा सर्वपापेम्यो मुच्यते मानवो भुि ॥ ४०॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराणे एकाशीतिखाहरुया संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये जाबवालितीर्थमहिमानुवर्णनंनाम पश्चविशोष्ध्यायः ॥ २५ ॥ 


बड़विशो5ध्यायः 
तुम्बुरुषोणतीथमाहात्म्यवण नम्‌ 
सूत उदाच 
अथाहहं सम्प्रवध्त्यामि शौनकाया महोजसः ॥ 
घोणतीथ्थम्य माहात्म्य॑ स्वेपातकनाशनम ॥ १॥ 
तजस्त्राने जनानां तु जन्मान्तरतपःफलम्‌ | उत्तराफत्शुनीयुक्तशुक्रपक्षीयपर्व णि ॥२ ॥ 
तुम्बोस्तीथ मीनसंस्थें रवी तीर्थानि सर्वंशः । अपराह्समायान्तिगड्भादीनिजगत्त्रये 
ऋषय ऊचुः 
भगवन्सूता! सर्वज्ञ| खवशाख्रार्थपारग !। 
गड्राद्याः सरितः सर्वा घोणतीर्थेब्तिपावने ॥ ४॥ 
किमथ स्लान्ति वे तत्र मीनसंस्थे प्रभाकरे ॥ ५ ॥ 


चघड्विशोष््यायः ] # घोणतीर्थल्लानमहस््यवर्णनम्‌ # ६9 


श्रीसृत उवाच 

पाविनो मजुजाः सर्वे हास्मासु स्लान्ति यत्षतः। 

चिरूृज्य पापजालानि छृतार्था यान्ति वे ज़नाः ॥ ६ ॥ 
अम्मा पापजाल॑ तत्कथं नश्यति स्वतः | एवमालोच्यतीर्थानिगड्रगदीनिप्रयलतः 
संस्छृत्य ब्रह्मपुच्नरत्य नारदरूय महात्मनः | वाक्यं मनोहरंदिव्यं सर्वपापनिषदनम्‌॥ 
गत्वा श्रीवेड्डटं शेलंब्रह्महत्यादिशोघकम्‌ | तत्रल्लात्वातीर्थवर्येस्थामिपुष्करिणीजले 
अनन्तरं ततो विप्रा घोणती्थंइतिपावने । उत्तराफव्गुनीयुक्तशुकूपक्षीयपर्वणि ॥१० 
स्तान्तितीर्थानिसर्वाणिमीनसंस्थेप्रभाकरे । तस्यतीर्थस्यमाहात्स्यंकोवेसिभुवनत्रये 

तस्मात्पुण्यतमं तीथ घोणतीर्थ छ्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
आगमोच्छेदक कर कन्यातुरण विक्रयम्‌ | घोणस्वानपरित्यक्त' तमाहुब्रह्मघातुकम्‌ ॥ 
देवद्रव्यापहर्तारं तथा दत्तापहारकम्‌ । घोणसनानपरित्यक्त तमाहब्रह्मघातुकम ॥१७॥ 
तटाकसेत॒भेत्तारं परस्त्रीसडुलो लुपम्‌ । घोणस्मानपरित्यक्त तमाहुः स्तेयिन बुधाः ॥ 

ददामीति ह्विजायोक्तवा पश्चाद्यों तास्तिकोषधघमः । 

घोणस्नानपरित्यक्त खुणपं त॑ विदुबु थाः ॥ १६ ॥ 
गुरुधिप्रजन& पध्यमात्मस्तुतिपरायणम्‌ । घोणस्मानपरित्यक्त तमाहुः स्तेयिन बुधाः ॥ 
असंस्कृताश्नभोक्तारं पितशेषान्नभोजिनम्‌ | घोणस्नानपरित्यक्त तमाहुःसतेयिनंद्विजाः 
पितृशेषाइन्नदातारंमातापितृचिरो धिनम्‌ । घोणरन्रानपरित्यक्त तमाहुः स्तेयिन बुधाः 
परस््रीसडुनिरत भ्रातृभायांरतिप्रियम्‌ । घोणस्तानपरित्यक्त तमाहुगु रुतत्पगम्‌ ॥२० 
चण्डालभापिणं विप्रं स्देवादभंपाणिकम्‌ | घोणसन्ानपरित्यक्तं तत्संसग तु पश्चमम्‌ 
गज़स्वलाभध्वचण्डालध्वनिश्रुत्वाइन्नमो जिनम्‌ । घोणरब्नानपरित्यक्तंतत्संसगतुपश्चमम्‌ 
पुराणोद्वाहमौज्ज्यादिधर्माणां विघ्चकारकम । घोणस्नानपरित्यक्तंतमाहुःपशुधातुकम्‌ 
शरणागतहन्तारं स्वंतीरथपराडमुखम्‌ | घोणस्वानपरित्यक्त तमाडेश्रणहं बुधाः ॥२४ 
पितयज्षपरित्यक्त त्यक्तमाय कुलाधमम्‌। घोणस्नानपरित्यक्त तमाहुगोंविधातुकम्‌ ॥ 


महापापसमानानि श्रुद्रपापानि यानि च | घोणस्नानपरित्यक्तमाश्रयन्ति द्विजोत्तमाः 
हु 


६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखण्डे 


महापापरतं विप्रा: श्वपचं वा कुलाधमम । 
कूरं कुलान्तक कपष्टमदत्त कर्मवर्जितम्‌ ॥ २७॥ 
पशुघ्न॑ च परद्रोहमाश्ितं पिशुनं तथा | असत्यभाषिणं दम्मपरदाररतं तथा ॥२८॥ 
मित्रद्रोहं कृतध्नं च श्रणहं चाइतिपातकम्‌ । परदाररतं पापं॑ पराणामर्थसचक्रम ॥ 
अछ्तं कृषिकर्मांणं स्वामिद्रोहं च वश्चकम्‌ | सलोभ॑ पिठृहन्तारं सर्वदेवपराडमुखम्‌ 
आत्मप्रशंसां कुर्चाणं घर्मविन्चकरं शठम्‌ | अपात्रव्ययकर्तारं साइलुकूल्यविभेदकम्‌ 
सुपल्वफलोपेतवृक्षविच्छेदकारकम्‌ । विश्वासघातुक॑ चेब वीरहत्यापरायणम्‌ ॥ 
अनभिकमपुत्रं च विपकर्म्रयोगिणम्‌ । गुरुद्वे षकर॑ पाप॑ दम्पत्योविर्सावहम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रामाधिपत्य कुर्चाणं तथा देवाल्यरूय थे । भ्तकराध्यापक विप्र॑ ऋूरकर्मपरायणम्‌ 
प्रक्तीकृतपापोंध॑ गुह्याधाधपरायणम्‌ । अज्ञानादधकतारं ज्ञानादुदुष्कर्मकारकम्‌ ॥ 
एनतान्सर्वाश्व विप्रेन्द्रा घरोणतीय मनोहरम्‌ | पुनाति स्नानपानाथरहोतीथथस्यवभवम्‌ 
सूत उचाच 
अत्नेतिहास॑ वल्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ | सर्वेपापप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुरा गारग्यों महातेजाःसर्चविद्याविशारदः | स्वंशोनी तिवान्धिप्रःप्राहचेत्थ जितेन्द्रियः 
देवले च महात्मानं नमस्क्ृत्य प्रसन्नती: । कथयरूच महाभाग! मयिकारुणिको भव 
घोणतीर्थस्य माहात्म्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
देवल उचाच 
तुस्वुरुनांम गन्धर्वों भायो शप्त्वा पतिब्रताम्‌ । 
अज्स्मात्वा समभ्यच्य वेडुटेशं दयानिधिम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राप्वान्विष्णुलोक वे पुनरावृत्तिवजिंतम्‌ ॥ ४१॥ 
गाग्य उत्ाच 
किमथ देवलऋषे! भार्या रूपचतीं खस्रियम्‌। तुम्बुरुनाम गन्धर्चः सर्व विद्याविशारदः 
शप्तवान्केनदोषेण भारयाँ सर्वगुणान्विताम्‌ । तद्ददस्वमहासागा श्रोतुं कौतृहलंहि में 
तुम्बुरुनाम गन्धर्चों भार्या प्रीत्या ह्युवाच ह । माघत्रये मयासाक स्तान॑ कुरुमलापहम्‌ 


चड्विशोदध्यायः ]). # गन्धर्वेणपल्ीस्थतिशापवर्णनम्‌ # ह्ः 


माघमास्यु दिते सूर्य सर्वकल्मषनाशने । तीरे५स्प्िन्विष्णुपूजाथगोमयालेपन कुरु 
रडुवल्यादिभिः शुश्रपद्मस्वस्तिकधातुभिः । 
शुश्रषां कुरु मे विष्णोमासे5स्मिन्मडूलप्रदे ॥ ४६ ॥ 
माघे८स्मिन्माघवस्याइस्य कुरुत्वंदीपवर्तिकाम्‌ । सध्पंपाथकंभत्त यासमर्पयहरेःपुरः 
कुरु पाक॑ शुचिभू त्वा माधवाय महात्मने | प्रदक्षिणानमस्कारंभक्तया माथे मया सह 
कुरुष्व देवदेवस्य सपर्या विष्णवेष्न्चह | पुराणश्रवर्ण विष्णोःकुरुनित्यमतन्द्रिता 
नित्य॑ मनात्वा प्रयत्नेन पिबप्रादोदक हरेः | कृप्णविष्णो मुकुन्देति नारायणजनादंन 
अच्युतानन्त विश्वात्मश्निति कीतय सनन्‍्ततम्‌ । 
क्रोध्मात्सयंलोभादींसत्यक्त्वा त्वं त्रतमाचर ॥ ५१॥ 
नेन ते जायते मुक्तिविंष्णुलोकश्व शाश्वतः | इत्थंसा भत॒ गदितं श्रुत्चागन्धवंबल्॒भा 
भा स्मब्रवीत्कोपादसह्यं दुर्ग तिप्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
माधेचोदुभूतशीते तु प्रातमंन्दो दिते रथो । कथं निमजयेदस्मिन्माब्रेशीतार्तिदेपनघ 
यक्ष्वयोक्तानि कर्माणि न शक्‍क्यानि मया5सकृत्‌ । 
न करोमि पते! स्‍नान॑ प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४ ॥ 
सु्तोशीतातिपातेन न च मे रक्षको भवान। इत्येबमुदितं श्र॒ुत्वा पतिगंन्धबंबल्लभः 
स शान्तो5पि शशापाध्थ भाया चा5भ्रियवादिनीम्‌ । 
पुत्रं च धर्मविमुखं भार्या चा5प्रियमाषिणीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अब्रह्मण्यश्वराजानंसद्य:शापेन दण्डयेत्‌ । इतिन्यायं घिचिन्त्याप्लो शशापेत्थंसतीं तदा 
चेड्डठाद्री महापुण्ये सर्वपातकनाशने | घोणतीर्थलमीपे घर पिप्पलद्रुमकोटरे ॥ ५८॥ 
तत्राम्वुरहिते मढे! मण्डका भव केवलम्‌ । इत्येव॑ भत्‌ वाक्यंतच्छ त्या गन्धवंधल॒भा 
पतिस्वा पादयोस्तस्य तुम्बुरु प्रार्थथत्सती । विशापमवदत्पश्चाद्वर्ताच तुम्बुरुस्तदा 
अगस्त्यों वे महाभागर्तपस्ची विजितेन्द्रियः । 
घोणतीर्थवरे स्नात्या पौर्णमाम्यां महातिथों ॥ ६१ ॥ 
शिष्येम्यो थे यदा तस्मिन्नश्वत्थद्रमसब्निधो । 


१०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 


घोणतीर्थस्य माहात्म्यं बक्ति थे ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२ ॥ 
तदापिप्पल्वृक्षस्यकोय्रेत्वंलमाहिता । श्र॒स्वार्बं घोणतीर्थरूयमाहात्म्यंमोक्षदायकम्‌ 
विधूयसबं पापानि मया साक॑ रमिप्यसि । इत्युक्ता घिररामाथ धर्मपत्नी पतिबरता ॥ 
भत्‌ शापान्महाघोरां मण्ड्कतनुमाश्िता। 
शेषादिशिखरे तस्समिन्धोणतीथम्य दक्षिण ॥ ६'५॥ 
शने:शर्नेंगतानारी पिप्पलदुमकोटरम्‌ | अब्दायुतं गत॑ तस्या अश्वत्थदुमकोटरे ॥ 
ततः कालास्तरेष्गस्त्यो वेड्डटाद्रि मनोहरम्‌ । 
गत्वा श्रीस्वामितीर्थे चर स्‍लात्वा नियमपृवकम्‌ ॥ 59 ॥ 
घराहस्वामिन देवंनत्वातीर्थस्यदक्षिणे । वेडुटेशाल्यंगत्वा श्रीनिवास क्रपानिधिस्‌ 
बैदवेद्यं विशालाक्ष देवदेवं सनातनम्‌ । नत्वाइगस्त्योमहासागो घोणतीथंततो ययाो 
तत्र स्‍्तात्वा तीर्थवर्य स्वशिष्येर्यागिनाम्वरः । 
पिप्पलदुमच्छायायां शिप्येस्यों भक्तिृवंकस्‌ ॥ ७० ॥ 
घोणतीथ्थम्न्य माहात्म्यं तऋह्मयहत्याविनाशकम्‌ | स्वमडू लद॒म्पुण्य॑स्रर्वसम्पत्प्रदायकम्‌ 
उक्तवान्योगिनां श्रेष्टी छगरूत्यों भगवान्लृपिः॥ ७२ ॥ 
तदा श्रुत्वा तु बर्षाभूः पादयों सतस्ययोगिनः । पतित्वाज्ञानदीपेनवि दित्वाव भवं॑मनेः 
पूवेरूपं समासाद नारीरूपं मनोहरम्‌ | अगम्त्य' योगिनां श्रेष्ठ रक्षरक्ष दयानिश्रे ! 
मांरक्षद्ययात्रह्मन्पतिवाक्यविगेधिनीम्‌ । इत्युत़वा ते विशालाक्षी विगस्गमततः्पग्म्‌ 
अगस्त्य उदास 
का त्व॑ंसुश्रो णिभमद्वन्तेभेकजन्मप्रदायकम्‌ । पापं॑ प्रवंभवेचा५5सीत्तददस्वचमानिरम्‌ 
नायुवात्र 
तुम्बुरु्नामगन्धवेःसव विद्याविशारद: । तस्यभार्या पम्म्यहम्विप्रह्मगस्त्यमुनिसेवित 
भर्ता में सर्वधर्मशस्तस्वुरुमुनिसत्तमः | सर्वधर्मान्मनोज्ञा त्वं कुरु नित्यम्मया सह ॥ 
पतिवाक्य तदा श्रुत्वा परलोकोपकारकम्‌ | असहाम्बाक्ममस्युग्र' दुगतिप्रदर्मंच हि 
मया चोक्त हि दुबुद्धचा हे तात! मुनिसत्तम ॥ ८०॥ 


चडविशोडघ्यायः ] # घोणतीर्थत्रश स्तिव णेनम्‌ # १०१ 


अगस्त्य उबाच 
कुशाग्रबु द्धिस्ते भर्ता शशाप त्वांरुषान्वितः। एवंशापोयुक्तण्वपतिघाक्पविरोधिनीम्‌ 
पतिवाक्पमनादृत्य स्वेच्छया बतंते तु या। स्रा नारी निरये घोरेपतत्याचन्द्रतारकम्‌ 
न स्वातन्त्र्यंलु नारीणां नोलडूघ्यं पतिभाषणम्‌ | पानिवत्येनपुण्येनपतिशुश्रुषणेनच 
ख्थियो विष्णुपद यान्ति न चाउन्येरपि खुबतः । 
पतिर्माता पतिर्विष्णुः पतित्रेह्मा पतिः्शिवः ॥ ८४ ॥ 
पतिगु रुः पतिस्तीर्थमिति स्त्रीणां विदुदु घाः । पतिवाक्यमपाकृत्ययानारीसुक्कत :परे 
सर्देव युज्यते सापि नव शुद्धा भवेत्सकूत्‌ | पतिहीना तु या नारीगुरुभिश्रर्मवित्तमैः 
सा छृतज्ञा विदध्याक्त बतं धर्मफल प्रदम । पतिना प्रेरिता सब पतिबुद्धिपरायणा ॥ 
पतिपादाब्जतीथंन या स्ताता स्रा हरिध्रिया | सा स्वाता सवंतीरथेषुगड्भादिपुनसंशयः 
तम्म्रान्वत्क्तदोपसतु त्वामायातीति तत्फलम्‌ । 
स्ुअन्त्यास्ते5त्र »ण्वन्त्या घोणतीर्थम्य वभवम्‌ ॥ ८६॥ 
सुक्तिरासीचछुभाडुं तन्नारीरूपं पुनर्थथा । तस्माह्ोणस्य तीर्थस्यतुम्बुतीर्थमितीहचे 
लोके प्रसिद्धशभ्भवदहों तीथस्य वभवम्‌ ॥ 


श्रीसत उवाच 
घोणतीर्थ महापुण्येसवंपापविनाशिनि । स्वान्तिय्रेपोंण मास्यांवंशीनकाद्यामहौजसः 
तेपां ऋतुफर्ल पुण्यं तीथायुतफर्ल भवेत्‌ । कपिलछागोसहस्तं दाति दिनेदिने 


तन्फल समवाप्तोति स्वानात्तम्बुरुतीथेके । र्कोटिसहल्याणि यो ददाति दिनेदिने 
मत्तेभानां सहस््नाणि तथ्थवाश्वायुतान्यपि । तत्फलंसमचाप्तोति घोणतीथांचगाहनात्‌ 
कन्याकोटिप्रदानेतयत्फलंच षिंसिःस्सखतम्‌ । तत्फलंसमबाप्रोतिधोणती थजच्िपाचनात्‌ 
हेमाम्बससहस्त्रं यः कुरुक्षेत्रे प्रयच्छति । तत्फ् समवाप्तोति घोणतीर्थस्य वेभवात्‌ 
गुचंथ ब्राह्मणार्थे चस्वास्यर्थयर्त्यजेत्तनुम्‌ | तत्फर्लंसमवाप्रो तिधो णतीथ्नयवंभचात्‌ 
आपन्नातिहराणां चञ्व तीर्थंलेवापरात्मनाम्‌ । सत्यक्षतानां यत्पुण्यंघरोणतीर्थाचतद्ववेत्‌ 
यत्फलं श्राद्डकत णां पितणा पमिन्दुसंक्षये । तस्‍फडंसमवाप्नोतिबोणतीर्थाद्धिपावनात्‌ 
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गड़यां नर्मदायां च सरयूचन्द्रभागयोः | सर्वेषु पुण्यतीर्थेषु यः स्नान॑ कुरुते नरः ॥ 
तत्फले समवाप्रोति घोणतीर्थाहरिधि पावचनात॥ १०१॥ 
तस्मात्पुण्यतमं॑ तीर्थ घोणतार्थ बिदुबु घाः ॥ १०२ ॥ 
य इम॑ »एणुते ध्यायं स्वेपापनिबहणम्‌ । चाजपेयफर्ल तस्य विष्णुलोकश्च शाश्वतः 
शति श्रीस्कान्दे महापुराण णएकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये तुम्बुरुतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम षडविशोषध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तविशो धध्यायः 
श्रीवेहटाचलस्य सवपुष्यतीर्थाधारत्ववणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
घेड़ुटादी महापुण्ये सर्वंसडुटनाशने । सन्ति वे कति तीथांनि सृतपीशणिकोत्तम ! 
तेषां संख्यां चर मे ब्रुहि६ कति सुख्यानितत्रव । तत्राप्यत्यन्तमुख्यानिवदमेमुनिसत्तम 
सद्धमंरतिदान्यत्र कति मुख्यानि तानि जअ्व । कानि ज्ञानप्रदान्यत्र भक्तिवेराग्यदानि च 
मुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानि मे बद खुब्॒त ॥ ४॥ 
श्रीसत उवाच 
घबट्षश्टिकोटितीर्थानि पुण्यान्यत्र नगोत्तमे | अष्टीत्तरसहस्प्नाणितेषु मुख्यानि सुबत 
सद्धमंरतिदान्यत्र सन्ति चराउश्रोत्तरं शतम्‌। 
सहस्नेम्यश्व मुख्यानि पृथक्तेम्यश्व तानि च ॥ £ ॥ 
भक्तिवेराग्यदान्यत्र षष्टिरशोत्तरे शतते ॥ 9 ॥ 
मुक्तिदान्यत्र घट स्ेववेडडुटाचलमूधंनि | स्वामिपुष्करिणी खब वियद्वड्ा ततःपरम्‌ 
पश्चात्पापचिनाशं चपाण्डुतीर्थमतःपरम्‌ । कुमारधारिकातीर्थतुम्बोस्तीर्थमतःपरम्‌ 
कुम्भमासे पौर्णमास्यां मघायोगो यदा भवेत्‌ । 


सप्ततवि पुराणश्रवणनामसझ्भीत्तंनमह के 
शोडदध्यायः | # त्ववणनम्‌ # १०३ 


कुमारधारिका यान्ति स्वतीर्थानि है द्िज्ञा: ! ॥ १०॥ 
तत्र यः स्नाति पिप्रेन्द्रा राजसयफल लगभेत्‌ । मुक्तिश्नभवितातत्रनात्रकार्याविचारणा 
अन्नदानविधिस्तत्र साध दक्षिणया द्विजाः। उत्तराफव्गुनीयुक्तशुक्ृपक्षीयपर्चणि ॥ 
तम्बोस्तीथ मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सर्वशः | अपराह्मेसमायान्तिततजस्नातोन जायते 
मौझीबन्ध विवाहं तर कारयेद्दव्यदानतः | मेषलडम्रमणे भानी चित्रानक्षत्रसंयुते॥ 
पौर्णमास्यां समायान्ति वियद्वड्ां तर्थेब च | तत्र स्नात्वानरःसद्यःशतक्रतुफलंलभेत्‌ 
सुवण तत्न दातब्यं कन्यादानं विशेषतः | वृषभस्थे रवौ चित्रा द्वादश्यां हरिवासरे 

शुकले वाषप्य्थ कृष्णे वा भौमेनाएपि समन्विते । 

पाण्डुतीर्थ समायान्ति गड्भूदीनि जगत्त्तये ॥ १७ ॥ 
तत्र स्तात्या चगांदत्त्वामुच्यतेप्रतिबन्धकात्‌ । आश्वयुक्छुकृपक्षे्रसप्तम्यां भानुवासरे 
उत्तराषाढयुक्तायां तथा पापचिनाशनम्‌ | उत्तराभाद्युक्तायां द्वादश्यां वा समागतः 
शालग्रामशिलां दत्त्वा स्नात्वा चविधिपूर्वकम्‌ । मुच्यतेसघंपापश्चजन्मको टिशतोद्ठवः 
धनुर्मासे सिते पश्षे द्वादश्यामरूणोदये । आयान्तिसवेतीर्था निम्बामिपुष्करिणी जले 
तत्र स्नात्वा नरः सद्योमुक्तिमेति न संशयः । यस्य जन्मसहस्त्रेषु पुण्यमेचाइजिंत पुरा 
तम्य समान भवेद्विप्रा नान्यस्य त्वकृतात्मनः । विभवान॒गुणं दान कायतत्रयथाविधि 

शालिग्रामशिलादान गां दद्यात्य विशेषतः ॥ २७ ॥ 

ये >टण्वन्ति कथां विष्णोः सदा भ्ुवनपावनीम्‌ । 

ते वे मनुप्यलोकेषस्मिन्विष्णुभक्ता भवनति हि॥२७॥ 
यद्यशक्तः सदा श्रोतुं कथां भुवनपावनीम्‌ | मुहत वातदश्नवाक्षणंवाविष्णुसत्कथाम्‌ 

यः श्टणोति नरो भक्तया दुगंतिर्नास्ति तस्य हि ॥ २६ ॥ 
यत्फलं सर्चयश्नेषु सबेदानेषु यत्फलम्‌ | सहृत्पुराणश्रव णात्तत्फर्ल विन्दते नरः ॥२७ 
कलो युगे घिशेषेण पुराणश्रव णाद्वते | नाएस्ति धर्मःपरःपु सां नाइस्तिमुक्तिप्रदंपरम्‌ 
पुराणश्रवर्ण विष्णोर्नामसड्भीतंन परम्‌ | उभे एवं मनुष्याणां पुण्यदुममहाफले ॥२६ 
पिबल्नेवाइसतं यल्ादेकः स्थादजरा5मरः । विष्णोंः कथामसृतंकुर्यात्कुलमेबाजरामरम्‌ 
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बालो युवाष्थव॒द्धोबादरिद्रोदुभगो5पिवा । पुराणश्ःखदावन्धःसपूज्यःखुक्तात्मभिः 
नीचबुद्धि न कुर्वोतिपुराणशे कदाचन | यरूय वक्‍्त्रोद्गताचाणी कामपेजुःशरीरिणाम्‌ 
भवको टिसहस्नेबुभूत्वाभूस्वाचसी दताम्‌ । योददात्ययुनत्र क्तिकोषन्यस्तस्मात्परो गुरु 
व्यासासनसमा55रूढो यदा पौराणिको द्विजः | 
आसमाप्तेः प्रसड्ुस्य नमस्कुयान्न कस्यचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
न दुर्जनसमाकीर्णे न शुद्॒श्वा पदावले । देश न द्यतसदने वर्देत्पुण्यकथां खुधीः ॥३५ 
खुम्तामे सुजनाकीएं सुक्षेत्रे देवबतालये । पुण्ये बाषथ नदीतीरे वरदेत्पुण्यकथांसुधीः 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नाइनयकार्यषु लालसाः | 
वाग्यताः शुच्यो5व्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ ३७ ॥ 
अभत्तया ये कथां पुण्या %ण्वन्ति मलुजाधमाः । 
तेषां पुण्यफर्ल नाइस्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥ 
पुराणं ये तु सम्पूज्यताम्ब॒ुलाय्रुपायनः । श्टण्वन्ति च कथां भक्त्यानद्रिद्रानपापिनः 
कथायां कथ्यमानायायेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदागश्धसम्पदः 
सोष्णीषमस्तका ये नव कथां »एण्वन्ति पावनीम ! 
ते बालकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधथमाः॥ ४१॥ 
तास्बूल भक्षयन्तों ये कथांशटण्वन्तिपावनीम्‌ । श्वषिष्ठांभक्षयन्त्येतिनसकेचपतन्तिहि 
ये था तुड़गसनारूढाः कथां शटण्वन्ति दास्मिकाः । 
अक्षग्यान्नरकान्भुत्तवा ते भवन्त्येव वायसाः॥ ४३ ॥ 
ये चर बीरासनारूढा ये च सिहासनस्थिताः । श्टण्वन्तिसत्कथांतेबभचन्त्यजुनपादपः 
असम्प्रणस्य >एण्वन्तो विषवृक्षामवन्तिहि । तथाशयानाः>एण्वन्तोभवन्त्य जगगहिते 
यः श्टणोति कथा वक्तः समानासनस ल्थितः । गुरुतव्पसमंपापं सम्प्राप्यनरकंवजेल्‌ 
ये निन्दन्ति पुराणज्ञ सत्कथांपापहारिणीम्‌ । नेवेंजन्मशतंमत्याःशुनकाश्थमवन्तिष्ि 
कथायां कीत्यमानायां ये बदन्ति दुरुत्तरम्‌ | तेगद्भाःप्रजायन्तेक्कछासास्ततःपरम 
कदाचिद॒पि ये पुण्यां नश्णण्वल्तिकर्थांनराः । तेभुक्तवानरकान्धोरान्मभवन्तिवनसूकराः 
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कथायां कीत्यमानायां विश्न' कुबंन्ति ये नराः । 
कोस्यब्दं नरकान्भुत्तवा भचन्ति आरमसूकराः ॥ ५४० ॥ 
येकथामनुमोदन्तेकी त्यंमानांनरोत्तमा: । अशःरण्वन्तो5पि तेयान्तिशाध्वतंपद्मव्ययम्‌ 
ये श्रावयन्तिमनुजाःपुण्यांपौराणिकीकथाम्‌ । कल्पकोटिशतंसाप्र॑ तिष्ठ न्तिन्नह्मणःपदे 
आसनाथ प्रयच्छन्ति पुराणश्स्य ये नराः | कम्बलाजिनवासांसि तथामश्चकमेववा 
म्वगंलोक॑ समासाद्य भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान । 
स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पं यान्ति निरामयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पुराणस्य प्रयचछ्छन्ति ये च्व सूत्र नव॑ वरम्‌ | भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे 
ये महापातकंयुक्ता हयपपातकिनश्व ये । पुराणश्रवणादेव ते यान्ति परमस्पदम्‌ ॥४६॥ 
बेड्डुयद्रेस्तु माहात्म्यंश्रुत्वातऋपयस्ततः । व्यासप्रसाउसस्पन्नंसूतंपी राणिकोत्तमम्‌ 
पूजयित्वा यथान्यायं॑ प्रहषमतुर्ल गताः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुगण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीये बंष्णबखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये स्वतीर्थभहिमोपसंहारपूर्वकपुराणश्रवणप्रक्रियाद्यनु 
वर्णनंनाम सप्विशोष्ध्यायः 


अष्टाविशो 5ध्यायः 
हे (१ 
कटाहतीथमाहात्म्यवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
खूत! सवार्थतत्त्यज्ञ | वेदबेदान्तपारग !। श्रीवेडडुटाचले तीथ कटाहाख्यं सुपावनम्‌ ॥ 
अ्रुयते तस्य माहात्म्यंघुष्यतेचजगत्त्रये । अम्प्राकमेतदब हित्व॑कृपयाव्यासशासित! 
पुरा वे नारदः श्रीपान्त्रह्मयुत्रो महारृपिः | दृष्टा व नमिषारण्यं सम्प्राप्तो द्विजसत्तमः 
तदानीं ब्रह्मपुत्र॑ तमध्यपाद्यादिभिः शुभः । 
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पूजयित्वा यथान्यायं पचित्रे च कुशासने ॥ ४॥ 
सनल्निवेश्य महाभकत्या विनयानतकन्धराः | प्रणम्य प्रार्थथामासरिमे सर्व महषेयः ॥ 
त्यां विनानारदश्रीमन्नस्माकंभुवनत्रये । धर्मोपदेशकः कश्चिन्नाइस्ति नाइस्तिमहर्पिषु 
बेडुटाद्री महापुण्ये सर्वदेवनिषेविते । बेकुण्ठादागते दिव्येसिद्धगन्धवंसेचिते ॥ 
कटाहतीथमाहात्म्यं वर्णयाइद्य चनौकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीनारद उचाच 
श्टणुध्वस्पयः सर्वे शौनकाद्या महौ जसः । कटाहतीर्थमाहात्म्यं को वेज्षि भुवनत्रये 
महादेवो विजानाति तस्य तीर्शस्य वभवम । 
यानि कानि च पुण्यानि ब्रह्माण्डान्तगंतानि वे ॥ १०॥ 
तानि गद्भददितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धये । कटाहतीथंसेवांच कुर्षन्तिद्धिजसत्तमाः 
ब्राह्मणा/क्षत्त्रियावश्या:एद्राश्नेतरजातयः | स्पृशन्तितज्जलमितिनपिबेदयो विम्रदधीः 
स॒ हि चाण्डालतां प्राप्य कुम्भीपाके पतिप्यति । 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थों वा वानप्रस्थों प्रतीश्वरः ॥ १३॥ 
सेवयातस्यतीर्थस्थ प्राप्नोति परमंपदम्‌ | श्रतिस्म्ृतिपुराणेषुतत्तीर्थरूय प्रशंसनम्‌ 
बहुधा वण्यते पश्चमहापातकनाशनम्‌ । अत्यड्डुततरं विध्राः सर्वछ्ोकेकपावनम्‌ ॥ १५ 
ब्रह्महत्यायुत॑ न्रापि सुरापानायुतं तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌ ॥ 
सस्‍्तेयायुत॑ सुबर्णानां तत्संसगञश्वि कोटयः । 
शीघ्र विल्यमायान्ति तस्य तीर्थसू्य सेव्या ॥ १७॥ 
यानि निष्कृतिहीनानि पापानि विविधानि थे । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति ती्थस्या5इसय निवेवणात्‌ ॥ १८ ॥ 
इदं तीथ महापुण्यं भगवत्पादनिस्खतम्‌ । कुप्ठादिरोगयुक्तोय:प्रत्यहंच पिबेदिदम्‌ 
सोएपि रोगविहीनः सन्विष्णुलोक॑ व गच्छति। 
भगषाञ्छडूरो देवो २हस्यानुभवे पुरा ॥ २० ॥ 
पार्वत्य कथयामाख तह्य तीर्थस्य वैभवम्‌ । उक्तेष्वेतेषु सन्देहो न करतंव्यःकदाचन 
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अर्थवादोधयमिति शव न वक्तव्यं कदाघन । ये5थंवादमिदंत्रयुस्तेषांबनास्तिकात्मनाम्‌ 
जिह्ााप्रे परशु' तम॑ प्रक्षिपन्ति श्र किड्डराः | तस्मात्कटाहतीथ तु सेचनीय॑ प्रयल्नतः 
स्ंदुःखप्रशमनम्रपवर्मफलप्रदम्‌ । यत्र पीत्वा नरो भक्तया सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ 
एघमुक्तवामहाभागःकाशी त्रेलोक्थपावनीम्‌ । सम्प्राप्तोनाग्दःआ्रीमान्खतपी राणिकोक्तमः 
संक्षेपतश्थ भगवाश्षमिषरे ह्क्तवान्खलु । इदानीं श्रोत॒ुमिच्छामः कटाहरूय ल वेभवम्‌ 
सुविस्तरेण घा5म्माक वद सू्ता क्रपाचवशाल्‌ ॥ २७9 ॥ 
श्रीस्त उवाच 
भोभोम्तपोधघनाः स्व नमिषारण्यचासिनः । कटाहतीर्थ माहात्म्यंशएणुध्बंद्विजसत्तमा+ 
कटाहतीर्थ भो विप्राःसवंलोकेषुविश्नतम्‌ । सर्वसम्पत्करं शुद्ध॑सर्वेपापप्रणाशनम्‌ 
डुप्म्वप्रनाशनं होतन्महापातकनाशनम्‌ । महाविश्लप्रशमनं महाशाश्तिकरं छृणाम्‌ ॥३० 
स्खतिमात्रेण तत्पुसां स्वपापनिषृदनम्‌ | मन्त्रेणाइश्रक्षरेणंव पिबेत्तीथ मनोहरम्‌ 
अथवा केशवाद्ेश्व नामभिर्चा पिबेज्लम्‌ । यद्धा नामतयेणा5पि पिबेत्तीर्थ शुभप्रदम्‌ 
आहोस्विक्रेडुटेशरूय मन्त्रेंणापश्रक्षरेण वे । पिवेत्कटाहतीर्थ तद्ठुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ 
बिना अन्त्रेण योः विप्रः सम्पिबेत्तीथथमुत्तमम्‌। पाप॑ मे नाशयक्षिप्रंजन्मान्तरकृतंमहत्‌ 
इत्युसवा सत॒ पिवेन्नित्यं मोक्षमाग कसाधनम्‌ । स्वामिपुष्करिणीस्मानंवराहअ्रीशदशनम्‌ 
कटाहतीथथपान श्र त्रयं तेलोक्यदुलेभमम्‌ । बहुना किमिहोक्तेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌ ॥ 
पुरा कश्चिद्‌ छ्िजो मोहात्केशवाख्यों बहुश्र॒तम्‌ | 
हत्वा खड़ेन दुबुद्धचा ब्रह्महत्यामवाप्तवान ॥ ३७॥ 
सो5पितस्मिन्महातीर्थ पीत्वाजलमजुत्तमम्‌ । केशवाख्योमहापापी विमुक्तोत्रह्महत्यया 
ऋषय ऊदुः 
कस्य पुत्रः केशवाख्यः कर्थ प्राप्तो भयड्ुरीम्‌। ब्रह्महत्यामतिक्रूरामस्माकं वक्तुमहंसि 
श्रीसूत उचाच् 
तुड़भद्वातटे रस्ये गन्धर्वेरुपसेबिते । अग्नहारो महानासीढेंदाद्य इति नामतः॥ ४०॥ 
तस्मिन्वेदपुरे रम्ये ब्राह्मणा बेद्पारगाः | शब्दशास्त्रपराः सर्व ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः 
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मीमांखातकंशास्त्रज्ञा: सर्च वेदान्तवादिनः । धर्मशा््त्रेषु निरता अन्नदानपराः सदा ॥ 
पुत्रवन्तश्र ते सर्वे ह्श्रहारे महाजनाः । वेदाद्य उप्यग्रहारे व॑ पद्मननाम इति श्रुतः॥ 
असय पुतजः केशवाख्यः सर्वकमंबहिष्कृत: | मातरं पितरंत्यक्तवा भार्यामपिपलिब्रताम्‌ 
सर्वदा गणिकासक्तो वेश्यागारं चिवेश ह। दिनद्यये चर तां वेश्यामनुभूय द्विजस्ततः 
निष्कहय प्रदातव्यं हसूते दत्त्वागतःसुखम्‌ । वेश्ययाचाधनस्त्यक्तस्तत्संयोग कतत्परः 
इतस्ततश्थोरयित्वा बहुद्॒ब्याणि सन्‍ततम्‌ | दच्वातया चिस्रेमे तद ग्रहे बुभुजे शव सः 
एकेन चपकेणाइसो तया सह खुरां पपी | सकदाथित्किरातस्तु द्रव्यं हतु ययौद्धिजः 
विप्रस्य कस्यल्िद्गेहे सोपपि करातवेषधुक । 
केशवो विप्रबन्धुर्य साहसी खड्डहसूतवान्‌ ॥ ४६॥ 
तदग्रहस्वाभिन विप्रं हत्या खड़ेंन साहसात्‌। समादाय बहु द्वव्य॑वेश्यागारं विवेशह 
ते यानतमलुयातिस्म ब्रह्महत्या मयड्ुरी | नील्वस्थधरा भीसा भ्ृश रक्तशिरोरूहा ॥ 
गर्जन्ती साइहास सा कम्पयन्ती वर गोदसी । अनुद्ुतस्तया विग्रो बश्रामजगतीतले 
एवं श्रमन्धरां सर्वा विप्रबन्धुदुंगत्मचान । 
स्वग्नाम॑ प्रययों भीत्या शौनकाद्या महोीजसः ॥ ८३ ॥ 
अनुदुतस्तया भीतः प्रययो स्वनिकेतनम्‌। ब्रह्महत्याप्यनुद्रत्य तेन खाक ग्रृहं ययो 
जनक रक्ष रक्षेति केशवः शरणं ययो | मा भपीरिति ख प्रोच्य पिता रक्षितुमुग्यतः 
करन ब्रह्महत्या सा जनक प्रत्यमापत ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्महत्योचाच 
मैने त्व॑ प्रतगिहक्लीष्य पद्मताम द्विजोत्तम | अय॑ खुरापीस्तेयी च्॒ ब्रह्महा चातिपातकी 
मानद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागी चदुष्टधीः। गणिकासक्तचित्तश्चद्येनंमुश्चदुरात्मकम्‌ 
मृह्रासि चेत्सुतं विश्न महापातकिन बुथा | त्वद्वायामस्य भार्या चत्वांचपुत्रमिमंहिज 
भक्षयिष्यामि वंशं च तम्मान्मुश्च दुरात्मकम्‌ । 
इम त्यजसि चेत्पुत्र युप्मान्मुश्नामि सास्प्रतम ॥ ६० ॥ 
नकस्याएथ कुल हन्तुमहंसि त्वं महामते ॥ इत्युक्तः सतयातत्रपद्मनाभोःब्रवीअताम्‌ 
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पद्मनाभ उध्ाच 
बाधते मां सुतसस्‍्नेहः कथ॑ पुत्र॑ परित्यजे | ब्रह्महत्या तदाकण्य पद्मनामं तमत्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्योचाच 

पुत्रोबयंपतितो5भूक्तेवर्णाश्रमवहिष्कृतः । पुजे८स्मिन्पराकुरुस्नेहं निन्दितंतसल्‍्यदशनम्‌ 
इत्युक्तता ब्रह्महत्या सा पद्मनाभरू्य पश्यतः । हस्तेन प्रजहाराषस्यसुतं केशवनामकम्‌ 
रुरोद ताततानेति जनक प्रत्रु॒वन्मुदुः | रुरुदुजनको माता भायां तस्य दुरात्मनः ॥ 

तस्मिन्काले महाभागो भरद्वाजों महासुनिः। 

दिष्य्या समाययी योगी शीनकाया महीजसः ॥ ££ ॥ 
पद्मनाभोषथ त॑ दृष्टा भरहाजं महामुनिम्‌। स्तुत्वा प्रणस्थशरणंययाल्रे पुत्रकारणात्‌ 
भरद्वाज महाभाग स्ाक्षाकिप्ण्वेशको भवान | त्वद्वशंनमपुण्यानां भविता न कदाचन 
ब्रह्महा च सुरापी च सतेयी चाउभूत्सुतो मम | पुत्र प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयड़ुरी 
भूयाद्यथा में पुत्रोपयं महापातकमोचितः । घोरेय॑ ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र लय॑ व्जेत्‌ 
तमुपायं वदस्वाषद्य मम पुत्रे दयां कुर। एक एव हिपुत्रोमे नाउन्यो5स्लितनयोमुने 
खुते खले तुवंशोमेसमुच्छियेतसलतः । ततःपितृस्यःपिण्डानांदाताइपिनभवेद्ध्॒वम्‌ 
ततः क्पां कुरुप्व त्वमस्मासु भगवन्मुने । इत्युक्तः सभरद्वाजःसाक्षात्नारायणांशकः 

ध्यात्वा तु खुचिरं काल प्मनामं वच्चोउत्रबील ॥ 9४॥ 

भरद्वाज उचाश् 

पद्मननास रूत॑ परापमतिक्ररं खुतेन ले | नापइस्य पापस्यशान्तिःस्यात्पाय श्ित्तायुतेरपि 
तथा5पि नेसुतस्यापक्‍हमस्य पापरू रशान्तये | प्रायश्वित्तवदिष्यामिपद्नाभश्टणुद्धिज 
गड़ाया दक्षिण भागे द्विशतीयोजने द्विज। पृ्वस्भोजरेःपश्विमेतु पश्चभियोजनमिते 
सुवर्णमुखरीतीरे चोत्तरे क्रोशमात्रके | वेड्डुटाद्विरिति ख्यातः सर्व्षोकनमस्कृतः ॥ 
मेरुपुत्रोमहापुण्यःसर्वदेवासिवन्दितः । बेकुण्ठलोकादानीतो विष्णो: क्रीडाचलोमहान्‌ 
गरुत्मता वेगवता स्वर्णमुख्यास्तटे शुभे । बतंते देवसड्ूंश्थ ऋषिसडडद्व पूजितः ॥, | 

तस्मिन्वेडुट्शेलेन्द्रे साक्षानज्षारायणः स्वग्मम्‌।, 
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लक्ष्मीदेव्या चर भूदेग्या नीलादेव्या समागतः ॥ ८१॥ 
चत॑ते बेडुटेशः स साक्षान्मोक्षप्रदायकः । तस्य बेड्ु-टनाथर्य ह्याल्यसूय तथोत्तरे ॥ 
कटाहतीथ चिप्रेन्द्र बतते मड्डलप्रदम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्न॑ वाडिछितार्थप्रदायकम्‌ ॥ 
सुतेनसाकं॑चिप्रेन्द्र! पिच तीथ मनोहरम्‌ । भरह्वाजस्थवाक्यंतच्छ त्वाच वेद्ेसम्मितम 
शिरसा त॑ प्रणम्याइथ ययो वेडुटपर्वंतम्‌ ॥ ८५॥ 
त॑ गत्वा बेडुटं शेल स्वामिपुष्करिणीजले । सुतेनस।कंपिप्रेन्द्रःसस्नो नियमपूर्चकम्‌ 
घराहरूवामिन नत्वा श्रीनियासालयं गतः । प्रदक्षिणं ततःकतव/विमानंसम्प्रणस्य न्च 
पद्मनाभो5थ पुत्रेण केशवेन दुरशत्मना | पी कटाहतीथ्थ तदृब्रह्महत्याविनाशकम ॥ 
तदानीं ब्रह्महत्या सा शीघ्रमेव लूयं गता । अनन्तरं ततो गत्वा वेडुटेशं कपानिधिम्‌ 
पुत्रेण सह विप्रेन्द्रः पद्मनामो ददर्श सः। तदा प्रादरभूद्वेचों वेडडुटेशों दयानिधिः ॥ 
कटाहतीर्थपानेन तोषितो वाक्यमत्रवील ॥ ६१ ॥ 
श्रीमगवान॒बाच 
पद्मनाभ! महावुद्धे वेदवेदान्तपारग !। भरद्वाजस्य वाक्येन प्राप्य वेडुटपरवतम्‌ ॥६श॥ 
कटाहतीथ नव पीत्वा कृतार्थोसि नसंशयः । तवपुत्रःकेशवाख्यो विमुक्तो ब्रह्महत्यया 
तस्मात्कटाहतीथ तु सेवनीयंप्रयलतः | तस्मिस्तीर्थ महाभाग! पीत्वाजलमनुत्तमम्‌ 
पापिनो 5पिछतार्थास्थुःसत्यंसत्यं न संशयः । मामकंलोकमागत्यलुखी भवमहामते 
इत्युसवा बेडूटेशो 5सावन्तर्घान गतस्ततः ॥ ६६ ॥ 
श्रीसू्त उचाच 
तस्मात्तपोधनाः सर्वे शौनकादा महोौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्यमितिहासमन्वितम्‌ 
यथाश्रुतं मया सम्यक्तथोक्त भवतां द्विज्ञाः ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 
श्रीबेडुटाचलमाहात्स्ये सतशीनकसम्बादेकदाहतीथप्रशंसनंनामा5ष्टाविशो इध्यायः ॥ 


--+--६४०४ 





एकोन त्रिशो5घ्यायः 


अजुनतीथयात्रोपोद्धातवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
नीर्थानामिह सर्वषां प्रभावः कथितस्त्वया । नदीनांपवं तानाश्न क्षेत्राणां सरसामपि 
निरदेशात्पह्मगर्भस्य सुचर्णमुखरी नदी । नीता भ्रुवमगर्त्येन व्याख्याता भवतापइनघ 
तदुत्पत्तिप्रभावंचतीर्थोघां स्तत्समाश्रयान्‌ । भ्रोतुंसम्प्री तिरुत्पन्नातन्नोवक्‍्तुंत्वमहेसि 
अणस्य शस्सुं नन्‍्द्ीशं पडारूयं व्यासमेवच् | मुनिभिः प्राथितःसूतस्तदावकतुप्रचक्रमे 
श्रीखूत उवाश्न 
साधु पृष्टंमहाभागा! भवद्धिर्म इलावहम्‌ । आख्यानमेतदास्लायश्रवणोद्भूतसिद्धिदम्‌ 
श्टणुताब्वहितादिव्यांकथांकल्मबनाशिनीम्‌ । भरद्राजेनकथितांपारथायकथयामि बः 
अवाषप्य दुपदात्प्राज्ञाद्रश्सेनी प्रथासखुताः | ध्वतराष्द्रनिदेशेन जग्सुः करिपुरं शुभम ॥ 
भीष्मेणचा5म्बिकेयेनतत्रसम्मानितास्तदा । दुर्योधनादिभिःसाहंन्यवसन्पश्चवत्सरान 
ततोष्नुशिष्टोभाष्मायघ तराष्ट्रो महायशा: । सर्वषांकुलबृद्धानांवासुदेवस्यतचा5ग्रतः 
प्रददी पाण्डुपुत्रेम्यस्तत्सेवाहष्टमानसः । साधंराज्यं॑ पुरवरंखाण्डव्रसथसण्क्षिकम्‌ 
आमनन्‍्त्र्यपाण्डुतनयाधघूृतराप्रादिकान्कुरून | ज़गमुस्तत्खाण्डवप्रस्थंपुरंक्षष्णसमन्विताः 
इन्द्रप्रस्थाह्यये तत्र रक्षिते विश्वकर्मणा । वसन्पुरे:शिषत्पृथ्वीं सानुज़ो धर्मनन्दनः 
गते कृष्णेनिजपुरं नारदस्न्याधनुशासनात्‌ | प्रतिज्ञांच्क्रिरे पाथां धर्मज्षा द्रोपदीं प्रति 
यथाक्रमेण सा कृष्णा वर्षमेकेकमादरात्‌ | एककर्य गुहे तिष्डेत्पतिनिर्णयपूर्वकम्‌ 
यःपश्येत्तांपरगृहे स्थितांपाश्चालनन्दिनीम । तेनकहायनमित विधरेयं तीर्थलेवचनम ॥ 
एवं कृतप्रतिज्ञास्ते पाण्डुभूपालनन्दनाः । व्यापार ल किसामान्य निन्‍्युःकालमतन्द्रिताः 
अथ जानपदो विग्रो राजगेहाडुणे स्थितः | चुक्रोश बहुधा थेनुद्द ता मे तस्करेरिति 
समाभ्वास्य च तं॑ विग्र॑ प्रविवेश घधनज्ञयः | आयुवानि समानेतुं त्वरयाशख्रमन्दिर्म्‌ 
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तत्रापश्यत्समासीनोौ पाश्चालीधरमंनन्दनी । जानन्नपि प्रतिज्ञां स भनुज॑ग्राह सेषुधिः 
स गत्वा तस्करानाजी निहत्य नपनन्दनः | निवरत्यंध्रेनु तांतस्मैददीविप्राय सादरम्‌ 
अथ विज्ञापयामास फाल्युनो धमनन्दनम्‌। 
तीर्थयात्र। मया कार्या समयोब्लड्रनादिति ॥ २१॥ 
अनुजस्य बच श्रुत्वा स्वंधर्मचिदामग्वरः | उचाच्न बच्चन धीरः सादर धर्मनन्दनः॥ 
युधिष्ठिर उचाख 
गवाधथ ब्राह्मणार्थश्ष यद्ददेदनत बचः | यदाचरेद्सत्कर्म तत्सत्यं तत्समशञ्जसम्‌ ॥२३ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थ ऋञ् त्वया कमेंद्र्श कृतम्‌ | तदसद्भावमाप्नोति कथं कथय सुवत! ॥ 
प्रजञापालनहृत्यम्य चोरोपेक्षणांशक्षणः | नूनं फर्ल भ्चेद्राशो ब्रह्महत्याश्वमेघ्रजम्‌ ॥ 
असाध्यान्वरिणो ज्ञात्वापप्यवनीशो न भद्रभाक । 
म्वदेशो पप्लवकरास्तसूकरा यद्यशिक्षिताः ॥ २ 
अम्माक भूभुजांलोकजालस्यच हितंशियत्‌। त्वग्रेद्रशंझतंकर्मनाइस्तिदोषोह्यतस्तव 
श्रीसूत उवास्य 
धर्मपुत्रस्य वचनमाकर्ण्य रचिताअलिः । पुनविज्ञापपामास श्रम॑नित्यों घनञञयः ॥ 
अजन उद्ाच 
मैच भूपाल! वादीरूत्वं स्वप्रतिजाइतिलड्रनम्‌ | जानताधमंसवंस्वमुल्लसडमंम्र्तिना 
रृत्याकृत्यविदादक्षेणा55-्मनाप्राक्समी ग्तिा । नोल्छड्डनीयासततं प्रतिज्ञापुर्पेण हि 
अशक्तानां गतिः सेयं यद्बन्धुगुरुवाक्यतः । 
धरम त्यजन्ति समय त्यक्तवा प्राकस्यं समीरिलम ॥ ३१ ॥ 
कृपया तीर्थंगमनादायों यदि निवर्तंग्रेत | हतप्रतिज मां लोकाअल्पतः को निवार्येत 
ममाईपि तीर्थयात्रायां कौतुकोत्तर्ले मनः | कर्तव्यं चम्सतंराजन्नारदादिष्टशासनम्‌ 
तत्पमसीद महाराज यत्तीथथंगमनोद्यमें । सम्माननीयः प्रभुभिः समयो हानुजीबचिनाम 
तथेति श्रात॒भिः साद्ध कृतानुमतिग्जनः | अग्र॒ज॑ तोषयामास प्रणामप्रश्रयादिभिः ॥ 
यथाईहभीमसेनादी न्ध्रात॒नमामन्त्रयपाण्डचः | छृतस्वस्त्ययनोभव्यनियेयोौ घर णीसुरे : 


ऊनत्रिशोधध्यायः ] # खुबर्णमुखरीमाहात्म्यवर्णनम्‌ $ ११३ 


पौराणिका ज्यौतिपषिका भिषजो ध्रणीखुराः | 
अनुजग्मुभ त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७ ॥ 
युधिप्टियक्षया तस्य भोगत्यागक्षमं घधनम्‌। 
गृहीत्वाइनुययुः स्विग्घाः सभ्या; कोशाधिकारिणः ॥ ३८ ॥ 
स राजवुत्रः प्रथमं प्राप्य भागीरथी नदीम्‌। गड्डाद्वारं प्रयागं ब्रसिषेवेकाशिकार्माप 
पश्यंस्तीर्थानि जाहव्यास्तत्तीरोपान्तवत्मंना । 
आससाद समुत्तड्ुकल्लोल दक्षिणोद्घिम्‌॥ ४० ॥ 
महानदीं महापुण्यां प्रसिद्ध पुरुषोक्षमम्‌ | सिहाघखलंचसम्धीध्ष्यप्राप्वान्क्ृतकृत्यताम्‌ 
ततो ददश्श कौन्‍्तेयः पुण्यांगोदावरीनदीम्‌ | समस्तदुरितब्रातशातनोत्तीर्णगौरघाम्‌ 
कृताभिरेकस्तत्तोय विंधिवत्पाण्डुनन्दनः। प्रमोद॑ विविधर्दानिरकरोदभूखुबर्णकः ॥४३ 
नदीं मलापहाख्यां अद्गृष्ट्टामोदंयर्यो शुभभ्‌ । ततः्समाससादाइसौकृष्णवेणींसरिद्वराम्‌ 
शिवस्य नियताबासं चखऋतुहांग्समन्वितम्‌ | नानातीर्थगणाकीण श्रीपर्चतमयेक्षत ॥ 
नदी पिनाकिनीं तीत्वगित्वादेवषिसे बितम्‌ । नारायणप्रियावासमपश्यछेडुझाचलम्‌ 
श्यट्लेबस्य भूखतस्तुड्े स्थितं लोकेकनायकम्‌ | अपूजयदरिभक्तयाप्रसिद्धंशुभसिद्धये 
अवरूछाय वेडूयमहाद्विश्यड्डतः स ददश सिद्धमुनिसडुसेविताम । 
कलशोद्बबेन मुनिना समाहतां तटिनीं खुबर्णमुखरीसमाहयाम्‌॥ ४८ ॥ 
इति श्रीसकन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्विताये बंष्णबखण्डे 
श्रीवेडुुटाचलमाहात्म्ये स॒वर्णमुखरीमाहात्म्येडजुनतीर्थयात्रागमन- 
वर्णन नामैकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २६॥ 
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त्रिशो ध्यायः 
सुवर्णमुखरीवणने5ज नस्यतत्तीरस्थकालहस्ती श्वरा दिसेवाप्रा मिवण नम्‌ 
सूत उचाश् 
तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च । मुदं प्रमणयाश्रक्रेसापार्थस्यमहापगा 
यस्यास्तटनिकुज्जैयुमोदन्तेव निताःसुखाः | सिद्धाःसंसे वितावातेःशीकरासारशी तले: 
या समुद्यतहस्तेव गड्ामाकाशवाहिनीम्‌ । आलिड्रिनुं समुत्तुड़ं: कल्लोलेर्भ्सल्धिभिः 
धमैराहुतिसम्भूत॑स्तरुशाखोपलम्भिभिः । वल्कल्ख्व विराजन्ते यत्तटाश्रमभूमयः ॥४॥ 
मुनीन्द्रः सुरव्यश्वस्थापितानि समन्‍्ततः । यत्तटद्धितये भान्ति दिव्यलिड्रानिशलिनः 
यदीयसकतावासचिश्रान्ता मानसं सरः । न स्मरन्ति निजाबासं मरालाबिहगोत्तमाः 
शमितावग्नहातडुः कुल्यामुखबिनिरगतेः । पुष्णातितोयेःसस्यानिलोकरक्षाक्षमाणिया 
चक्रवाककुचोत्तुड्वी चिचल्लीविभूषिता । आवतंनाभिविलसत्सकतश्रोणिमण्डल्टा ॥८ 
प्रफ्लपद्मददना चलन्‍्मीनयुगेक्षणा। विलसन्फेनवसना हंसयानमनोहरा ॥ ६॥ 
जलपकश्चिरवालापा नयनानन्दकारिणी । अपूर्वकामिनीरूपा या विभात्यस्वुश्रिप्रिया ॥ 
रोधस्यन्तरवाहिन्या नद्याः प्राच्यां धनञ्ञयः | ददश शलमुत्तड़ं कालहस्तितिसमाहयम्‌ 
उदग्रशिखराभोगोछिखिताकाशमण्डलम्‌ । सप्तपातालमूलाधोरूढ सूलोपलाशितम्‌ ॥ 
स्वात्वातस्यांमहानद्यांतस्मिज्छेलेसुराचितम्‌ । अपश्यदज्जञु नोदेवंकालहस्ततीशनामकम्‌ 
सम्पूज्य च महादेव नगेन्द्रततयासखम्‌ | मनसा भक्तियुक्तेनकृतार्थत्वमुपेयिचान्‌ ॥१४ 
ततो महागिरी तस्समिन्नदुतेकनिकेतने । चचारा5भूतपूर्षाणां विशेषाणां दिद्वक्ष्या ॥ 
सिद्धानालोकयामास चसतो गिरिसानुषु । गायतो देवदेवस्य चरित्राण्यबलायुतान्‌ 
अप्सरोललनाजुष्टान्पुष्पासवमदाकुलान्‌ | 
निकुब्जेषु समासीनान्गन्धर्चानक्षतादरान्‌ ॥ १७ ॥ 
विविक्तेषु प्रदेशेषु शिवध्यानपरायणान्‌ | अपश्ययोगिनो दिव्यानादरानन्द्शालिनः ॥ 


जिशोध्श्यायः ] # भरद्ााजाश्रमशोभावर्णनम्‌ # श्श्ष 


प्रशान्तान्याश्रमपदान्यवेक्षत समन्‍्ततः | बलिनीधारचिलसद॒द्धास्मूमीश्थ पाण्डवः ॥ 
निराहारान्वायुभ्रुजः पर्णादानातपाशनान्‌ । 
शान्तानालोकयामास मुनीज्नियमितेन्द्रियान ॥ २० ॥ 
मुदं वितेनिरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः | फुलछलौगन्धिकामोदसम्बासितदिगन्तरा 
सुगयासस्भुतध्रियश्वरतो5थिज्यकासुकान ॥ २२ ॥ 
ददर्शान्वेपितस्॒गान्कियतान्वनितायुतान्‌ । ततो दक्षिणदिग्भागे चरघद्वेम॑नोहरे ॥ 
पुण्यमाश्रममद्राक्षीद्वरद्ाजस्य कौरवः । कदलीनारिकेलाम्रकोलचम्पकचन्दनें: ॥२४ ॥ 
नककोलाशोकहिन्तालतालकेत किदा डिपै: । जम्बुकदम्बकतकखद्रिजुनपायलः ॥२५ ॥ 
नागपुन्नागसरलदेवदारुकग्जञकः । ठवडुलुड्रलबलीप्रियडयूतिलकरपि ॥ २६ ॥ 
विभीतश्रीफलाध्वत्थमधूकएक्षकेसर : । पूगजम्बीरनाग्ड्रनिम्बामलकको शिकेः ॥२७ 
अन्येश्व॒ फलपुष्पादय शोभितं घरणीरुहेः । 
वासन्तीकुन्दजात्यादिलताभिः परिविशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपूर्वसी रसमाकुएश्रमरी भिः समन्‍्ततः । चक्रवाकबकक्रौश्जहंसकारण्डवाश्रयेः ॥ रघ 
सोगन्धिकोत्पलास्भोजकरवोघविराजित : । सरोभिरम्तस्यन्दिमघुरसफारवारिभशिः 
समापादितलक्ष्मीक॑ कोतुकेकतिकेतनम्‌ । सिंहदन्तावरूव्याघ्रतसश्षुरुरुरडकुमिः ॥ 
सुगरन्य: समाकीणमन्योउन्यहितकारिभिः। जितछ्ेत्रस्थोद्यानममधरीकृतनन्दनम ॥ 
अनिवाइस्मनसोदार परमानन्दकारणम्‌ | शिवागमानां दिव्यानामर्थजातमनुत्तमम्‌ ॥ 
प्रकाशयन्तिशाबानांय त्रमज्जुगिरः शुकाः | “यस्प्रन्हुताशनोदार प्रमश्याम लितंनभः 
अकालजलद्श्रान्तिमातनोति शिखण्डिनाम्‌ । 
यप्मिन्विहारशआान्तानां सिंहानां स्वेच्छयागताः ॥ ३० ॥ 
'निर्वापयन्ति गात्राणि करिणः करशीकर : । तदाश्रमपदंपश्यन्विस्मयाक्रान्तमानसः 
प्रभाव॑ पाण्डुतनयः प्रशशंस तपस्चिनाम्‌। निवाय तत्र तत्रेव सकलाननुजीचिनः ॥ 
मित्रेविप्रवरं: साथ प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । अग्रे ददर्श कौन्तेयः रूफुरत्पाचकतेजसम्‌ 
भरद्वाजं मुनिवर रनेकः परिवारितम्‌। भस्म्रानुल्सिसर्चाडु स्गचर्मोत्तरीयकम्‌ ॥३६॥ 


श्र # स्कन्दपुराणम्‌ *# [ २ बेष्णवखण्डें 


नवघारिद्सम्धीतं केलासमिव मास्वरम्‌। 
जटाभिलम्बमानाभिर्भास्चन्तं स्वर्णकान्तिमसिः ॥ ४० ॥ 
स्थिरविद्युलताकीर्णमिव शारवनीरदम्‌ | श्रतिस्मृतिपुराणा्थरेकीभूय समागतेः ॥ 
अद्जीकृतमिवा55कार  दिव्यज्ञानशुभास्पदम्‌ । 
धृतिक्षान्तिदयातुष्शिन्तिभिनित्यसेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रियाभिरिव रक्ताभिरखण्डब्रह्मवर्चसम्‌ | उपगम्य शनः पार्थस्तत्पादाम्बुजयोःपुरः ॥ 
क्र प्रणामं साष्टाड़ समालिड्वितमृूतलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तमागतं प्रथापुत्रमुत्थाप्य मुनिपुड्चः । आशीभिरेध्रयाश्ञक्रे प्रहोत्फुलमानसः ॥४०॥ 
सम्पूज्यचयथान्यायंतमर्ध्याद्येःप्रियातिथिम्‌ । विनिर्दिष्ठासनासीनंतमपृरछदनामयम्‌ 
सम्पाननमवाप्या 5स्मान्मुनेःपाण्डबमध्यमः । प्रियेर्याक्य मुनिपतेरकरोन्मनसो मुदम्‌ 
सस्माराष्थ भरहाजः स्वश्रन कामदोहिनीस्‌ | 
सा वितेनेएतिमहतीं भक्ष्यमोज्यादिकत्पनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भुत्तवा पार्थः सानुचरम्तमुपास्यतपोनिधिम्‌ । दिनशेपंकथालापको तुकेनात्य इवाहयत्‌ 
ततः्सायन्तनींसंध्यामुपास्यहुतपावकः । विप्रस्मात्यः सहितो ययौतस्यकुटीग्रहान्‌ 
तत्रासीनो मुनिपतेराशीभिरभिनन्दितः । आनन्यमानो मुमुदे तन्नदीशीतलानिलः 
सम्प्रापिता केन भुवः प्रभता कम्मान्महीध्रादघध्रिकप्रमावा । 
इति प्रभाव॑ परिपृच्छत्य नद्याः श्रोतु सुनीन्द्रान्मतिरस्य जे ॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशातिसाहरुयां संधितायां ठ्ितीये वण्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये खुबर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां भरद्दाजाश्रमवर्णनं 
नाम जिशोष्ध्यायः ॥ ३० ॥ 


$ 


एकत्रिशो5्ध्यायः 


सुवर्णमुखरीप्रभावशुश्रषया भरद्वाजम्प्त्यजु नप्रश्नवण नम्‌ 
श्रीसृत उचाच 
कृतसायन्तनविधि हुताशनसमदयतिम्‌। खुखासीन मुनिपति प्रणम्य भरतषभः ॥१ 
तदीयशीतलामोदसुधापूरानुमो दितः । गम्भीर प्रश्नयोपेतमिदस्वचनमत्रवीत ॥ २४ 
अज्जुन उवाच 
मुनिपुड्व! लोकेष स्मिन्धन्य एको 5हमेव हि । पुत्राविशेष॑ भवता यदेव॑ सम्यगाद्ृतः 
भवदादरस जातकौ तुक॑ मम मानसम्‌ । भषढाक्यास्तं दिव्य पातुं त्वर्यतीच माम्‌ 
कस्माचछलादियंजाताकेनानीतामहानदी । किम्पुण्यंस्नानदानाओ:कृतस्तत्रोपलम्यते 
अस्याय्रभावं प्रभवं प्रहस्य मम सन्‍्मुखे । वक्तमहंसि कार्यों हि भक्तालुग्रह एव ते॥ 
अजुनम्यवच:श्र त्वाभरढाजो द्विजोत्तमः । तदाननं समालोक्यवाकय वाक्यविदत्नवीत्‌ 
भरद्दाज् उचाय 
नन्‍्वमजु्ना महाबाहो कौरवान्वयपावनः । विशेषान्मम मान्यो5सि घर्मपुत्रानुजोयतः 
अनेके भूमिपा द्ृष्टा न ते व्वमिवफाल्गुन | लीलार्जवदयौदार्यधयंगाम्भीयंशालिनः 
कुल चिचया घनओ्चेंव बलिनां मदकारणम्‌ । भवाद्वशानांभव्यानां तानि प्रश्रयकारणम्‌ 
प्राज्येषु राज्यभोगेषु विद्यमानेषुकौरध । ऋतेभवन्तंकोया5न्यो नोपेति विक्तेतशम 
परवानस्मि कोन्तेय! गुणलोकोत्तर रूतव । किमसरूत्यकथनीयन्तेकीौतुकोपेतमानस! 
श्रणु राजन्कथां दिव्यां मया मुनिमुखाच्छताम्‌ | 
यां श्रुत्वा पातकातड्जन्मुच्यन्ते लचेजन्तवः ॥ १३ ॥ 
पूव दाक्षायणी देवीजनकेनापवमानिता । त्यक्त्वा तजुन्तां नीहारगिरेरसवदात्मजा 
सप्तपरिभिरुपागस्य प्राथितों धरणीघ्ररः। मत्युअयाय स्वां पुत्रीं चिचाहे दातुमुद्यतः 
चृषभाड्ो जगत्स्वामीवियोदंसघंमडूलाम्‌ । प्राप्तो हिमबदाचासमोषधीप्रस्थनामकम्‌ 


११८ # स्कन्दपुराणम्‌ % [ २ वेष्णबखण्डे 


तच्छासनात्समाजग्मुः र्थावराणि चराणि च | 

भूतानि भूतनाथसू्य कल्याणमभिनन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 
तद॒भूरिभारसम्भग्मा भूमिरुत्तरसंश्रया | निम्नतामाययाों तावद्यावत्पातालमास्थिता 
निर्भांरलाघबादस्मादभशं दक्षिणगामिनी । ऊध्वंगता च त॑ दृष्टा सर्वेषामभवद्धयम्‌ 
ज्ञात्वा तां विक्रति भूमेद् प्राएगस्त्यंमहेश्वरः | इत एहिमहाप्राक्षेत्युक्त्यावचनमत्रची त्‌ 
आगतेषु समस्तेषु भूतेष्वत्र वसुन्धरा | तद्घवारेण समाक्रान्ता विकृति समुपागता ॥ 
तहुबः साम्यकरणे त्वमहंसि महामते । झते त्वामत्र हि त्वत्तः परेणेतत्कथम्भवेत्‌ 
मत्तेजःसम्भवों हि त्वं लोकसंरक्षणोद्यतः | तस्मान्मद्वचनाद्वत्स भुवमेतां समीकुरुः 
मत्पाणिग्रहणाल्लोककौ तुकायत्तवुद्धिषु । आगतेषु समस्तेषु स्थातव्यम्भविताइपिल 
त्वं न तिष्ठसि चेदत्र॒ नकश्विद्धिकृतिम्थुबः । अपनेतुं हि शक्तोति तद्न्तव्यंत्वथाइनत्र 
इमांगिरिसुतापाणिग्रहकल्याणभासुराम्‌ । मू्िप्रदर्शयिष्यामि यत्र तिष्टसि तत्र ते 
इत्युत्तचातं परिष्वज्यविससजंमहेश्वरः । तथेतितंप्रणम्याइसीययौयास्यांदिशंमुनिः 

विन्ध्याद्रि समतिक्रम्य दक्षिणामागते दिशम्‌ । 

अगस्त्ये मुनिशादू ले मही साम्यमुपाययों ॥ २८॥ 
आुवो 5पनीय विकृति स्थित कलशजजं मुनिम्‌ । तुष्दुच्ुहपतरलाः खुरगन्ध्रवंकिन्नराः ॥ 
स ददर्श ततो गत्वा कश्चिच्छेलं समुन्नतम । विततेधंग्णींम्पादेध्व त्वासंस्थितमग्रतः 
महीषधीतां रल्ाानामशेषाणां स्वयम्भुवा । अखण्डतेजोदीघप्तानां विनिर्मितमिवाकरम्‌ 
समुन्नतयं: शिखर निपतदृष्योमभूतले । उदारधारासम्पन्नदेधातीय निरन्तग्म्‌ ॥३२ 
शनराख्ह्य ते शेलमगस्त्यो मुनिपुड्चः | निधासाय मति चक्र रम्ये तच्छिखरस्थले 
तस्यामस्ृतोपमेयर्य पद्मोत्पलकुलश्रियः | नानादुमपरीतस्य कासारस्योत्तरे तटे ॥ 

मनोहरे महीभागे विधाया5इश्रमम॒ुत्तमम्‌ । 

आराध्य पितृदेवर्षीन्विधिचद्धास्तुदेदताम ॥ ३५ ॥ 
डघास सुचिसन्‍्तत्र मुनिसड्ुसमन्वितः । देवतासिद्धगन्धर्वाप्सरोजुश्महीधरे ॥ ३६॥ 

तपः समावेशिनचित्तवृत्तों तपोवने तिष्टति कुम्भजाते । 


द्वात्रिशोदथ्यायः ] # नयुत्पादनाया5गस्त्यस्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवर्णमम्‌ # ११६ 


प्रशस्तसौभाग्य समन्धितो5द्विरगस्त्यशलाहयमाससाद ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
बेडुटाचलमाहात्म्ये सुब्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामज्ु नभरद्वाजसम्वादे 
शद्भूरविवाहागस्त्यदक्षिणदिग्गमनवर्णनंनामैकतिशो 5ध्यायः ॥३१॥ 


द्ात्रिशो5ध्यायः 


न त्पादनाया5गस्त्यम्प्रत्याकाशवाप्पुक्तिवण नम्‌ 
भरद्वाज उचाच 

स॒ कदाचिन्मुनिवरः कृतपौर्चाहक्लिकक्रियः | विवेश देवतागारं समाराधयितुं शिवम्‌ 
अद्वृश्यरूपा बाग्देवी तत्राश्राएवि महात्मना । तेनाड्भुतोषपन्नेन व्यक्तवर्णसमुज्ज्बला ॥ 

आकाशचाण्युवाचनप्रगस्त्यं जपताम्वरम्‌ । 

नदीहीनो हाय॑ देशः प्रस्िद्धोएपि न शोभते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानविमुखः साकार इव भूखुरः | दीक्षेव दश्षिणाहीना ज्योत्स्नाहीनेवशवंरी 
न विभाति नदीहीना पृथ्वीयं भूरुरोत्तम | प्रवतंय नदीकाशिलोकानांहितकाम्यया 
अगाधदुरितोदभूतमी तिमोचनशालिनीम्‌ । हितमेतत्सुरौघानाप्रेतन्सुनिवराधितम्‌ ॥ 
भद्गरमेतन्मलुष्याणामेतदाचर सुब्बत | देवानामस्त णिवर्याणां भूजनानां हिलावहाम्‌॥ 

पापपडुप्रशमनीं प्रचवर्तय महानदीम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीभरह्ाज उचाच 

तदाकर्ण्य बच्चो चिप्रः क्षणं चिन्तापगायणः | समाप्य देवतायूजांबहिवेद्यामुपाविशल्‌ 
आनाययामास तदा तदाभ्रमगतान्मुनीन । तेपामकथयच्चा इसी दिव्यवाणीरितं वचः 

तदद्भुतमुपश्न॒त्य मुनयो हृष्टभानसाः ॥ ११ ॥ 

अभिषन्दथ मुनिश्च प्ठ मैत्रनवरुणिमब्रवन ॥ १२ ॥ 


१२० %# स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वंष्णवखण्डे 


मुन्य ऊ्चुः 
आश्चर्याणां महाश्वर्य मड़ुलानां च मडुलम्‌ | तबब शोभते दिव्यंत्वच्चरित्रं कपानिश्रे 
तब इुड्डारमात्रेण भ्रष्टो देवाधिराज्यतः | नहुपः कीटतां प्राप ततश्चित्रं न विद्यते 
समावृतधराघक्र: कल्लोलाता डिताम्बरः । किन्चतो विद्यतेचित्र॑ यदबव्धिश्चुलुकीरूतः 
सूर्यममागनियोधार्थप्रवृत्तो विन्ध्यभूधरः । त्वयाप्रशान्तिगमितः किन्वतो विद्यते परम्‌ 

तवा5द्-ुतानि कर्माणि कः म्तोतु प्रभवेद्गुबि। 

मन्महाभाग्ययोगाक्त्व॑ प्रापो5सी ति शरीरिताम्‌ ॥ १७9 ॥ 
बय॑ कृतार्थाः सज्ञातास्त्रल्लोक्येयन्महामुने !। निवसामो5त्रभवतासनाथाह्याश्रमस्थन्े 
चर्ण्यो हि याम्यतोद्रेविपयोषयंद्धिजोक्तम | समस्तवस्तुपृर्णोएपि नदीहीनोनरगजने 
किमलब्धनदीस्नानेना5मुनाहतजन्मना । अनदीके जनपदे चासरादजननं वरस्‌ ॥ २० ॥ 
परिपाकस्तु भाग्यानामस्माकंसमुप स्थितः । यदादिष्टो 5सिविवुधःप्रवतेयमहानदीम्‌ 
प्रवर्तितायादेशे स्मिन्महानद्यांतवाइनघ || कदानुखलुयास््याम ःकतस्नानाःक्वतार्थताम्‌ 
कि वितरण बहुना प्रयत्ः क्रियतां घवम्‌ । समानेतुंजगद्वन्याशरण्यांसरिदुत्तमाम्‌ 

श्रीमरद्वाज उवाच 

सर तेषा चचने हृद्येम्रानयित्वामहाद्धिजः | समानेष्यामिसरितमितिचक्रेविनिश्चयम्‌ 
सुनीश्वर रजुज्ञातस्तानभ्यच्य सखुरानपि । विशेषपूजां विधिबद्धिधायपुरविद्धिपः ॥ 
अड्गीक्ृत्य बत॑ गा वहुछकठेशदुः सलहम्‌ | अनन्यखुलभं यत्वात्स चकार महत्तपः ॥ 
घोरेषु धर्मदिधसे प्वन्तरम्थोहविभु जाम | चतुर्णा सवितृन्यस्तद्ृष्टिनापययों कृुमम्‌ 
घार्पिकेषु दिनेपुम्रवायुसम्पातदुःसहेः। आसार रूताउयमानोइपि नोडछेगमगमद्धुदि 
हेमनते समये निष्ठन्कण्टदघ्नेषु वारिषु | जपध्यानपंगोभृत्वानकिशिद्धिकति ययो ॥ 
ततः समीहितार्थस्य विल्म्बमवलोक्यसः । पुनर्गाढतरां निष्ठां प्रपदेलोकभीषणाम्‌ 
निगृह्य मानसीं वृक्तिनिराहारो जितेन्द्रियः | अविज्ञालवहित्र न्तिस्तस्थीपाषाणवदा 
एवं तपल्‍्यतस्तस्य सर्वाड्रेषु हुताशनः | अन्न लछिहो ज्चलज्ज्योतिनिश्चकामभयड्ूरः 
तनो5द्वुतशिखाजालेशबुतः सर्वतो दिशः | समुद््मभयोद्धिन्ना जनौघाः परिचुकशुः 


द्वात्रिशों बध्यायः ] # गडडुतरूपायासुवर्णमुखर्याभूलोकेगमनवर्णनम्‌ # १२१ 


तदा तथाविध घोर जगत्संक्षोभमागतम्‌ | देवाविज्ञापयामासुनमस्‍्कृत्याईब्जजन्मने 
तानाश्वास्य ततो ब्रह्मा सिद्धगन्धर सेथितः | 
प्रादुरासीटकुम्भस्ुवः पुरोभागे लपस्यतः ॥ ३७ ॥ 
तमागतं समालोक्‍क्य ब्रह्माणंपरमंद्धिजः | प्रणस्यविविधःस्तोत्रेस्तोपयामासतन्मनाः 
ततस्तं विनयानम्रमगरूत्यं वीक्ष्य पद्मभूः । प्रसादसुमुखो भूत्वा पू्ता गिरमुपाददे ॥ 
ब्रह्मोचाच 
परितुप्रोएस्मि तपसा दुश्चरेण तवाइनघ !। ब्ृणीष्वयद्यदिष्टंतेतत्तहास्यामिसुब्रत! 
अगस्त्य उचाच 
नव प्रसादात्सकलमुपपन्न॑ मम प्रभो । सम्प्रयच्छसि चेन्काम याल्रेनिःशडुया धिया 
नदीहीनमिमं देशं द्ृष्टा खिद्यति मे मनः। अर्थीवबोधरहितं श्रतिपाठमिवापघिकम्‌ 
उर्बी पावयिनु दक्षां रक्षितुं च महानदीम । प्रसाद छुर देवेश ममेष्टमिदमेव हि ॥४१ 
श्रीभमरद्दाज उचात् 
अस्त्यस्यवच: श्रत्याभूयादेवमितिबवन | सम्मार मनसात्रह्माखुस्वत्माश्रयांनदीम्‌ 
अथोपेत्य वियदगड़ा पुसस्तात्परमेप्टिनः | अतिष्ठन्मुकुटन्यरूतप्रशस्ताज्लिभासुरा ॥ 
स्वशासनात्समायातां विनयानतमस्तकाम्‌। ता सवजगताधाबत्रीमिदंचचनमत्रवीत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
गईमयाइनुशास्वासिकार्य छोकोपकारके | तवापिलोकरक्षायां ममेवनियतास्थितिः 
देशे नदीबिहीने5त्र प्रवतयितुमापगाम्‌ । दितार्थ स्वंलोकानां कुम्मजन्मा समीहते 
तम्म्रान््यमवतीयोर्बी' स्वांशेनकेन भूजनान । पुनीछहि गउछ चसुत्रामेतद् शितवर्त्मना 
भूलोके सम्परवृत्त तु प्रवाहेसिद्धिकाइक्षिणः | सेविष्यन्तेसुरचरामुनिवर्या श्वसन्तनम्‌ 
नदीषत्तमतांयाहि आ्राहि त्वत्संश्रयाअनान्‌ । कुरुध्रियमगरूत्यस्यगच्छभद्वेयथासुखम्‌ 
भरद्वाज़् उचाच 
इत्युनवाइन्तर्थे ब्रह्मा तया नद्या च तेन च | प्रणामवृजनस्तोत्रेविशेषेरभिनन्दितः ॥ 
अथ गड्जा मुनिपतेः पुर्म्तात्स्वांशसम्भवाम्‌ | 


१५२ # स्कन्दपुराणम्‌ * [२ धष्णचखण्डे 


विव्यतेजोमयीं मति दर्शयित्वा बछोउब्रवीत ॥ ०१ ॥ 
गड्जोवाच 
मदीयांशो5षयमवनीं सम्प्राप्य मुनिवल्ल॒भ !। प्ूरयिष्यति तेषभीएं नदीरूपं समाश्रितः 
भरद्वाज उवांच 
इत्युक्तवा सिद्धवाहिन्यां गतायां तत्प्रयुक्तया 
गन्तव्यं वर्त्मना केनेत्युक्तो मुनिर्वाच ताम्‌॥ ५३॥ 
अगस्त्य डबाच 
गच्छन्पुरस्तात्कल्याणि ! त्वदीयगमनोचितम्‌ | अहंप्रदर्शयिष्यामिमागत्व॑मामनुत्रज 
इत्युक्तामुनिना तेन सम्प्रहृष्ठा तवाइनव । यदिएं तत्कग्ष्यिषृहमिति प्रोवाच साशुभा 
अथ मुनिरवताय तां नगेन्‍्द्राइधूनतरिनीतनुमश्रसड्िस्टड्रात्‌ । 
मुदितितरमना यया पुरस्तात्तदरभिमतां पदवीं प्रदर्शयन्सः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये श्रीसुवर्णमुखरी माहात्म्यप्रशंसायां सुवर्णमुखर्या- 
विभांववर्णनं नाम हा्िशोडध्यायः ॥ ३२॥ 


त्रयस्त्रिशो ध्यायः 


सुवणमुखरीम्प्रति शक्रादिस्तुतिवर्ण नम्‌ 
भरद्वाज उचाच् 
तदादिव्यविमानस्थाःशक्रमुख्यादिवों कसः । अगस्त्यमलुयान्तीतामजुजम्मुर्महापगाम्‌ 
नवावतारां तां दिव्यां सर्वे च मुनिपुड़्वाः। कृताअलिपुटाःस्तोत्रेरलुयाताःसिघेविरे 
सिद्धच्चारणगन्धर्वाः सम्भूताश्य सहस््रशः । तां नदीं त॑ सुनीन्‍्द्रंचप्रशशंसुशुभः्स्तवेः 
सुधोपमानममल्ल दिश्टया लव्घमिद जलम । इत्यौत्सुक्यरसायत्ता नननन्‍दुध्नरणीजनाः 


अयस्थिशोधध्यायः |] # झुबवर्णमुखरीस्तववर्णनम्‌ # श्श्दे 


तदा निदेशद्रेघस्य पद्ययोनेः समीरणः | शटण्वतां सर्वदेवानामि्द बचनमत्रवीत्‌ ॥ 
वायुरुवाच 
खुबर्णमिव लोकानां भागप्रेयादियं नदी । नीता भुवमगस्त्येन मुखरीकृतदिडमुखा 
तस्माद्यास्यति विख्याति स्वलोकाभिनन्दिताम्‌ | 
सुवर्णमुखरीनाम्ना धाम्ना केवल्यसम्पदा ॥ 9 ॥ 
एवा खुवर्णमुखरी सरित्सु सकलास्वपि। विशिष्टा सेवनीया च ब्रह्मणो बचने त्विद्म्‌ 
भरद्वाज उचाच 
भ्रत्वेत्थं पवनेनोक्त वचनंकुम्मसम्भचः । तुतोषविस्मयाक्रान्तःस्वान्तःपुलकिताडुकः 
एवमेपा दिव्यनदी स्तानपानादिकल्‍पनः । सौख्यावहा मनुष्याणां प्रतिष्ठामगमद्भुवि 
आज्षया पद्मगर्भस््य तटिन्याकाशवाहिली । खुवर्णमुखरीनाम्रा पुनात्यात्मैकसंश्रयान्‌ 
बहन्गिरीन्द्रान्चनमण्डल्श्व देशाननेकान्सग्दित्तमेयम्‌ । 
क्रमादतिक्रम्य निषेव्यमाणा महानदीभिर्गिरिसम्भवाभिः ॥ १२॥ 
गोगाहतानामधिकातुराणामनामय कप्रतिपादकानि । 
अन्त हिःसम्भृतभूरितापनिवारणानि प्रियकारणानि ॥ १३ ॥ 
विहारलोलद्विरद्प्रकाण्डशुण्डामहाघातरयोत्थितेन । 
पुष्पोपहारं पृपतोत्करेण ह्षादृदातीव दिचाकरम्य ॥ १४ ॥ 
सौगन्धिकाम्भोरूहकेरवाणां सौरभ्यसम्बासितदिडनमुखानाम्‌ । 
द्विरेफभाग्य कनिकेतनानामाधार भृतान्प्रतिनिर्मत्यानि ॥ १७॥ 
लीलावगाहोत्सुकनाकनारीसीमन्तसिन्दूररजो परुणानि । 
तत्केशपाशच्युतपारिजातप्रसूनगन्ध्ररधिवासितानि ॥ १६ ॥ 
सा बिश्रती सम्भतमडुलानि स्वादून्यपड्ान्यतिनिर्मलानि । 
सुधोपमानानि सुरेन्द्रसूनोः पयांसि पापप्रतिघातुकानि ॥ १७ ॥ 
अगस्त्यशेलात्समबाप्तजन्मा नीता भुव॑ कुम्मसमुदचेन ॥ 
प्रशस्ततीर्थॉघ्विराजमाना समाययौं दक्षिणवारिशशिम्‌ ॥ १८ ॥ 


श२४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णबखण्डे 


शीकराक्षतबिन्यासे रव्वदीपार्पणरपि । प्रत्युधयुस्तामम्भोप्रेबीचयो5 भिमुखागताः ॥ 
तरडुहस्तरालिडय सम्भाव्यना समागताम्‌। चकार सरिता नाथःप्रियमाघोषभाषणः 
प्राप्तायामजुकूलायां तदा तस्यामपांनिधेः । प्रहष्टन तरड्रेण जीवन वदब्नधेतराम्‌ ॥२१॥ 
इत्थं संसृज्यसरितमगस्त्यस्तामुदन्चता । स्तुत्वाययोसमामन्त्र्यकृतकृत्योयद्वच्छया 


अज्ञु न उचाच 
त्वयष कथितो ब्रह्मन्महानद्याः समुद्गबः । अस्याः प्रभाव॑ं समगवज्निदानीं श्रोतुमुत्सहे 
भरद्वाज उबाच 


अहोनिवह णंस्वश्रेयसामेकका रणम्‌ । श्टणुमाहात्म्यमस्थास्तेकथथिप्यामिपाण्डव ! 

पाश्चात्त्यं जन्म सम्प्राप्य श्ञानिनां कर्मणः क्षये । 

सुवणमुखरीस्तानं सिद॒ध्येद्ब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतां खुबणेमुखरीं योजनानां शर्नरपि । स्म्ठ॒त्वा मनुष्यः पापेस्यों मुच्यतेनाअसंशयः 
'निःक्षिप्रमस्थि जन्वृनां खुवर्णमुखरीजले | सोपानता समायातित्रह्मलोकाधिगोहणे 
स्मरन्तः स्वर्णमुखरीयत्र कुताएपिमानवाः । तोयान्तरेपुत्लात्वापिकमन्तेफलमुन्तमम्‌ 
लावदेवाइशिभूयन्ते नगः पातक्कोटिभिः। खुवर्णमुखरीस्तानंयावन्नोलमस्यते शुभम्‌ 
दिव्यान्तरिक्षमौमानितीर्थानि निजसिदड्धये । स्परन्त्यहर्हः प्रातः सुवणमसुस्बरी नदीम्‌ 
अगस्त्याचलसस्भृता दक्षिणोदयगामिनी । पापानिस्वर्णमुखरीस्मरणादेवनाशयेत्‌ 
खुबर्णमुखरीस्नानत्टोलुपेना न्तरात्मना । वा।्छन्ति मत्येतामेव देवा: शक्रपुरोगमाः ॥ 
सुचर्णमुखरीतोयपुप्रसम्पान्नभोजिनः । न लिप्यन्ते महापापदु मोजनशतोद्भवः ॥१श। 
अपि निष्कमितं पीत॑ सुबर्णमुखरीजलम । नाशयेदद्ितुल्यानि हयाशुपापानिदेशिनाम्‌ 
प्राप्याइपि मानुपं जन्म खुबर्णमुखरीजले। ये वा समान न कुर्बन्तितेषा जन्मनिरर्थकम्‌ 
सुवर्णमुखरीखान यदेक॑ विधिना कृतम | जाहबीस्नानकोटीना सम॑ भवति पर्वंखु ॥ 
गोविन्द इव देवेषु नक्षत्रेष्चिव चन्द्रमाः। नरेष्यिच महीपालो भूस्हेष्चिव कल्पकः 
महामूतेष्चिव वियन्मायेवाएइखिलशक्तिषु | गायत्रीव च मन्त्रेषु वज्े देवायुश्रेष्चिच ॥ 

नक्वेष्विवा 5 -्मनस्तत्ष्यं रुद्राध्यायो यज्ुष्च्विव । 


अयखस्मिशोधध्यायः ] #* खुवर्णमुखरीमहस्ववर्णनम्‌ # १२५ 


अनन्त इच नागेषु हिमाचल इवाउद्रिषु ॥ ३६॥ 

पोचिक्षेत्र मिच क्षेत्रेष्विन्द्रियेष्विव मानसम्‌ । नदीष्वपि चसर्वाखुसुबरणंमुखरीचरा 

नित्य स्मरेन्नमस्कुय्यात्कीत॑येन्मनसा5चेयेत्‌ । 

शुद्धिक्षेमशिवापेक्षी खुबर्णमुखरी शुभाम्‌ ॥ ४१॥ 

अगस्त्याचछसम्भूतां दक्षिणोद्घिगामिनीम्‌ । 

समस्तपापहन्त्रीं त्वांसुवर्ण मुखरी शअ्रये ॥ ४२॥ 
महापातकविप्लुएंगार्ज ममतपोदकेः । क्षाल्यामि जगद्धात्रि! श्रेयसा योजयस्वमाम्‌ 
इति सक्तद॒यं सम्यगुनआ्चाय नियतो नरः। सुवर्णमुखरीतोये स्वात्वा शुद्धः प्रमोदते ॥ 
ब्रह्मणा निर्मिता पृर्वमगरूत्येन समाहता । स्वयं मन्दाकिनी सूर्ता सुवर्णमुखरी घबरा _ 
एबंप्रभावादिव्येयंकी तेनीयाशभाथिमिः । मनसासक्तियुक्तेनस्नातव्याशुभकाडकक्षिमिः 
सोमसूयोपरागेपु स्लानदानादिक क्तम्‌ । स्यादमेयफल्टम्पार्थ! सुचर्णमुखरीतदें ॥४७ 
सडम्क्रान्तावयने पुण्येब्यतीपातेष्थ वासरे । सुवर्णमुखरीस्नानं कुलकोटि समुद्धरेत 

जन्मक्ष जन्मदिवस खुबर्णमुखरीजल्डे 

स्तात्वा विधिधदाप्रोति क्षेमारोग्यसुखश्रियः ॥ ४६॥ 
दुश्म्बप्तविश्नज भृतश्रहदुःस्धानजतथा | खुबणमुखरीतोये स्तात्वा तरति किल्बिषम्‌ 
सुचर्णमुखरीतीरें मोपादप्रमिता भरुवम्‌ | दच्चासवमहीदानाग्त्फलन्तदबाप्नुयात्‌ ॥ 
घेनुं सवस्थालड्रारं सुवर्णमुखरीतर्ट | दत्त्वा विप्राय विधिवद्याति ब्रह्म सनातनम्‌ 
पुण्यकालेषु दालानि विश्रेयान्यखिलान्यपि। इहा5मुत्रफलप्राप्त्य खुबर्णमुखरीतरे 
जपो होमस्तपो दान॑ पितृकर्म खुराचेनम्‌ | कृतम्मवेच्छतगुणं खुबर्णमुखरीतर्ट ॥ 
अन्यत्ते कथयिष्यामि विधरेयंत्रतमुत्तमम्‌ | सुवणमुखरीतीरे प्रतिबष सुखारथिमिः ॥ 
मेघकाले रविकरेस्सतिरोधानमुपागतः | यदोदेति मुनिः श्रीमान्मिजावरुणनन्दनः ॥ 
तम्समिन्दिने येनियताःस्नानमस्यास्प्रकुर्वते । तंः कल्पश्च सुरावासेस्थीयतेकुरुनन्दन 

तदा5गस्त्यस्य यदवूपं खुवर्णन विनिर्मितम्‌। 

विधिना ददते पा्थों ते यान्ति ब्रह्म शाध्वतम्‌ ॥ ०८ ॥ 


१२६ % स्कन्दपराणम्‌ # [ २ वेंष्णवखण्डे 
अज्ञु न उचाच 
पघिघधिना केन कतेच्यंत्रतमेतन्महामुने! । तन्‍्ममा55चक्ष्वसकल्ल जिज्ञासोस्तु महात्मनः 
भरद्वाज उबाच 

अगसूत्यस्यथोदयदिनं ज्ञात्वा नियतमानसः । सवशक्तयाकारयेदूपन्तस्य हेस्ना महामुनेः 
सुघर्ण भास्वरच्छायं जरावन्धमनोहरम्‌ | दान करपद्माभ्यामक्षमालां कमण्डलुम्‌ ॥ 
चसान॑ स्दुल वल्क सगचर्मोत्तरीयकम्‌ | सौम्यं भम्माड्ुरुचिरं रुद्राक्षकतभूषणम्‌ 
एबं विधाय तदूपं सनात्वा नियतमानसः | आचाय गन्धरपुष्पाद्येरलडकृत्ययथाबिधि 

शालेयतण्डुलानां तामाढकस्योपरि स्थिताम्‌ । 

वस्मद्दयसमायुक्तां प्रतिमा प्रतियूजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विन्ध्यसंस्तम्भनो वाधिचुलकीकृतिपेशलः । ब्रह्मादिसवंदेवानांतेजसा सुप्रकाशितः 
अगस्त्यः कुम्भसम्भूतों देवासुस्तमस्क्रतः । प्रीतिमाप्नोतुमहतीं दानेनाउनेन मे प्रभुः 
इमं मन्त्र समुचाय धारापू्व सदक्षिणम्‌ | दक्त्वाचिमुक्त-पापेभ्योयानित्रह्मसनातनम्‌ 
जन्मान्तरकृतेनूनमिह जन्मकझतेरपि । महापापोपपापौधेसुंच्यते ना5त्र संशयः ॥६८ ॥ 
बह्माद्या: सकला देवा; सनकाद्या महपेयः | चराचराणिभूतानिप्रीति यान्तिनसंशयः 

कृत्वा बतमिदम्पुण्यमगरूत्यस्य च सन्‍्मुनेः । 
प्रीत्यर्थम्भोजयेह्विप्रान्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ॥ ७० ॥ 
तस्समिन्कमं णिचाएशक्तो यथाशक्ति महीसुरान | 

स्वर्णघान्यादिदानेन तोषय्रेड्कक्तिसंयुतः ॥ 9१॥ 
तिथि न वितथीकुर्यात्तां यत्नेनसमाचरेत्‌ | यत्किश्विदपिचाइवश्यंकर्मकुर्यां चच पूरुषः 
महामुनेरगस्त्यस्य परिपक्व तपःफलम्‌ | नदी सुबर्णमुखरी कीर्तनीया सुरासुरः ॥ 
शव ते कथितः सम्यडुमहानद्ाः समुद्गधवः । प्रभावश्चतदाचक्ष्वयदुभूयःश्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
चेडुदाचलमाहात्म्ये खुचर्णमुखरीप्रभावप्रशंसानाम त्रयख्रिशोषध्यायः ॥३३॥ 


चतुस्त्रिशों ध्व्यायः 


अगस्त्यतीर्थागरत्येख्वरयो: प्रभाववर्ण नम 
अज्ुं न उवाच 
श्रोत्राअलिम्यांपीत्वापिभवद्वाक्यास्तंमुहुः । मनोनोपति मेतृमिभूय ःभ्रवणकाड्क्षया 
क्रियासमभिहारों मेत्वद्धाक्याकर्णने षिणः । मनः खेदाय मा भूत्ते करणाभरितात्मनः 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि नद्यामस्यांमहामुने | कुत्रकुत्र समर्थानि तीर्थान्यधनिबहेणे 
काश्काः पुण्यतरड्िण्यः सड़ता अनयामुने । कुत्र स्तानेनकृत्ताघानोपयान्तियमादयम्‌ 
हराच्युनादिदेवानांपुण्यान्यायतनानिचञ्न । यानियानिन्रपुण्यानितिष्ठन्त्यस्यास्तय्ढये 
नेषु क्षेत्रेषु मचुजयंत्फर्ल समवाप्यते | विहितेर्थिधिवत्स्नानदानादिशुभकर्म भिः ॥5॥ 
सोपाख्यानमिदं स्व वेदितं वेदवित्तम! । सज्ञातामहतीप्रीतिविस्ताय्याचक्ष्यमेक्मात्‌ 
भरदाज उचाच 

यत्पृष्ठंभवतापार्थक्रमाद्विस्ताय कथ्यने | आरभ्यागस्त्यतीरथंन्द्रादस्यास्तीथौंत्रव मचम्‌ 
अखण्डज्ञानरूपेण सर्वलोकहितषिणा । सुरासुराणां रूम्भाव्येनागस्त्येम महात्मना 
चसुधामवती णायांप्रथमंतद्धराधरात्‌ । सनात्वायत्र महानयां सम्प्राप्नोतिहृतार्थताम 
अगसरूत्यतीथंमित्युक्तं पावन तज्गचये । तत्र स्नानेन शुद्धि: स्थान्महापातकिनामपि 
अनेकजन्माच रितमहापातकसंहतिम्‌ । निरस्य दिंवधि मोदन्ते तत्र स्नानरता जनाः 
ये तत्र तीर्थे यतिनः कृतस्नाना यतेन्द्रियाः। गोभूतिलहिरण्यादि महादानानिकुर्चते 
ने प्राप्लुवन्ति सम्पूण गड्जाद्वारेसमाहितेः | विहितानां शतगुणं दानानां फलमज्जु न 

अन्राइस्ति भगवानीशः ख्यातोडगस्त्येशसज्ज्या । 

स्थापितो5गस्त्यमुनिना लोकानन्दविधायिना ॥ १५॥ 

स्‍्नात्वा तस्‍यां महानय्ां तहलिड्रं पूजयन्ति ये । 

दशानामश्वमेधानां फल सम्प्राप्लुवन्ति ते ॥ १६ ॥ 


१२८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णबखण्डे 


धघनूराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान्‌ । विशेत्तदयन पुण्यमुत्तरं परिकीतितम्‌ ॥ 

तस्मिन्दिने ये नियता नद्यां स्‍्नात्वा समाहिताः । 

पश्यन्ति पार्वतीनाथमगस्त्येशं सुराघितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्रिष्टोमसहस्रस्य चाजपेयशतस्थ च | फर्ल सम्प्राप्य मोदन्ते दिविदेवगणा्थिताः 
सगसडक्रमचेलायां पुरुषम ड्रगलार्थिभिः । अवश्यमेवकतंव्यमगस्त्येशरूय दशनम ॥ 
ऐशान्यां तस्य तीर्थल्यदे शेक्रोशमिते5जुन । अस्थितार्थत्रयंग्व्यातंदेवर्पि पितृनामभिः 
देवपिपितरस्तत्र मुनिना तेन पूजिताः । प्रददुह् एमनसः सर्वान्समभिवाड्छितान्‌ 
तदादेवपिंपितृभिरिदंतीर्थत्रयंक्रमात्‌ । अस्मज्नामभिरीड्य स्यादित्युक्ततस्यसन्निधो 
तम्मिस्तीथथत्रयेयेतुस्नात्वाविहिततर्पणाः। ऋणत्रयविनिमुक्तास्तेयान्तिदिवमक्षयास्‌ 
ततः प्रागुत्तरक्षोण्यां योजनदयसीमनि ।। प्राप्ता सुबर्णमुखरी वेणानाम महानदी ॥ 
समुदग्रर्याधावनिपातिततटदुमा । कुल्यानिगगंतवाः परसमाप्लाधितकानना॥ २ ॥ 
उत्तड्डपुलिनोत्सडूखेलत्कोककुलाकुछा । अम्बुजामोदस्टोल्यलिमालालीलाग्वान्विता 

अतिक्रम्य समुत्तड़ाननेकान्धररणीधरान | 

प्रभूतोयरुचिरा खुबर्णमुखरीं गला ॥ २८ ॥ 
नदीह॒यव्यतिकरे कृतस्नाना यथाविध्रि | दशानामश्वमेघ्रानामखण्ड प्राप्नुयुः फलम्‌ 
सड्भता वेणया पुण्या सुबर्णमुखरी नदी | गिरिदुर्गेमभागंण ययावुत्तरवाहिनी ॥३० 
मध्यगेन महीध्ाणां मा्गंण विपमेण सा | गत्वा विरेजे तटिनीयोजनानाचलतुण्टयम्‌ 
पूर्बंतस्तस्य देशल्य बिपये साधयोजने | उदक्‍्कूछे महानया।ः प्राग्वाहिन्चा मनोहरे 
अगस्त्येश्वर नामरास्तेख्यातं लिड्डंपुरद्धिपः | स्परणादेवमर्त्यानांसमस्ताघनिव/रणम्‌ 
तत्र स्‍्लात्वा महानद्यांयेनरानियतेन्द्रिया: | पश्यन्तिपावंतीनाथमगस्त्येनप्रतिष्ठितम्‌ 
अनेकेः पू्वजननरजिंतं पापसअ्ययम्‌। ते निरस्य सुराबासे मोदन्ते कालमक्षयम्‌ ॥ 
ततः सोदडममुखी भूत्वा सुवर्णमुखरी ययो | योजनाघंमिद॑ देशं तीर्थसडूलमन्विता 
तस्मिन्देशे तु हिन्ताछतालसालमनोरमे | गता सुवर्णमुखरी नदी व्याप्रपदाह्यया ॥ 
दुर्वारभूरिदुरित विनिधारणपेशला । नीरन्धतीरवानीरबनमण्डलमण्डिता ॥ ३८ ॥ 


पश्चत्रिशोषत्यायः]. # खुवर्णमुखरीकल्यानदीसडूमवर्णनम्‌ # १२६ 


सिद्धगन्धबंललनालीलागाहनशालिनी । 
तपस्चिकन्यानिःक्षिप्तबलिपुष्पविराजिता ॥ ३६ ॥ 
हंसकारण्डवकोौ श्रकुलकोलाहलाकुछा । प्राकप्रवाहा समागत्य शेलान्तरगता5ध्चना॥ 
सड़मे सरितोस्तत्र रूतस्नानानरोत्तमाः । समग्रमश्वमेधानां दशानां प्राप्लुयुः फलम्‌ 
तत्र व्याप्रपदाख्यायास्तटेलोकमलापहे । अनघं सर्वपापध्नं शड्भुतीर्थ घिराजते ॥ 
ब्रह्मर्षिनियतावासं सुरगन्धर्वसेधितम्‌ । दर्शनस्नानपानाय रमितानन्द्रायकम ॥ ४श॥ 
तत्रा55रूते भगवानीशः शडः-खेशो नाम फाह्णुन | 
शडन्खनाम्ना मुनीन्द्रेण लिड्ररूपं प्रतिष्ठितम्‌॥ ४४॥ 
ये तत्रतीर्थसुस्नाताःपश्यन्तिवृपवाहनम्‌ | दशाश्वमेघरजंपुण्यंलब्ध्धायान्तिसुरालयम्‌ 
युक्ता तया व्याप्रपदाभिधानया गत्वा ततो योजनसम्सितां श्ुवम्‌ । 
ययी. सुनीन्‍्द्रेव पभाचलान्तिक॑ संसेव्यमाता शुभनिर्मलोदका ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वेंप्णवखण्डे 
श्रीचेडुदाचलमाहात्म्ये 5गर्त्यतीर्थादिविविधती र्थमाहात्स्थवर्णनंनाम 
चतस्थिशोषध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो5्ष्यायः 


सुवर्णरुखरीकल्यानदीसड्भमवणनम्‌्‌ 
भरद्वाज उचाच 
सुवर्णमुखरीं तत्र सड्भुता मड्गुलप्रदा | कल्यानाम नदी पुण्या कालिन्दी जाह्वीमिष 
बृषभावलसम्भूता तीर्थेशजविराजिता । नदीनामुत्तमा कल्या कलुषोघघिनाशिनी ॥ 
नानातरुलताबातविभूषिततय्द्वया । मुनिसडुखुखाचासा पुण्याश्रम्नसमुत्कटा ॥ ३॥ 
द्विजदसाध्यंबिलसत्कुशाक्षतलसत्तदा । अप्सरः कुचकस्त्रीपडुक्षालनपड्िला ॥७॥ 
६ 


१३० & स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ धष्णवखण्डे 


दन्‍्तावलकटब्योतन्प्रदाम्बुसुरभीकृता । विप्रभूषालविततमखयूपशताबुता ॥ ५॥ 
अनाविलजलाबूरतोपिताशेपमानवा । एकचराइलरूपरा कतु महानद्योस्तु पातकम्‌ ॥ £॥ 
तयोः सद्भूतयोः स्तोतुं महिमानं क ईशते । यत्र ब्रह्म शिलानाम सरिन्मध्ये च बतंते 
अगस्त्यतपसा पश्चाह्ययासान्निध्यमेति च। नदीदह्वयजले तत्र स्त्राता पुण्ये कुरूदह॥ 
मखानां पौण्डरीकाणां शतस्य फल्माप्लयुः । 
ब्रह्महत्यादिधापानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्राइलिपेकउतानां नदी छितयसड्ुमे । सड्भताभवनाशिनया कृष्णबेणीय पावती ॥१० 
गजते स्वर्णमुखरी कल्यया सडग्गता तदा॥ ११॥ 
अधोदीच्यामहानद्यायो जनाद्े विराजते । योजनोत्सेध्स हितो विख्यातोवेड्ुटाचल: 
स्वपामेव तीथानामाश्रयोप्यं नगोत्तमः। अज्ञानानन्तवृष्रभनीलकेसरिपोजणः ॥ 
एतान्सुफवनान्यद्रें: स्युर्नाशयणवेछुटी | चशहचपुपा पूच सच्रीकृतत्वान्मधुद्धिपा 
बगहल्षेत्रमित्यायः कीर्तितोडयं महीघरः | खुवर्णमुखरीतीरे विख्याते वेडुटाचले 
निवसत्यच्युतो नित्यमब्धीन्द्रतनयान्वितः । 
तस्समिन्गिरी श्रिया साद्ध चसन्‍्त॑ वेडुटाथिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवन्त सिद्धगन्धसु निमानवदानबाः । तसम्मिन्विन्यसूत चित्तानां भक्तानांपुरु पोत्तमे 
चाजश्छितान्याशु सिध्यन्ति नश्यन्ति विपदोषज्ञ न । 
ये स्मरन्ति जगन्नाथ वे ढुदाद्विनियासिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरस्तदोपास्ते यान्ति शाश्वतमस्पदमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्जुन उचाच 
बेडुटाद्री महापुण्ये खुरासुरनमस्क्तः । कथ॑ प्रादुर्मूद्रेवो भगवान्कमठापतिः ॥२०॥ 
कस्य था कृतिनस्तत्र प्रसन्नो निञजनद्भुतम्‌। रूपम्पकाशयाशके भुक्तिमुक्तिकलप्रदम्‌ 
विष्णेदिवादिदेवस्य महिमानमहामुने | श्रोतुमिच्छामितस्वेन तन्मेकथयविसूतरास्‌ 
भरदछाज्ञ उचाच 
श्णु वेडुटनाथसू्य महिमान॑ समाहितः | विल्तरेणसमाम्यानुं ब्रह्म गाए पिनशक्यते 


चश्चत्रिशोउष्यायः ] # विष्णुमाहांत्म्येतद्देमववरणंनम्‌ # ९-4 


धन्योषसि देवदेवस्य माहात्स्यं मचुविद्विषः । 
यद्डक्तियुक्ता5भूत्तात ! श्रोतुस्मतिररिन्दम ! ॥ २४ ॥ 
कृतपुण्यो पसम्यहंपार्थ सर्व मूतपनेहरेः । पवित्राणिचरित्राणिस्तोष्यन्ते यन्मया5घुना 
पुरा भागीरथीतीरे जनकाय महात्मने। क्रतुदीक्षाप्रसक्ताय विशुद्धज्ञानशालिने ॥ 
चामदेघेनक थितांकथापापप्रणाशिनीम्‌ । कथयिष्यामि तेपार्थ | विष्णुकीतंनपावनीम्‌ 
सर्वेपामेव भूतानामाद्यो नारायणः प्रभुः | जगन्मयो जगत्कता चित्स्वरूपो निरअ्षनः 
सहस्तशी पा भगवान्लहस््राक्षः सहस्मपात्‌। 
यरूय भासा जगदिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
लम्मात्परतरं नेजस्तस्प्रात्परतरन्तपः । तस्प्तात्परतरं ज्ञानं योगस्तस्प्रात्पतो न 
विद्या तश्मादपि परा नाइस्ितपार्थ नरपेभा । सर्वष्वपिच भूतेषु सदासश्षिहितःप्रश्ुः 
स्वांण्यपि च मूतानि तस्मिश्नेवाइ5सते सुखम्‌ | 
स॒ एव यज्ञो यज्वा च साधन स्रक्स्ववादिकम्‌ ॥ ३९॥ 
फलम्फलप्रदाता च तत्सम्पराप्या गतिस्तथा । वही प्रणीते पशुना धो क्षितेनप्रज्ुहढ्गति 
ये त॑ प्रयान्ति ते यान्ति गति तत्प्रतिपादिताम्‌॥ द३३॥ 
कर्मबन्धं पशुं कृत्वा ज्ञानाशौसम्प्रवतिते | ये झढ़ते समुद्विश्य ते तत्सायुज्यभागिनः 
हरिः सदाशिवो ब्रह्मा महेन्द्रःपरमःस्वराट । सर्वश्वरस्य तस्येतेपर्यायाः परिकीर्तिताः 
समाहितो5चुसन्ध्ते य इदंपरमात्मतः | नारायणरूय माहात्म्यं स न याति पुनर्भवम्‌ 
चिदांनन्दमयः साक्षी निगुणो निरूपाधिकः | 
नित्यो5पि भजते तान्‍्तामचरूथां स यद्वच्छया ॥ दे9 ॥ 
पवित्राणां पवित्र यो हागतीनां परा गतिः। देवतं देवतानाश्व श्रेयसां ध्रेयउत्तमम्‌ 
बोध्यानां बोध्य एको5सो ध्येयानां ध्येय उत्तम्ः । 
विनयानां समधिको घिनयो नयसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
नेजसां जनक तेजः प्रकृष्ट तप्लान्तपः। आधारः स्वभूतानामनायन्तो जवादंनः ॥ 
तस्येदं भाव विज्ञनेमूढब्रह्मादयो5पि च | अजोगृद्ाति जनने सर्वात्माहन्तिविद्विबः 


श्श्र # स्कनन्‍्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णवखण्डे 


स्व॒तन्त्रो 5पिस्वभक्तानां परतन्त्र:प्रवतेते । स साक्षी कर्मणां देवः सर्वेश्ोगरुडध्वजः 
तसय स्वरूप मुनयो सगयन्ते समाहिताः। सड्ूषणो चासुदेचः प्रयु्नश्च॒ तथा पुनः 
अनिरुूद्धवतिख्यातंतन्मू तीनांचतुश्यम्‌ । कीतितः प्रणबः पश्चाद्ध्द्यन्तस्यभास्वरम्‌ 
भगवान्वासुदेवश्ध मन्त्रो5यं तत्प्रकाशकः ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रराजमिमं नित्य प्रजपेद्यः समाहितः । 
स विष्णोः करुणायोगात्सिद्धीनां भाजनम्मबेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपक्षिवारक॑ सम्पत्प्रापको भुक्तिमुक्तितःः । यथा ससर्ज भूतानिकल्पादावेषमाधवः 
तत्सवंकथयिष्यामि समाहितमनाः #रणु । तस्य चिन्तयतः सभ तेजोरूपम्परं हरेः 
पिरिश्व इति विख्यातंराजसंगुणमाश्रितम्‌ | तस्य देवस्य वदनाच्छक्रोदेवःसपावकः 
जज्ञे यश्व जिलोकेशः पापकर्मणि यः प्रभुः ॥ ४६ ॥ 
मनसश्यधा5भवच्चन्द्रःकरुणानित्यशीतलात । अपांसबॉषिधीनाश् विप्राणांरक्षकःसदा 
नेत्राभ्यामुदभूत्सूयंस्तसू्य विश्वप्रकाशकः । शीतोष्णवर्षकत्कालकारणंतेजसांनिधिः 
प्राणेभ्यो5स्य जगत्प्राण: समीर: समजायत । 
धर्ता अ्रहक्षेस्वगं झगाविमानानां महाबलः ॥ ५२॥ 
ना भिदेशात्समुत्पन्नमन्तरिक्ष॑ महात्मनः । 
तस्या:इसीच्छिरसोव्योमभूतसम्भवकारणम्‌ ॥ ०३ ॥ 
पादास्वुजास्यामुदभूदभूमिभृतग णाश्रया । 
विनिःखता दिशः सर्चा क्रोत्राभ्याम्परमात्मनः ॥ ५४ ॥ 
भू भुवाद्यास्तथालोकाः स्मरणात्तस्य जज्षिरे। स्सातलादिलोकाश्व यक्षरक्षोग णादयः 
मुखबाहरुपादेभ्योजयामासस क्रमात्‌ | ब्राह्मणान्क्षत्तियान्वेश्याअछद्रादीं श्रकुरूद्दह! ॥ 
छन्‍्दांखि यज्ञस्तुरगा गावो मेपाधिकादयः | अतक्यप्रभवां तस्मादुत्पत्तिप्रतिपेदिरे 
सडूल्पाद्रेवदेवस्य तस्यस्थावरजड्रमम्‌ | भूतजातमभूत्काछो भूतोभावीभवंस्तथा ॥ 
पिवत्यस्चु समुद्राणां वडवानलरूपध्क्‌ 
कल्पान्तकाले तत्सव विस्ृज़त्यात्मनि स्थितम्‌॥ ५६॥ 


चश्चजिशोद्ध्यायः ] # विष्णोःसकाशात्‌ रष्टयादिवणनम्‌ # श्रे३ 


सश्ञार्यति भूतानां वृत्ति सूर्यन्दुरूपधक। तमोनिरसनाउचापि कालधर्मप्रबतेनात्‌ 
जगन्ति कल्पविस्मेबिन्यम्यस्वोदरान्तरे । लीलाबालाकूृतिः शेते वथ्पत्रे महाम्बुधों 
अथ चोदग्रभोगीन्द्रभोगतरपे सुखोचिते | 
योगनिद्रामचाप्नोति सह्धितीयो5ब्जवासया॥ ६२ ॥ 
नाभिकासारसम्भूताजनयामास पड़ुजात्‌ । 
सर्वेपां जगतां नाथों विधातारं चतुमुंखम्‌ ॥ ६३॥ 
लीलाहेषा मुकुन्दस्त्य स्वेच्छायोगप्रवतिनः । विज्ञायते न केना5पियाथाध्येनसईश्वरः 
यदा धर्मस्य हानिः स्यादधर्मोवर्धते यदा | यदा वा महतीं पीडाभजन्तेदेवतागणाः 
यदावलेपदुर्वारा यान्ति वृद्धि खुरहुहः । भूपेम मिजनानाञ्व यदोदेति महड्भबम्‌ ॥६६॥ 
यदा वा निज्रमक्तानां साप्रनामनिवारिता। दुरान्तातड्रजननी विपत्समुपजायते ॥ 
तदा तदसुरूपाणि रूपाण्यास्थाय कौत॒कात । 
अधर्ममवध्या5षशु कुरते ज़गतो हितम्‌ ॥ ६८॥ 
सूर्जात विधिसमाख्यो गज़सेनात्मनाएसो वहति हरिसमाख्यः सत्त्वनिष्ठः प्रपश्चम्‌ 
हरति हरसमाख्यरूतामसीमेत्य वृत्ति मधुमथनमहिस्नामस्ति वेत्ता न को5पि॥£ ६ 
यज्ञाडु; कृतलकलाडुसन्धिवन्ध॑ वाराहं वपुरधिगम्य छोफनाथः । 
शल्ेइस्मिन्नसमजदसीो यथा निवास तद्॒क्ष्ये श्टणु विद्ुधाधिनाथसूनों [॥ ७० ॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीघेडुटाचलमाहात्स्ये सुवर्णमुखरीमाहात्म्ये विष्णुमाहात्म्यप्रस्तावे 
सृणयादिवणनंनाम पश्चजिशो 5ध्यायः ॥ ३५ ॥ 


षट्त्रिशो ध्थ्यायः 
वराहकृतधरण्युद्धरणक्रमेश्वेतवराहा वतारवणनस्‌ 
भरद्वाज उवाच 

पुरा निशात्यये धातुः प्रबुद्धों मघुसूदनः । पुनः प्रवृत्ति भूतानामन्वियेष घिया भ्रशम्‌ 
बिना पसुमतीमस्ये भूतीघधरणक्षमा: । न भवन्तीति हृदये तर्कस्तस्थाएजनिए च॥ 
अपश्यत्प्रणिघधानेन महीं पातालगोचराम्‌ । अतिमात्रभयोह्विश्लांपरीतां महता5म्बुना 
प्रतिपेदे तदा रूप॑ भूसमुद्धरणोच्चितम्‌ । उपकर्मोष्ठमनलजिह्ं प्रणबधोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
घतुराघ्नायचरणं प्रायश्चित्तखुराश्ितम्‌ । प्राग्वंशकायं विछसद्र्भरोमावलीयुतम्‌ ॥९॥ 

प्रवर्ग्यावतंसम्पन्न दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ । 

ख्रक्‍तुण्डमखिलः सर्वे: सम्विभक्ताडुसन्धिकम्‌ ॥ 5 ॥ 
दिव्यसूक्तसटाजालं परत्रह्मशिग्स्तथा । दृष्यकब्यरसोपेत विशुद्धपशुजानुकम्‌ ॥ 9 ॥ 
उक्तात्युक्तादिकच्छन्दोमागमन्त्रबदान्वितम्‌ । सर्वयक्षमयं दिव्यं वारहंरूपमास्थितः 
अन्वेए्“ु धरणीमब्धे्िवेशसलिलान्तरम्‌ । दंष्द्रावालशशाडुरगेत्थलसन्कान्तिलयेहठात्‌ 
कल्पान्तसमयसूफीतं तमिस्रमपसारयन | अभिभृताग्व॒ुशुद्धोपमु हुश्ह्ाण०्डकन्दगम्‌ ॥ 
निनादमुखरां कुर्वन्न्गाढघुरुघुरुस्वने: । खुरप्रस्व॒र्विन्यासेजंजरीकृतविग्नहम्‌ ॥१२१॥ 
इतस्ततो चिलुठयन्नर्गाणामधीश्वरम्‌ | तीवेनिःश्वासपवनरापाताल सरित्पतेः ॥१ 
प्रापयन्ननलम्पशमन्तरं दर्शनीयताम्‌ । असिदीर्धेण पोइण मश्नोन्‍्मग्नैन बारिध्रेः ॥१३ 

संक्षोभितानि पाथांसि कुव॑न्नन्तयंयों तदा। 

सप्तपातालमूलाधःम्थितां तोये भयाकुलाम्‌ ॥ १४॥ 
वेपमानां समालोक्य धरणीं हृष्टमानसः | तामागोप्य स्वदंप्द्रागरमुन्ममज्ज सरित्पतेः 
संस्तृय मानोमुनिभिजनलोकनिवासिभिः | तस्मिन्ढृहतिप्रेश्णादेवेषसुमती क्षणम्‌ 
प्रतिसीरा बभूचा5थो वारिधेमडूलोचिता | तदुत्तारणवेलायां चराहवपुषो5जुन ॥१७ 


ब्‌ 


घदजिशो5ध्यायः ] $ मनूनांक्रमशोचर्णनम्‌ # श्द्देष 


गम्भीरघोषेरस्भोधिः प्राप मजुलतृर्यताम्‌ । उद्वृत्तवीचिविक्षिप्शीकरासारसडूसः ॥ 
भेजे मुक्ताफलचयो महडूला5क्षतविश्रमम्‌ । उदृढा तेन देवेन सा बभी सलिलाप्लुता 
गाढशगसमुत्पन्नस्वेदक्किन्नतनूरिव । इत्थमुद्धृत्य भगवान्महीम्पातालमूलतः ॥२०॥ 
सुद्ृद स्थापयामास मध्येपम्थुनिधिपाथसाम्‌ | 
तेनोद्घृतायां मेदिन्यां पूर्णन्तद भूनभो5न्तरें॥ २१ ॥ 
जले तत्कतमर्यादाध्व्यवच्छिन्नमभूत्तदा | संम्थाप्य पृथिवीमित्थं तदीयाघारसिद्धये 
दिग्गज़ानहिराजशञ्ष कमठअ् न्‍्यवेशयत | तेपामपि च सर्वेषामाधागत्वेन सादग्म्‌ ॥ 
अव्यक्तरूपां स्वां शक्ति युयोज च दयानिधिः । 
ततो घर समुद्ध्रत्य स्थितां किटितनुं हग्मि ॥ २४ ॥ 
तब खनकाद्यास्तं जनलोकनिवासिनः | लदा वगहवपुप्माणध्य पुरुपोत्तमम ॥२५ 
तदाशया जगद ब्रह्मा यथापूर्वमकन्पयल ॥ २६ ॥ 
अज्ञ न उवान्न 
कल्पान्तसलिले मग्ना कथं तिष्टति मूरियम्‌ | सप्तपातालछोकाधः किमाधारामहामुने 
कव्पकालः किया नेप स्याक्तड्वृत्तिश्थ कीटुशी ॥ २८ ॥ 
एतडिस्ताय सकल मम ब्रह्मन्मुनें! बद ॥ २६ ॥ 


मरदहाज उबास् 
विनाडिकानां प़्चा स्याज्नाडिक्का दिनम्भवेल । 


तत्पष्टठया दिवसास्मिशन्माससः पश्षद्धयात्मकः ॥ 3० ॥ 
मासी द्वावृतुगित्युक्तत्तः घड़भिवेत्सरो मवेत्‌ । अयनड्धितवाकारःशीतवर्षो पणसंश्रयः 
देचासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपयेयात | उत्तर दक्षिणं भानोरयने ले यथाक्रमम ॥ 
मालुपाब्दःखखब्योमखाक्षिपावकसागर: । महायुगं भजेत्पाथथे! कृताद्याकासलेयुतम्‌ ॥ 

सप्तत्या सेकया कालो युगानामन्तरं मनोः । 

अष्मिज्छवेतवराहाख्ये कठपे जातान्मनूडछुणु॥ ३२४॥ 
स्वायम्भुवःस्यात्मथमस्ततःस्वारो चिघोमजुः । उत्तमस्तामसाख्यश्चगेवतश्चाश्षुपाह्यः 
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णते गताः प्राहमनवः पट सेन्द्रसुरतापसाः | वचस्‍्वतो वर्ततेष्य सप्तमो मनुरजु न ! 
आदित्यवसुरुद्राद्यास्तत्काले देवतागणाः । इष्टापश्वमेघशतक तेजस्वी प्राप शक्रताम्‌ 
विश्वामित्रो5हमतजिश्व जमदस्षिश्ध कश्यपः । चशिष्टो गौतमश्येव ते थ॑ सप्तषंयो५जु न 
इक््चाकुप्रमुखाः शरा मजुपुत्रा महाबलाः। अवनिम्पालयामाखुर्नित्यं धर्मपरायणाः ॥ 
सूर्य दक्षत्रह्मघर्मरद्राणां पश्च सूनवः । सावर्णिराच्यभीमाद्या भविष्यन्मयुसभकम ॥ 
चतुदंशविधातुस्तेभवन्तिमनबो 5हनि। तत्कल्पसऊज्ञंतस्या 5न्तेनिशास्याक्तत्समाश्ए पु 
दिनांचसानसमये ब्रह्मणः पाण्डुनन्दन !। जायते5वग्नहो घोरः पृथिव्यां शतवार्षिकत॥ 

तस्मिन्नवग्नहे पृथ्व्यां नीरसायां घनज्य ॥ 

चतुर्विधानि भूतानि समायान्ति परिक्षयम ॥ ४३ ॥ 
तदा लप्रशिखाकार रुपेतो घमंदी घितिः । मयूखरर प्रिसद्ृशेव॑ मद्धिपावकच्छटा: ॥४४ 
विनष्ठग्रामनगरशलवबृक्षा दिकानना । कूर्पप्ठोपपोर्यी स्याक्षप्ताष्यः्पिण्डसलिभा ॥ 
ततो विधातुर्गात्रेम्यः समुत्पन्ना महाघनाः | आच्छादयन्तोगगनंगर्जितध्वानवन्धुराः 
सितपीतारुणश्यामाश्रित्र वर्णाश्च भीषणा: | शेल्ेमसौधबृक्षादिनानारूपसमन्विताः 
ते शताब्दमितं काल महावृर्ि वितन्वते | तेनाउग्भसाशामंथाति सूोदभूतोमहानत्व 
भूयश्व शतवर्षाणि चर्यन्त्युम्रं महाघना: । तदम्भला समुद्वेला विकृति यान्तिवादंयः 

कव्पान्तास्वुदनिमुर्त लोकान्व्याप्रोति तजञल्म | 

भूंवसस्वर्महलोंकानावृणोति तमो महत्‌ । 

तदा निमझा सलिले मही पातालम्रतगा॥ ५० ॥ 
अनष्टाकथमप्या5 सतेब्रह्मशकत्यचलम्बिता । अधनि>»वाससस्भूतोमारुतोब्रह्मणो 5हु न 
उत्सास्यतितान्सर्चान्कत्पान्तोत्थान्महाघनान्‌ । एवंप्रवुद्धपवनः्शतसस्व॒त्सरात्मकम्‌ 
काले निरन्तर बाति दुर्निवारस्योत्थितः । तमुश्नमनिलंहित्वा हरेनांभिसरोरुहे ॥५३॥ 
योगलिद्रामबाप्रोति तस्मिन्पाथसिपझभूः । योगांनद्रानुपक्तस्य यातितस्यजगहछ्विमोः 
तावती शर्बरी पार्थी दिनंयावत्प्रमाणकम्‌ । निशायांसमतीतायामुत्थितोचेगवान्पुनः 
सृजत्यखिलजन्त्‌न्वे पूर्वंचच्छासनाद्धरेः | कल्पेकत्पे समुचित रूपः पाति जगद्धरिः 
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अस्मिन्कल्पे श्वेतवर्णा प्राप्तवान्यक्षपोजिताम्‌ | चशहवपुपा देवो विहरन्नवनीतले ॥ 
स्वपूर्वनियतावासं प्रपेदे वेडुटाचलम्‌ । स्वमिपुष्करिणीतीरेचरंश्विरमधो क्षजः ॥५८ 
भक्‍त्या परमया युक्तमपश्यज्ञलूजासनम्‌ । 
सम्पूज्य प्रार्थथामास ब्रह्मा त॑ं भूतमावनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुगातनीं निजां स्वामिन्भज दिव्यां तनूमिति। 
गृहीत्वापनुनयं तसय त्यक्तवा तां सूकराकृतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्यभजनीयां स्वास्प्राप विश्वात्मिकां तुम । 
तथा स्थितं गिरौ तत्र छृत्वा5्प्युत्साहसमूजितम ॥ ६१॥ 
द्रप् न शोकुः स्व 5पि कालेन बहुनाइपि च ॥ 5२ ॥ 
अज्जु न उवाच 
दशनस्मरणादीनां हरिग्त्थिमगोचरः । कथ्थ प्रत्यक्षतां प्राप माजुपाणां महामुने ॥६ ३ 
भाग्यमूलतोइथजगतांयः को बापइइरशाध्यतंविभुम्‌ । इहप्रकाशयामासकथामेतां निधेदय 
हरिकथाश्रवर्ण दुस्तिपहं कथयतां सकलागमचिद्नवान । 
खुकछतितां नलु सम्प्रति चु यंता सुनिवरेण्य! मसाइ् समागता॥ 5५ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीति साहरूयां संहितायां द्वितीयेचण्णवखण्डे 
ध्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सुवर्ण मुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां वराहावतारकीतंन 
नाम षटुनिशोष्ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशोषध्यायः 


शह्ठा भिधाननुपबृत्तान्तवण नम्‌ 
भरद्वाज़ उबाच 

श्रणु पार्थ! प्रवक्ष्यामि कथामाश्चयकारिणीम | 

यथाइसौभगवानस्मिहछले प्राप प्रकाशताम्‌ ॥ २॥ 
श्रुताभिधानो तपतिरस्ति हेहयवंशजः | यः प्रजञाः सवा इचचिसंशशासभ्ररणीशुभाम 
तस्थ पुत्रों गुणनिश्रिः शडपे नाम महीपरतिः | पाल्यामास वसुधासवंशास्विशारदः 
तस्य विष्णों जगन्नाथेपुण्डरीकायनेक्षणे । बमृव निश्चलकामक्तिःपरित्यक्ताउन्यसंश्रया 
देवदेवं जगज्नाथमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । प्रगाढनिश्चयो नित्य॑ ध्यायन्नदुतवेभवम्‌ ॥ ५॥ 
चक्रे त्तानि दानानि पुण्यालि विविधानि थे । वेदवेद्यस्यनियतंप्रीत्यथस्मचुजिद्िषः 
तमुद्विश्येब विदघेवाजिमेघधादिकान्कतन । यथोक्तदक्षिणायोगात्प्रीणिताषशेपभूसुरः 
इष्टापूत्तात्मक चक्रे कर्मजानमतन्द्रितः। विन्यस्तहृदयों नित्य केशवे भक्तवन्सल्टे ॥ 
स्मर्त्यजर्॑ गोविन्द जपत्यच्युतमव्ययम्‌ | पूजयत्यव्जनयनंसड्रीतेयति शाह्िंणम्‌ 

श्टणोति सतत राज्ञा संसाराणवतारिणीः | 

पौरगणिकेः समाख्याताः पवित्रा बष्णचीः कथाः॥ ६०॥ 
ब्राह्मणानश्रतिस्माइयंहरिप्रीस्यर्थमेघच । इत्थंसर्वात्मनायुक्तोडप्यध्रान्तःपृथिवीपति: 
नाउपश्यच्छाश्वतेश्वय सवतन्त्र पुरुषोत्तमम्‌ । अप्राप्य दर्शन विष्णोःसर्वयज्ञमयात्मनः 

सशोकाक्रान्तहृदयः परां चिन्तामुपागमत ॥ १३ ॥ 

शड्डू उबाच 

पर: सहस्पजननस्तीतेदु प्कूतं बहु | छृतम्मया यदप्राप्त हृपीकेशस्य दर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जपाजितानां तपसामनेक:ः पूव॑जन्मभिः। अखण्ड हि फल विष्णोर्दर्शनं मधचुधातिनः 
कथ्थ नु यायाद्वगवान्विषय मम नेत्रयोः | कदावा लभ्यते श्रेयर्तद्वाक्याकर्णनात्मकम्‌ 
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हा धिड़मां विहितागस्क॑ क्रियासाफल्यवर्जितम्‌ । 
नारायणछूपादूरं संसारक्लेशगोचय्म्‌ ॥ १७॥ 
भरद्वाज उवाच 
इति चिन्ताकुलेतस्मित्राजि जीवितनिःस्पूहे | अद्वश्यमृतिः सर्वेषांश्यण्वतामाहकेशबः 
श्रीभगवानुवाच 
मा शोकसू्य वश यायाः श्एणु वक्त्यामि ते हितम्‌ | 
मदेकशरणं साश्ु त्वां त्यक्ष्यामि कथे जप! ॥ १६॥ 
अय॑ बेड्डटनामाद्रिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। वकुण्ठादपि में गजन्नाबासो5तिप्रियावहः 
ते गत्वा भूधरवरं तव भनयातपस्यतः | गतेसहस्म्रेव्षांणांयास्याम्यालोकनीयताम्‌ 
भवानिवोद्यतो 5गस्त्यो मम दर्शनमज़सा | क्क व संदृश्यते विष्णुरेवमाह चतुमुंखम्‌ 
वृषभाद्रीं हरिद्रंण्ठ लन्‍्यते नियतात्मभिः | गच्छ तत्रेति मुनये कथयामास पद्मभृः ॥ 
अम्भोजसम्भवेनेत्थमादिष्टः कुम्मसम्भवः । अअञ्नादो महावासे तपस्तमुं समेप्यति 
तस्सिन्महीघरे पुण्ये कृतवासो भवानपि । 
आराध्य मा तपोनिष्ठो मम दशनमाप्स्यमि॥ २०५ ॥' 
भरदहाज उदाच 
इत्या55शप्तोभगवताशडझोदानवचेरिणा । जगामप्रीतिमतुलांधन्यो5स्मीतिस्वज्नेतसि 
विन्यस्य तनये॑ं वज्ज॑ प्रजापालनकर्माण । गोविन्ददर्शनापेक्षीनारायणगिरि ययो ॥ 
तस्यशड्रेसम॒त्तड़ेस्वामिपुप्कारिणीशुभाम । दिव्येंःप्योभिगपूर्णामपश्यदस्थ॒तोपमेः 
अनेकसिद्धगन्धवंदेवर्षिगणसे विनाम्‌ । भवतापप्रशमनीं सर्वतीर्थसमाश्रयाम्‌ ॥ २६॥ 
जलकाकबकको श्वहंसकारण्डवाकुलाम्‌ । कुमुदोत्पलराजीबसोगन्धिकमनोहराम्‌ ॥ 
तां दृष्टा पद्मिनींदिव्यांतत्तीरेविहितोथ्जः । तोपितःस्नानपानाथ निर्विकल्पमनोगतिः 
सर्वकर्माणि विन्यस््य जगदीशे जनादंने ॥ ३२ ॥ 
जपध्यानपरो नित्य तपस्तेपे खुदारुणम्‌ | तस्सिश्नेवमुनिः काले शासनात्परमेप्ठिनः 
अगस्त्यो5प्याससादाबं शल्म्मुनिशतावृतः । प्रतीचीं दिशमारभ्यकृतयल्प्रदक्षिणे 
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पश्यंस्तीर्था निषुण्यानि बशच्चामसुचिरं गिसे | तज्र तत्रददर्शाइसोहरिदर्शनलालसान 
विरिश्विगुहशक्रेशविष्वक्सेनादिकान्क्रमात्‌ । सनकायांश्वयोगीन्द्राक्षारदप्रमुखानषीन 
पसिद्धगन्धवंदतेययक्षराक्षसपन्नगान । तस्तें: सम्मान्यमानोउसो प्रश्रयप्रियभाषणः ॥ 
पश्यन्नाश्चयभूतानि सर्वाणिविचचार ह। स्लात्वातीर्थेषुस्ंषुस्कन्द्घारादिकेषुच 
तत्रतत्रा्ययामासगोविन्द ज़गताम्पतिम्‌। एवंम्रान्त्वांगतेषब्दानांसहस्त्रेमुनिसत्तमः 
नाउपश्यन्पुण्डरीकाक्ष चिन्ताशोकपरो एमवत्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्काले समाजग्मुर्धिषणोशनसी पुनः | राज़ोपरिच्रोनाम वसुधश्च तम्त॒पीश्वग्म्‌ 
अम्मा्क सफल जात॑ जीचित॑ मुनिसत्तम | द्ृष्टो भवान्यदस्माभिनोरायणइवापरः 
ब्रह्मणा छोकनाथेन यदादिष्टा वयं मुने । अच्युतालोकनपरास्तदिदंकथ्यते तव ॥४३ 
अस्ति दक्षिण दिग्भगे बेड्डटोनाम भूघरः । श्वेतद्वी पादपि हरेरावासोप्यमभी प्सितः 
तस्मिन्गिरावगस्त्यस्थ शडूरूय च महीपतेः। 
दर्शायिष्यति गोविन्दो निजरूपं जगदुगुरू॥ ४०॥ 
तदानीं सर्वदेवानास्॒पीणां यक्षरक्षसाम्‌ | अम्मा देवदेवस्य दर्शनं सम्भविष्यति 
अचिरेणवतद्वाविततःसन्त्यक्तकत्मषाः । अन्वेण्टंगचछता5गरस्त्यंतल्मिन्नारायणाचल्ले 
इत्याइइन्षप्ता ब्यं धात्रा समागस्यापरत्रभाग्यतः । दृष्ठवन्‍्तोमहाभागंभवन्‍्तंसू ग्लिजसम्‌ 
भवतासहितागत्वास्वामिपुप्करिणीतरट । तमप्यालोकयिष्यामःशडू भागवतोत्तमम्‌ 
भरद्वाज उचाच 
गीष्पतिप्रमुख रिल्थमादिष्टःकुम्भसम्भवः | शोकजालम्परित्यज्यययोत+सहितोदुतम्‌ 
स॒ददश महावृक्षान्फलपुष्पमरानतान । प्ररूटशाखानिकरच्छायाच्छादितदिक्तटान्‌ 
सिहदन्तावलब्याप्रवराहमहिषादिकान्‌ । सुगानालोकयामास पन्थानंचा5न्तरान्तरा 
तस्‍तदानीं दद्कशिरेसानवो5प्यस्वु मद्भतः । सुचर्णगैप्यताप्रादिशोभिताल्तत्र तत्रतु 
उच्चलच्छीकरासारनिर्वाहितदिवोौकस:ः । 
बेगोदघ्रतशिला द्वष्टा शतशों गिरिनि्रा: ॥ ५७॥ 
तेषामापादयामास प्रमोद मन्‍्दमारुतः | कप्रलतामोदसम्बाही विच्रनण्गिरिसानुषु ॥ 


अष्दत्रिशो5ध्यायः ] # विष्णोरवि्भाववणनम्‌ # १४१ 


शुकानां कोकिलानाओ तदा शुध्रविरे गिरः॥ ५६ ॥ 
तत्न तत्र समासीनान्विस्तीर्णासु द्वपत्सु ते । 
सिद्धानपश्यन्कृष्णस्य गायतो गुणवंभवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अगस्त्यप्रमुखाःसर्वे परिक्रम्यमुनीश्वराः । स्वामिपुष्णरिणीं दिव्यांदद्शुविमलछो दकाम्‌ 
तत्तीरे विहितावासमपश्यच्छडुभूपतिम । 
चाडम्मनःकायजं कर्म सजब्निवेश्य स्थितं हरो ॥ ५६ ॥ 
स तानालोक्य सहसा मुनीन्द्रान संशितम्नतान्‌ । 
यथोक्तमकरोत्पूजां प्रणामस्तुतिपूचिकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
आसीनास्तत्र ते सब सम्भाव्याइन्योन्यमुत्सुकाः । 
गिल कं तनपरा: लो धेत्य पयों दर 8. 
इति श्रीस्कान्द महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहिताया द्वितीये बष्णवखण्डे' 
श्रीवेडुटाखलमाहात्म्ये सुवणमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां श्रीवेडूट्ाचलम्प्रति 
शड्भागस्त्याद्यागमनवर्णनं नाम सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टतिशो 5ध्यायः 
अगस्त्यशह्ा दितपस्तुष्टस्यभगवतआ विर्भाववणनम्‌ 
भरद्ााज उचचाच 


तेषां हरी जगन्नाथे समावेशितच्रेतसाम्‌ | दिनत्रयं गतं॑ तत्र पूजास्तोत्रपरात्मनाम्‌ 
तवीये दिवसे प्राप्त ते ख्वे निद्धिता निशि । अन्तेचतुर्थयामस्य दद्गशुः स्वप्रमुत्तमम्‌ 
शदभुचकगदापाणि प्रसक्न॑ पुरुषोत्तमम्‌ | वरदानाय सम्प्राप्मपश्यन्स्मेरछोचनम्‌ ॥शेश। 
उत्थायमुदितात्मानोग्रहान्निगंत्यपावने । स्वामिपुष्करिणीतोयेसस्नुविधिवदादरात्‌ 
विधाय विधिवत्कमें सर्वेदिनमुखोचितम्‌ । गृहान्प्रत्याययुदेघमाराधयित॒मच्युतम्‌ 


4० #% रूकन्दपुराणम्‌ # [ २ बष्णवखण्डे 


सद्यः श्रेयसूकरं मार्ग निमित्त पक्षिसुच्चितम्‌ । दृष्टा प्रसादंदेवस्य करस्ूथं मेनिरे तदा 
ततख्थिलोककर्तारं पूजयित्वा जनादनम्‌ । तुष्टबुविविधेः स्तोतेः पविच्नेधेंदवर्णितः ॥ 
स्तोत्राबसानें कौन्तेय मुनान्‍्द्रःकुम्भसम्भवः | जजापशडुसहितो मन्त्रमणक्षरं हरेः 
इत्थे लेपां जगत्स्वामिन्यच्युतेइपितल्रेतलाम्‌ । अग्नभागेप्रादुर्भदेक तेजो महादुतम्‌ 

अनेककोटिसडख्यानामा दित्येन्दुह विभु जाम | 

एकीभूया5म्बस्तले ज्योतिजालमिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्तेज़ो वीक्ष्य ते सर्वे5मितान्ताश्वयंगोचराः | दध्युर्नारायणं दिव्यंपरमानन्दविग्रहम्‌ 
घाडमानसपथातीत॑ विश्वुतेश्वयंभासुरम्‌ । सहस्मनेत्रं साहस्मवाहुपादें: समन्वितम्‌ 
तम्कातंस्वरनिभरूफुरत्का न्तिमनोहरम्‌ । दंध्राकरार्ल दुर्शश बमन्‍्तं दहनच्छटाः ॥ 
कओषस्तुमेन विराजन्तं द्धानमुरसिश्रियम्‌ | अविचिन्त्यमनाद्रन्तमत्यन्तमयंदायकम्‌ 
प्रकाशयन्तं ब्रह्माण्ड सर्वमात्मनि स्वेगम्‌ | अगस्त्यशडूप्रभुखास्ते सर्वे हएचेतसः 
तमालोक्य जगन्नाथ भूयोभूयों बवन्दिरे | श्रमन्ति व्योकरक्षार्थमायुधरानि तदा हरे॥ 
निजतेजोबल्ोपेतान्याजग्मुसतं निपेवितुम्‌ | चक्रमकंत्रमं दिव्या गदाखड़श्थ नन्‍्दक 
पुण्डरीक चोग्ररचः पाश्चजन्यः शशिप्रभः | तदा बत्रह्माण्डमखिल पूरथामास निर्भेरः 
पाग्चजन्यस्य निनदः सर्वासुरभयडुरः । पाश्चजन्यध्यनि अ्रत्वानितान्ताश्वयं भी पणम्‌ 
आययुर्देवताः सर्वाः स्वंस्वंवाहनमास्थिताः । ब्रह्मारुद्ःशतमखःसनकायाश्वयोगिनः 
चसिए्टमुख्या मुतयोगन्ध्रवरियकिन्नराः | विष्चक्सेनोगरुत्मांश्व विष्णु भुत्याजयादयः 

सरूपाश्चव ये नित्याः श्वेतद्वीपनिवासिनः । 

सुमनोद्रमसम्भूता सुमनोवृष्टिरद्भुता ॥ २२ ॥ 
'पपात मेदुरामोदमोदिताशेबमानसा । नद्॒तुदिव्यसुद्दशों जगुः किन्नरपुड्डचाः ॥ २१॥ 
'लुष्टचुहेषतरलाः सुरगन्धवंचारणाः । दृष्टा से पुण्डरीकाक्षं प्रसन्च॑ भक्तवत्सलम्‌ ॥ २४ 

प्रणम्य तोषयामासुः साष्टाड् विविधः स्तवेः ॥ २० ॥ 

घ्रह्मादय ऊचुः 

जय विष्णो कृपासिन्धो जय ! तामरसेक्षण! । जय लौककवरद जय भक्तातिभअना ॥ 


आअष्टत्रिशो5ध्यायः ] # अगस्त्येनविष्ण्वावचलाभक्तिप्रार्थनवर्णनम्‌ # १७३ 


अनन्तमक्षरं शान्तमवाइमनसगोचरम्‌ | 
को था भचन्तं जानाति चिदानन्दमयात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
अणोरणुतरं स्थ॒लात्म्धूलं सर्वान्तरस्थितम्‌ । त्वमामनन्ति पुरुषप्रकृतेः परमच्युतम्‌ 
बेदान्तसाररूप॑ त्वां सर्वान्तर्वाह्यवर्तिनम्‌ । को हि वर्णयितु शक्तों मायायत्तेषु देहिषु 
भवदीयमिदं रूप॑ दृष्ठाउ तिभवदायकम्‌ | भयोद्धिन्ना वयं॑ सर्च शान्तं रूप॑ भजस्च ह ॥ 
भरदाज उधाच 
इति स्तुतो विश्थिवाद्यः प्रसन्नो गरुडब्वजः | मेघवोषप्रतिमया वाचा सादरमत्रवीत्‌ 
श्रीभगवाजु॒वात्र 
भयावहामिमाम्र्तिमुत्सज्याइहप्रियावहम्‌ । शान्तंरूपंभजिष्यामिमां पश्यतनिराकुलाः 
इत्युनवाइन्लहिंतो भृत्वा तश्मिश्नेव क्षणान्तरे । विमानेग्लखचिते बभूव £खसुखदर्शनः 
चन्द्रविमस्वाननः शान्तो नीलोन्पछदलद तिः। खुबर्णवर्णवलनो रलमूषणभूषितः ॥ 
शट्ूचक्रगदापझलसत्करचतुण्टय: | तमालोक्य रमाकान्त भूयों भूयो बचन्दिरे ॥३५॥ 
सन्‍्तोषयित्वा ब्रह्मादीनभीएप्रतिपादनः | अबोचछिनयानम्नमगसरत्यं मुनिपुद्नचम्‌ ॥ 
5 श्रीभगवानुवात्र 
त्वं मुनीन्द्र ' बतेधोरिश्वीएमाम्पति सम्प्रति। 
परिकछ्चिशोरसि दास्यामि वरांस्तेष्सीप्सितान्वद ॥ ३७ ॥ 
भरद्वाज उचाच 
निशम्पवाक्यं भ्रीमतुःप्रणम्थचपुन+पुनः । सरोमाश्ितसर्वांड्रःकुम्भजन्मावचो 5त्रवी त्‌ 
अगस्त्य उचाच 
यद्धत॑ यत्तपस्तप्॑ यदधीतं श्रुतं मया | तत्सव सफल जातमाद्ृतो5स्मि यतस्त्वया 
एपो5्हमेच धर्मांत्मा जिषु लोकेष्चपि प्रभो !। 
त्वां विचिन्चन्तमचुनामामन्विष्यागतो इसि यत्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वत्प्रसादात्पुर बाइहंप्राप्ताखिलमनोरथः । नपश्यामिविचिन्त्यापिप्राप्यंसम्प्रतिमाघव 
नथापिचापलादेतत्तव विज्ञाप्यते प्रभो | त्वत्पादास्वुजयोर्म क्तिपिवं कुरुनिरन्तरम्‌ 


१४४ $ रकन्दपुराणम्‌ # [ २ वष्णवखण्डे 


अवधारय चेतत्त्य॑ सुरप्राथंनया मया। नदासुवर्णमुखरीस्नाताघोघविनाशिनी ॥ ४३॥ 
सा भवच्छेलकटकसमासश्ना समागता। तां छृतार्थव लोकेश ! त्वदजुप्रहबृत्तिभिः 
खुबर्णमुखरीतोये स्नात्वा ये वेडुटे स्थितम्‌। 
पश्यन्ति भुक्तिमुत्तयोस्तुभूयासुर्भाजनानि ते ॥ ४५॥ 
अल्पायुपो नरा मृदाज्ञानयोगपरिच्युताः । न शक्नुवन्तित्वांद्रप्टु बताध्ययनक्म भिः 
सदा5स्मिन्नास्थितः शलेसवेषांचजगदुगुरों | प्रसादसुमुखोदेवकां क्षितार्थप्रदोभव 


श्रीसगवानुवाच 
यत्प्रार्थितं त्वया विप्र! तत्तथंव मविष्यति । नूत्तमप्रतिमालाकेमयिभक्तिःछझत्वात्वया 


जाहवीवनदी सेयंसुचणमुखरीमुने । स्यादाशास्यासुराणाच्र वाओ्छितश्री विधायिनी 
स्वामिपुप्करिणीजरेयंनदीमृत्यांसमन्धिता । 
सडक्रमिष्यति तां दिव्यां नदी तीर्थौ्यसंश्रयाम्‌ ॥ ४०॥ 
घकुण्ठनाम्नि शंल्ेडस्मिन्नद्प्रभृति खबंदा | कृतावासो भविष्यामि सुने प्रार्थनयातव 
सुवर्णमुखरीस्नानक्षालिताधोघकर्दमाः । अम्मिन्वेकुण्ठशलेमा ये पश्यन्तिसमाहिताः 
भ्रुवि पुत्रादिसम्पन्नाः सर्वेश्वयंसमन्विताः | खताख्रिविष्टपे भोगानाकल्पमनुभूय च 
पुनरावृत्तिरहितंकेघलानन्द्मासुरम्‌ । मत्पदं समवाप्स्यन्तिना5त्र कार्या विच्ारणा ॥ 
मां द्रप्ट्मागतान्सबरान्धतीक्ष्यामीप्सितेंः शुभः । 
योजयिष्यामि सतत त्वद्धचो गौरवान्मुने !॥ ५५ ॥ 
पुत्रार्थिनांबहन्पुत्रान्धनानिचधना्थिनाम्‌ | 
तथंबा55रोग्यकामानां रोगशान्ति गरीयसीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तीव्रापत्परिभूतानां तथवापन्निवारणम्‌ । दास्याम्यभीप्सितान्भोगान्दुर्लभानपिसवंदा 
ये यान्कामानपेश्येह प्रेक्षन्तेमांसमागता: | अवाप्नुवन्तितेसवंतांस्तान्कामान्नसंशयः 
स्िथितावायत्रकुतआापपिमां स्मरन्तिनरोत्तमाः। तेसर्ववाड्छितां सिद्धिलभन्तेमत्पसादतः 
भरद्वाज उचाच 
इत्युक्त्वा तंमुनिदेवः शडुमालो क्पभूपतिम्‌ । श्ण्वतांत्रह्मम्ुुख्यानामिदंबचनमत्रवीत्‌ 
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श्रीभगवासुधाच 
प्रीतोइस्मि शड़ू ! भक्तयाते वृणीष्वाउमी प्सितं बरम। 
ददामि बरदो5हं ते क्िष्ठल्य तफ्स्यतः ॥ ६१॥ 
शह्क उवाच 
न याचेउन्यन्महाबाहो ! त्वत्पादाम्बुजसेवनात्‌ । 
याम्प्राप्लुबन्ति त्ववुभक्तास्तां याले गतिमुसमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रीमगन्नानुब्ास 
यत्प्रा्थिते त्वया शडू! तत्तथेब भविष्यति | मत्सेचायोगभव्यानामलम्यं किमुविद्यते 
आकल्पमिन्द्रलोकस्थ्यो हाप्सरोगणसेविततः | 
भुक्तवा बहुधिधान्मोगांस्ततो मलोकमेष्यसि ॥ ६४॥ 
एवं ददी बरानिष्टाब्छड्टाय पृथिवीपते !। नारायणो जगद्योनिर्भजतां कल्पभूरुहः # 
ततो ऋऋ”्मादिकान्सर्चान्धिसज्य कमलेक्षण: | संस्तृयमानसैर्भक्तयातत्रवाइन्तर्दभरेप्रभु 
भरद्वाज उबाच 
बेडुटादेःप्रभावो पयमाख्यातोभवतेषज्ञु न !। नराः्पांपैः प्रमुच्यन्तेश्र त्वेमांपाचनीं कथा म्‌ 
धाराहंरुपमुत्सज्यत्रह्मणा5भ्यथितोहरिः । मुप्रोदा5त्राएद्भवुताकारोमायया मोहयअगत्‌ 
पश्चादगस्त्यशद्भू भ्यां प्रार्थितः खुखदशंनम्‌ । दीनितान्त छुभगंशान्तंभोगात्मक॑गण 
नारायणंबेडुटाद्विस्वामिपुष्करिणीतथा । इमामास्ल्यांक्व्ते र्हः चस्छहज*तैपातकेजैना 
डुद्मद्रिसम स्थान बह्माण्डेवास्तिकिश्वन । बेडुटेशसमोदेवो न भूतो न भविष् 
ठाद्विसमं स्थान न भूत॑ न भविष्यति । स्वामितीर्थलरल्तुल्यंनकुत्रर्ई स्णा 
प्रातरत्थाय ये नित्य॑बेडुटेश रूमरन्ति वे। तेषांकरस्थामोक्षश्रीनांः 
स्वामिपुष्करिणीतीर्थे छात्वा सर्वात्मक हरिम! 
ये वा पश्यन्ति लियता बराहाचलवासिनमु (छू नाउत्रकार्या बिचारणा 
ते5श्वमेधसहस्नल्य बाजफेनशतलय च । प्राप्सषि सिश्वभुक्तिश् इद लोके परत्र स 
चेडुटाचलमादात्म्यं येश्टण्वन्ति बरोत्तमाः 
१७ 


१४६ . क# स्कन्दपुयाणम्‌ # [२ बेच्णवखण्डे 
चेडूटाचलमाहात्म्यं संक्षिप्य कथितं तव । अतः परं मद्दानद्याः प्रभावःकथ्यते :ज्ञु न 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सुवर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंलायामगरूत्यशह्लदितवस्तुए- 
श्रीवेडुटेशाविर्भावादिमाहात्म्यचर्णनंनामा5ष्टजिशो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


ऊनचत्वारिशो धध्यायः 


पुत्राथमज्जनाकृततपःप्रकारवर्ण नम््‌ 
श्रीसूत उचाच 
पुत्रहीनाजना पूच दुःखितातपसि स्थिता। तांदृष्ठामुनिशादूंलो मतड्ो विष्णुतत्परः 
अज्जनाख्यामुवाचेदमत्युग्ने तपसि स्थिताम्‌ ॥ २॥ 
मतड़ू उचाच 
समुत्तिष्ठाउज्नने देवि! किमर्थ तपसि स्थिता । बद देघि! महाभागेकाय तव वरानने 
अज्जनोचाच 
मतड़ मुनिशादूल ! घचन॑ में शटणुष्च ह। 
पिता में केसरी नाम राक्षस; शिवतत्परः ॥ ४॥ 
णेब॑ घोर तपश्मक्रे पुत्रार्थ तु खुदुष्करम्‌ । पार्वलीसहितः शम्मुव षभोपरि संस्थितः 
प्रादुरासीत्तदा देचो ददौ तस्मे चरं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्टणु राजन्प् शक कान 
विश्ररि पिधिना निर्मितं सब । अस्मिअन्मन्यपुत्र त्यंतथाप्यन्यद्दामिते 
बहा पुत्री रैव पुत्री सब भविष्यति । 
इति तस्‍्मै बर॑ दस्वा तत्रेवारसतत प्रीति करिष्यति ॥.८ ॥ 
हर; | मां रूब्ध्चामत्पिताविगप्रःकूतकृत्योबभूचह 


ऊनतचत्वारिशो5ध्यायः ] # अज्ननायमत्ढेनपुत्रप्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # १७७ 


ततःकालाल्तरे विप्रः केसयाख्यो"' महाकपिः । ययाचेमांददरूवैतिपितरमेततःपिता 
तस्मे मां दत्तवांश्येष पारिवह ददी सर सः | गयां लक्षसहर्लाणि गजलक्ष महामनाः 
बाजिनामबु द॑ घेच रथानामवु द्‌ तथां। वस्मरलान्यनेकानि दासदासीसहस्मकम्‌ ॥१२ 
अन्तः पुरचरीनारीन त्यगीतविशारदाः । ददौ बासःसहर्र॑ च मया साक॑ महामते ॥ 
पत्या मे रममाणायाभूयान्कालोगतो मुने !(॥ अपुञादुःखिताधिप्रश्मतानिविविधानिच 
कृतानिन्न मयातत्र किष्किन्धायांमहापुरि | माघेमासिचविप्रेन्द्र! वेशाखेकास्तिकेतथा 
स्मानदानव॒तादी नि चातुर्मास्यवतं तथा | नमस्कारमस्तथा चित्र प्रदक्षिणमजुस्तमम्‌ ॥ 
शालभ्ामान्नदानानि दीपदानं तथत्र थे। गोदानं तिलदानं च बखदानं महामुने ॥१७ 
भूदानंवारिदानंचदस्वापुष्पादिकमुने || या निय।निचमुख्यानिवष्णवानि अतानि च । 
मया कृतानि सर्वाणि सत्पुत्रफलकाझुक्षया ॥ १८ ॥ ४ 
श्रवणादिषु यत्प्रोक्त बत॑ विप्रमहात्मभिः | मया कृतश्व विप्रेन्द्र वशाखेकार्तिके तथा 
यानियानिचमुख्यानिफलानिविविशधा नि मयादत्ता निसवा णिसत्पुत्रफलकाइशक्षया 
मया छृतान्य संख्यानित्रतानि विविधानिच । 
पुत्र तथाप्यलब्ध्वाएहं दुःखिता तपसि ल्थिता ॥ २१॥ 
मविष्यति कथ॑ विम्म! पुत्रस्त्रकोक्प विश्रुतः | याचेडहं तु मुनिश्रेष्ठ प्रणताचतवा5च्रतः 
चद त्वं मुनिशादूंल ! दीनाइह तपसि स्थिता ॥ २३ ॥ 


भ्रीसूत उधाच 
एवं बदन्तीं तां प्राह मतड़गे मुनिसत्तमः । श्टणु महचन देवि! पुत्रपौतचरप्रदायकम्‌ ॥ 
इतो दक्षिणदिग्भागे दुशयोजनदूरतः | घनांचल इसि ख्यातो वसिहरूथ निवासभूः 
तस्यौपरि महाभागे ब्रह्मतीथ मनोहरम्‌ । तस्या5पि पूर्व दिग्मागे दशयोजनमात्रतगा 
सुबर्णमुखरी नाम नदीनां प्रवरा नदी । तस्‍्य्रा णवोत्तरे भागे वृषभायलछनामतः ॥२७ 


+ एुनेन--अज्जनायाः पिता, केसरीनाम राक्षस, अजनायाः पतिः केसरीनामचानरण् 
इति केसरीत्यभिषाश्वशुरजामात्रोः राक्षसाचनस्यों: समानचा5सीतू । 


१४८ # सकन्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णवखण्डे 


तस्याउग्रेसरसिनाप्नास्वामिपुष्करिणीशुभा । गत्वादृगष्टाशुभंतोयंमनःशुद्धिगमिष्यसि 
तत्र स्तात्वा विधानेन वराहं तम्प्रणम्य च। वेडुटेशं नमस्कृत्य ततो गउछ बरानने!। 
उत्तरेस्वामितीर्थल्य सिहशादूलसंयुते । चयूतपुन्नागपनसबंकुलामलकः शुभेः ॥ ३० ॥ 
खन्‍्दनागुरुनिम्बश्ध तालहिन्तालकिशुकेः । कपित्थाध्वत्थबिल्वेश्वइड्गुदेश्व धरानने 
णवादृशेमंहापुण्येव क्षेत्र विचित्र शुभः | वियद्गड्रेति विख्यातं तीर्थेमेक॑ घिराजने 
तस्समिस्तीथ्थेंउञने देवि ' सड्डुल्पविधिपू्वेकम्‌ 
स्नात्वा पीत्वा शुभ तीर्थ तीर्थस्यापमिमुखी स्थिता ॥ ३३ ॥ 
घायुमुद्विश्य है! देवि! तपः कुद बरानने !॥ देवेश्व राक्षसर्चित्र्मनुजसुनिसत्तमेः ॥ 
भूड़ पक्षिभिरसश्व शख्रेश्न विविधः शुभः । अवध्यो भवितापुत्रस्तपसातेनसंशयः 
| अ्रीसूत उदाच 
इति प्रोक्तापश्चनादेवी तम्प्रणम्य पुनः पुनः | भत्रा साकंययावाशुवे डुटाचलसज्जञकम्‌ 
कापिल तीर्थमासाय स्वात्वा निर्मेलमानसा । 
बेड्डुटाद्ि समारहाय स्वामिपुष्कारिणी ययों ॥ ३७॥ 
स्नात्वा घगहमानम्य वेडुटेशक्रतानति; | मतडुस्यथ ऋषेबाक्य स्मरन्‍्ती च्व मुदुमुंहुः 
वियद्वज्ञां ययावाशु चाइश्ञवा मजजुमाषिणी । 
स्वात्वा पीन्चा शुर्भ तोय॑ तीरे नस्यतदुन्मुखी ॥ ३६ ॥ 
प्राणवायुं समुद्विश्य तपश्चक्के यतत्रता | फलाहारा जलाहारा निराहारा ततः परम्‌॥ 
सहस्राब्दं तपश्चके न्‍्यस्तनासाम्रद्ृष्टिका । वयस्‍्या विपुला नाम शुश्रुपामकरोच्छभा 
घर्षाणांचसहस्रान्ते वायुर्दवोी महामतिः । प्रादुरासीत्तदा तां वे भाषमाणों महामतिः 
मेषसडक्रमणं भानो सम्प्रापते मुनिसत्तमाः । पूर्णिमाख्येतिथाो पुण्येचित्रानक्षत्रसंयुते 
तवेप्सितमहं दास्ये बरं बरय खुबते !। इति तद्गचनं श्र॒त्वा ततः प्राहाइज्नना सती ॥ 
युत्रे देहि महासाग! वायो देव महामते | तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मातरिश्वा5ब्रवीत्ततः 
पुत्रस्तेडहंभविष्यामिख्यातिदास्येशुभानने । इतितल्येवर॑दक्त्वातत्रेवाउ5स्तेमहायलः 
तदा ब्रह्मादयों देवा इन्द्राया लोकपालकाः। 


चखत्वारिशोद्ध्यायः ] # स्थामिपुष्करिणीचर्णनम्‌ # १४६ 


घसिष्ठाद्या महात्मानः सनकाद्याश्य योगिनः॥ ४७ ॥ 
व्यासादयश्य विप्रेन्द्रा लक्ष््या लाक॑ जगत्पतिः | 
मुनिपत्न्यो देवपत्ल्य ऋषिपत्न्यस्तथेव च ॥ ४८ ॥ 
स्वंस्वंबाहनमास्हदारभृत्यसुतादिभिः | आगतास्तेमहामानोद्रष्टुंतांतपसिस्थिताम्‌ 
आश्चयंमाश्चय॑मिति ब्रुवाणा अह्यादयो देवगणाश्य सर्थे | 
आलोकयन्तो दिचि दूरतसूते स्थितास्तदा ब्रह्ममहेशमुख्याः ॥ ५० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहरुयां संहितायां द्वितीये वेंष्णघखण्डे 
श्रीवेडूदाचलमाहात्य्ये अज्ञनातपःकरणप्रकारदिवर्णनं॑ नामेकोनचत्वारिशो5ध्यायः 


चत्वारिशो ध्ध्यायः 
च्यासग्रोक्ताकाशगड्जा स्नानकालनिण यवर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
अज्ना5पि बर॑ लब्ध्वाभत्रां साकंमुमोद ह | ब्रह्मादीनागतान्द्रष् विस्मयाविष्टरमानसा 
पत्या साक॑ ततः स्वस्था चाइज्जेना मजज्ुभाविणी । 
ब्रह्मादिभिरनुज्ञातो व्यासो वेदविदाम्वरः ॥ २॥ 
अज्ननां तामुवाचेदं मेघगम्भीस्या गिरा ॥ ३॥ 
अश्नने | श्टणुमढाक्यंसवंलोको पकारकम्‌ । मतड़ुरूय ऋपषे्बाक्‍य श्रुत्घानिम टच्ेतसा 
यस्मात्त वेडुट गत्या तपः कृत्वा खुद॒ुष्करम | 
प्रसूयते त्वया पुत्रः शरस्त्रोक्मविक्रमः ॥ ५ ॥ 
इदं तीर्थोत्तमं तस्म्रात्यत्यक्षदिवसे तब । गड़यद्यानिच तीर्थानि समायान्ति जगक्तये 
बेड्डुटाद्विसम॑ं तीथ ब्रह्माण्डे नास्ति किश्वन | 
तत्राप्यत्यन्तपुण्या थे स्वामिपुष्करिणी शुभा ॥ 9 ॥ 


१५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेच्णवखण्डे 


सतो ८घिकमिद॑ तीर्थ प्रत्यक्षंदिघिसेतव । स्वानार्थ ये समायान्ति चित्राऋक्षसमन्विते 
मेषे पृषणि सम््राप्ते पूर्णिमायां शुभे दिने। 
श्णु तेषां फल देषि ! वक्ष्यामि तव सुब्ते ॥ ६ ॥ 
गड्राविसितीर्थेषु द्वादशाब्दं बरानने (| यत्फल विद्यते देवि ! तत्फल्लं भवति घुषम्‌ 
दानानि कुघ॑तांपु सां तेषाश्टणुफलोश्नतिम्‌ । स्थानेतृक्त फलंदेविविद्धितेषां वरानने 
अज्जनोघाच 
कार्याणि यानि दानानि बेड्डटादी नगोत्तमे । तानिसवांणि विप्रेन्द्रवदवेदबिदास्बर! 
व्यास उवाच 
अन्नदानं बखदानं दयमेतत्प्रशस्यते | पितुः श्राद्ध विशेषेण वेड्डटाद्री नगोत्तमे ॥ 
खुचण ये प्रयच्छन्ति प्रीतये मधुधातिनः । 
स्ंलोक॑समासाद्य मोदन्ते मुनिसत्तमाः॥ १४॥ 
शालग्रामशिलादान॑ ये कुवन्ति नगोत्तमे | अड्भभड्डमवाप्रोति स्वानुभूति च विन्दति 
यो ददाति हिजेन्द्रायगोदानं चकुद्धम्बिने | रोमसडन्ख्याप्रमाणेनविष्णुल्गोकेविराजले 
भूमि ददाति यो देवि! ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
तस्य पुण्यफल वक्तुं कः शक्तो दिवि वा भुवि ॥ १७॥ 
कन्यांददातियो देवि! श्रोजियायद्विजातये । विष्णुलोकंसमासादमोदतेपितृ भिश्स ह 
प्रपां कुव॑न्ति ये देवि शीतछोदकसंयुताम्‌ | तेषां पुण्यफल बक्तुंशेपेणा:पिनशक्पते 
तिल ददाति विप्राय श्रोजियायकुडुम्बिने । सर्वपापषि निमुक्तोविष्णुलोकंसगउछति 
घान्यदानं प्रशंसन्ति विप्रा वेदविदाम्वराः। 
बहुपुत्रा भविष्यन्ति धान्यदान प्रकुबंताम्‌ ॥ २१॥ 
गन्धचम्पकपुष्पादीसछजव्यजनचामरान्‌ । ताम्बूलधनसारादीन्यो ददाति द्विजातये ॥ 
भुक्‍त्वा भोगं चिरं काल स्वरगंलोक॑ ततो वजेत्‌ | 
दिव्यघष्सहस्रश्ष भुक्त्वा भोगाननेकशः ॥ २३ ॥ 
सावंभौमस्ततो भूत्वा तत्र भुकत्वाचिरंमहीम्‌ | ततोचिप्रत्थमासायचेदवेदान्तपारगः 


खत्थारिशोडध्यायः ] # अध्यायफलभ्रुतिघर्णनम्‌ # श्ण१्‌ 


ततो मुक्ति समायाति प्रसादाश्कक्रपाणिनः । इत्येतत्कथितं देवि बेड्डुडाचलवभवम्‌ 
य एतच्छुणुवाभित्यंयश्रापिपरिकीर्तयेत्‌ । सर्वपापधि निमुक्तो विष्णुलोक॑सगचछति 
इत्येतत्कथितंपूर्व व्यासेनेच महात्मना । ःएणुयाद्वा पठेद्धाएपि कृतकृत्यो भविष्यति 
तस्यच पघंशजाः सर्वे मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
श्रीवेडडुडाचलमाह।त्म्ये ६ञ्जानावरलब्ध्याकाशगड़ब्नानकालनिणेयादिवर्णनंनाम 
चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४०॥ 


समाप्तमिदं स्कान्द्पुराणान्तगतं श्रीवेडूटाचलमाहात्म्यम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वेष्णवखण्डे प्रथमोभूमिवाराहुखण्डः समाप्तः ॥ 


- -“+>३3७$ ------ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


# श्रीपुराणयुरुषोत्तमाय नमः # 


अथ स्कन्द॒पुराणस्थ वैष्णवखरण्डे 
द्वितीयमुत्कलखण्डम्‌ 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 


प्रथमो5ष्यायः 


ब्रक्मप्राथनया विष्णोराविर्भाववणनम्र्‌ 
नारायणं नमस्क्ृत्य नरश्षव नरोक्तमम्‌ | देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
मुनय ऊचुः 
भगवन्मसचंशार्तज्ञ! सर्वतीर्थमहस्ववित्‌ । कथितं यर्चया पूव प्रस्त॒ुते तीर्थेकीतने ॥ 
पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत्क्षेत्र परमपावनम्‌ ॥ २॥ 
यत्रा55६ते दारवतनुः श्रीशोमानुपलीलया । दर्शनान्मुक्तिदः खाक्षात्सवंतीर्थफलप्रदः 
तनक्नो विम्न्तरतोब्रहितत्क्षेत्रंवेननिर्मितम्‌ । ज्योतिःप्रकाशोभगचान्साक्षाक्षागयणःप्रभुः 
कथ्थ॑ दास्मयस्तस्मिन्नास्ते परमपूरुषः। चद्‌ (्वं बदतांश्रेष्ठ| सर्वेलोकगुरों मुने ॥ 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कोतृहल् हि नः । 
जे मिनिरुवाच 
श्टणुध्चं सुनयः सर्चे रहरूयं परमं हि तत्‌॥ ६ ॥ 


प्रथमोड्ध्यायः ] # ब्रह्मणाकृतविष्शुस्सवबर्णनम्‌ # श्पके 


अवैच्णवानां भ्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते। यस्य सड्भीतंनादेव सकले लीयते तमः 
यद्यप्येष जगन्नाथः सर्वगःसर्चभावनः । स्कन्देनकथितं पूब भुत्वाशम्भोमुंखाम्बुजात्‌ 
सन्ति क्षेत्राणि चाउन्यानि सर्वपापह्राणि वे ॥ ८॥ 
एनस्‍्क्षेत्रंपरंचा5स्पबपुभू तंमहात्मनः । स्वयंवपुष्मां स्तत्रास्तेस्वनाम्नाख्यापितं हितल्‌ 
तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति तेपिसर्वेहतांहसः । किंपुनस्तत्रतिष्ठन्तोयेपश्यन्तिगदाधरम्‌ 
अहोतत्परमंक्षेत्रं विस्तृतं दशयोजनम्‌ । तीर्थथज़र्य सलिलादुस्थितं चालुकाचितम 
नीलाचडेनमहतामध्यस्थेनविराजितम्‌ । एकल्‍्तनमिव पृथ्व्याः सुदूरात्परिभावितम्‌ 
चाराहरूपिणापूर्वसमुद्‌ि वृत्यवसुन्धराम्‌ । सर्वतः खुसमां रृत्वाप्तःसुस्थिरी कृतास्‌ 
स्वृट्टा चराचरं सर्च तीथांनि सरिदब्धिकान्‌ । 
क्षेत्राणि चर यथास्थाने संनिवेश्य यथा पुरा ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मा विचिन्तयामाससूश्मिरनिपी डितः । पुनरेतां क्रियांशुर्वी नारमेयकथ न्त्वितिः 
तापत्रयाभिमूताहि मुच्यन्ते ज़न्तवःकथम्‌ | एवं चिन्तयमानस्यमतिरा्सी त्प्रजापतेः 
मुन्यैककारणं विष्णु स्तोष्येषह परमेश्वरम | 


ब्रह्मोचाच 
नमसस्‍ले जगदाधार ! शद्धचक्रगदाघर ॥ १७॥ 


यक्नाभिपड्डुजदेव जातो5हं विश्वस शिरकत | परमार्थ ल्वरूपं ते त्वं व वेत्सिजगन्मय 
यन्माययाजगत्सव निर्मितंमहदादिकम्‌ । यत्रि>वाससमुद्भूत शब्दबह्म जिधाइभवत्‌ 
उपजीव्यतद्दैवाइहमसजम्भुवनानि वे । त्वत्तोनाएन्यः स्थूलसूक्ष्मदाघहस्था दिकिश्वन 
पिकारभेदेभगवं॑स्त्वमेवेदं चराचरम्‌ | कटकादि यथा स्वण ग़ुणत्रयविभागशः ॥२१ 
स्रष्टासब्यंत्वमेचा5त्रपोष्टापोष्यञ्ञगत्पभो । आधारो घियमाणश्चवच घ्ता त्वंपरमेश्वर 
त्वत्पेरितमतिः सर्वश्वरते च शुभाषशुभम्‌ । 
ततः प्राप्रोति सद्दर्शी त्वयेच चिहितां ,गतिम्‌॥ २३ ॥ 
जगतो<रूय गतिरभर्त्ता साक्षी त्व॑ परमेश्वर !। चराचरगुरो |! सेजीवभूतकृपामय ! 
प्रसीदाए:्द्यज़गन्नाथ! नित्यं त्वच्छरण्यस्य में ॥ २७ ॥ 


श्ण्ड # सकन्दपुराणम्‌ # [२ थे० उत्क० खण्डे 
जंमिनिरुवाच 
एवं संस्कृपमानश्य ब्रह्मणा गरुडध्चजः नीलजीम्रतसड-काशःशऊूबक्रादिखिहितः 
पतगेन्द्रसमारूढः स्फुरददनपड़ुजः | आविरासीद हिजश्रेष्ठा विवश्लुः स्फुरिताधरः 
श्रीभगवानुवाच 
यद्थ मां स्तुपे ब्रह्मन्नशकक्‍्यः प्रतिभाति सः ॥ २७॥ 
अनादविद्यासुट्ढा दुश्छेध्याकर्मबन्धने: । प्रभवन्‍्त्यां कथथं तस्यां हीयेतेमतिजन्मनी 
तथा5पि चेदत्रकृतेव्यवसायस्तवा5नथ | क्रमेण येन हि भवेत्तत्ते वक्ष्यामि कारणम्‌ 
अहं त्वं त्वमहं ब्रह्मन्मन्मयश्वाखिलज्जगत्‌ | रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेतिविचारय 
सागरस्योत्तरेतीरे ,महानद्यास्तु दक्षिणे। स प्रदेशः पृथित्यां हि सर्वतीर्थफलप्रदः 
तत्र ये मनुजा ब्रह्मश्निवसन्ति सुबुद्धयः। जन्मान्तरक्तानाश्व पुण्यानां फलभागिनः 
नाइल्‍पपुण्या: प्रजायन्ते नाउमक्ता मयिपकद्मज | एकाप्नकाननाय्रावद्क्षिणोद्धितीरभूः 
पदात्पदाच्छे छतमः क्रमात्परमपाचनः । सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मत्राजने नीलपचंतः ॥३७ 
प्थिव्यां गोपितं स्थान तव चाएपपि सुदुल्भम्‌ । 
सुराखुराणां दुशयं मायया55च्छादितं मम ॥ ३५॥ 
ख्वसडूपरिस्त्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभ्त | क्षराक्षरावतिक्रम्य चत्त5हं पुरुषोत्तम ॥ 
सृष्ट्यालयेननाकान्तक्षेत्रम्मेपुरुपोत्तमम्‌ । यथामां पश्यसित्रह्मत्र पं चक्तादिचिह्िितम्‌ 
ईदृशं तत्र गत्वेब द्रक्ष्यसे मां पितामह ! । नीलाद्रेस्न्तरभुवि कल्पन्यग्रोधमलतः ॥ 
वारुण्यां दिशि यत्कुण्ड रौहिणं नाम विश्रुतम्‌ 
तत्तीरे निवसन्‍्तं मां पश्यन्तश्वर्मचक्षुपा ॥ ३६॥ 
तदस्मसाक्षीणपापा मम सायुज्यमाप्लुयुः | तत्र बज महाभाग दुष्ट्रा मां ध्यायतस्तव 
प्रकाशं यास्यते तस्य क्षेत्रल्य महिमा5परः । आश्चवर्यभूतःपरमस्तवाइपिचभविष्यति 
श्रुतिस्स्तीहासपुराणगोपित॑ मन्मायया तनक्ष हि कस्य गोखरम्‌ | 
प्रसादतो मे स्तुवतस्तवादइचघुना प्रकाशमायास्यति खबंगोखय्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
बतेचु तार्थेषु व यज्षदानयोः पुण्य यदुक्त चिमलात्मनां हि तत। 


ह्वितीयोज्ध्यायः ] # कुण्डेस्तनानाद्वायसमुक्तिवर्णेनम्‌ # श्ण्षु 


अहर्निवासाल्भते5त्र सर्व निःश्वासवासारखलु चा55भ्वमेध्रिकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्यादिश्य विधि चिंप्रास्तदाएसी चुंदपोत्तमः | पश्यतस्तस्य लैंत्रेब प्रभुरन्तरधीयत 
इति श्रीरकान्दे महापुरण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छितीये बेच्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलख ण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहा त्म्ये जेमिनऋषिसम्बादे ब्रह्मप्रार्थनया: 
विष्णोराधिभांववर्णनंताम प्रथमोडष्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 
. > & ५ हु 
ब्रह्मण: पुरुषोत्तम क्षत्गमनान्तरं का कमु क्तिपूवके यम॒स्तु तिवण नम 
जमिनिरुवाय 

ततो ब्रह्माष्गमत्तण यत्राउस्ते भगवान्स्वयम्‌। 

सस्‍्तवान्तेडसी यथा द्वृष्टर्तथाउद्राक्षीत्यूभु' तदा॥ १॥ 
प्रत्यभिज्ञानसंहशस्तं हुप्टा परमेश्वरम्‌। अत्यद्भुतज्ञाननिधिबंभूवाउसो द्विजोत्तमाः ! 
यावत्स्तोतुं समारेभे हृषसम्फुललोचनः । तावदेव समागत्य कुतश्चिद्वायसोत्तमः ॥ 

कारुण्योदकसम्पूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌ । 

बिलोक्स माधव नीलरलकान्ति कृपानिधिम्‌ ॥ ४॥ 
काकदेहं समुत्सज्यलुठमानोमुहुःक्षितों । शझ्रुखक्रगदापाणिस्तस्यपाश्वें व्यवस्थित: 

तिरश्वस्तां गति द्वष्टा योगीन्द्राणां खुद लेभाम्‌ | 

मेने एसो मुनयः सश्ठिः क्रमात्क्षीणा भविष्यति ॥ ६ ॥ 

मलुष्योपधिछते मुक्तो वेदान्ते संशयोडभवत । 

नकिश्विद्‌ दुलभं चेह चिष्णुभक्तल्य बिययते ॥ ७॥ 
प्रत्यक्षोभूदद्विजश्रेष्ठाः पुराणपुरुषोदिते । सड्डीत्य॑यन्नामनरःसर्चपापेः प्रमुच्यते ॥८ 

तस्य सन्दशने थिप्रा मुक्तिः कि खलु दुर्लभा। 


१५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ५ बे० उत्क० खण्डे 
मनसा ध्याययन्विष्णु' त्यजन्प्राणान्विम्नुच्यते ॥ ६॥ 
साक्षात्कतोभगवतःकिचित्रम्मुक्तिमेतियत्‌ । पुरुषोत्तम सब्शस्यक्षेत्रस्यम हिमा 5द्ुतः 
'यत्र काको5पिचहरिसाक्षात्पश्यतिभोद्धिजा: । खुदुलूभंक्षेत्र मिदमशानाश्वविमोचनम्‌ 
अहो क्षेत्रट्य माहात्म्यं काकस्यापपि चिमुक्तिदम । 
कि पुनः सततं शान्तिवराग्यशानसंयुजाम्‌ ॥ १२॥ 
ऋषयःऊचुः 
नीलादोी माघवं द्र्ष्रा कि चकार पितामहः। तदर्शनेक्षणान्नष्ददेहबन्धक्ष चायसम्‌ ॥ 
जमिनिरुवाच 
अत्यद्ुतपयंद्रप्रायावद्ध्यायति माघचम्‌। तावत्पितृपतिः रूवाइथिकारसंयमनाकुलः 
'दीनाननोनि&वसन्वेतत्र यातरूत्वरान्बितः । नीलादीमाधघवबंदरष्टरा साछ्ाडूग्प्रणिपत्यच 
तुष्टाच स जगन्नाथ स्वाधिकारदढस्थितो । 
यम उदचान्र 
नमस्ते देवदेवेश ! सृष्टिम्स्थित्यन्तकारण !॥ १६ ॥ 
स्वयिप्रोतमिदंसचसूत्रेमणिगणायथा । त्वयाघृतंत्वयासपन्त्वयाचा5ष्प्यायितंजगन्‌ 
चन्द्रसूया विरुपेण नित्यम्भासयसेदखिलम्‌ | 
विश्वेश्वरं जगद्योनि विश्वाचा्ं जगदुगुरूम ॥ १८ ॥ 
विश्वसाश्षिणमाद्यन्तवर्जितं प्रणमाम्यहम्‌ | नमः परमकारुण्पज़लसस्भृतसिन्धवे ॥ 
परापरपरातीतविभवे विश्वसम्भवे ॥ २० ॥ 
भवसनन्‍्तापनीहारभानवे दीनबन्धवे | स्वमायारणिताशेषविभवे गुणरज्ञवे ॥ २१॥ 
नमः कमलकिश्॒ल्कपी त निर्मेडघाससे । महाहव गिपुरकन्धकुन्तचक्राय बक्रिणे ॥२२॥ 
दृष्द्रोदधृत क्षितिभ्ते अयीसर्तिमते नमः | नमो यक्षवराहाय चन्द्रसुयांप्िचल्षुपरे ॥ 
नरसिहाय दंप्द्रोग्रम्नतिद्रावितशत्रवे । यद्पा्विलासंकसश्टिस्थित्युपसंह॒तिः ॥ 
उद्चावचात्मको होपष भवः सम्भवते मुहु। | तमसुं नीलमेघाभ नीलाश्ममणिविश्रहम्‌ 
नीलाचलगुहावासं प्रणप्रामि कृपानिधिम्‌ | शब्भूचक्रगदापदझथारिणं शुभदायिनपम्‌ ॥ 


हितीयोप्ध्यायः ]_ # लक्ष्मीयमसम्धादवबर्णनम्‌ # श्ण्क 


प्रणताशेषपापौघदारिणं मुर्वेरिणम्‌। नमस्ते कमलापाजुसडूसंस्कारचक्ष॒षे॥ २७ ॥।' 
श्रीवत्सकौस्तुभोट्टासिमनोहइ्व्यूडवक्षसे । यत्पादपड्ुजद्दन्द्संश्रयेश्व्यं भागिनी ॥) 
श्री: संश्रिता जनेः शभ्वत्पृथगेभ्वयंदायिनी ! 
था परापरसब्भिन्ना प्रकृतिस्ते सिर्क्षया ॥ २६ ॥ 
निर्विकारम्परम्ब्रह्म विकारिससूजे 5ज़सा । सर्वलक्षणसम्पूर्णा लक्षितां शुभलक्षणः 
लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मी ताम्प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३२० ॥ 
जमिनिरुवाच 
तदेवं धर्मराजेजश्री कान्तःप स्तो वितः । पाश्वेस्थांचल्कीहस्तांने त्रन्तेनादिशब्छियम 
तेन सम्भाविता लक्ष्मीमंवदुःखबिनाशिनी | शुभायसबंलोकानांयमम्प्रोवाचलीलया 
लक्ष्मीरुवाच 
यदर्थमावासंल्ताी पिक्षे त्रे सिमिन्दुलेभ हि तत्‌ । अत्याज्यमावयोरेतत्क्षेत्रश्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
कल्पावसाने5प्यावां वे प्रिश्वेतेपरमेष्ठिना | ब्रह्मादिदिक्प्रभुणां हिस्वामिन्व॑नेहविद्यते 
नेह कर्मपरीपाकाः सम्भवन्ति कदाचन | अन्न प्रवसतां नणां तिरश्रामपिदुष्कृतम्‌ 
दह्ने ज्वलितामशो हि तृलशशियंथा भ्ठशम | 
ये बद्धा पापपुण्याभ्यां निगडास्यामहनिशम्‌॥ ३ ॥ 
तेपां संयमितःत्वंहियमःपू्वं विनिर्मितः । अन्न साक्षाद्रपुष्मन्तं नीलेन्द्रमणिमञ्जुल्म 
टृष्टा नारायण देव मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ । अतोषन्यतः कर्म घूमो प्रभुस्त्वंस्यसम्भव! 
वेकुच्य क्षेत्ररजेपस्मिन्मा गारत्वंयम संयमे | तवापएपि भगवानेषविधाताप्रपितामहः 
तिर्यश्न॑ विष्णुसारूप्य॑ प्राप्त पश्यतिकौतुकात्‌ | एप कर्मपरीपाक सवषांवेत्तिकजजः 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्तोौति देव॑ गदाधरम । 
त्वद्वशं गन्तुप्तुचिता नेह तिप्ठन्ति जन्तवः ॥ ४१॥ 
चेचस्वत! चसन्त्यत्र जीचन्मुक्ता झुमुक्षुचः । 
तया सम्बोधितस्त्वेच॑ चिष्णुना स्त्रीस्वरूपिणा॥ ४२ ॥ 
ततो5हड्डरलज्ञाभ्यां घिनीतः प्रान्नवीद्यमः । 


१५८ # सकन्दपुराणम्‌ # [२ बें० उत्क० खण्डे 


यम उचाच 
मातस्त्वया यदाज्षप्तं पुरा नेतन्मया श्रुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानोपहतो वेहि रहस्यं कथमुत्तमम्‌ । यस्य स्वरूप॑ वेदाश्व न च वेक्ति पितामहः 
महिमान॑ कथन्तस्य वेद्म्यहड्डार मोहितः । यदादिष्ट सुरेशानि/ क्षेत्रमेतद्धिमुक्तिदम्‌ 
सान्निध्याद्वासुदेवस्य ईश्वरेच्छा निरदुशा । अन्यत्र बन्धदोविष्णुरत्रमोक्षंद्दातियत्‌ 
ममा5पिनिरयाणाश्चर्रष्टासो त्रिदिवसूयच । सतानामत्रमुक्तिश्नेसन्मामस्वसुविस्तरम 
क्षेत्रसंस्थाप्रमाणं हि तत्र स्थितिफर्ल हि यत्‌ । 
तीर्थानि कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहस्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिमधिष्ठात॒क॑ क्षेत्र तत्सवकथयस्व मे । तदहं लम्परित्यज्य निर्भयः सश्चरे यथा ॥ 
इति भ्रीरकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्पे जमिनिऋषिसम्धादे यमस्तुति- 
चर्णनंनामड्धितीयोब्घ्यायः ॥ 





तृतीयो5ध्यायः 


सरेमाकंण्डयक्ृता भगवत्स्तुतिवणनम्‌ छा (0 
लक्ष्म्यायमप्रबोधनावसरेमाकंण्डयक्रृता भगवत्स्तुतिवण नम्‌ 
श्रीरुवाच 

साधुते बुद्धिरुट्पन्ना विष्णो:सन्निधिमाश्निता | अद्भुतं कथयास्येतत्क्षेत्रस्यरविननन्‍्दन 
यथाहहं भगचद्धक्षःस्थलूसूथा ददूुशे पुरा | चराचरे जगत्यध्मिन्प्रलीने प्रढये यम (२ 
एतल्ल्लेत्रमहं चेच दे एबोपस्थिते यदा । स तदा सप्तकव्पायुस कण्डोरात्मजो मुनिः 
प्रणएं स्थावरचरे निमन्नः प्रलयाण॑वे | ना|बल्‍्थानमघाप्यव शर्म छेमे न कुत्रचित ॥ 
जलाणंवे भ्राम्यमाणः प्रल्ये ख इतस्ततः । पुरुषोत्तमसादृश्ये क्षेत्र स बट्मैक्षत ॥ 

उत्प्लुत्योत्प्लुत्य सूल तु न्यप्रोधस्य समीपतः । 

शुत्राध बालबचनं मार्कण्डेय | ममाउन्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


सृतीयोध्ध्यायः |] # माकण्डेयकृतंचिष्णुस्तवव णंनम्‌ # श्ण६ 


प्रचिश्य दुःखमतुल जहीहि खलु मा शुच्तः | तच्छुत्वा चित्रवचनम्रप्रतक्य तदामुनिः 
विस्मय परम॑ लेमे स्व॒दुःखं ना$प्यश्वि्तवत्‌ | बारिमिःशीयतेनतद॒ह्मतेकालबहिना 
सम्बर्तकादिभिनेतच्छोष्यते नाइपिचातयते | एकार्णवे महाधोरेनौ रिच क्षेत्र वक्ष्यते 
तत्राइयं यूपलद्वशों न्‍्यश्रोधस्तिष्ठते महान । य॑ ग्रहीत्वाक्षेत्र मिदेन्यग्रो धई शितुस्तनुः 
महाप्रलयचातेन शाखा ना5रूय हि कम्पते। 
तल्या5ध्स्तात्स हि मुनिः स्थित्वा खेतद्चिन्तयलू॥ ११॥ 
एकाणंवे5स्मिन्ध्रलये नष्ट स्थाचरजडूमे | भूप्रदेशः स्थिरतरः कथमेष विभाव्यते ॥ 
यत्राए्यं शाखिप्रवरः कोमलः परिद्वश्यने | मार्कण्डेया५गच्छ मुह रितिसप्रश्रयं बचः 
कुतो निराअ्यभिदंचिन्तयन्निति स प्लवन्‌। शहुनतक्रगदापाणिनारायणमलोकयत्‌ 
लद॒डूपद्मासनगा मां च चबसस्‍्वतेक्षत | विवशोजलवबाताभ्यांतद्वासुस्थोब्यव ल्थितः 
हष्ान्तरात्मा स सुनिरावां साप्टाइुमानतः । प्रसादनायदेवहप स्तोत्रमेतदुदाहरत्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
त्वत्पादपद्मानुसरानुषडुं रुद्रेन्द्रपप्मासनसम्पदाद्यम्‌ । 
न्चद्गक्तिहीन परितः प्रतप्तं दीन परित्राहि रूपाम्ब॒ुधे ! माम्‌॥ १७ ॥ 
ब्रह्मादिभियत्परिचयंमाणं पदाम्बुजद्नन्द्रमशिन्त्यशक्ति । 
ध्वःश्रेयसग्राधिनिदानतत््वं॑ दीन परित्राहि कृपाम्बुधे |! माम्‌ ॥ १८॥ 
यदडुभूत॑ जगदण्डमेतदनेककोटिप्रगण बिभाति । 
लीलाचिलासस्थितिसूशिलीन तन्मां सुदीन परिरक्ष विष्णो ॥ १६॥ 
पक खुबण कटकादिशेदनाना यथा वा नमसोदितोड्कः । 
आधारवबम्पजलेषु तादग्विसाव्यसे निगुण एक एवं ॥ २० ॥ 
अद्देषसम्पूर्णरुचिप्रहीणोपादानसद्भुल्प विवर्जितो5पि । 
दीनालुकम्पानुगु्ण विभर्षि युगेयुगे देहमपारशक्ते !|॥ २१॥ 
त्वत्पादपद॒म जगदीश! पू्वमसेच्यतानात्मधिया मया यत्‌ | 
तत्कर्मणा दारुणपाकभाजं दीन परित्राहि कृपाम्बुधे ! माम्‌॥ २२ ॥ 


१६० # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ देंष्णवखण्डे 


अशेषल्लोकस्थितिसशिलीनबिलासि यत्ते त्रिगु्णं घिभाति ॥ 

वधुर्महात्मन्महदादिहेतुर्ेतोनमरसूते प्रकतेः परस्य ॥ २३ ॥ 

संत्र गत्वा बृहदप्रमेयं प्रचर्धमानं त्वयि बृहितं थे | 

तदृब्ह्मरूपं परिणामहेतुं स्वाध्यात्मचि9्वात्मकमाश्रयामि ॥ २४ ॥ 
णएकार्णवे महाघोरे नावस्थातु प्रदेशमू: | अस्तति लक्ष्मीपते मेघवारिवातप्रकम्प्रनात्‌ ॥ 
आहिविष्णोजगक्नाथमग्नंसंसारसागरे । मामुझरास्माद्गोविन्दकृपापाडुविलोकनात्‌ 

श्रीरुवाच 
स्तुवन्तमेवं ब्रह्मषि साक्षानज्नारायणो विभुः | विलोक्याइनुअ्रहद्ृशावाक्यंच्रेदमुबाच्र ह्‌ 
श्रीभमगवानुवाच् 

मार्कण्डेय | सुदीनोपएसि मामज्ञायद्धिजोत्तम । दुश्रं तुतप्स्तप्तंदीर्घायुस्तेनकेवलम्‌ 
शयान पत्रपुटके पश्य कल्पवटोध्वंगस्‌ । बाल्स्थरूपं सचंपां काल्ात्मानं महामुने ॥॥ 

प्रचिश्य विस्तृत चक्‍त्र तत्रापवस्थातुमहसि ॥ २६॥ 

श्रीरुचाच 

एबमुक्तो भगवता स मुनिर्विध्मिताननः ॥ ३० ॥ 
आरुह्य ददुशे बालरूपं तस्याइविशन्मुखे | प्रविष्ठः कण्ठमार्गंण महायाम॑ महोदरम ॥ 
तत्राइसों दद्शे विप्रोभुवनानि चतुर्दश । ब्रह्मादिदिक्पालखुरान्सिद्धगन्धवंराक्षसान 
ऋषीन्िव्यऋषीश्यव भूतल सागराद्ितम । नानातीथनेदी भिश्व पवेतेः काननस्तथा 
लक्षितं पततनपुरं श्रामखबंटकंयुतम्‌ | पातालानि तथा सप्त नागकन्याः सहस्मशः॥ 
महाध्यंमणिसौधेश्व खुधापात्रें समुज्ज्वलः | अनध्यमणिभिनागसेवितंपरमादुतम्‌ 

जञगतां घारिणं शेष॑ सहस्नकणमण्डितम्‌ 

व्याकर्तारमशेषाणां शाखाणां शिष्यमध्यगम ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्माण्डोद्रगें वस्तु यत्किश्वित्परमरेष्टिना | सष्ठट सच द्रद्ृशेड्सौतत्कुक्षीसमहामुनिः 
नापश्यद्न्ल कुक्षेस्तु श्रममाण इतस्खतः | ततो बिनिष्क्रम्य पुनर्देदशं च मया सह 
पूचमालक्षितं यह्वदपस्थितं पुरुषोत्तमम्‌ | किल्‍्मयोत्फुलनयनः प्रणिपत्येदमब्रवीत्‌ ॥ 


तुतरीयोडध्यायः ] # यमेध्वरमाहात्स्यवरणनम्‌ # १६१ 


मा्कण्डेय उबाल 
भगवन्देवदेवेश किम्रदुतमिदं प्रभो। महाप्रलयसंरोधे सश्टिस्त्र विभाव्यते ॥ ४० ॥ 
त्वन्मया डुस्चच्छेद्या कथं थे शायते मया॥ ४१॥ 
श्रीभगवानुबाच 
मुनें क्षेत्रमिदं चित्र शाध्वतं मे विभावय | न सृश्टिप्रलयावत्र विद्येते न व संखृतिः 
सदेकरूप॑ पुरुषोत्तमाख्यं मुक्तिप्रदं॑ मामिह सम्प्रबुध्य । 
अन्न प्रविष्टो न पुनः प्रयाति गर्भेस्थिति सान्द्रसुखसूवरूपः ॥ ४३ ॥ 
इत्याज्षप्तो भगवतामार्कण्डेयो महामुनिः | अत्र घासंकरिष्यामीत्यन्यती थंपराडगमुखः 
प्रहण्टवदनः प्राह प्रणिपत्य जगदुगुरुम ॥ ४४ ॥ 
माकण्डेय उचाच 
उचाचस तथा विष्णु भक्तिश्रद्धासमन्वितः | अनुग्ह्कीष्य भगवन्ध्षेत्रे ६स्मिन्पुरुषोत्तमे 
यथा स्थितो झत्युवर्श न बजे पुरुषोत्तम ॥ ४९॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
अन्र स्थिति मे विधभ्रष ! क्षेत्रे मोक्षप्रसाधके ॥ ४६ ॥ 
करिष्यामिन सन्देहो यावदामूतसम्धुवम्‌ | प्रलयावसानेतीर्थतेरच यिष्यामिशाध्वतम्‌ 
यत्तीरे तप आस्थाय मद्द्धितीयतनु शिवम्‌। 
आराशध्य मदनुकोशान्मृत्युं जेप्यसि निश्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
एवं पुरा दत्तवरों माकण्डेयो महामुनिः | न्‍्यग्रोधवायव्यको गे खातं चक्रेण वे हरेः 
पावने गतमास्थाय प्रूजयित्वा महेश्वर्म्‌। महता तपसा विप्रो जितवान्म्॒त्युमज्सा 
मुनेस्तस्येष नाज्ला5यं प्रख्यातो गत्ते उत्तमः । यत्रस्नात्वाशियंद्रष्टरावाजिमेघफलंलभेत्‌ 
श्रीरुवाच 
पश्चकोशमिद क्षेत्र समुद्रान्तर्यबस्थितम्‌ । द्विक्रोशं तीर्थराजस्यतट्भूमौसुनिर्मलम 
सुबर्णवालुकाकी णनीलपव॑तोशोभितम्‌। यो5सौ विश्वेश्वरोदेवःसाक्षाज्ञा रायणात्मकः 
श्र 


श्र # सकन्द्पुराणम्‌ # [२ घें० उत्क० खण्डे 


संयम्य विषयश्रामं॑ समुदतटमास्थितः | उपासितुं जगन्नाथं चतुःषरष्टितमः प्रभुः॥ 
यप्रेश्वर इति ख्यातो यम्रसंयमनाशनः । य॑ द्ृष्टा पूजयित्वातुकोटिलिड्रफर्ल लभेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुरयण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य जमिनिऋषिसस्पादे 
यमेभ्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थों ध्यायः 


लक्ष्मीयमसम्बादे लक्ष्म्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीथराजत्ववर्ण नम्‌ 
श्रीरुवाच 

स्रीमाप्रतीचो  क्षेत्रल्य शब्भाकारसूय मूद्धेनि । स्वंकामप्रदो देवः सआस्तेवृषभध्वजः 
शह्भुग्रे नीलकण्ठः स्थादेतत्कोशं खुदुरुभम्‌। परम॑ पावन क्षेत्र साक्षान्षारायणस्य वे 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्मूलंचटसय चे। शड्ूल्योद्रभागस्तुसमुद्रोदकसम्प्लुतः 
यत्सम्पर्कात्समुद्रोषत्र तीथेराजत्वमागतः । यथा5यं भगचान्मुक्तिप्रदो हृ शिपथं गतः ॥ 
तथेद॑ मरणास्क्षेत्रं सिन्धुः स्तानाहिमुक्तिदः । चिच्छेद ब्रह्म ण/्पूव॑रुद्ःकोधात्तपश्चमम्‌ 
नच्छिरो दुर्त्यजं गृहन्त्रह्माण्ड परिबश्रभे | अबा55गतोयदाब्रह्मकपालं परिमुक्तवान्‌ 
कपालमोघचन लिडुं द्वितीयावर्तसंस्थितम्‌ | कपालमोचन पश्येत्यूजयेत्प्रणमेश्च यः 
ब्रह्मह त्यादिषापनां कञचुक॑ विजहात्यसी । तल्य दक्षिणपाशए्व तु मरणं भवमोचनम्‌ 
तृतीयाचतेगामादां शक्ति मे विमलाहयाम्‌ । जानी हिधर्मराज न्‍्व॑ सु क्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ 
य इमां प्रजयेद्वत्तया प्रणमेत्कीत॑येक्तवा | सर्वान्कामानवाप्रोति मुक्तिघान्तेखविन्दरति 

नाभिदेशे स्थितं होतत्त्रय कुण्ड बटो चिभुः । 

कपालमोचनाद्राचदर्दांशिनी प्रसिष्ठिता ॥ ११॥ 


आतुर्थोदज्यायः | +# रोहिणाख्यकुण्डरल्यतीर्थत्ववर्ण नम्‌ # १६३ 


मध्यं शडूुरूय जानीयात्खुगुप्तं चक्रपाणिना । अर्द्धमश्षाति सलिले महाप्रलयवर्द्धितम्‌ 
खश्चादो धर्मराजेयं शक्तिमें:र्द्धाशिनी रूठता । 
तां द्ृष्ठा प्रणमेद्वस्तु भोगान्सोउश्षाति शाश्वतान्‌ ॥ १३ ॥ 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्यावन्सूलंवटरूय वे । कीटपक्षिमनुष्याणांमरणान्मुक्तिदोमतः 
अन्तर्वेदी त्वियं पुण्या चाउइछचते जिदशरपि। 
यत्र स्थितान्‌ हि पश्यन्ति सर्वाश्वक्राब्जथारिणः ॥ १५॥ 
प्ृथिब्यां यानितीर्थानिगगनेचत्रि विष्ये । सा तरिकोटिसंख्या निस्वग मो क्षप्रदानिवे 
तेपामयं तीर्थराजः की त्तितः पुरुषोक्त तः । सर्वेपां मुक्तिक्षेत्राणामिदं सायुज्यद मतम्‌ 
अजत्रस्थितानशोचन्तिज्ञराजन्पस तिष्वपि । कुण्डंद्यतद्रो हिणाख्यकारुण याख्यजलेनवे 
सम्भूते लिछ्ठते नित्य रूपशनादुबन्थपमुक्तिदम्‌ । अत्रततिष्टितं घारि प्रलये यत्प्रवद्धंते 
अन्रेव लीयने पश्चात्तस्माद्रोहिणससणि्शितम । 
तम्मात्ते माउत्र चिन्ताष्स्तु स्वाधिकारविपयंये ॥ २०॥ 
मोक्षाधिकारिणामतनेश्वस्स्त्वंपरेतराद | धर्मशाजं समादिश्यलध्ष्मीरेवंपुरः स्थितम्‌ 
ब्रह्माणमाह जगतामम्बा प्रश्रयया गिरा । पितामह! जगन्नाथ विदित सबंभेव यत्‌ ॥ 
मोक्षद॑ स्वब॑जन्वूनामेतत्क्षेत्र ध्ररातले । कामाख्य॑ क्षत्रपालश्ष विमलम्बा तपःस्थितः 
साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपो प॥सो वसिहो दक्षिणे विभोः । 
हिग्ण्यकशिपोच॑क्षों चिदार्याद्यं प्रभोज्ज्वलः ॥ २४॥ 
दशनादरूयप नश्यन्ति पातकानिन संशयः । भुक्तेमुक्तेश्योग्यःस्थान्नाअकायांविचारणा 
अस्याएग्रे सन्त्यजन्प्राणात्जह्यसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
यत्किश्िित्कुरुते कर्म कोटिकोटिएुणं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
छायेपाकव्पवृक्ष ्पनु सिहाकें णमासिता | त व्यांनश्यत्य विद्या हिज्ञानतो इशानतो झछतो 
वेदान्तेषु प्रसिद्धस्तर्विज्ञानं: श्रवणादिभिः । मूढानांदुलभेविग्रा विनाप्यत्र धिमोचनम्‌ 
अपिमुक्ते मुमश्षोौस्तु कण॑घूले महेश्वरः । दिशति ब्रह्म लज्ज्ञानं बोधोपायं कृपानिधिः 
तेन बुद्ध्या समम्पसूय क्रपान्मोक्षमवाप्लुयात्‌ । उपदेटुर्भहिम्नाहितल्यज्ञानंनहीयते 


१६७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 


अत्र त्यजन्तियेप्राणांस्तेषां तत्क्षणणवहि । स्वरुपाज्वायतेमुक्तिःसंशयोमा5स्तुतेयम 
गतागतग्रसक्तानां कर्मिणां मूढचेतसाम्‌ | चचस्‍्वत! कदाचिन्नो विश्वासोहायत्रजायते 
उत्सृज्य बारि गाज़ेय॑ं स्वाढु शीतंखुनिर्मलम्‌ । पिपासुःपल्चलंयातितद्वत्तेमूद्चेतस+ 
भ्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यकत्व॑तत्क्षेत्रमुत्तमम । 
फलाशामोदकेस्तृप्ता लभन्‍्ते श्रमज॑ फलम्‌॥ ३४ ॥ 
स्तानादव्ध्रिद्न शा देवश्छायया कल्पपादपः । यत्र कुत्रापिचक्षेत्रंमरणान्मुक्तिदं नणाम्‌ 
यो यत्र विषये भक्तया विश्वासं कुरते नरः । स तु तेनवमुच्येतनेद्रश तीर्थमम्ति वे 
एतन्त्यक्तचाउन्यतीर्थ वे विद्धाति रुचि तु यः । 
नूनं स मायया विष्णोवेश्चवितों लोभलालसः ॥ ३७ ॥ 
उपदेशेन बहुना न प्रयोजनमस्ति ते । प्रत्यक्षो हनुभूतोष्यं करटो विष्णुरूपथुक्‌॥ 
अन्तर्वेदीरक्षणार्थ शक्तयो5प्ी प्रकीर्तिताः । उग्रेणतपसा पूर्वमहं रुद्रेण भाविता॥ 
पत्न्यथ सा मया खष्टा गौरी तस्याइथ भाविनी । 
स्वेसौन्दर्यवसतिबंपुषो मे विनिगंता॥ ४० ॥ 
तदाएदिएा मया भद्दे! वचन में प्रियं कुर। अन्तर्वेदीं रक्षममपरितस्त्व॑स्वमतिभिः 
सा तु ति्ठति मत्मीत्या अध्रधादिक्षु संस्थिता । मड्रलावदमू लेतुपश्चिमेविमलातथा 
शडुम्य पृष्ठभागे तु संस्थिता स्वमड्रल्टा । 
अर्द्धाशिनी तथालरूम्बा कुबेरदिशि संस्थिता॥ ४३॥ 
कालरात्रिदंक्षिणस्यां पूर्वल्यां तु मरीचिका | 
कालराच्यास्तथा पश्चाज्वण्डरूपा व्यवस्थिता ॥ ४४ ॥ 
एताभिरुग्ररूपाभिःशक्तिभिःपरिरक्षितम्‌ । अल्पपुण्यस्यपु सोहिस्थानमेतत्सुदुलेभम्‌ 
एतासामएशक्तीनां दर्शानात्कीतं॑नात्तथा | नश्यन्ति सर्वेपापानि हयमेघफल लभेत ॥ 
रुद्राण्याश्वाष्टधा भेदं दुष्ट रुद्रो5पि शह्डुरः । आत्मानप्रष्टधाभिच््चा उपास्तेपस्मेश्वरम्‌ 
आर्य तपसा विष्णु' प्रार्थयद्धरमुत्तमम्‌ । यत्र त्वं देवतत्राहं घसेयं हि यथासुखम्‌ 
त्वासते कमलाकान्त ! नान्यन्निघांणकारणम्‌ । 


चअतुर्थोंन्ध्यायः |]. # तीर्थेपरस्मिन्मूर्सीनां स्थापनावणनम्‌ # रद 


अन्तयांमिन्धभो ! में त्वं त्थां बिना विश्रहः कुतः ॥ ४६ ॥ 
मृढा ये त्वां न जानन्ति हृष्यन्तिविषये5शु्ो । निर्मलाम्बरसड्ाशंत्वामहंशरणंगतः 
जेमिनिरुवाच 
भगवानपि रुद्र त॑ क्षेत्रपाल तथा विभुः | स्थापयामास परितः स्वयंमध्येव्यवस्थितः 
कपालमोचरन नाम क्षेत्रपा्ल यमेश्वरम्‌ । मार्कण्डेयं तथेशानं बिल्वेशं नीलकण्ठकम्‌ ॥ 
चटसमूले वटेशं च लिड्वान्यप्री महेशितुः | यानि दगष्ट्रा तथा स्पृष्ठा पूजयित्वाचिमुच्यते 
अन्न क्षेत्रे सता ये च न तेषां तु प्रभुयमः । यदर्थभागतरत्व॑ हि तदन्यत्र प्रसाधय ॥ 
नथा5पप्यसो जगन्नाथों भक्तायात्मसमर्यकः । यप्तेन तोषितो भत्तयाप्रपन्नातिहरः प्रभुः 
सुदर्शनेन चक्रेण मायां च व्यवधास्यति । अत्याज्ये5स्मिस्छ्षेत्रवरेस्चर्णवालुकयाबृते 
त॑ यम चश्चयित्वा तु प्रस्थापय्ययमालयम्‌ । साधुमत्वाततःप्राहब्रह्म/णंपुरतःस्सथितम्‌ 
श्रीरुवाच 
इन्द्रयश्नोनाम गजा युगे सत्ये भविष्यति । वेष्णवः सर्वेयज्ञानामाहत्तांशासत्रको विदः 
अत्आा55घगत्य महाभक्ति करिष्यति नृपोत्तमः। भगवन्प्रीतये येन वाजिमेघलहस्थकम्‌ 
करिष्यते प्रजानाथ तदनुग्हकारणात्‌ | एकदास्समुन्पन्नश्चतुद्धां सम्भविष्यति ॥६० 
दाग्वप्रतिमानानि विश्वकर्मा घटिष्यति। प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रयुमप्नँ्रसादितः 
अस्माक सट्ृशानां च प्रतिमानांपितामह । नदूपका प्रतिष्ठा हि ब्दना च भविष्यति 
इति श्रत्चा श्रियो वाक्य चतुर्वक्‍्त्रो यमश्य सः । 
मय स्व॑ पुरं जग्मतुस्ती मुदा परमया युती ॥ ६३ ॥ 
क्षेत्रस्य महिमान त॑ संस्छत्य च मुहु्मुंहः । विस्मय्रेन न हर्पण रोमाझा कितविग्रहो 
साम्प्रतं मुनयस्तस्मिन्निन्द्रयुन्नमसादितः । शडुचक्रतरः श्रीमान्नीलजी म्रूतसब्निभः 
नीलाचलगुहान्तःरथो बविश्रद्वारुमयं बपुः। आस्ते लोकोपकाराय बलेन च खुभद्गया 
खुद॒शनेन चक्रेण दारुणा निर्मितिन च। सहितः प्रणतातोनां नाशनः करुणार्णघः ॥ 
य॑ ट्वृष्ठा पापबन्धेन सुद्दढेन विमुच्यते । सुकमौघपरीपाको युगपत्समुपस्थितः ॥६८ 
पश्यतां भो मुनिश्नेष्टास्तापत्रयखुधानिधिम्‌ । 


१६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


बहयचो हावतारा हि विष्णोदिव्याश्व माजुषाः॥ ६६ ॥ 
अत्यद्भुतानि कर्माणि माहात्म्यं चाउपि बर्णितम्‌ । 


पारिचित्यान्मनुष्यांस्तु न मन्यन्ते खुरा अपि ॥ ७० ॥ 
देवासुरमलुष्यांणां गन्धरवोरिगरक्षसाप्‌ | तिरश्वामपि भो विप्रास्तस्मिन्दासमय्रेहरी 
सर्वात्मभूते बसति चित॑ सर्वसुखावहे | उपजीधन्त्यस्यसुखंयस्या5नन्यस्वरूपिणः 
प्ह्मण: श्रुतिवागाहेत्येतदत्राइनुभूयते । द्यति संसारदुःखानि ददाति सुखमव्ययम्‌ ॥ 
तस्माद्वारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते | न हि काप्ठटमयी मोक्ष ददाति प्रतिमा क्च्ित्‌ 
कृतेनाइकृतता विप्राः कदाचिन्नोपलस्यते | अकृतो हापवर्गस्तु कृताद्रादारुणः कथम्‌ 
अधिए्टनं विना ब्राह्मश्मैश्वव नोपलमभ्यते । रहस्यमेतत्परमं विष्णो: सथानमनुत्तमम्‌ 
अलौकिकी साप्रतिमाली किकीतिप्रकाशिता । कुत्रश्नुतावादृष्टाचाप्रतिमाव्याहरेदिति 
इन्द्द्यज्ञाय स् बर॑ तदा दास्वपुर्ददोीं | दीनानाथकशरणं तरणं भचचार्घिः॥ 3८ ॥ 
चराचर सदावन्द चरणं त॑ परायणम्‌ । नारायणं जगद्योनि सश्सिंहतिकारणम्‌ ॥ 
मोक्षणं स्बपापानां दारणं सकलापदाम | विभूतीनां घिसरणं बरणं सर्वयोगिनाम्‌ 
भरणं सर्वजन्तूनां घरणं जगतामपि । भाषण सर्वभाषाणां दूषणं सघंदुष्कृताम्‌ ॥ 
शोषण सर्चपड्डाना नीलाद्रिशरणं हरिम्‌ | शरणं प्रयात मुनयो हानन्यशरणं विभुम्‌ 

निश्वेष्टो दारुवष्माइपि दिव्यडीलाविलासकृत । 

क्षमते स्वल्पभक्त्यापएपि सोपपराश्रशतं नणाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अन्न वः कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ | छीलया दारदेहरूय मुनयः परमात्मनः 
कुरुक्षेत्र समुदूभूतों ब्राह्मणक्षत्रियाचुभी । सखायो जग्मतुःप्रीत्याएकाहारबिहारिणो 

वृत्तच्युती निषिद्धानामाहत्तारी विमोहितो । 

अस्वाध्यायवपटुकारों स्वधास्वाहाविवर्जिनों ॥ ८६ ॥ 
अपात्रभूती धर्मस्य महापातकदूपिती । मधुभक्षों पण्ययोपित्सहवासों मुदान्वितो 
पारलोकिकचिन्तातुतयोःस्वस्ने 5 पिना55गता । एवंथ्रवर्तमानौताबायु रो 5द्धंचनिन्‍्यतुः 
एकदा श्रममाणों तो यज्ञवाव्मगच्छताम्‌। ?टण्वन्तौदूरतःरस्तोत्रंशाख्रशब्दंमनोहरम्‌ 


चतुर्थोच्ध्यायः |. +# पुण्डरीकास्वरीघोद्धारोपायचर्णनम्‌ # १६७ 


द्ृष्टा तास्ताः क्रिया: सर्वाः श्रुतिसश्लोदिता द्विजाः । 

तो तदा चक्रतः श्रद्धां धर्मे बर्त्मन्यधार्मिकों ॥ ६० ॥ 
संस्मरन्तौस्थजातितौपुण्डरीकाम्बरीषकौ । निन्दन्तौदुश्धरित्र॑स्वंपररूपरमभाषताम्‌ 
कथमावां तरिष्याबो दुष्कृतार्णवमुल्वणम्‌ । इहैच जन्मन्यजर बुद्धिपूर्वमुपार्जितम्‌ ॥ 

न तच्छ.र्रं हि जानाति यदावाभ्यां च दुष्कृतम्‌ | 

सश्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्वित्तं सुदुल्लेंभम्‌ ॥ ६३॥ 

तथापि ब्राह्मणानेतान्त्रष्मिष्ठान्च सदोगतान | 

प्रणिपातप्रपन्नान्वे पृच्छावो5त्र च्व निष्कृतिम ॥ ६४॥ 

इति निश्चित्य तो विप्रानभिवाद्यापभ्यपृच्छताम । 

यथावत्कत्मषं रच स्व विज्ञाप्य च मुहुसुंहः ॥ ६० ॥ 

ते तयोथंचन श्रुत्वा मीलिताक्षा छिजोत्तमाः । 

नाइब्रवन्किल्विदन्योन्यं वीक्षन्तों विस्मिताननाः ॥ ६६ ॥ 
अहो खुघोरकर्माणि सश्चितानि दुरात्मनोः । येघु शास्त्रंपदं दातुं प्रायश्चित्तायनह्यलम्‌ 
शकक्‍नुमोनवर्य तस्मादनयमोर्निष्कृताधिति । तेषांमध्येसदोमुख्यःकश्थिके ८णवपुडू वः 
भगवद्ठक्तिमाहालयक्षपिताशेषकल्मपः | तानुवाच चिहस्येदं॑ चाक्यं वाक्यविदांवरः 

वष्णव उबाच 

भो दिजक्षत्रदायादपापराशेःसुदारुणात । मुक्तिश्लेद्वाअच्छतस्तृणगच्छतंपुरुषो त्तमम्‌ 
क्षेत्रोत्तमं दार्मयो यत्रा5पस्ते घुरुषोत्तमः । इन्द्रयम्नस्य राजषमंक्त्यानुग्रहकृड्धि भु॥। 
तमाराध्य जगन्नार्थ शड्डुचक्रगदाधरम्‌। पापक्षयं वाम॒क्तिवास्वेच्छयाप्राप्ल्यथशुवम्‌ 
घोरदुष्कृततृलीघदावबाशिसद्वशस्तु सः। तपसतत्क्षयं नेतुं न शक्यं जन्मकोटिभिः 
युगपत्संक्षयं याति यंद्वष्टासवंकिल्बिषम्‌ | तन्‍्मा विलम्बं कुरुतंप्रयात॑तत्रसत्वस्म्‌ 
सुपुण्ये चोत्कले देशे दक्षिणार्णवतीरगे | नीलाद्विशिखरावासं वजन शरणं विभुम्‌ 

सोध्मीष्टसिद्धि वां देवः प्रदास्यति कृपानिधिः । 

इत्यादिप्टी ततो चिप्रक्षत्रियों हषंसंयुती ॥ १०६ ॥ 


१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थें० उत्क० खण्डे 


तेनेच वर्त्मना विप्राः प्रयातो पुरुषो्तमे ॥ १०७ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलख ण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येज मिनिऋषिसम्धादे 
पुण्डरी काम्बरी पोद्धारकथाच णंनंनामचतुर्थों 5धयायः ॥ ४॥ 


पश्चमो5ध्यायः 
ब्राह्मणक्ष त्रियपुण्डरीका म्मरीप स्यां विष्णुरूपद शनवण नम्‌ 
जमिनिरुषाच । 


निविण्णचेतसी तो तु त्यक्त्वा वेश्यादिसड्रतिम्‌ । 

ध्यायंती मनसा विष्णु शुद्धाहार्वताबुमी ॥ १॥ 
कालेनकियताप्राप्तीनीलादि निलयंहरे: । तीथराजजले स्वात्वायथाचद्धित्रिद्ोदितम्‌ 
प्रासादद्वारितिष्टन्ती लाप्टांगंप्रणिपत्यच । भगवन्तं निरीक्षन्ती नापश्यतां तदादिजाः 
विवर्णवदनो देवमद्ग्टा चिन्तयाए5कुली | आरमभेते ह्मनशरन भगवद्शंनावधि ॥ ४॥ 

कीतं॑यन्ती भमगवतों नाम कठ्मपनाशनम्‌ । 

तृतीयसूयां जियामायां ज्योतिरेकमप्श्यताम्‌ ॥ ५॥ 
जीण्यहानिपुनस्तों चतदोपावसतांस्थिरों | मध्ये सप्तमराजेस्तुभगवन्तमपश्यताम्‌ 
आअिदशानां सतुती:भ्रुत्वा दिव्यजानी बमूबतुः । अपास्तपापनिर्मो कौ साक्षाद्रेवमपश्यताम्‌ 
शहुबक्रगदापाणि दिव्यालड्ुगरभूवितम्‌ । रज्ञयादुकपोगपृष्ठे विन्‍्यसतचरणाम्बुजम्‌ 

व्याकोशपुण्डरीकाक्ष प्रसक्षचद्न चिभुम । 

बामपाश्वे स्थितां लश्पीं वामेनाएप5लिझायबाहुना ॥ ६॥ 
नागवल्लीदर्ल बद्धमाददानं श्रिया हृतम्‌ । रलवे त्रकराः काश्ित्काश्विन्लामरपाणयः॥ 
गन्वरतेलप्रदीपास्तुरक्षबर्तिधदी पिक्ाः । काश्विद्धानाः स्वकर यावनाद्याः सुभूषिताः 


पश्चमोधप्यायः]_ # पुण्डरीककृतंभगवत्स्तवबर्णनम्‌ # १६६ 


पश्चादल्मयं छत्र॑ बिश्रती काचिदुज्ज्वला । धूपपात्र मुखाभ्याशेकृष्णाग्रुरुखुणूपितम्‌ 
काचिद्धाना प्रम्लोचां हसन्‍्तीं विप्रहश्रिया। लीलालकट्ठशा देवाननुशहन्तमग्रतः 
बद्धाज्लिपुटान्षम्नकन्धरांस्तुवतः पृथक । 
सिद्धान्मुनिगणान्दिव्यान्सनकादीन्स्मितिन च ॥ १४ ॥ 
नारदादी शव गन्धर्वान्दिव्यगामनोहरान, । दत्तावधानं श्रवणे लील्यबानुकम्पिनम्‌ ॥ 
प्र्मदादीन्वष्णवाग्रयान्स्वरूप ध्यायतोड्श्रतः । 
चित्ताकर्षणसंलीनां विदधान स्वचिग्रहे ॥ १६ ॥ 
वक्ष-स्थलप्रविलसत्कौस्तुभप्रति विम्बितः । 
देवादिभिर्विश्वरूपमर्त्तः स्वस्याः प्रकाशकम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपयुपरि दिव्यायाःपुष्पनृपरघः लिथितम्‌ । श्रीसब्निधानविगत ध्रियमप्लग्सां गणम्‌ 
पश्यन्त॑ विविध नित्यमड्डहार्मनोहस्म्‌ । विव्यलीलाबिलासं त॑ दुष्टाती 8जबाहइजी 
बमृवतुः क्षणात्सव विद्याना पारगों द्विजाः | त्रिः परिक्रम्य देवेश कृताजलिपुटाव॒ुभी 
साष्टाड्रपातप्रणती तुछ्रवाते मुदान्बितों ॥ २० ॥ 
पुण्डरीक उचाच 
नमस्ते जगदाधार! सर्गस्थित्यन्तकारण || नारायण! नमस्ते एस्तुपरमात्मन्परायणा 
परमार्थरत्वमेवंकोी भवाप्यन्यविवजितः | नित्यानन्दस्वरूपंत्वां विदन्तिध्यानचक्षुषः 
चिन्माज्न॑ जगतामीशमधिएष्ठानं परात्परम्‌ । कथं नु मढहृदयास्त्वांजानन्तिसुनिर्मलस्‌ 
कामार्थ लिप्सासम्ध्रान्तच्ेतसो पत्यन्तदु/खिनः । गतागतपथेआन्ताःसुखभाजःकदाचन 
अलुकम्पय मां नाथ ! सुदीन शरणागतम्‌ | मूढं दुष्क्रतकर्ताणं पति भवखागरे॥ 
को5न्यस्त्वत्सट्वशो बन्धुन्नह्माण्डेनाथवत्तते । स्वकत्तव्यानपेक्षोयोदीनानाथदेयालुकः 
उद्चावचभ्रमाइदुःखं जलयन्त्रघटीमिव । अजस्ममधिकर्तारं परित्राहि रूपास्ब॒ुधे ! ॥ 
योगक्षेमाभिसन्धाना ये म्रढ।स्त्वामुपासते । 
लीलाघिमुक्तिदं ते थे त्वन्मायापरिमोहिताः ॥ २८ ॥ 
चारायणेति त्वन्नाप्त कीर्तितं तु यद्वौच्छग्रा । त्वत्तो5िक जगन्नाथचतुर्वगेकसाधनम्‌ 
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त्वं तु तेस्तेः पृथग्यशैस्तास्ताः सिद्धीः प्रयच्छसि । 
त्वम्ेकः शरणं नाथ ! पतितानां भवार्णवे ॥ ३० ॥ 
ज्ञाननीोकासमारूढः करुणाक्षेपणीकरः । परम्पारं प्रभो नेतुं संसाराब्धेबिचेतनम्‌ ॥ 
त्वमेक ईशिषे भत्तयाइनन्ययापरिखिन्ततः । येषन्येमुक्तिप्रदादेवा:शास्त्रेषुपरिनिष्टिताः 
दुश्खाब्थिकुम्भयोनि ते त्वद्गक्ति प्रापयन्ति थे ॥ ३३ ॥ 
तन्मे प्रसीद भगवन्पदकडुजे ते भक्ति दृढां वितर नाथां भवाब्धिमुच्चेः । 
धोरं खुद॒स्तरममुं हि यया तरेयमष्टाह्ुयोगजनितश्रमवर्जितो5पि ॥ ३४ ॥ 
ध्र्मार्थथामनिचयेः कुमतिप्रगृहाः श्षद्वेरसी भिरहिताल्‍पसुखरन कार्यम्‌ । 
आज्ञापया5ड प्रिनलिनद्य बिन्तने ध्य सान्द्रानुवर्धितसुखार्णवमजन मे ॥ ३५॥ 
त्तुत्वेत्थं क्गादीशस्य पादपद्मान्तिके छिजः | पपरातत्राहिरष्णेतिबदन्बाप्पाहंयागिरा 
तस्थो स पुनरुत्थाय कृताअलिपुट स्तुवन्‌ ॥ ३७ ॥ 
अम्बरीष उचाक्ष 
प्रसीददेव! सर्वात्मन्नसडस्ख्येयशिगेभुज़ | असडमख्यप्राणनयनपाणिपाद! नमो5्स्तुते 
परत्रिशत्तच्वातीतोइसि निष्प्रपश्चप्रपश्चकः । घतुर्विधजगद्धामविश्वम्रत्तनमो 5स्तु ते 
एकपादस्त्रिपादश्व तीर्थपादोइन्त रिक्षपात्‌ | यम्यपादोद्ववागड़ा पुनाति भुवनत्रयम्‌ 
ब्रह्महत्यादिपापानां शोधक यरू्य नाम थे । कीतित॑ स्वेशुभदं॑ नमम्तस्मे शुभाव्मने 
देव! त्वन्नामकीन्यांपपि जायन्ते सर्वसिद्धयः । 
कौतुकात्त्वां हि झग्यान्ति चिद्वांसो बुद्धिशालिनः॥ ४१॥ 
नाथत्वत्पादसलिटं संश्नयात्तापहारकम्‌ । तापत्रयाभिभूतस्य भक्ति मेष्त्र दृढां कुरू 
अनन्यस्वामिनो मेषद्य नाएस्त्यन्यत्प्रार्थनीयकम । 
प्रणिपत्य जगन्नाथ! त्वां प्रयाये सहस्यश्रा ॥ ४३ ॥ 
समस्तपुरुषार्थस्य बीज त्वन्पादपडु जे। यावत्प्राणान्धारयामिंताबद्गक्तिह ढास्त॒थ्मे 
सूर््टिविनिर्ममे खेमां ययाभन्या पितामहः । संहरत्यखिलंरुद्रों रूध्ष्मीश्रेश्वयदायिनी 
दीनालुकम्पिस्ता भक्ति प्रार्थये नाइन्यमानसः । 
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अनायचिद्यापड्रे 5स्मिन्सुटूढें दुल्तरे भशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नमअझस्य जगन्नाथ! निरालम्बं प्रणश्यतः ! महामहिम्नस्त्वद्वक्तेनान्यदस्तिपसयणम्‌ 
श्रुतिस्म॒त्यादिसस्भिश्नमार्गा: सम्मोहहेतवः । त्वद्गक्तिमपहायेते न प्रवत्तितुमीश्वराः 
अलन्यशरणं स्वामिन्ननुकम्पय मां विभो !। इति स्तुवञगश्नाथपादपद्मान्तिके मुदा 
पपात दण्डबदुभूमों प्रसीदेतिबदन्मुहुः | ततस्तेदेवताः सर्वे स्तुत्वासम्पृज्यकेशवम्‌ 
तल्लीलापाडुसन्तुष्टापप्रयातास््रिदिवम्पुनः । तत उन्प्रीलितद्ृशौ पुण्डरीकाम्बरीपकौ 
मायया मोहितो विष्णोः स्वप्नद्ृष्टमबुध्यताम । 
यां दृष्ठा दिव्यलीलां हि साक्षात्पललखक्षुपा ॥ ५२॥ 
पुनर्मानुपभावी तो दिव्यसिहासनम््थिम | नीलजीम्रतसड्भाशं फुलपद्मायतेक्षणम्‌ 
शोणाधरश्षारुनासं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । शडुचक्रगदापझधारिणं वनमालिनम्‌ ॥ 
पीनोरस्कश्चारुहारमनघ्यं मुकुटो ज्वलम्‌ । 
श्रीवत्सको स्तुभोरस्क दिव्याडुदविभूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रलम्बबाहुं दीनात्तपरि्॒रणसमुद्यतम्‌ । सुव्णसूत्रसन्नद्धमध्यप्रन्थिमणीयुतम्‌ ॥ 
दिव्यपीतासम्बस्थरं दिव्यस्मग्गन्थभूषितम | 
स्वर्णपह्मासनासी नं सर्वाड्रालिड्रिताश्रियम्‌ ॥ ५9 ॥ 
प्रपन्नसन्तापहरं सुधासागरम्तुल्बणम्‌ | अशेषवाजञ्छाफलदं कल्पवृक्ष सुपुष्पितम्‌ ॥ 
दक्षपाश्वेस्थितंतस्य दद्शाते हलायुध्म्‌ | विभत्ति येन ब्रह्माण्ड बलेन महताविभुः 
त॑ बलंनागराजानंफणासप्तकमण्डितम्‌ । केलासशिखरोत्तुड्ढं धवर्ल कुण्डलोज्ज्वल्म्‌ 
विच्ित्रवनमालाब्य' दिव्यनीलनिचोलिनम्‌ | सततम्वारुणीक्षीवध्‌र्णोन्नियनपडुजसू 
निम्नपृष्ठोन्नतोरस्क कुण्डलीकृतविश्रहम्‌ | शह्बु्क्रगदापझसमुज्ज्यल्चतुभु जम्‌ ॥ 
नाना$लड्डगररुचिरं नतकत्मपनाशनम्‌ | तयोम॑ध्येस्थितां भद्गांसुभद्रां कुड्डुमारुणाम्‌ 
सर्चेछावण्यवसतिसवंदेवनमस्क्ृताम्‌ । लक्ष्मीलक्ष्मीशहदयपड़ुजस्थांपृथक्स्थिताम्‌ 
चराव्जधारिणीं देवीं द्व्यनेपथ्यमूषणाम्‌। प्रपन्चकल्पछतिकां सवंकल्मपनाशिबीम्‌ 
संसाराणंघमग्रानां तारिणीं देवतारिणीम । 
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वामपाश्व॑ल्थितम्बिष्णोरद्वाएं चक्रमुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दारवप्रनिर्मितम्धिप्राः स्वर्ण मक्तिप्तमुज्ज्वलम्‌ । 
चतुर्दधावस्थितं विष्णु' ट्वष्टा ती द्विजबाहुजी ॥ ६७ ॥ 
अरुणोदयवेलायां श्रमंसार्थम मन्यताम्‌ । संसूछत्यतांस्वप्नलीलांविस्मयश्जग्मतुस्तदा 
न दारुप्रतिमाचेय॑ साक्षाइ्ब्रह्मम्रकाशते । सदोगतानाम्विप्राणां चाक्‍यंश्रद्वश्वत॒श्थ तो 
क्ाउघवां महापातकिनों यातनाक्रमभागिनों । 
क्येदं सुरसमाक्रान्तस्थितस्बिष्णोः प्रदर्शनम्‌ ॥॥ ७० ॥ 
सूखंयोरावयोरष्टादशविद्याप्रवी णता । यय्प्रात्तमप्तान्षच श्वान्तिज्ञान तत्समबादिनः 
यदूचुर्दारव॑ ब्रह्म तीथंराजतटे स्थितम्‌। वटप्रले प्रकाशन्तं दृष्टा जन्तुविमुच्यले ॥ 
तदेवाषयं जगन्नाथश्चतुर्डा सम्ब्यवस्ल्थितः । ध्षितों यदाबतरातति चत्रूपः प्रकाशते॥ 
तदाषस्य सन्निधावाबां स्थास्यावः प्राणघारिणो | 
यावन्नाइन्यत्र गच्छाघः श्लुद्कामपराडम्मुखों ॥ ७४ ॥ 
इति निश्चित्य मुनयो विष्णों भक्तिपरायर्णों | 
नाययणाख्यं सततं जपन्‍तों मुक्तिमाएप्गतों ॥ ७५ ॥ 
जमिनिरुवाल 
प्रसड्रत्कथितं ह्योतद्रहरूप॑ पापनाशनम्‌ । शटण्वन्तियेतु चरित॑ पुण्डरीकाम्बरीपयोः 
सतत कीतंयन्तश्व मुदा परमया युताः | वजन्ति विष्णुनिलयं मुदा परमया युताः 
वजन्ति विष्णुनिलयं तेषपि निदुतकल्मपाः ॥ 99 ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां/सं हितायां छितीयेवंष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तपक्षेत्रमाहात्स्थे जे मिनिक फिसम्वादे 
पुण्डरीकाम्बरीपमुक्तिवर्णनंनामपश्चमोपधथ्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठो धध्यायः 
ओढ़ ( उत्कल ) देशवर्णनम्‌ 


मुनय ऊचुः 
कश्समिन्देशे द्विजश्रेष्ठ: तत्क्षेत्रं पुरुषोत्तमम्‌ | यत्र नारायणःसाक्षाद्वारुरूपी प्रकाशते 
जेमिनिरुवाय 


उत्कलोनाम देशो5म्ति र्यातःपरमपावनः । यत्रतीर्थान्यनेकानिपुण्यान्यायतनानिच 
दुक्षिणस्थोदघेस्तीरे स॒तु देशःप्रतिष्टितः | यत्रस्थिताबेपुरुषाः सदाखारनिदर्शनाः 
वृत्ताध्ययनसम्पन्ना यज्वानो यत्र भूखुरा:। खणबादी क्रतवोचेदा वेदशास्त्रप्रवर्तका: 
अप्टादशाना विद्यानांनिधानं सम्प्रकीतितम | गरृहे गृहे निवसतिलक्ष्मीनारायणाज्षया 

लज्ञाशीला विनीताश्व आधिव्याधि विवर्जिताः । 

पितुमातरता: सत्यवादिनों चेष्णया जनाः ॥ ६ ॥ 
नचा5त्रावष्णवःकश्चिन्नाल्तिकोबा5 पिवर्त ते । सर्वेपरहितास्तत्रनलुब्धानशठाःखलांः 
दीघ्रांयुपस्तत्र जनाः स्त्रियश्व पतिदेवताः | सुशीला धर्मशीलाश्चजत्रपाचारित्रभूषिताः 
रूपयोवनगर्वाद्याः सर्वालड्रारभूपिताः | कुलशील्वयोजृत्तानुरूपाचारचझ्चः ॥ ६ ॥ 
स्वकर्मनिरताम्तत्र प्रजारक्षणदी क्षिताः । क्षत्रिया दानशौण्डाश्वशस्त्रशासत्रविशारदा: 
थजन्ते क्रतुिः सर्वे सतत॑ भूरिदक्षिण: । दीप्यन्ते चित्तयोयेषांयूपाःकाश्वनभूषिताः 

येषां मृहेष्वतिथयः कामनाधिकवूजिताः । 

वेश्याश्व कृषिवाणिज्यगोरक्षाबक्तिसंस्थिताः ॥ १५॥ 
देवान्गुरून्द्रिजान्मक्षयाप्रीणयन्तिधनरपि । एकस्यद्वारियातो5थीनगच्छेदन्यवेश्मनि 
गीतकाव्यकलाशिल्पकुशला:प्ियवादिनः । शुद्राश्चथ्रार्मिकास्तजल्लानदानक्रियारताः 
कर्मणा मनसा वाचा घनेश्वद्धिजसेचकाः । ये5न्येसडू-रजातास्तेस्वेस्वेधमेंप्रतिष्टिताः 
न विपयंन्ति ऋतवों ना5काले वर्षते घनः | न सश्यहानिरनमसत्शुन्नपीडयति प्रजाः 
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डुर्भिक्षमरके ना5त्र राष्ट्रभड्रः प्रजायते । 
नाइलमभ्यं तत्र चवस्त्वस्ति यत्किश्वित्पथिवीगतम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं सर्वंगुणयु क्तो नानादुमलताकुलः | अज्ञु नाशोकपुन्नागतालहिन्तालशालकेः ॥१८ 
प्राचीनामलकलॉथियंकुलेनांगकेशरः । नारिकेलः प्रियालेश्व सरलेदेवबदारुभिः ॥ १६ ॥ 
धर्वेश्व खदिर बिल्वे: पनसंश्थ कपित्थकः । चम्पर्क: कणिकार श्वकोविदारे:सपाटलेः 
कदम्बनिम्बनिचुलरसालामलकेस्तथा । नागरडुश्व जम्बीरेनोपकर्मातुलुड्रकेः ॥ 
मन्दारे: पारिजातेश्न न्यग्रोधागुरुचन्दन: । खजराप्रातकेः सिद्धेमुंचुकुन्देः सकिशुकः 
तिन्दुर्के:ः समपर्णश्व अध्वत्थेश्व बिभीतकेः । अन्यश्व विविध क्षेःप्रकीर्ण सुमनोहरेः 
मालतीकुन्दबाणश्व करवीर: सितेतरः | केतकीवनपण्डेश्व अतिमुक्तः सकुब्जकः ॥ 
एलालबड़ूकड्रोलदाडिमैबॉजपूरकः । श्रेणीकृतः पूगवर्नेरुद्यानः शतशो बृतः ॥ २५॥ 
नानादुमलताकीणःपर्व तेः सिन्घुभिव्व तः। से एपरदेशप्रचर उत्कलाख्यो द्विजोत्तमाः॥ 
ऋषिकुल्यां समासाद दक्षिणोद्धिगामिनीम । 
स्वणरेखामहानद्योम॑ध्ये देशः प्रतिष्ठितः ॥ २७ ॥ 
सन्त्यत्र पुण्यायतने क्षेत्राणि खुबहन्यपि | पूर्वंचस्‍्तीर्थयात्रायांवणितानिमयाद्धिजञाः 
भूरूवर्गः साम्प्रतं छोष कथितः पुरुषोत्तम: ॥ २८॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेंष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य ओढ़ (उत्कल) देशव र्णनंनाम- 
घष्ठी एध्यायः ॥ 


सप्तमो ध्ध्यायः 


मालवा धिपते रिइन्द्रद्य म्नस्यकेन चित्तीर्थाटनव्यग्र णजटिलेनवार्तालापव्ण नम्‌ 
समुनय ऊचुः 

कप्मिन्युगे स तुलप इन्द्रद्यम्नोउभवन्मुने । कसिमरन्देरे एरूपनगरंकथंवापुरुषोत्त मम्‌ 
गत्वा घ विष्णोःप्रतिमांकास्यामासवाकथम्‌ | एतत्सवंविस्तरतःकथयसूब महामुने 

याथातथ्येन स्चेज्ष | परं॑ कोनृहलं हि नः॥ ३॥ 

जमिनिरुवाच 

साधु साधु हिजश्रेष्टा यत्यूच्छः्वं पुरातनम्‌ | सर्वपापहर  पुण्य॑ भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ 
चरितं तसू्य वल्ष्यामि तथातृत्त छूते युगे | श्टणुध्च॑ मुनयःखचंसावधानाजितेन्द्रियाः 
आसीत्क्तयुगे विप्रा इन्द्रयम्नो महाव्॒पः । सूर्यचंश स धर्मात्मा स्ष्ठः पश्चमपुरुषः 

सत्यचादी सदाचारो$चदातः साक्ष्विकाग्रणीः । 

न्यायात्सदा पालय ति प्रजा: सवा इब स प्रजा:॥ 9 ॥ 
अध्यात्म विज्ञानशो ण्ड:ड्रारःखडःप्रामबद्धनः । सदोद्यतःसदाविप्रपूजकःपितृभक्तिमान्‌ 
अष्ठादशसु विद्यासु ब्रृहरूपतिरिवाषपरः | ऐश्वर्येण सखुराधीशः कुबेर: कोषसशये ॥ 
रूपचान्सुभगः शीलीदाता भोक्ता प्रियम्बदः । यश्टासमस्तयज्ञानांब्रह्मण्य:सत्यसड्ूर: 
क्लभो नरनारीणां पौणेमास्यां यथा शशी । आदित्य इच दुष्प्रेक्ष्यःशत्रपक्षक्षयड्ुरः 
चष्णवः सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः | राजसूयंक्रतुवरंचाजिमेघसहस्मकम्‌ 
इयाज परमः भ्रीमान्मुमुक्नधर्मतत्परः । एवं सर्वंगुणोपेतः स॒पृथ्वीं पालयन्नपः ॥१३ 
अवन्तीनाम नगरीं मालवे भुवि विश्लुताम्‌ । उवास सर्वरत्लाद्यांद्वितीयाममरावतीम्‌ 
तत्र स्थितो नरपतिर्विष्णौभक्तिमनुत्तमाम्‌ । चकार मनसा चाचा कर्मणापरमादुताम्‌ 
एवं प्रवर्तमानोएसों कदाचिच्कछीपतेविभोः | पूजासमयमासाद देवाघनग्रहान्तरे ॥ 
विद्वद्धिःकविभिश्चेववीर्थयात्राप्रसि द्धि भिः । देवक्षेशश्रो जियेसा्ं पुरोहितमघ स्थितम्‌ 


है 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ ब० उत्क० खण्डे 


आदतो व्याजहारेद॑ ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌ | यत्रसाक्षाज्ञगन्नार्थ पश्यामो5नेन चन्नुषा 
एबमुक्तो रुपात्रयेण वेष्णवेन पुरोहितः । तीर्थयाठ्वजं पश्यन्नुवात्र प्रश्मितं बचः ॥ 

भोभोस्तीर्थाटनव्यग्रा धा्मिकास्तीर्थकोविदाः 

यदादिशति देवो5य॑ युष्मामिस्तच्छतं कि ॥ २० ॥ 
विज्ञाय तस्या5भिप्रायं कश्चित्सुबहुतीर्थगः | उचाचवाम्म्मीराजान॑बद्धाअलिपुरं मुदा 
राजज्ननेकतीर्थानिव्यचारियमहं प्रभो | आशशचात्क्षितितले श्रतान्यन्येस्तु यानि वे 
ओढदेशइतिख्यातो वर्ष भारतसब्छिते | दक्षिणस्थोदश्रेस्तीरेक्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
यत्र नीलगिरिनामसमन्तात्काननावृतः । तस्योत्सड्रेकल्पवृक्षःसमन्तात्कोशसंमितः 

तस्य छाया समाक्रम्य ब्रह्मह॒त्यां व्यपोहति। 

तस्य पश्चाद्विशि ख्यातं कुण्ड रोहिणसश्छितम्‌ ॥ २५॥ 

तत्पूण कारुणाम्भोभिः स्पशेनादेव मुक्तिदम्‌ । 

तस्य प्राक्तय्मास्थाय नीलेन्द्रमणिनिर्मिता ॥ २६ ॥ 
तनुः श्रीवासुदेयस्य साक्षान्मुक्तिप्रदायिनी । तत्र कुण्डेतुयःस्तात्वादूट्रातुपुरुपोत्तमम्‌ 
अभ्वमेधसहस्त॒स्य फर्ल प्राप्प चिमुच्यते | तत्राइपस्त भआाश्रमश्रे छःख्यातःशबरदीपकः 
पश्चिमस्थां दिशिविभोवेष्टितःशबरालयः | यस्मादेकपदीमागंयिनविष्ण्चाल्यंत्रजेत 

यत्र साक्षाज्ञगन्नाथः शडूघक्रगदाघरः । 

जन्तृनां दशनान्मुक्ति यो ददाति कृपानिधिः ॥ ३० ॥ 
तत्रोपितं मया राजन्वर्ष श्रीपुरुषोत्तमे । तुप्टथर्थ देवदेवस्य व्रतिना धनवासिना ॥ 
प्रतिरात्ं भगवतों दर्शनाय दिवौकसाम्‌। आगतानां महाराज! दिव्यगन्धोह्ममाजुपः 
नानास्‍्तुतिवचःकल्पपुष्पवृश्चख्िलम्यते | महिमैष न कुआ5पिविष्णोःस्थाने प्रकाशते 
पौराणिकी प्रवृत्तिश्व श्रुतातत्र महीपते !।| बायसो माधव दृष्ठा तिर्यग्देहो 5पिमुच्यते 
नाइथिकारी पुण्यरृत्येज्ञानहीनो5पिपार्थिव !। तथात्तों सौहिणेकुण्डेजलंपातुंसमागतः 

त्यक्त्वा कालचशात्प्राणान्चिष्णुसारूप्यमाप्तवान | 

अहमास॑ पुरा मूर्खस्तत्प्रसादात्त साम्प्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सप्तमोडथ्यायः ] # भगवदर्शनायबिप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणबर्णनम्‌ # १७७ 


अप्टादशसुचिद्यासुशेबोबास्यान्ममापरः | मतिश्वनिर्मलाजाताबि७ष्णोःपश्यामिनापरम्‌ 
त्य॑ं यध्प्राद्विष्णुभकोड सिसततंचद्ृदमतः । अतस्तवोपदेशार्थमागतो5हंतवान्तिकम्‌ 
नो धन न चभूमिचत्वत्तःसम्प्राथ्य तेघुना । व्यलीकमेतन्माबुद्ध्वातत्रस्थ॑श्रीधरं भज 
एवमुक्त्वा तु जटिलः सर्वेषां पश्यतां तदा | अन्तद्धांनंजगामाशुराजापरमविस्मयम्‌ 
अवाप्य ज्याकुलमतिः कथ्थं मे निवंहेदिति ! 
पुरोहितमुबाचेदं तस्येघाएर्थल्य साधने ॥ ४१॥ 
इन्द्रयुज्न उबाच 
अमाजुपमिदंतृत्त श्र॒त्वेदानीममालुषात्‌। वुद्धिस्त्वस्यते तत्र यत्रास्तेप्सों गदाघरः 
मम धर्मार्थकामाहित्वदायत्ताद्धिजोत्तम | अधिरुद्धास्त्वत्प्रसादाक्षिवर्गंगसाधितोमया 
इदानीं नेद द्विजश्रे प्त्वमत्रार्थभ मिध्यसि । चतुवेर्गस्तुसम्पूर्ण:प्राप्तःस्यात्साम्प्रतस्मया 
पुरोहित उचाच 
बाढमेतत्करिष्यामि यथा द्र॒क्ष्यास केशवम्‌ । 
चर्माच्छादितचल्षुभ्या साक्षान्मुक्तिप्रदम्विभुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एबमत्र यतिष्यामि तत्र सर्च यथा चयम्‌ | वत्स्यामः सलहायाश्रक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 
साफल्यं किमतोराजञन्मिनोजन्मनोभवैत । पुरुषत्तमसःपार साक्षाद्द्रक्ष्यसिमाधचवम्‌ 
ध्राताविद्यापतिनामकनीयान्मे वजिष्यति । देशश्रमणशीलेश्व चारेः सह तवा5घुना॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथ दृष्ठा स हि गिरोयथा। कण्टकावाससंस्थानम्भूप्रदेशम्प्रमीयच 
तूर्णस्पव्नसिमानेताश्रेयो इस्माकम्भविष्यति । तस्य तदचन श्रुर्चा राजा पुनस्वाचह 
इन्द्रयज्न उवाच 
साधु ब्रह्मन्लमाधघाय व्यवसायो विचारितः । अहम्प्रधमतो5प्येतच्छ त्वेच कृतनिश्धयः 
तत्र क्षेत्र मगवतः सब्निधों निवसास्यहम्‌ | तद्वच्छतु तब श्रातायथेष्ट साधयिष्यति 
इत्युत्तवाइन्तःपुरं राजाप्रविवेशमुदान्वितः | पुरोहितो५पि तान्सर्चान्यथावदज॒पूर्वशः 
राजाज्षया पूजयित्वा प्राहिणोत्स्व॑ स्वमाश्रमम्‌। श्रातरंखुमुहतें च देचशकूतनिश्चये॥ 


प्रस्थापयामासतदा कृतस्वसत्ययनं द्विजेः । अपसपे:प्रत्ययिकंः पुष्पस्यन्दनमास्थितः 
श्र 


१७८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थें० उत्क० खण्डे 


ततः सम्प्रस्थितो विप्राः! स तु॒विद्यापतिद्दिजः । 
मनसा घिन्तयामास मध्ये स्यन्दनमास्थितः ॥ ५६ ॥ 

अहो मे सफले जन्म सुकट्या श्री च मे । द्रतह््यामि यद्वाववतो मुखपद्ममघापहम ॥ 
भ्रवणादेरुपायंय यतमाना अहर्निशम्‌। पश्यन्ति यतयश्चेतःपुण्डरीके व्यवस्थितम्‌ 
तमद्य नीलशिखरेशखडुस्थंविश्रतम्वपुः । वपुः सम्बन्धहरणंसाक्षाइ्द्रक्ष्यामिचक्रिणम्‌ 

श्रतिस्खतीहासपुराणवाक्य यं द्रपमास्थापयितुं न शक्मम्‌ । 

तञ्छीनिधरे रूपमद्ृष्टपूव द्ृष्टा तरिष्यामि भवाम्वुराशिम्‌॥ ६० ॥ 

यज्नामसडःकीतेनतस्िधांहः सडू; प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । 

तमद्य विश्वेश्वरमप्रमेयं साक्षात्करिष्यासि गिरो घसन्‍्तम्‌॥ ६१॥ 

यत्पाटपद्माननुसंहितस्य पदे पदे दुःखमुपाजितल्य । 

तमः प्रकाण्ड्रभवं कदाचिन्नात्माथित कमंभिरेंति नाशम्‌ ॥ ६२ ॥ 

आगध्य सृक्ष्मं स्वगुहानिवासं य॑ पश्चकोपषावृतमात्मसंस्थम । 

बेदान्तगीशह न चादपि वेद बन्दे स्वविद्रेकनिवेद्यमाद्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्माण्डमालाकलितानुरोम॑ सहस््नम्र॒द्धांडाप्रिद्रृ्शं पुराणम्‌ । 

निःश्वासवातोत्थितबेदराशि सर्वप्रपश्चेशमहं प्रपये ॥ ६७ ॥ 

यन्मायया निर्मितकूदमेतत्सशिक्षयस्थानविदासिरूपम्‌ । 

निरूपिताइइरोपितहेयरूपस्वरूपहीन प्रणवस्वचरूपम्‌ ॥ ६५ ॥ 

नियक्तपाशान्तिनिमित्ततो5पि यद्वच्छया यत्सविश्र॑ प्रयातः। 

देहेन तेनेव सरूपमुक्तिमचाप न॑ द्वष्टिपर्थ करिष्ये ॥ ६६ ॥ 

अहो अहो में खलु भाग्यशंसी यत्कोटिजन्माजितपुण्य एकः । 

समुत्यितो मे खलु चर्मट््भ्यां विल्लोकयिष्ये ज़गदादिकन्द्म्‌ ॥ ६७ ॥ 
इत्थं सश्चिन्तयन्धिप्रः प्रहछ्टेनापनतरात्मना । अतीत बहुमध्चानं नावुध्यद्रथवेगनः ॥ 
दिनमध्ये व्य तिकान्ते लूम्बितेबहुवासरे | चर्ष्मन्यट्ृश्यताइश्न तु देशों ध्रुवनमण्डनः 
ओढसेज्ञप्तुभोषिध्रा:क्षितिमण्डलपावनः । इत्थंपश्यन्वनान्तानिगिरिदुर्गा श्वमार्ग गान 


स्पत्तमोधध्यायः ] # भगवदर्शनविषयेविद्यापतिनाशबस्वातकिर णम्‌ # १७६ 


सूर्यास्तमनवेलायां महानयास्तटेपभचत्‌ ॥ ७० ॥ 
अवस्दछा सथादिप्रःछत्वाचाहिकादहतः | उपास्य पश्चिमांसन्ध्यांदध्यौसमचुसूदनम्‌ 
स्थपृष्ठेस्थितोरात्रि गमयित्वात्वरान्वितः | महानदीं समुत्तीयंप्रातःकछृत्यंसमाप्यसः 

चिन्तयज्नेव गोविन्द प्रतस्थे रथमास्थितः । 

पश्यन्भगबतो माग श्रोत्रियाणां हि यज्चनाम ॥ ७३ ॥ 
धहिवसेस्पिनाम्विग्राग्रामान्पूग ग्लेकतान्‌ । घिलडघ्ये काम्रमकवनंयाचदायातिसद्धिजः 
शड्रुचक्रगदापझ्धारिणो ददूृशे जनान। जन्मान्तरितमात्मान चुबुधे दिव्यरूपिणम्‌ 
अवरूह्म श्थात्त्ण साष्टाडुं प्रणिपत्य च्व । हर्षाश्रुपूर्णनयनो नाइन्यस्किश्विदपश्यत ॥ 

केबल मनसा विष्णु" पश्यन्बाद्यं न भो द्विजा: ! । 

एवं वजन्यदा विप्रो ध्यायन्पश्यन्घ्तुवन्हरिम्‌॥ 99 ॥ 
अपश्यत्काननाकीण कव्पन्यग्रोधभूषितम्‌ । नीलाचलंलिखन्तंखं पश्यताम्पापनाशनम्‌ 
अत्यद्भुतं निवसति साक्षात्तनुभतो हरेः | उपत्यकायामारूढ: समन्‍्तान्मागयन्द्िजः 

माग न लेभे विप्रोड्लों मुकुन्दालोकनोत्खुकः । 

अखुप्यत ततो भूमीं कुशानास्तीय चाग्यतः ॥ ८०॥ 
दशने तस्य देवस्थ तमेव शरणं ययो। ततः शुक्राव वचन गिरेः पश्चादमानुषम्‌ ॥ 
भगवद्गक्तिविययं संलापं कुर्वताम्मिथः | ततो विद्यापतिह छोडनुसरंस्तअजगाम थे ॥ 
ददर्श शबरयागार व छित॑ परितो द्विजाः । क्षेत्रस्य द्वीपसंस्थानं ख्यातं शबरदीपकम्‌ 
तत्र गत्वाशनेविप्र:प्रविश्यविनयान्वितः । ददश विष्णुभक्तांस्ताइछड्डूचक्रगदाधरान 
प्रणस्थ शिरसाविप्रस्तस्थी बद्धाअलिस्तदा । ततोविश्वायसु्नाम शबरः पलिताडुकः 
अधघसायहरेः पूजांपूजाशें गोपशोमितः । सम्प्राप्तोगिरिमध्यात्ततस्मिन्नेषक्ष णेद्धिजाः 

आलोकक्‍्य त॑ ढिजो हृषेमुपयानो व्यबखिन्तयत्‌। 

एप प्राप्तो हरेः स्थानाच्छान्तो निर्माल्यभूषितः ॥ ८9 ॥ 

चंष्णवाप्रत्य इतो बार्ता विष्णोः प्राप्ल्यामि दुलेभाम । 

बिन्लयज्नेव विग्रोइसो शबरेणाउइस्यभाषत् ॥ <८॥ 


१८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० खण्डे 


शबर उचाच 
कुतः समागतो विप्र ! काननान्तं सुदुस्तरम | 
श्षुतृद्ृभिग्तिश्रान्तश्व सुखमत्राएपस्यताओविस्म्‌ ॥ ८६ ॥ 
चाद्यमासनमध्यश्ष दत्त्वा विश्वावसुद्धिजम्‌ | उवाचमप्रश्मयगिरा प्रस्तुत प्रतिपादयन 
फलेः पाकेन वा विग्र| प्राणयात्रा भवेत्तव | यत्त भ्यं रोचते तह्ढें दीयतेषरमया द्विज 
भाग्यं ममाष्य भगवज्जीचितं सफल्ञ्ञ मे । 
प्राप्तो्सि मद्यृहं विप्र साक्षाद्विष्णुरियाएपरः ॥ ६२॥ 
इतिब्र॒वाणं शबरं प्रोधाच हविजपुड्डचः | न में फर्लेन पाकेन कार्य वष्णवपुड्डव ॥ 
यदर्थमागतं दूरात्साथो! तत्सफले कुरु । इन्द्रद्यम्नस्य नृपतेरचन्तिपुस्वासिनः ॥६४७ 
पुरोहितो5हं सम्प्राम्तो विष्णोदशनल्लाल्सः । 
राजाउ्रे तथिकानां हि समाजावसरे श्रुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तीर्थक्षेत्रप्रसड्रेल केनचित्प्रस्तुतं तदा | तथा निवेदितं क्षेत्र राजाग्रे जखिलेन वे ॥ 
आजुपूर्व्याच्च तत्सव कथयामास स द्धिजः | एतदर्थमहं साथो राज्षा चोत्कण्टितेनव 
प्रेषितो5हं हरि द्रप्टुमत्रस्थं नील्माधघवम । 
हृष्टा यावन्नरपते्ार्ता नेष्यामि सोडप्यहम्‌ ॥ ६८॥ 
निराहारो घ्रघं साथो ! तन्‍्मां चिष्णु' प्रदर्शय ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वप्णव- 
खण्डान्तर्गंतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जंसिनिऋषिसम्पादे इन्द्रद्य्न- 
पुरोहितस्यनीलमाघवदर्शनाथगमनवर्णनंनाम सप्तमोडथ्याथः ॥ ७ ॥ 


नजजज+5+9४ - 


अष्टमो 5ध्यायः 


पुरुषो्तमक्षेत्रेत्राक्णस्यशवरेणसहगमनम्‌ 
जैमिनिरुवाच 

इत्युक्तस्तेन विप्रेणशबरख्विन्तयाकुछः । अम्माकमुपजीव्यो ५सौ रहस्थस्थो जनादनः 
उपस्थित नो दुर्देवंगेबस्यात्सावेली किकः । नदर्शयामिचेद्धिप्रंशापंमे उसी प्रदास्यति 

सर्वषां ब्राह्मणो मान्यो विशेषादतिथिस्त्वययम । 

यम्मिन्विफलकामे तु ठो छोकोौ विफली मम ॥ ३॥ 
शव विचारयन्विश्वावसुः शबरपुड्डचः | जनप्रवाद॑ सस्मार पुराणं शवरालये ॥ ४१४ 
अस्मिन्षन्तरहिते देवे भूम्यन्तरललीनमाधवे । इन्द्रद्यस्‍्नो नरपतिः शक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ५ 
मनुप्यवपुषा यो बे ब्रह्मलोक बजेदपि | सो5स्मिन्प्रजाभिरागत्य घाजिमेधशनेन ख 
इष्टादारुमयं विष्णुंघनुद्धास्थापयिष्यति । अस्यचेद्वाग्यमुत्पन्नंब्राह्मणस्याइतिथेश शम्‌ 
अन्तर्दधान॑ भगवतः सन्निधानमथो भवैेत्‌ । तदेनंदर्शायिष्यिामिनीलेन्द्रमणिमच्युतम्‌ 
न पौरूपेयं कस्या5पि कर्वव्ये देवनिर्मिते | इत्थे विज्वार्य मनला शबरश्व पुनः पुनः ॥ 

उच्ाच्न विप्रं पुरतो ध्यायन्तं विष्णुमव्ययम्‌॥ १० ॥ 

शबर उचाच 

अस्प्राभिः पूर्वतो5प्येष उदनन्‍्तः श्रुत णव हि। इन्द्रद्यस्नोनरपतिरत्र घास करिष्यति 
ततो5पिभाग्यवांसत्वंहियदग्नेनीलमाधवम्‌ । चक्षुपापश्यसेब्रह्मश्न हियामोह्यधित्यकाम्‌ 
इत्युक्त्वा त॑ करे धृत्वा वर्त्मना गहन॑ ययो | उपयुपयुपारह्य शिलाबि>मवर्त्मनि ४ 
एकेकनरगम्ये ल कण्टकाचितदुगमे । तमः प्राये पथि गत बोधयन्चचसा द्विजम ॥ 
मुहर्ताम्यांरोहिणस्यकुण्डस्याविशतांतरे । तंद्वप्टासो धत्रवी द्विप्रंकुण्डमेतद्द्धिजोत्तम 
शौहिणाख्यं महत्तीथ कारण सर्वपाथसाम्‌। अत्र्नात्था नरो यातिवकुण्ठभचनंद्धिज 
शतस्यपूर्य भागे एसो कल्पच्छायावटोमहान्‌ । छायांयस्यसमाक्रम्यब्रह्महत्यांच्यपोहति 


श्टर # स्कन्दपुराणम्‌ *# [ २ थें० उत्क० खण्डे 


दतयोरन्तरे ब्रह्मन्निकुआम्यन्तरे स्थितम । पश्यसाक्षाज्ञगन्नाथं बेदान्तप्रतिपादितम्‌ 
टृष्टा अहीहि सकल॑ विविध पापसञ्रयम्‌ | इत ऊध्च न शोचस्वपतितों भचसागरे 
जैमिनिरुघा 
सतु कुण्डेद्विजःस्नात्वासम्प्रहणमनाः खुधीः । दूरात्मणम्यशिरसामनसावचसाह रिम्‌ 
लुश्शाब खंकाग्रमना हर्षगद्भदया गिरा ॥ २१॥ 
विद्यापतिख्वाच 
प्रधानपुरुषाती त! सर्वव्यापिन्परात्पर (| घरचरपरीणाम ! परमार्थ | नमोष्स्तु ते ॥ 
श्रुतिस्म्मतिपुरणेतिहाससम्पतिपादितः । कर्म भिसत्व॑ समाराध्य एक पव जगत्पते 
त्वत्त एतज्ञगत्सच सृष्ठटी सम्पद्यतेविभो !। त्वदाधारमिदं देव ! त्वयेच परिपाल्यते 
कव्पान्तें संहतं सच त्वत्कुक्षो सावेकाशकम्‌ | 
सुखं वसति सर्वात्मब्नन्तर्यामिन्नमोषस्तु ते॥२५॥ 
नमस्ते देचदेवाय त्रयीरूपाय ते नमः । चन्द्रसूर्यादिरूपेण जगद्भासयते सदा॥ २६॥ 
सर्वतीर्थभयीगड्भरायस्य पादाब्जसडुमात्‌ । पुनाति सकलाँछोकांस्तस्में पावयतेनमः 
हवींषि मन्त्रपूतानि सम्यस्दत्तानि वहिषु | परिणामकझते तुभ्यं जगज्जलीवयते नमः ॥ 
यदंशमुपजीधन्ति जगन्त्यानन्दरूपिणः । सर्व कल्मपहीनाय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपायमायिने | सर्चंसड्गविहीनाय नमस्ते विश्वसाक्षिणे ॥ 
बहुपादाक्षिशीर्षास्यबाहबे सर्वजिप्णवे । 
सर्वजीचस्थरूपाय नमरूते स्वरूपिणे॥ ३१॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमरूते कम्रढासन । नमः कमलपत्राक्ष आाहि मां पुरुषोत्तम |॥ 
असारखंसाग्परिश्रम्रेण निपीड्यमानं खलु रोगशोकः । 
मामुद्धराषस्माद्गवदुःखजातान्पादाब्जयोस्ते शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जैमिनिरुवाथ 
इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणयरूपिणम्‌ | प्रणतः प्रणवं मन्त्र जजाप पुरतो हरेः ॥ 
जपान्ते शान्तमनसं कृताजञलिमुपस्थितम्‌ । मन्यमान कृता्थस्व॑प्रोचाचशबरोडिजम्‌ 


अप्टमोष््यायः ] # ब्राह्मणस्यदिव्यवस्तूनांदशनेनाश्रयघणनम्‌ # शै८रे 


पिश्लावसुरुवास 

छतार्थ रत्व॑ प्रभु' द्ृष्टा साम्प्रतं द्विजपुड़व !। 

दिनान्तो5भूदुग॒हं याबः क्षुघरितो5सि श्रंमान्वितः ॥ रे ॥ 

वासोप्यरण्ये हिस्त्राणां नाएस्माकमुखिता स्थितिः । 

यावद्वानोर्भान्ति भासस्तावद्यामो निञ्ञालयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्युकत्वा ब्राह्म गंपाणोग्रही त्वाशबरःपुनः । आजगामह्विजश्रेष्ठाःस्वाश्रमंत्वरयान्वितः 
ब्राह्मणो5पि जगन्नाथ ध्यायन्नानन्दसागरम्‌ | क्षुत्त्राश्रम जातानि दुःखानि बुबुधेनद्दि 
शिलाविषममार्ग इपि कण्य्कोत्करदुर्गमे । व्जन्न दुःखं लेभे ॥सो शरीरानास्थयासुदा 
एवं ब्रजन्ती तो विप्रशबरी शबराल्यम्‌। सायाहवेतमनुप्राप्तीवंष्णवाग्रयौतुभोद्विजाः 

तत्राइतिथिमजुप्राप्त ब्राह्मणं शबरोत्तमः 

भक्ष्यभोज्यविधानेश्व चिबिधः समपूजयत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो5भितृप्तस्तद्वत्तरुपचारे हू पोचितेः । विस्मयं परम लेसे शवरस्य सुदुलभें: ॥४३ 
शबरोपयं॑ निवसति विपमे काननान्तरे | आरण्यकवेत्तमानः कथमस्य गृहान्तरे ॥ 
राजाहं भक्ष्यभो ज्यानि सुलभान्यद्ुतं महत्‌ । इति विस्मयमापन्नं ब्राह्मणं शबरस्तदा 

प्रोधाच् स्विग्धवचसा विनयावनतो भुशम्‌ ॥ ४६॥ 

शबर उबाच 

भो विप्र ! क्रमहीनो5सि कश्चित्क्षुत्तड्विवजितः । 

आरण्यकानां भवने नागराणां कुतः सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अज्ञाता नागरी वृत्तिः शबर स्तु विशेषतः | राजोपजी विनांश्रे प्री राजामात्यपुरो हितों 
सयोराजसमः पूज्यः पुरोधाः शाखसम्मतः । इन्द्रयज्नो नरपतिःसार्थमीमःप्रतापधान्‌ 

घयि तुछ्े स सन्तुष्टोधुधंविप्रभविष्यति । इन्युक्तव॒त्य रण्यस्थ सतु प्रीततशेह्विजः 
उबाल शबरम्प्रीत्या विनयाद्भुततादिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
विद्यापतिस्वाल 

साधो मदुपचाराय हतान्येतानियानि ते । चस्तृन्यमानुपाणीह यान्यदृष्टानिराजशिः 


१८७ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ थे० उत्क० स्वण्डे 


चित्रभेतद्विव्यवस्तुसश्ययः शबरालये | एतत्ख्यातुं कौतुक॑ मे साधो!सम्बर्द्धतेमहत्‌ 
शबर उचाच 
एतत्प्रकाशितु विप्रमतिनोत्महते मम् | तथापि ते द्विजश्रेष्ठापएतिथिमसयावदाम्यहम्‌ 
शक्राद्यों देवगणाः समायान्‍्त्यन्वहं द्विज [| दिव्योपचारानादाय पूजनाय जगत्पतेः 
पूजयित्वाजगन्नाथंस्तुत्वानत्वाचभक्तितः । गीसयादित्रज॒त्य श्वसन्तोष्यपुरुषोत्तमम्‌ 
पुनः प्रयान्ति सतत त्रिदिवं सुरसक्तमाः । 
दिव्यान्येतानि वरूतृनि निर्माल्यानि जगत्पतेः ॥ ५६ ॥ 
दत्तानितुभ्यस्विदुषेकथं विस्मयतेमवान्‌ । विष्णोनिष्माल्यभोगेन क्षीणरोगजराबयम्‌ 
सपुत्रबान्धवाः सर्च निवसामो5युतायुष्ः । विष्णुनिर्माल्यभोगेन क्षीयते पापसंहतिः 
न सश्ित्रं द्विजश्नेष्ठ येन स्पान्मुक्तिमाजनप्‌ । श्रुत्वत३ दुरूम कर्म ब्राह्मणोरोमहपेणः 
आनन्दाश्र विलुपाक्षः स्व॑ं कृतार्थममन्यत । अहोशबरजन्माउसलौ पश्यत्यव्ययमीश्वग्म्‌ 
तदुच्छिष्ट दिव्यमोगमुपभुडन्के दिवानिशम्‌। 
नान्‍्योधरूप सद्ृशों लोके पृथिज्यां सचराचरे ॥ ६१॥ 
याद्शों विष्णुभक्तोष्यं शबरो नीलपचते । किंगत्वास्वगृहेमे5यकुटुम्बेना :सुस्वात्मता 
अनेन सख्य निष्पाद्य स्थास्याम्यत्र वनान्‍्तरे। 
चिन्तयित्वा चिरं पिग्रः श्रीकृष्णासक्तमानसः ॥ ६३ ॥ 
पुनः प्रोवाच शबरं मयि ते चेदनुग्रहः | साथो! सख्यंत्वयाकाय मितिमेनिश्चयोमहान्‌ 
कि गत्वा सेवयाराज्षः परत्रा5सुखहेतुना । अत्र स्थित्वा त्ववासाधमुपास्यमघुसूदनम्‌ 
यथा पुनर्देहबन्धों यतिष्ये न भवेन्मम । साधु मित्रत्वयासाद्धभाग्यान्मेसड्रमो इभवत्‌ 
दुल्तारं भवसंलार तरिष्ये त्वत्पसादतः। सारमेतत्प्रशंसन्ति संसारे मवसागरे ॥ 
यहेष्णवेन मित्रत्व॑ं दुःखसंसारपारदम्‌ | मित्रल्य सहवासेन पुनः प्रत्यक्षम्रेष्यति ॥ 
भगवान्पुण्डरीकाक्षः शब्रुबक्रमदाधरः । इन्द्रयुस्नो नरपतिर्मयि प्रत्यागते सखे ॥६४8॥ 
भगवन्तं समाराद्घुमिहैव स निवत्स्थति। प्रासादं विपुल चान्नशिकीषुभंगवत्प्रियम्‌ 
सहज्ञमुप्चाराणां पूजनाय जगत्पतेः। रचयिष्यामीति महत्मरतिज्ञाइ:सीन्महीपतेः 


अष्टमोध्ध्यायः | # इन्द्रयुश्नपुरोहितस्यप्रत्यागमनम्‌ # श्टष 


प्रतिश्र॒ुतं सत्पुरतः प्रीतस्तन्मेडनुमन्‍्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शबर उचाच 

सखे ! पुरातनी वार्ता प्रसिद्धवाउत्र तादशी ॥ ७३ ॥ 
स्वया यथंव कथित इन्द्रयुस्नलनमागमः । केवल माधव तत्न न द्रक्ष्यति महीपतिः ॥ 
अचिरादेव भगवान्म्वर्णवालुकयाबृतः । प्रतिजज्ञे यमाय तदन्तर्द्धानं गमिष्यति ॥9५ 
महाभाग्यपरीपाकात्पत्यक्षो पयं त्वया कूतः । इन्द्रयस्नागमांमस्यासे भ्रुवंसव्यवधास्यति 
'एपोष्थस्तु त्वया मित्र न वक्तच्यों रुपाग्रतः | आगत्य सतोष्त्र रुपतिरहृष्टापरमेश्वरम्‌ 
प्रायोपवेशबतयान्स्वप्ने दृष्टा गदाघरम्‌ । तदादेशाद्वासुमय प्रभोलिडबतुश्यम्‌ ॥ 9८॥ 
पूजयिष्यतिभकत्याचग्रतिष्ठाप्यस्वयम्धुवा | स्थितिग्त्रहरेयविदावयोचश्स स्थितिः 
अनुग्रहाद्वगवतो नात्र कार्या विचारणा | तदत्नार्थ सखे! खेद मा बज क्षिप्रभेव हि॥ 
निरवेत्स्य तेएइचिगदेव मित्रेदानी खुखं स्वप | प्रातद्र था पुनदेवंनीलेन्द्राशए्ममयं विभुम्‌ 

सिन्धो स्तात्वा तस्य तटे निवासाय महीपतेः । 

द्रक्ष्यामः साथु संस्थान यथा$भिलपितं सतखे !॥ ८२॥ 
इत्यन्याश्व कथाः पुण्या/कृत्वातीचपरस्परम्‌ | शुभस्थानेघ्रास्वपतांशयनेपलबास्तते 
अभातायां तु श्चेर्या तीर्थशजोदकेन तो । स्मानं निंत्य विधि३न्माश्रवं प्रणिपत्य च 
राजाहे स्थान निर्णीयनिवासायगतौपुनः । तत्रमित्रेणाइभिमन्त्यराज्ञोनिर्देशकारणात्‌ 

रथमारुष्य विग्रः स त्ववन्तीपुरमाययो ॥ ८६ ॥ 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 

पुरुपोत्तमदर्शनमनुइन्द्रयम्नपुरोहितस्याचन्ती पुरी प्रत्याममनव रनंनामाएमो 5ध्याय: ॥ 


नवमो5ध्यायः 


इन्द्र म्ननुपतेविद्यापतिम्परतिप्रुषोत्तमक्षेत्र विषयकप्रइनवण नम्‌ 
जमिनिरुवाच 

प्रत्यागते ततो विप्रे सायाहे सुरसडूले | माधवार्घनवेल्पां वातश्वण्डगतिवंचोौ ॥६१ 
सुधणघालुकाश्वा पसो विचकार च स्वशः | तेनाकुरुद्शशोदेया न शेकुरव॒लोकने ॥२ 
श्रीकान्तस्यतदा विप्रादध्युस्तेपुरुपोत्तमम्‌ | यावद्धथानस्थिरट्ृशोमुह॒तेतेदिवीकसः 
ध्यानान्तेबालुका राशिदहशुस्ते नमाधवम | गेहिणंच्रतथाकुण्डंबभू बुच्यांकुलेन्द्रियाः 
चिन्तामवापुमंहती हाहेति रुरूुदुभ् शम्‌ । किम्रेतन्नो हि दुर्देघभेकदा समुपल्थितम्‌ ॥ 
हुशां सेचनकः श्रीशः क्षणाद्क्नोपलस्यते । अपराध किमस्म्राक लक्षितं पुरुषोत्तम!॥ 
युगपत्सेवकान्सर्चानपहाय न द्वश्यसे । येपामर्थ जगन्नार्था स्वीखकर्थ कलेवरम्‌ ॥»॥ 

ताननाथान्परित्यज्य कानने किमुपेक्षसे । 

स्वशरीरविभूतीनों विहाय कमलेक्षण '॥ ८ 
किमकाण्डंरचयसि कथाशेपान्दिवीकसः । तवांशभूताक्षः सर्वान्यज्वानःप्रयजन्तिये 
त्वत्पीत्ये यकज्षपुरू त्वदादिष्फलप्रदान्‌। त्वदहड्ड्‌/र्वर्ष्पाणस्त्वदलुग्रहजीवनाः ॥ 

कान्दिशीकाः कुत्र यामः साम्प्रतं त्वदुपेक्षिताः। 

दिवि स्थानेश्व कि काय त्वामनालोक्य माधव ॥ ११॥ 
अकृतार्थास्त्वयाहीना भविष्यामों बनेचराः | निप्कलड्डसुघाभानुं सुषमापरिभा वुकम्‌ 
त्वदास्यं चेन्न पश्यामो न यासू्पामःसुरालयत्‌ | तपआरूथायपरममत्रेव सं शितबताः 
चर्ततामहे वन्यवृच्याजटावटकलधारिणः । यावच्त्वांपुण्डरीकाक्षविलोकिष्यामहेवयम्‌ 
निसगगंकरुणास्मोधे दीनान्नस्थातुमंहसि | अनाथान्दीनहदयांस्त्यामेव शरणं गतान 
त्वदूनालोकशौकेकपाराचारे निमज्ञतः | शुभद्वश्टितरण्या नः समुद्धर जगत्पते !॥१६ 
एचस्प्रलपतां तत्र सर्चषां त्रिदिवौकसाम्‌। अशरीश तदा वाणी पुनः प्रादुबंभूवह 


नवमोडध्यायः | # विप्रापादितनिर्माल्यमालाप्रदानवर्णनम्‌ # १८७ 


अत्राधथें भोः खुरा यत्नं कतुमहंथ नो वृथा। अद्यप्रभृति देवल्य दर्शन दुर्लभ भुवि॥ 
अन्नस्थाने5पितंनत्वातद्ुशंनफलंलभेत्‌ । स्वयं भुवो5न्तिकंगत्वाहेतुक्लास्यथ निश्चितम्‌ 
तच्छुत्वा त्रिदृशाः सच ब्रह्मणो५न्तिकमागताः । यमालुग्रहबृत्तान्तमचतारं ल दारुणः 
श्रुत्वा सन्‍्तुएइमनसःसच तेजि दिवंगता: । स तुविद्यापतिर्चिप्रोरथारूढो5भयचिन्तवत्‌ 
ममकाय तु निष्पन्नं यद्द्ृष्टो नीलमाधथः । आसमन्तास्‍्क्षेत्त्रमिदंपरिश्रम्याउचलोकये 

अद्ृष्टयूब परमंसुपुण्यं सड़न्कीतेन यरू्य मलापहारि। 

क्षेत्रोत्तमं श्रीपुरुषोत्तमारूपं प्रदक्षिणीकृत्य बजामि तृणम्‌ ॥ २३ ॥ 

पृथ्वीप्रदक्षिणफर्ट शतधा भजन्ते पर्यन्ति ये सकलकव्मषदाय रण्यम्‌ । 

नीलाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्य मित्र ममोपदिशति सम समुद्रतीरे 
विचिन्त्येत्थं द्विजश्रेष्ठ: परिबश्चाम वे तरा । क्षेत्र पश्यन्चनं चेवनानादुमगणान्वितम्‌ 
नानापक्षिगणाघुएंकरूजइप्रमरशुम्फितम्‌ । अप्रविष्टाकंकिरणं छायातरुगणावृत्तम्‌ ॥ 
सर्वतुकुसुमोपेत॑ लतागुल्मोपशोमितम्‌ । नानाजलाशयाघधारकूजत्सारससडुल्म्‌ ॥ 
पद्मकहारकुमुदविकश्रोत्पलराजितम्‌ । न जल तत्र कुसुमपरिहीन लतादिकम्‌ ॥२८॥ 
परीत्यबेगात्तसक्षेत्रंजगामाष्थ द्विजोत्तमः । ध्याय त्रिरशनःप्राज्ञप्राप्याधचन्तीं दिनात्यये 
दूतराबेदितं पूर्व दूरत्थ ल्या55गरतं द्विजाः । श्रुस्वेन्द्रयुल्लोनपतिः प्रहष परम॑ ययो ॥ 
तदागमनमाकाडश्षन्पुजयित्वा जनादुनम्‌ । विद्वद्धिब्रनाह्मणः साध तस्थो संहएमानलः 
एतस्समिन्नन्तरे विप्राः स तु विद्यापतिद्विजः । प्रावेशिकर्व तरहस्तदौंचारिकपुरःसरेः 

निर्दिष्टमा्ग: पौर श्चाप्चुमतः कौतुकान्वितें: । 

निर्माल्यमालां नीलाख्यमाधवरूष खुशोभनाम्‌ ॥ ३४॥ 

निधाय पाणों राज़ाग्न॑ प्रावचेश त्वरान्चितः। 

त॑ दृष्ठरा पति: सोडथ समुत्थाय घरासनात्‌ । 

प्रसीद जगदीशेति बदन्नन्तिकमभ्यगात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अद्य मे जीचितं ज्ञातं सफले जन्मकर्णा । निर्माल्यमालावपुर्ष यत्पश्यामीहमाधबम 

मालां मुकुन्दशिर्खो5चुपमप्रमोदछाभाधरीकृतखुरदु म कान्तगन्धाम्‌ । 


१८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घे० उत्क० खण्डे 


अन्धीकृतालिनियरयां पवनप्रसारिगन्धप्रणाशितजगत्कलुषां नमामि ॥ ३६ ॥ 
यत्वादपड्भुजगलद्गजसो उनुषड्जा ब्रह्मादयः परमसम्पदमापुरस्य | 
फि'णोः कलेवरसमुज्ज्व लिताडुरागसंसक्तपुष्पनिकयां प्रणतोइस्मि मालाम्‌ ॥ 
पद्मांहस्पह्नचस तिसपत्नींयाहसत्यली । विकस्चरेःसुकुछमैर्चिप्ण्बडुस्थितिगर्विताम्‌ 
कुतस्थितेयमाहापीन्महिमानंस्रगुज्ज्वला | याश्रीनिधेःशरीरेभूत्सर्बाडूब्यापिनी चिरम्‌ 
जय नीलाद्रिशिखरभूषणाघप्रदूषण || प्रणताक्तिहर | श्रीमंखाहि मां शरणागतम्‌॥ 
इति ब्रवाणः क्षितिपों बाष्पगहृगदयागिरा । जगामशिर्सामूमिस्फ्रद्रोमाश्चकण्चुकः 
सोडपिविद्यापतिर्विग्रःक्षपिताशे पकल्मणः । दिव्यदेहोन्परूयाग्रेध्यायन्माधवमास्थितः 
नेजसा सबलोकानां पापानिक्षाल्यन्सुधीः | अनुगृह्ातुदेवरत्वांनीलादिशिखराल्यः 
अ्रीपतेरियमाशातेमालारूपाप्रकाशिता । द्वघ्दु क्षेत्रोत्तमगतंस्वंस्राक्षान्मुक्तितायकम्‌ 
इत्यूश्वरक्षरपतेरामुमोच गले ्जजम्‌। सो5्प्युत्थाय क्षितिपतिर्माल्/हदयलम्बिनीम्‌ 
दुष्टा मेने भ्रियः कान्‍ते साक्षाद्धदवगामिनम्‌ । निधायपाणीशिरसिदरमीलितलोचनः 
आनन्दा5श्रजलकछ्लिन्नवदनस्तुष्टुने हरिम्‌ ॥ ४9 ॥ 
इन्द्रयज्न उचास्त 
जया:खिलजगत्सश्टस्थितिसंहारशिल्पकृत्‌ || 
लीलाविश्ववपु्लोमिसडख्यत्रह्माण्डभारभुत्‌ !॥ ४८ ॥ 
अस्तर्यामिन्नशेंषाणां प्रणतातिहर! प्रभो । ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुकुटकिर्म/ग्तिपदाम्बुज (॥४६॥ 
दीनानाथ विपन्नेकसततत्राणतत्पर !। निव्याजञकरूणाचा रिपाराचार! परात्पर ॥ ५० 
स्वदेकशरणं दीनमनादिश्रमनिर्भर्म्‌ । परित्राहि जगन्नाथ भक्ताविरतवत्लल ॥ ५१॥ 
इति स्तुवन्नरपतिः स्वासने समुपाविशत्‌। गृहमेधिब्रह्मश्नारियतिवंखानसबू तः ॥ 
अष्टादशसु विद्यासु कुशल्यज्व भिद्धिजेः | मौनेःरथ विरभूत्ये श्वसाड मन्च्रिपुरःसरे 
विद्यापति पूजयित्वा बहुमानपुरःसरम्‌। उपवेश्याइश्नतः पीछे पृष्ठा कुशलमादितः ॥ 
पुरुषोस्तमक्षेत्रल्य विष्णोनीलाश्मचर्ष्मणः । महिमान॑ स्वरूप चपप्रच्छाइव हितोमुदा 
ब्राह्मण: क्षत्रिवेणाइसी पृष्टोउयुभवमात्मनः । भिलद्वीपप्रवेशा दिभज्ञनान्त सरित्पतेः 


नवमोड्ध्यायः ] # विद्यापतिनाप्रथितक्षेत्रभहस्त्ववर्णनम्‌ #£ ह८६ 


क्षेत्रोत्तमस्य वृत्तान्तंकययामास विस्तरात्‌ । नीलान्द्रिरोहणंनीलमाधवस्यचदर्शनम्‌ 
स्नान चरोहिणेकुण्डे महिमानंवटल्य च | रसिहाद्श्शम्भूनांशक्तीनांमए्संस्थितिम्‌ 
शथेनाइपक्रमणाइुदूण्टी क्षेत्रस्याउप्यामचिरूतरो । तत्सव वर्णयामास यथाचवदनुपूर्धश+ 

तच्छुन्चा चित्रमतुल तथिकावेदितं पुरा । 

सम्प्रतीतो हृष्टमनाः पुनस्ते क्षितिपोष्च्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

इन्द्रद्य॒न्न उचाथ 

श्रुतपृर्वेन्तु भगवंस्त्वत्तो पश्रौव॑ सुदुर्लभम । क्षेत्रोत्तमं द्विजश्नेछ' साम्प्रतं वर्णयस्थम्े, 

नीलेन्द्रमणिप्तर्त्तसतु विष्णो रूपं बथातथम्‌ | 

विद्यापतिख्वास 

हन्त ते कथथिष्यामि दिव्यां सूति जगत्पतेः ॥ ६२ ॥ 
यां चर्मचनश्षुपा दृष्टा जायते मुक्तिमाजनम्‌ | नीलेन्द्रमणिपापाणमयी मूर्तिः पुरातनी 
यान्वहं ब्रद्मर्रे न्द् पुरोग रचिता खुरः। आरोपितेय दिव्या स्वक्पृजायांहि सुपर्वभिः 
सेयंन स्‍लायति वूप न चर गन्ध्ेन रिच्यते । दिने बहुतिथ यातेडपीद्रशी स्नग्धरोद्रवा 
दि्व्योपहारनिर्माल्यभक्षणात्क्षीणकल्मपम्‌ । मांनपश्यसिकिराजन्नतिमानषव्लेसम्‌ 
सक्ृदप्यशनायस्य क्षुत्पिपासाबलछक्षया: । न बाधन्ते वृपश्रे'्ट! द्ृश्टनाएट्र्टकलपनम ॥ 
भुक्तिमुंक्तिश्व वे राजन्द्वे तत्र युगपत्स्थिते | व जररोगशोकादि दुःखंतत्रहिविद्यते 
यत्र साक्षाज्ञगज्नाथः प्रसन्नददनो विभुः। फुल्लेन्दीवरपत्राक्षः प्रपक्षास्ततमुक्तिदः ॥. 

इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीये वष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
पिद्यापतिनेन्द्रयुस्नाय दिव्यमालावर्णनंनाम नवमोडध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो5ध्यायः 


विद्यापतिनेन्द्रयु म्नायभगवतः पुरुषोत्तम स्यस्वरूपवर्ण नम्‌ 
इन्द्रयक्न उबाच 
जन्मप्रभुति तत्र नये न प्रयातोद्दिजोत्तम !। कथम्विद्याद्धववा न्दिव्यवत्तान्तं पुरुषोत्तम 
विद्यापतिख्वाच 

लत स्थितोषहं सायाहें भगवन्तमुपागमम । 

तम्सिन्काले दिव्यगन्धों वो व शिशिरों मस्त ॥२॥ 
उद्यतम्सडुलः्शब्दःश्रुयतेस्म वियत्पथे | क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु वर्णमयःस्वनः 
दिविछ्ानां पतन्पुष्पवृष्थ्याच्छादितपर्थतः समागमो5भूत्सान्निध्येवेकुण्टस्यमहीपते 
वीणावेणुम्तदड्रानांचचेरी णाअनिःस्वनः | अभूतपूर्वस्तत्रा55सी द्वि व्यगानविमिश्रितः 
सहस्पमुपञाराणा प्रीतये परमेशित॒ः । देव: समर्पितं तत्र मनुष्या5द्ृष्यू्चंकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूज्यविधशिवद्रंवंकरमात्रोपलक्षिताः । जयपूर्वश्च॒ त॑ स्तोत्र: सन्‍्तोष्य मधुसूदनम्‌ 
यथागतन्‍्ते त्रिदशाः प्रययुखिदशालयम्‌ । तेषु यातेषु शबरः सखा विश्वावसुमंम 
'दिव्योपहारभोज्यानिमाल्य चेदं ददों मम | अनघ्यंमेतदम्लानं श्रीराज्यसुखदायकम 
अलक्ष्मीपापरक्षोत्रंयोग्यं तेना5५हतंमया । श्टणुष्चतस्यसंस्थानं विष्णोय न्क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

अपूर्च शिल्पनपुण्यं रूपं चाइस्थ मनोहरम । 

न भूमिजन्मना पुंसा शक्‍्यते गदितुं हि तत्‌॥ ११ ॥ 
स्वद्वाग्यपौरुषाभ्यां तल्लक्षितं कथयामि ते। समन्‍्तादृहनाकीण नीलाद्रिनाधिकम्‌ 

आयामविस्तृतिश्यां चर विख्यात॑ क्रोशपश्चकम । 

तीर्थेराजस्य बेलायां स्वर्णवालुकयावृतम ॥ १३ ॥ 
अद्वेंशयड़े महालुश्चःकल्पस्थायीवयोमहान | क्रोशायतः पुष्पफलवर्जितःपल्लचो ज्ज्वलः 
सूयांपक्रमणे तरूय छाया नापक्रमेत वे । तम्नय पश्चात्प्रदेशे हिकुण्डंरो हिणसज्ज्कम्‌ 


दशमोष्थ्यायः ]. # इन्द्रद्यज्ञायभगवतोदिष्यरूपचर्णनम्‌ # १६१ 


जलोद्रमान्नीलहपदारोहण घिभूषितम्‌ | बहिः रुूफटिकवेदीभिश्चतुर्दिक्षु परीवृतम्‌ ॥ 
अधसड्डातहारी भिरद्धिः पूर्ण मनोरमम्‌ । तत्पूववेदिकामध्ये न्यग्रोधच्छायशीतले ॥ 
इन्द्रनीलमयो देव आरूते चक्रगदाधरः | एकाशीत्यडुलमितःस्वर्णपप्मोपरि स्थितः 
अप्प्तीचन्द्रशशलशोभाविजयि भालभूः। स्मेरेन्द्ीवसयुस्मश्षीघिकारोद्यतल्ोचनः ॥ 
आननामसुतभानूद्यत्सन्तापत्रयमोच्नः । नासापुय्द्योट्रासितिलपुष्पप्रशोभनः ॥ २० ॥ 
चपुररो एश्ममयत्वे इपिसुस्मितस्नपिताधरः । हाससम्फुलगण्डास्यां रुचिरश्विवुकंहनुः 
अनन्यपूर्वंधटितं सक्रिणीयुगमञ्ञसा । हासनिम्नाधररी गण्डों चिव्रुक सक्किणी शुभे 
चघहनिद्शन देवो विश्वकर्मादि शिल्पिनाम | मकरास्थकर्ण भूपाशो भिश्रुतियुगेन सः 
गुरूभागंवयोम॑ध्ये पूर्णचन्द्रोपहसकः । ग्रं वेबशो भाजनककण्ठदेशेन पण्यताम्‌ ॥२७॥ 
दक्षिणावत्तशडुस्य मुक्ताजन्माभिशड्भरकृत | पीनायतस्कन्धयुगजाचुदीबंचलुभु जः ॥ 
स्वच्छनिर्मलहारोपशोभकोरःस्थलोविभुः । घ्रत्तेचतुरदशजगद्विव्यकौ स्तुभविम्बितम्‌ 
निम्नना भिहदाविष्टतजुरोमालिमज्जुलः । हार॑ त्रिचल्िमध्येन स्थाणुत्वपरिणामकः 
सुरलम्रेखलादाप्ना किड्डिणीमीक्तिकस्रजा । जगल्लावण्यपुटके स्फिल्ोदेवस्यशोमतः 
जघनालम्बिमुक्ताम्पभक्पीतर्चेलोपशो भितम्‌ । जट्ढास्तस्मयुग मो क्षमाडूल्यतो रणाभ्रयम्‌ 
वृत्तानुपूव जानुभ्यां मालया प्रपदीनया । रत्ाब्यबलयाभ्यां च शोभेते चरणोविभोः 
हारकड्डुणकेपूरमुकुराय रलूड-क्तम्‌ । ज्ञानाहहड्डारकेश्वर्य शब्दब्रह्मणि केशवः ॥३१॥ 
चक्रपग्मगदाशहूँ: परिणामानि घारयन । सर्वाशाद्योतको देवो नीलादेरुपरि स्थितः 
भक्‍षत्याप्रणमस्यद्रष्टाएयंदेहबन्धात्प्रमुछयते । चामपा श्वंगतालक्ष्मी राश्लिप्टापद्रपाणिना 
चल्॒कीवादनपरा भगवन्मुखलोचना | सर्वलावण्यवसतिः सर्चालड्भरारभूषिता ॥३४॥ 
सावपश्यं हि ज़गतः पितरावचलसम्धितों | तृष्णीभूतोस्पेरद्रशापनुगृहन्तीवपश्यतः 
सज़ीबी तावबुधं भो दीनानुग्रहकारणात्‌। छत्रीभूतफणाबृन्दः शेषःपश्चादवस्थितः 
अग्ने व्यवस्थित दुष्ट वपुविश्नत्सुदर्शनम्‌ | कृताजलिपुर्ट तस्य पश्चाद्रुडमास्थितम्‌ 
एवमदुतरूपन्त द्वष्डा साक्षाच्छियः पतिम्‌। चेतो रज्ज्ञुभिराकृष्टमिव तत्रेव घावति ॥ 
अनेकजन्मसाहस्तः सुकर्माण्यर्जितानि चेतू । 


१६२ # सकन्‍्देपुराणम्‌ # [२ थे? उत्क० खण्डें 
युगपत्परिपक्कानि यस्या5सौ त॑ हि पश्यति ॥ ३३ ॥ 
तीर्थस्नानतपोदानदेवयजशबते रपि । नाइलमालोकितु मत्यंस्ताद्ृर्श पुरुषोत्तमम्‌ ॥४०॥ 
ये नीलसूति विमलाम्बराभं ध्यायन्ति विष्णु' पुरुषोत्तमस्थम्‌। 
ते क्षीणबन्धाः प्रविशन्ति घिप्णोः पुरं हि यत्प्राप्य न शोचतीह ॥ ४१ ॥ 
विद्याभिरष्टादशभिः प्रणीतं नानाविधं कर्मफर्ल छृणां यत्‌ । 
एकत्र तत्संममुष्य विष्णोः सन्दर्शनस्येति शताशमानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
किमत्र वाच्य॑ त्वधिक क्षितीन्द्र! पु!सोमतिर्यावदुपेति कामान | 
लभेत नीलाद्विपति प्रणम्य ततोषचघिक क्षेत्रभुषो महिस्ता ॥ ४३ ॥ 
स॒ एव दाता क्रतुभिः स यथ्टा सत्यप्रवक्ता ल तु धर्मशीलः । 
सर्वंगु णः सर्वभवंजे रिष्ठो नीलाद्विनाथः खल येन द्वष्टः ॥ ४४॥ 
तत्र ये सेवकाः सन्तिमाध्रवस्यजगत्पते; । तेम्यःसकाशान्माहात्म्यमिदंज्ञातंमयानप 
तस्समिन्परम्परायातमादिसप्टेः पुरातनम्‌ । प्रसिद्धमिदमाग्व्यानंथुत्वातत्राएप््गतोह्यहम 
त्वदाज्ञया तत्न गत्वा दुष्प्रा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । निर्वेदित ते राजेन्द्र|य्थेच्छसितथा कुरु 
इन्द्रयम्न उचाच 
आप्तवाक्याद्रगवतः श्रुत्था रूपमघापहम्‌ । 
कृतकृत्यो5स्मि भगवन्दिव्यनिमाल्यसडुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहुजन्मस्वजितानि क्षीणानि दुरितानि भे । अधिकारी त्वहंजातोदर्शने श्रीपतेरिह 
सर्वात्मनाएहूँ यास्‍्परामि राज्येनसुसस् द्धिना | तत्रवासंफरिष्यामिपुरदुर्गाणिच्रेव हि 
कतुना हयमेघेन यक्ष्ये प्रीत्य मुरहिपः । शतोपचार: श्रीनाथं पूजयिष्ये दिनेदिने ॥ 
ब्रतोपचासनियमः प्री णयिष्ये ज़गदु्गुरुम्‌ | चाक्याम्उतेन सन्‍्तप्तं यथामामशिषेक्ष्यति 
दीनानुकम्पीसगवान्साक्षान्नारायणो विभुः। एवंसअ्रद्धयाभक्तयासंस्तुतेयाचदीश्वस्म्‌ 
नारदस्तत्र सम्पराप्तो भुवनालोककौतुक्री । तमायान्तस्तपिद्ृष्टाचेष्णबाग्रयंबिधेःसुतम्‌ 
आशशंस स्थकाय स्यसिद्धिनरपतिस्तदा । उत्थायसहसाविप्राःपाद्याध्यांचमनीयकेः 
चरासनस्थं प्रणतः प्रोचानेद॑ं कृताअलिः ॥ ५० ॥ 


दशमो धध्यायः |] # विष्णुभक्तिप्रशंलनवर्णनम्‌ # १६३ 


इन्द्रयुन्न उचाच 

अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययनं तपः ॥ ५६ ॥ 
यन्मे ग्रह समागच्छद द्वितीयात्रह्म णस्तनुः | कृतार्थो यद्यपि मुने आगमालुग्नहात्तव 
तथापि त्वत्प्रसादाय किमाज्ञों करवाणिते । किम्प्रयोजनमुद्दिश्यमचन॑मेषचितितम्‌ 


जमिनिरुवाच 
० पु ० श छ 
तच्छुत्वा ढृपतेवाक्यं भक्तिप्रश्रवकोमलम्‌ | उचाचत्रह्मणः पुत्र: स्मितपूवमहीपतिम्‌ 
नारद उचाच 


इन्द्रयन्न' नपओ्रेष्ट! बिमलस्त्वद्गुणोत्करेः | प्रीणितादेवता सिद्धाःमुनयोत्रह्मणासह 
स्वप्रतिष्ठ। पृथग्योग्यागुणाएुककशम््तव । ब्रह्मणःसदने स्थित्ये पर्याघास्तुसमी हिताः 
अवतीर्णों नरं द्रप्टु' तिछ्ठन्तं बदराअमे । तद्ध्यानावसरेज्ञातो व्यवसायस्तवेद्रशः ॥ 
साधुव्यवसितं राजन्या5भूत्ते बांद्धरीदृशी । सहस््रजन्मस्वम्यासाद्गरक्तिमेवति भूपते 
नीलाचलगुहावबासे माथ्रवे जगतां घबे | पितामहो महाप्राशो यमाराध्य जगतठ्पतिम्‌ 
विनिमंमे खश्टिव्िमां लेसे पेतामह पदम्‌। तदन्वयप्रसतोडसि युक्ता ते भक्तिशीदृशी 
चतुर्बंगंफलाभक्तिविंव्णी नापल्‍्पतपःफलम्‌ । अनायविद्यासुट्रड्पश्चक्लेशविवर्द्धिनी 
एकेबेयं विष्णुभक्तिस्तदुल्छेदाथ जायते । भवारण्ये प्रतिपदं दुःखसडुटसडुले ॥ 
नराणां श्रमतां विष्णुभक्तिरेकासुखप्रदा | निरालम्बेहन्द्रवातप्रोद्यते एस्मिन्सुदुस्तरे 

निमश्नानां भवाम्भोथौ विष्णुभक्तिस्तरिः स्थता। 

आश्रित्येकां भगवती विष्णुभक्ति तु मातर्म्‌ ॥ ६६॥ 

सन्‍तः सन्तुष्मनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌ | 

विष्णुभक्तिसुधापानसंहडानां महात्मनाम्‌ ॥ 9० ॥ 

ब्राहम्यं पद स्वल्पलामों भाजनानां घिमुक्तये । 

जिविधो योंपहसा राशिः सुमहाअन्मिनां लूप ! ॥ ७१ ॥ 
विष्णुभक्तिमहादाववह्ली स शल्भायते | प्रयागगड्ढाप्रमुखतीर्थानि व तप्रांसि चर 
अश्वम्रेधः ऋतुवरो दानानि सुमदान्ति ख । वतोपवासनियमाःसहस्राण्यजिताअपि 

श्३ 


१६७४ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे 


समृह णषामेकत्र गुणितः कोटिकोटिभिः । 
पिष्णुभक्तेः सहस््रांशसमोडसो न हि कीर्तितः ॥ ७४॥ 
जेमिनिस्वाच 

विष्णुभक्तेस्तु माहात्म्यं श्रुट्ा ब्रह्मर्षिणोदितम्‌ । 

विष्णुभकेः स्वरूप हि ज्ञातुकामः क्षितीश्वर: ॥ ७५ ॥ 

नारदं पुनराहेदं घाक्यं सत्कारयुक्तिमान्‌॥ 3६ ॥ 

इन्द्रयम्ल उचाच 
महिमाविष्णुभक्तेस्तुसाधुप्रोक्तोमहामुने | तस्याः स्व॒रूप जिज्ञासा त्िरान्तेहदि बत्तेते 
छक्षणंव णयेदानी भरे प्णवपुड्भव । त्वदन्यो न हि वक्ता स्याद्धिज्ञातो मे महीतल्े 
नारद उबाच 
साध॒राज॑ल्त्वया पृष्ठ भक्तिलक्षणमुत्तमम्‌ । कथरयिप्ये यथाथत्वांभक्तिभाजनमुत्तमम्‌ 
«अपात्रे न हिवाच्येयंनरे न्पेमालनान्तरे | श्टणुष्चाइवहितोराजन्धोडयमानां मया इनघ 

सामसान्यतो विशेषात्य विष्णोमक्ति सनातनीम । 

अत्यन्तसुखसम्प्राप्ती |वच्छेदे दुःखस्सन्ततेः ॥ ८१॥ 
हेन॒रेको प्यमेवेति संश्रयाद्धाक्तिरुच्यते | त्रिधा सा गुणभेदेन तुरीयानिशु णा मता ॥ 

कामक्रोधा भभृतानां हुप्टा यापन्यं न पश्यताम्‌ | 

लव्खये चाइमिचाराय भाक्तिःस्यान्ट्प तामसी ॥ ८३॥ 
यबशसेचाइतिरिकायपरस्यसपद्धयापिवा । प्रसड्रात्परछोकायभक्तिःसाराजसी स्छता 
आमुप्मिकल्थिरतरं इृष्टाभावान्विनश्वरान। पश्यता55श्रमव णोक्तान्धर्मान्ननजिहासना 

आत्मजानाय था भूरक्तिः क्रियते सा तु साच्चिकी । 

जगच्चेदं जगन्नाथो नाउनन्‍्यं चाइपि तर कारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अहं तर नततोभिन्नोमत्तोप्सौनपृथक्स्थितः | हीनंबहिरुपाधीनांप्रेमोत्कर्षणभावनम्‌ 

दुलेभा भक्तिरेषा हि मुक्तयेडद्वेतसछिक्षता । 

सास्तित्रपा ब्रह्मणः स्थान राजस्या शक्रलोकताम ॥ ८८॥ 


दशमोध्थ्यायः ] # बासुदेवभक्तलक्षणवर्णनम्‌ # श्ध्ष 


प्रयान्ति भुक्त्वा भोगान्हि तामस्यापितलोकताम्‌ । 

पुनरागत्य भूलोंक भक्ति तां वेपरीत्यतः ॥ ८६ ॥ 

तामस्रो राजसीं कुर्याद्राजस: सारक्षिवकीं तथा। 

साक्त्विको मुक्तिमाप्नोलि रूत्वा खाइद्वेतआवनाम्‌ ॥ ६० ॥ 

एकामपि समाश्रित्य क्रमान्मुक्तिपथं वजेत्‌ । 

विष्णुभक्तिविहीनस्य श्रोतस्मार्ताश्च याः क्रिया: ॥ ६१॥ 
प्रायश्वित्तादिकंतीथयात्राकूच्छादिकंतपः । कुलेप्रसूतिःशिल्पानिसवंली किकभूषणम्‌ 

कायक्लेशः फर्क तेपर॑ स्वरिणीव्यभिचारवत्‌ । 

कुलाचारविहीनो5पि द्ृढभक्तिजिनेन्द्रियः ॥ ६३॥ 
घशस्यः सबवलोकानांन त्वष्ट।दशविद्यकः । भक्तिहीनोदपश्रे छ! सज्ञातिभ्रामिकस्तथा 

नाइल्‍पभाग्यस्य पुंसो हि विष्णों भक्तिः प्रजायते। 

यां तु सम्पादय यतनेन क्तकृत्यो न सीदति ॥ ६५॥ 
यया चेत्तिजगन्नाथंसाविद्यापरिकीतिंता । येत प्रीणाति भगवांस्तत्कर्माशुभनाशनम्‌ 
विष्णुभक्तश्व सम्पोक्तस्ताम्यांयुक्तोटृदब्नतः । यत्पादपांखुनाविश्वं पूयतेसचराचरम्‌ 

सप्टम्थितिविनाशानां स्वेच्छया प्रभवत्यसों । 

किम्पुनः क्षुद्कामानां भूमिस्वगादिसस्पदाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वासुद्वस्यभक्तस्यनभेदो वद्यतेषनयोः । वासुद्वस्य ये भक्तास्तेषांचक्ष्यामिलक्षणम्‌ 
प्रशान्ताचित्ताःसर्व पांसोस्याःकामजितेन्द्रिया: । कमंणामनसावाचापरद्रोहमनिच्छवः 
दया द्वमनसो नित्य स्तेयहिसापराझुमुखाः । स॒णेषु परकार्य षु पक्षपातमुदान्बिताः 
सदाचारावदाताश्व परोत्सव निजोत्सवाः । पश्यन्तः स्व भृतसूथं चासुदेवममत्सराः 
दीनाजुकश्पिनो नित्य भ्ुशंपरहित पिणः | राजो पचारपूजायां छालनाः स्वकुमारवत्‌ 
र्णसर्पांदिव भयं बाह्य परिचरन्ति ते | विषप्येष्चविवेकानां या प्रीतिरुपजायने ॥ 
'बितन्वतेतुतांत्री तिशतको टिएुणांहरी । नित्यकतंव्यताबुद्धयाय जन्तः शडरुरादिकान्‌ 

विष्णुम्वख्पान्थ्यायन्ति भकक्‍त्या पितृगणेष्चपि । 


१६६ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [२ बं० उत्क० खण्छे 


विष्णोरस्यं न पश्थन्ति विष्णु नान्यत्पृथग्गतम्‌॥ १०६ ॥ 

पार्थक्यं न च पार्थक्यं समश्िव्यश्रिपिणः | 

जागजन्नार्था तवा5म्मीति दासस्त्वं चाइस्मि नो पृथक्‌॥ १०७ ॥ 
अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः । 

सेव्यो वा सेवकों वा5पि त्वत्तो नान्‍्योपलित कश्थन ॥ १०८ ॥ 

इति भावनया कृतावधानाः प्रणमन्तः सततश्ष कीत्तयन्तः । 
हरिमब्जजवन्दयपादफदुम प्रभजन्तस्तणवज्ञगज्जनेषु ॥ १०६ ॥ 
उपकृतिकुशछा जगत्स्वजस्त॑ परकुशलानि निज्ञानि मन्यमानाः । 

अपि परपरिभावने दयादा: शिवप्रनस: खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥११णा 
द्ृषादि परधने च लोफ्ररूण्डे परवनितासु चर कृटशाह्प्रत्टीषु । 
सखिरिपुसहजेषु वन्ध॒वर्गे समम्तयः खलु वेंपणवाः प्रसिद्धा:॥ १११ ॥ 
गुणगणसुमुखाः परस्य 'मर्मचछदनपराः परिणामसौख्यदा हि। 
भगवतिसततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसःखलु वेप्णवाः प्रसिद्धाः;॥ ११२॥ 
स्फुट्मघुरपद॑ हि कंसहन्तुः कलुपमुप शुभनाम चाए४मननन्‍्तः | 
जयजयथपरिधोषणां रटनन्‍्तः किमु विभवाः खलु वष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११३ ॥ 
हस्चिरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्थरूपाः । 
अपचबितिचतुरा हरो निज्ञात्ममतवचसः खलु वष्णबाः प्रसिद्धा:॥ ११४ ॥ 
रथचरणगदा5व्ज शहुमुदाकूतितिलका ड्वितबाइुमूलमध्याः । 
सुररिपुच॒रणप्रणामप्लीध्वतकवचाः खलु वेष्णया जयन्ति॥ ११५॥ 
मुरजिदपघनापकृणगन्धोत्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनंय । 

चरयित॒मिव मुक्तिमाप्रभूषाकृतिरुचिशः खलु वष्णवा ज़यन्ति ॥ ११६ ॥ 
विगलितमदमानशुद्धच्ित्ताः प्रसमविनश्यद्हडक्लतिप्रशान्ताः । 
नरहरिममराप्तबन्धु मिष्टा क्षयितशुत्ः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ ११७ ॥ 
भगवति सतत प्रभक्तिभाजां शुभचरितं तव रक्ष्म नोउम्यधायि । 


पकादकझो5घ्यायः | # इन्द्रयुश्लनारद्सम्बादवर्णनम्‌ # १६७ 


श्रुतिपधमचतीणंमा55शु पु'सां हरति मर चिरसश्ितं यदेतत्‌॥ ११८॥ 
न हि धनम5पि झूग्यते कदाचिन्न खलु शरीरज्ञखेदसम्प्रयोगः । 
स्दुलघुवचसाभिधानकी ति भजनमहं तव दास्य एवं चिन्ता॥ ११६॥ 
शुभचरितमपि द्विपन्ति पु.सां स्वथमिह दुग्धरितानुबन्धचित्ताः | 
महदकुशलमप्यवाप्य सुरूथा भमगरसरसिका अवेष्णवास्ते ॥१२० ॥ 
परमसुखपदं हृदम्बुज़स्थं क्षणमपि नाइनुसज्न्ति मत्तमावाः। 
वबितथवचनजालकग्जरत पिद्यति नाम हरेस्वेप्णबास्ते ॥ १२१॥ 
परयुवतिधनेषु नित्यलुब्धाः कृपणधियों निजकु क्षिभारपूर्णाः । 
नियतपरमहस्त्यमन्थमाना नरप्शवः खलु विष्णुभक्तिहीनाः ॥ १२२ ॥ 
अनवरतमनायंसडूरक्ताः परपरिमावकहिसकाउतिरोद्राः । 
नरहरिच्ररणस्थूती विग्क्ा नरमलिनाः खल॒ दूगतो हि. वर्ज्याः॥ १२३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां छितीये वंष्णच- 
खण्डान्तगं तोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जैमिनिऋषिसस्वादे 


नरदेनेन्द्रग्श्लायभगवद्ध क्तिवणनंनामद्शमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो 5ध्यायः 


इन्द्रथ म्नस्यनारदेनसहपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनार्थम्परा मशवर्ण नम्‌ 
जे मिनिरुचाच 
जारदादुब्रह्मणः पुत्राठगवद्धक्तिमुत्तमाम । श्रुत्वेत्थं परमप्रीतइन्द्रयन्नोषप्युवाचतम्‌ ॥ 
इल्द्रयज्न उचाच 
साधुसड्रस्तु विद्वद्विभंवव्याधिविनाशनः । ममोपदिष्टोभगचन्सो5भूत्साम्प्रतमेचमे 
यैन साक्षात्कतो विष्णुः परमात्मा परात्परः | 


१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चैं० उत्क० खण्डे 


स त्थ॑ यन्मन्दिययातस्त्वदन्यः साधुरत्र कः ॥ ३॥ 
त्वत्सन्निधानाडुगवंस्तमो मे नाशमभ्यगात्‌। यन्प्रेत्वस्थतेचित्तमर्चितुनीलमाधवम्‌ 

चेत्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं प्य टन्सावलौकिकः | 

तदावां रथमास्थाय पश्यावों नीलमाधवम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरुषोत्तमसञ्शस्यक्षेत्रस्या ।लड-क्ततंशुभम_ । तत्रतीर्थानिसन्ती तिबहुभिःकथितानिमे 

त्वद्वाक्याद्यदि जानामि भवेयुः सफलानि मे ॥ ६॥ 

नारद उचाच 

हन्त ते दशेयिष्यासिक्षेत्रक्षेत्रस्थितानि च। तीर्थानिशक्तिशम्मंश्वक्षेत्रमाहात्म्यमेवच 

साक्षाद्‌ द्रक्ल्यसि देवेशं भक्तस्या55व्मसमपंकम ! 

तवाउलुअ्रहतः शीघ्र चतुद्धां सम्ब्यवस््थितम्‌ ॥ ८॥ 
यस्यसन्दशनान्मर्त्या जायतेभक्तिभाज़नम्‌ । एवं कथान्तेतौग्रीतावहःकृत्यंसमाप्यच 
यात्रापनुकूल निर्णय पश्चम्यां वुधवासरे । ज्येप्रक्रष्णेतरे पक्ष पुष्यक्ष रुम् उत्तमे॥ 

एकत्र शयिता रात्रि निन्‍्यतुन् पनारदो ॥ १० ॥ 
ततः प्रभाते विमलइन्द्रय॒म्नो वपोत्तमः | घोषणां कारयामास राज्यस्यसहबन्धुभिः 
यथाविभवतः सन्‍्यनीलादरिगमनम्प्रति | यावज्ञींचंतत्रवासं करिष्यामोविनिश्चितम 
यावृत्तिःकल्पितायस्यसतयातत्रजीवतु । राजानःसावरोधाश्रसामात्याःसपरिच्छदाः 

रथंगंजस्तुरडुस्थ कोपः सह पदातिभिः ॥ १४॥ 

बजन्तु सज्ितास्तत्र ब्राह्मणाः साउप्लिहोओिणः । 

चणिजः सह भाण्डंश्व सपण्याः पण्यजीबिनः ॥ १० ॥ 
राशकर्मणिनिष्णाताःकुशलाराजवत्म॑ंसु । ज्योतिषिदोन्त्यविदोदण्डनीतौप्रवीणकाः 
मृत्यगायनवादित्रचतुविधसुव॒ुद्धधः: । गजवाजिनरणाश्व भैषज्ये ' शाख्रउत्तमे ॥१७ 
कुशला दृष्टकर्मांणो विद्यास्वष्टादशम्बपि | उपाडुविद्यासु तथा कुहकार्थकुतूहलाः ॥ 
घायसाहसिकाश्योरास्तथान्येपश्यतोहराः । विचित्रकथनाजीवाश्याटुकाराश्वमागधाः 
शास्रोपजी विनश्येवतथा उन्येशल्यहारका: द्यतकाराश्च पुंश्चल्योवेश्यावेशानुगाविदाः 


एकादशो ध्यायः | # नीलाचलगमनायराजोद्योगवर्णनम्‌ # श्ध्६ 


क्षीबलाओश गोमेषच्छागोप्टखररक्षकाः | शकुन्तपालोश्व कपिव्याग्रशादूलरक्षकाः ॥ 

आहितुण्डिकगोरव्यशबरा म्लेचछजातयः ॥२२ ॥ 

अन्ये च ये मालवदेशजाता आज्ञाम्मदीयामनुपालयन्ति । 

ते यान्तु सर्व बसती हि नीलाचले यथा स्थं कृतवास्तुभागाः ॥ २३ ॥ 
एवमाज्ञाप्य रुपतियांत्रायां व कृतक्षणः | नारदेन समागम्य देवश्मिद्माह"सः ॥२७ 
साम्ब॒त्सरमुहत्त मे निर्णोतं ते यथा पुरा । तावन्माडुलिक बस्तुजातं सम्यगुपानय 
पुरोहितमतेनाइल्सिन्क्ष णेयाव द्विछृग्यते । तेनाइ५दिषग्स गणकः पुरोहितसहायबान्‌ 

आजहार समस्तानि माडुल्यानि द्विज्ोत्तमाः | 

अत्रान्तरे स राजर्पिदिव्यलिहासनस्थितः ॥ २७ ॥ 
यात्राभिवेकमाडुल्यं विश्रेप्रागनुभावितम्‌ । आरीसूक्तव हिसक्तास्यां सूक्तेनाधब्वेवनेनच 
पावमान्याब्घ्रिसूक्तेनपृथडम्माडुल्यबर्द्धंक: । तीर्थाद्विरैपप्रीभिश्वसर्वगन्धेप्पृथक्प थक्‌ 
अभिषिक्तल्‍्ततो राजा चीनांशुकहृतास्भसा । रराज बपुषा दीपो निध्ृंमःपाबकोयथा 
आमुक्तशुक्रवसनःस्वाचान्तःसप वित्रकः | नान्दीसुखान्पितृगणानउूजय्रिन्वायथाविधि 
जयाराष्ट्रभृतो हुत्वा गणहोमांश्व यत्तः | शब्रुध्वनिखुगन्वादव' श्वेतववण विउ्मकम्‌ 
बह्नि प्रदक्षिणं चक्र दक्षिणावत्तगानिषपा । साक्षात्कारेंण ददत जय॑ राशे जयाथिने ॥ 
नवग्रहमखान्तें च अहकुम्मेनसेवितः । अहाणांदी एशच्नाशायसो स्थ्यस्या ५ पिविवृद्धये 
ज्योतिःशास्त्रो दितेम॑न्त्रदबशविधिच्रोदित: । ततो माडुल्यनेपथ्यविधानमुपचक्रमे ॥ 
चीनांशुकप्रावरणे विधाय कवच निञ्म्‌ | शिरोवेशनक शुश्रं सुरलमुकुदोज्ज्वल्म्‌ ॥ 
सावतंसे श्रुतियुगे रल्लकुण्डलभूपिते | ग्रवेयक्क महात्र तु हारं तरलभूपितम्‌ ॥ ३७॥ 
द्धाराष्थ रपश्नेष्ठः केयूराड्रदमुद्रिकाः । मध्येन जिवलीसर स्वर्णसत्र जिबुद्रथों ॥ 
हिरण्यकिड्छिणीयुक्तमुक्तातोरणमालिकम्‌ | नानारत्नःसुघणटितांदधारा5थ सुमेखलाम्‌ 
अनध्य पादकटके पादयोः संन्‍्यवेशत्‌ । सम्मुखादशिताईषदशवद्वशे स्व विभूषितम्‌ 
मडुलारोपणाथांय हैमपीठमुपाबिशत्‌। प्राइम्मुखः श्रीधर देवं संस्मरन्‍्मघुखदनम्‌ ॥ 
मड्ूलायतनं विष्णु सर्वमाडूल्यकारणम्‌ | स्मरणादरूय नश्यन्ति पातकानिबहन्यपि 


२०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बे० उल्क० खण्डे 


सौमन्यस्थामथों मालामासंबीं गन्धवर्णिताम्‌ । 

दुधार प्रथम राजा मन्न्रितां स्वपुरोधसा ॥ ७३ ॥ 
रद दीप॑ फल दूर्वाद्धिगोरोचनांततः। मन्त्राभिमन्त्रितान्सर्वान्सिद्धार्थर मिर क्षितः 
आत्मानं दद्शे राजा सोरभेये हथविष्पथ। मुकुरे मन्न्रिते पश्चात्स्बं द्ृष्ठा हपकेसरी 
बहवृेः शान्तिघोपेणसमुदी णंशुभायतिः । याज्ुष्कपथिस्क्तेनव्जन्मार्गे 5भिरक्षितः 
पौराणम॑डूलेवॉक्यः कृतवीर्यधृतिछ पः | मागश्ः रूतु तिपाठेन प्राढुभूतपराक्रमः ॥३७ 
पारिजातहरं सत्यासहितं॑ गरुडध्वजम्‌ | ध्यायन्द्रत्पड्डुजे राजा दक्षिणं पादमुद्धी 
प्रदक्षिणीकृत्प मुर्नि नारदं पुरतः स्थितम्‌। मध्यद्धास्मुपागच्छद्धेत्रपाणिभिरावृतः ॥ 
आदिपष्टपदमार्गोइसाव भपिहोत्रयुरःसरः । तत्राउपश्य त्स्थितान्विप्रानात्मनोद क्षिणेनवे 

माडुल्यसूक्त पठतः शुप्राभान्पाण्डुरांपशुकान । 

लाजाः सपुष्पा राजा5इम  क्षिपतः शंसतः शुभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
चामपाश्व॑ ल्थिता वेश्याश्वामरब्यग्रपाणयः । शुत्राल्डुधरवसनाः स्पेरपद्माननाः शुभाः 
ब्राह्मणान्पूजयामास भक्तिनम्रोद्विजोत्तमाः ! वस्थाइलड्डरमाल्य श्व सुगन्धेरनुछेपनेः 

तोषयामास तान्विप्रान्भमगव्वु दिभावितान्‌ । 

वेश्यास्यों मागधेस्यश्व दीनानाथेसय एवं थे ॥ ५४ ॥ 

राजानुमत्या सचिवो यथाह प्रददों घनम | 

श्वेतान्पारावतान्हं सा>छववेताश्वं श्वेतकुझ्लर्म्‌ ॥ ५८५ ॥ 
सचूतपल्लवं श्वेतमालाफलविभूषितम्‌ । कदलीकाण्डसन्नद्धतोटणाघर्गसथतं रृपः ॥ 
पूर्णकुम्म॑ स पश्यन्चे मड्ुलानि बहन्यपि । सितातपत्रेण शिरप्रदेरो बारितातपः ॥ 
युगपत्पूर्यमाणस्तुकम्बु भिःशतसडख्यकः। सम्पिशथ्चितानिशुश्राववादित्रा णिबह निसः 
तथा मडडुलगीतानि जयशब्द्ांश्व भूपतिः। ततो चिचेश प्रासादं ठसिहमबलोकितुम्‌ 
य॑ स्पुत्वाजायतेमत्यंःसर्वकल्याणमाजनम्‌ । ट्वष्टासदूरान्‍्दृहरिदिव्यखिहासनस्थितम्‌ 
प्रणम्ष साप्टावयबंसन्तोष्योपनिषद्विरा । दक्षपाश्व॑स्थितां दुर्गा खबे दुग तिमोचिनीम्‌ 
चवन्दे चरणाभ्पारे पश्यन्तीं कृपया न्वपः । ततः पुरोधा देवाडुबदवरोप्य शुभांसजम्‌ 


चकादशोडध्यायः ) # राकइन्द्रयु्लस्यस्वपरिचरेगमनवर्णनम्‌ # २०१ 


आसजञ्ञयामांस गले खुगन्धेनाउन्वलेपयत्‌ | नीराजयामास राशः शिस्थ्वाधेष्टयन्मुदा 
चुनः प्रदृक्षिणीकृत्य तो देवी वपसत्तमः | शिविकायां समारोप्य प्रतस्थेचपुरस्कतो 
प्रादुभू य बहि्द्धारे रथं दृष्मा सुसजितम्‌ | तुरडुमैबांतजवे्दशमिः परयोजितम्‌ ॥६७ 
अदक्षिणीकृत्य छपो नारदेन समाविशत्‌ । ढक्कास्छदड़निःलाणभेरीपणबगोमुखाः ॥ 
मधुरीखचरीशडू/ अवाद्यन्त सहस्तरशः । 
स्यन्दनाः कोटिशस्तत्र लृपाणामनुजीघिनाम ॥ ६६ ॥ 
चकाशिरे श्रेणिकृता इन्द्रयज्लरथाभितः । नानाप्रहरणोपेताः पताकाभिरलडनताः ॥ 
ध्वजोच्छिताः स्वर्णरौप्येः किड्धिणीजालदर्पणेः । 
यन्त्रर्नानाविधयुक्ता गम्भीरस्लिग्धनिःस्वनाः ॥ ६८ ॥ 
पदातानां कुश्नराणांहयानां वातरंहसाम्‌ | पत्तिसंस्फोयनहस्तित्र 'हितहयहेपितेः ॥ 
चआहुल रथनिषिर्मिथितावाद्यनिःस्वनाः । युगान्ताणवनिस्वानतुस्याः शुभ्रुविरे जनः 
तस्मिन्क्ष णे पौरजनाः स्वस्वसम्भारसजिताः । 
अश्वक रासभरुद्र वहिकेः प्रतितस्धिरे ॥ 9१ ॥ 
आन्दोलिकाश्च पल्यड्डाःःको टिशश्वतुरद्काः । श्रेणीभूताश्चद्वृश्यन्तेराष्ट्रप्रस्थानसडुले 
राजावरोधाःशतशो वृतावर्षबबर सततः | नानायानसमारूढाःपालिताश्वापधिकारिसिः 
महासंन्पेश्वसंरुद्धा राजागाराष्टि निययुः | यज्वानश्वाओिहोत्राणिशम्यारूढानिवृन्दशः 
शकटेषु समारोप्य संपत्नीकाः प्रतस्थिरे | तथा पुस्तकभारांश्चदेवताचोकरण्डकान 
इध्मबहिंकुशान्पात्रीः सम्भारान्होमसम्भृतान | वाहयामासुरजन्यश्यवशकटावाहकद्विजेः 
सामन्तामात्यभृत्याश्ववुरोधाऋत्विजश्व ये । राज्षः प्रकृतदासाश्वउठपचारनियोंगिनः 
सव पिचारसम्भारानासते5न्ये प्रयायिनः | कोषागारनियुक्ताश्व कोषजातमशेपतः ॥ 
खमादाय ययुस्तृण राशोष्वसरसेवकाः | मालाकारादयः सर्वे पण्यजीवादयरूतथा 
स्वंस्व॑ पण्यं समादाय ययूराजनियोगिनः । श्रेष्ठअ्रण्यादयः सर्च पुरखबंटवासिभिः 
सम॑ विनिर्ययुः सूवस्वव्यवहारघिलासकाः । इन्द्रग्रन्नस्यव्पतेयांत्रासमययबादितान्‌ 
मेरीशइड्पटदान्य्यश्नुवानान्दिगन्तर प्‌ । श्रुत्वा जनपदावासिजना: संबंससमध्रमाः 


२०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे, 


राजाज्ञांसूध्निसस्मान्यनि्गंतानीलपबंतम्‌ । यस्ययश्यक्रजुःपन्‍्थाःसचतेनेवजग्मिवान्‌ 
न राजमार्ग प्रजवाद्व्यम्ृग्यन्तव्॒पाज्षया । नीलादिप्राप्तिमार्गेणदुर्गमेणा5पि ते ययुः ॥ 
इन्द्रयुस्लो 5पिराजैन्द्र: समस्तपुरवासिभशिः । चतुरज्भानी किनीशिः सहर्षाभिश्ववेश्तिः 
श्रेणीभूत क्षितिपतिस्यन्दनावलिमध्यगे । रथे रराज राजर्षिः शक्रतुल्यपरिच्छदः ॥ 
पुरस्रीमजूलाचारगीतलाजप्रसूनकः । मड़लाचारशोभाभिः प्रसन्नशुभच्नेतनः ॥ ८७ ॥ 
घातरंहैहंययक्तरथेन प्रययो मुदा। अनुकृलानिलप्रोद्द्धनच्छायसुशीतले ॥ ८८ ॥ 
नीरजस्के महीपृप्ठे समीक्तचतुष्पथे। देशापव्वनीनः पुरुषः काननान्तरवेदिभिः॥ 
आइदिश्वर्त्मा उपतिर्मा्ग स्योभयपाश्य॑ंगान्‌ 
देशानरण्यानि सुहुः पश्यज्ञाइप्नन्दलोचनः ॥ ६० ॥ 
सीमामुःकलदेश+ल्‍्य विभजन्तींवनानतरे । मार्गस्थांचसिंकाम्पापचचितां सुण्डमालया 
अचतीर्य रथाद्राजाविनतोनारदा55ज्ञया | साष्टाड्रपातं ता नत्वा तुष्टाचा55ननन्‍्दखेतनः 
इन्द्रयम्न उचाच 
नमस्ते तजिदशेशानिसवां पह्धिनिवारिणि | ब्रह्मविष्णुशिवाद्याभिः कलपनामिरुदीरिति 
कारणं जगतामाये प्रसीद परमेश्वार !| त्वया बिना जगन्ननत्क्षणमुत्सहने शिवे॥६४ 
सिद्धयःसर्वकार्याणां मडुलानिचशाश्वते । त्वत्पादाराधनफर्लमत्यंलोके हि नाउनयथा 
चराचरपतेर्थिप्णो: शक्तिस्त्व॑ परमेश्वरि !! यया सृजत्यवति च जगत्संहरते विभुमा 
चराचरगुरु देव नीलाचलनिव/सिनम्‌ | अनुग्ृक्लीप्च मां देवि यथा पश्ये स्वचल्षुपा 
जमिनिरुवाच 
नारदस्योपदे रोन स्तुत्वा देवीं नराधिपः | आरुरोह रथं तृण विचस्वानुद॒यं यथा 
ततः प्रतस्थे तग्सा स राजा श्रान्तवाहनः । चित्रोत्पलमहानग्यास्तीरे विग्लकानने ॥ 
घातुकन्दरविख्याते न्‍्यवेशयदनीकिनीम्‌ । अपराहृक्रियां कतुं यावदाहिकमादहृतः ॥ 
जलावतरणे नद्यां विधेश स्वपुरोधसा। पूव संशोधिते प्राशविषकण्टकवर्जिते ॥ 
स्तात्वा सन्‍्तप्य देवांश्व पित॒नथ विशाम्पतिः । 
सम्पृज्य विधिवद्धिप्णु' रपतीन्प्रक्तीस्ततः ॥ १०२ ॥ 


एकादशो 5ध्यायः ] # ओढ्देशाधिपद्वारेन्द्रधुज्लसमादरवर्णनम्‌ # २०हे 


सम्मानयामास रपः सल्निवेशासनादिभिः । नारदेन सह श्रीमान्प्रचिश्यान्तःपुरन्ततः 
खुधारसानिभोज्यानिवुभुजैजीतमानसः । पश्चिमाद्िततोयाते विवस्वतिविशाम्पतिः 
साय॑ विधिसमाप्याशुशीतभानौ समुद्यते । अलुजीविविशांनाथःखभामध्यउपाविशत्‌ 
तत्र तस्मिन्नरपतिबंभौसाप्राज्यलक्षणः । सम्पूर्णम०्डलश्वन्द्रो ज्योतिषामिवशारदः 

कवयः कवयाश्च॒क्रः कीति तस्य सुधामलाम्‌ | 

जगुगांथां खुम्रथितां गायकाः कलसुस्व॒राः ॥ १०३७॥ 
रूपयोवनलावण्यगर्विता गणिकास्ततः । लयतानाडुहार ख्ष सुशुद्धनंडत पुरः ॥१०८ 
मागधास्तुष्टुबुश्चेनं लोकोत्तरशुभाकृतिम्‌ । गद्यपद्मप्रवन्धादेश्वित्रें:ः पदकदम्बर्कः ॥ 
ततः स राजा प्रानश्रे वेष्णवाप्रद्वान्सभासदः । सुसंमतेगन्धमाल्यताम्वूलेरतिशोभने: 
रपांश्च शतशस्तत्र खुखासीनाननपाश्या । सम्सावथामास यथायोग्य॑ ज्पतिभाजनेः 
अथा5पृच्छन्मुनिवरं नारदं॑ भगवचत्प्रियम्‌ | सिहासनाहँ स्वासीन बहुमानपुरःसरम्‌ 

भगचचरितं श्रोतुं स्वपापापनोदनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

इन्द्रयम्न उचाच 

भगवन्वेदवेदाड़ुनिधान ! भगवत्प्रिय । त्वमेव चरितं विष्णोर्जानासि ज्ञानचलश्षुपरा ॥ 
हरेश्वारित्रसुधया द्ृढपड्ूमलीमसम्‌ । क्षालया<न्तर्मम मुने यद्यसुक्तोशको मयि ११४ 
इत्थमालापसंमिश्रे मुनिराक्षोः कथान्तरे। प्रविवेश न्॒पं ढ्वाःस्थ उत्कलेशप्रसेवकः ॥ 
उवाच देषद्वारान्ते तिप्ठत्युत्ककभूमिपः। सोपायनो देवपादपद्म' द्वप्टुं समी लिकग। 
विज्ञापितःसराजर्पिद्दाःस्थेनेवंससम्धभः । उबाचतंहिमो विप्राशश्र त्वाठद्देशमण्डलम्‌ 
क्षेत्र श्रीपुर्पेशस्य तद्दात्ताकर्णनोत्सुकः । प्रवेशया विलम्बं॑ त॑ श्रीमदोढ़महीपतिम्‌ 

स॒ हि नीलगिरो विष्णु' समाराध्य सुनिर्मलः । 

यस्य सन्दर्शनात्सर्वे भविष्यामों हतांहलः ॥ ११६॥ 
श्रुत्वा तद॒चन सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌ । प्रवेशवामास सभामिन्द्रयुग्नस्यभूपतेः 
विवेशोढ़पतिस्तृणंसचिबवंष्णवःसह । ननामा5डमप्रियुगंवन्ध मिन्द्रद्य म्तस्यसादरमस्‌ 

तमुत्थाप्य च राजेन्द्र' पुरःकृत्य स वेष्णवम्‌ । 


२०७ # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ दे० डत्क० खण्डे 


स्वाइ5सनान्ते निवेश्याइथ प्रोचे सप्रश्नयम्बचः ॥ १२२३ 
राजन्सवंत्र कुशली भवानोढ़पते! किल । अपि देवो विजयते नीलाद्रविशिखरालूयः॥ 
कच्चिसे निर्मलाबुद्धिभंगवत्पादप्मयो: | उपेति समचित्तस्य सर्बभूतेषु ते हरो ॥ 
ओोढ़ाघीशस्तदा तस्य बच्चः श्रुत्वा कृताज॒लिः | 
उवाच प्रश्नितं वाक्य हृ्षविस्मयचञचुकः ॥ १२०॥ 
स्वामिन्सघंत्र कुशल त्वत्पादानुप्रहान्मम । तृयें तपत्यन्धकारः कथम्चाप्रभविष्यति 
निसगंशुणसंसगंवशीकृतमही भ्रुज्ञा । त्वया सनाथा पृथिवी जिष्णुनेवाइमराचती ॥ 
सदा धर्मश्चतुष्पादरत्वयि शासति मेदिनीम । 
निषेधाचरणं राजन्केवल श्रुयते श्र॒ुती॥ १२८॥ 
राजनी सिघुयेराज्ञांगुणाःसमु दितारूत्वयि । त एकंक क्षतिभुजांगतादाए्टॉन्तिक॑ चिभो 
एतावर्दाप साम्राज्य दुलभ ते छृपोत्तम | अष्टादशद्वीपवती क्षितिरेकग्रहो पमा ॥१३० 
यदित्वांनाइसजदुब्रह्माचत्सलंसवंजन्तुषु । कर्थंशोकविहीनाःस्युस्त तेष्चात्मजबन्धुषु 
साधारणा कृपतयों विष्णोरंशा इति श्रुतिः । 
भवान्लाक्षास भगवान्को पन्‍्य ईद्वग्युणाकरः॥ १३२ ॥ 
दक्षिणोदर्चितीरे्ईस्तनीलादिःकाननावृतः ! नततलोकसश्चारस्तत्रास्नेसा 5पिदेवता 
चात्यया बालुकाकीर्ण:साम्प्रतंश्रयतेतु सः | तद्वशान्ममराज्येदपिदुर्भिक्षमरकादिकम्‌ 
त्वव्यागते तु सर्वोस्मिन्कुशलं में भविर्ष्यात। 
इत्युक्तवन्त ृपतिरत्कलेशं ब्विजोत्तमाः ॥ १३४५ ॥ 
पविसर्जयामास तदा संनिवेशायमानयन। नारदस्प्रेक्ष्य निविएणः किम्रेतदितिभोसुने! 
यदर्थ मे श्रमस्तश्च विफल हि चितकये | इत्युक्तवन्तं तं प्राह नारदस्तुत्रिकालवित्‌ 
ल कार्या विस्मयसते5त्र भाग्यचान्चप्णचोत्तमः । 
चषच्णवानां न वाज्छा हि विफला जायते क््चित्‌॥ १३८ ॥ 
अवश्य प्रेक्षले राजन्बिम्रतं पार्थिबं वपुः। कारणं जगतामादि नारायणमनामयम्‌ ॥ 
स्वदलुप्रहहेतोच छ्षिताववतरिष्यति । जगच्चराचरं सच चिष्णोंशमुपागतम्‌ ॥ 


पक्रादशोध्प्यायः ] # आंढूडपतिम्प्रतिल्‍्वस्थतावर्णनम्‌ # २०५ 


न कस्याउपि ब ते सो5 पे परमात्मा सनातनः | 
केवलम्मक्तिवशगोभगव.न्‍्मक्तवत्खलः ॥ १४१ ॥ 
ब्रह्मादिकीटपयेन्त खुगु्तं यसप म।यया | स कर्थ परतन्त्रः स्याह्ृते भक्तजनान्नप | 
घर्मार्थकाममोक्षा गां मूल भक्तिमुस्द्धिपः | सेब तद॒प्रहणोपायस्ताम्तेनाश्तिकिश्वन 
एक एवं यदा विष्णुबहुधा स्वस्य मायया । तझू ते परमात्मानं खुखहेतु्न विद्यते ॥. 
येष्प्यन्ये शिवदुर्गाद्यास्तरूतेः क्रसिराय्ृताः । 
यच्छारन्‍न्त पृजिताः काम तेईप विष्णुपरायणाः ॥ १४५॥ 
अन्तर्यामी स भगवान्देवानार्माप ह्वत्स्थितः | यावत्फलम्प्रेय्यात ताचदेबव ददत्यमी 
चेष्णवस्त्वश्वराजेन्द्र! पद्मयोनेश्व पशञ्षमः । अष्टादशानां विद्यानां पारगोवृत्तसंस्थित: 
न्यायेन राक्षितापृथ्वीं विशेषादुत्राह्मणाबंकः । अवश्यंद्रक्ष्यासक्षत्रे बकुण्ठे चर्मचश्षुपा 
पपितामहो5प्यत्रकायें भवतोमा नियुक्ततान | सब ते कथयिष्याम प्राप्तक्षेत्रोत्तमे हप 
साम्प्रतं राजिशेयों हि तृतीयं यामम्ुच्छाति । 
म्वान्स्वानिवेशान्निगंन्तु राज आज्ञापयाइचुना ॥ १५० ॥ 
त्वमप्यन्तग हं याहि निद्राया बशमागतः ॥ १५१ ॥ 
इति श्रीरूक नदे महापुराण एकराशीति साहरूयां संहितायां द्वितीयेघेष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्र भाहात्म्ये जमिनिऋषिसस्वादे 
इन्द्रद्यन्नस्यपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनंनामैकादशो 5 ध्यायः ॥ १ १॥ 


द्ादशो5ध्यायः 
नारदेन्द्रध म्नसम्बादणका म्रकस्थान विषयिणीवार्ततवणनम्‌ 
जमिनिरुवात 

उक्ते ब्रह्मसुतेनेत्थमिन्द्रयम्नो महीमतिः। मुनेस्तु चचन श्र॒त्वा प्रहछ्टेनाउन्तरात्मना 

विचाय॑ परया बुद्धच्या श्रम॑ मेने फलावहम्‌ ॥ १॥ 
अहो में परम॑ भाग्यं बहुजन्मान्तराजितम्‌ । व्यवसाये ममोद्क्तःसर्बलोकपितामहः॥ 
जीवन्मुक्त स्वंतनुज॑मत्सहायमकारयत्‌ । सहायो याद्वशःपुंसांभवेत्काय हि ताद्ृशम्‌ 
श्रुत॑ समासुसवांसुर्डात बृद्धानुशासनम्‌ । स इत्थं जचिन्तयत्राजा विस्ृज्यचवसभासद्‌ः 
सतो मुनि करे धृत्वा विवेशाइन्त:पुरेद्धिजाः !। तमवायत्वाविधिवत्पव्यडुसहतेनव 
निशायशेषं नर्पातरनिनाय सेलपन्मिथः । ततः प्रभाते वचमले नित्यं कर्म समाप्य वे 
पूजयित्वा जगन्नार्थ सन्‍्ततार महानदीम्‌ | ओढ़देशाधिपेनाइग्रे गच्छछतादिश्टपर्डातः 

एणकाशप्रवनक क्षत्रमांसयानों वर्लान्वितः । 

स गत्वा किशिदध्चानम्प्राप्य गन्धवहामिधाम्‌ ॥ ८॥ 
नदीं वेगवर्ती शीततोयामाक्रम्य वेगवान । प्रूवाहृपूजासमये कोटिलिडुंश्वरस्य वे ॥ 
खघेरीशडुकाहालसवडूमुरज््वानम्‌ । व्यश्नुवानं महारण्यं दूराच्छुआव भूषतिः ॥ 
मन्यमानों भगवतों नीलाचलनिवासिनः | उदाच नारदम्परीतो ध्वनिः कुतअरमहामुने 
निलादििशिखरायासः प्राप्त कि परमेश्वर: | यदर्चा समयेहेप भ्रयते सड़ुलध्चनिः ॥ 
उता5होप्यन्यदेवो वा निकटे वत्तंतें मुने | इति प्रृष्ठस्तदा राज्षा प्रोबाच मुनिपुड्चः 
राजन्सुदुरूभ क्षेत्र गोपितं मुस्वरिणा। न तत्रास्तीति भगवान्करपि शायते रृभिः 
त्वं हि भाग्यवतांश्रेए सत्वट्वाग्यात्तेपुरोधला । द्वए्टः कथश्चिद्वगवान्संयतेन्द्रियचर्त्मना 
त्वं हि ताइद्वरलेयुक्तः पडड्ंद पसत्तम !। साहसे5तिप्रवृत्तोएसि संशयो में महीपते 
सम्बत्तेते नीलगिरियोजने तु तृतीयके । इदन्‍्त्बेकाम्रकपनंक्षेत्रं गौरीपतेचिभोः ॥ 


द्वादशो5थ्यायः ] # गौरीकृतंहनेहगर्भपरुषवाक्पवर्णनम्‌ # ' २०७ 


नाउतिदूरे महीपाल ! भीतः स शरणागतः॥ १७ ॥ 
इन्द्रयुन्न उचाघ 

कथ्थं स भीतो मौरीशः कम्वा शरणमागतः ॥ १८॥ 
ददाह अिपुरं घोर शरेणकेन यः पुराः । अत्र मे विस्मयोजातःभ्रोतुमिच्छामिदुर्लूभम्‌ 
राक्षतामवभीतानांभवःपरमपावनः । किमथे भयभीतो5सो कः समर्थोंस्य वे जये 

नारद उचाच 

अत्र ते कथयिष्यामि पुराध्षत्तम्महीपते | उपयेमे (पुरा गौरीं तपला बशमागतः ॥ 
ब्रह्मचारी हिमगिगी भगवाजन्नीललोहितः । उत्स्टृज्य ब्रह्मचय तु सो5नड्ूशरपीडितः 
तया रेमे रुचिग्या योवनोन्मत्तया रूप !। तत्पितुर्विपये भोगान्वुभुजेदेवकाडःक्षितान्‌ 
कदाचबिउर्थ निर्यातीस्ववासभवनात्सती | सामयूव कुलखीभिमांच्रोक्तासस्मितंबचः 
आय महत्तपस्तम्त वराथ गहने बने । निप्कुछो निमुणो बृद्धो घरः प्राप्तो घशनने ॥ 

दिवारात्रि न त्यजसि सन्निधि तादृशसरू्य वे । 

को ग़रुणः कथ्यतां बत्से! किस्वा पत्युः प्रसादजञम्‌ ॥ २६ ॥ 
मूपषणाच्छादद॑ प्राप्त ममेव ग्रहवासिनी । चिरं लिप्ठखि भद्दे त्व॑ पितृभोगोपलछालिता 

त्रलोक्ये यास्‍्तु कन्या घ परिणीता पित॒ग हात्‌ । 

प्रयान्त्यलडक्तता भरता भत्‌ वेश्मनि शुश्र॒म ॥ २८॥ 
अहं तु मानसी कन्यापित॒र्णां पितृदोकतः | आगतातुमहाभागेपरिणीताहिमाद्रिणा 
इत्थमुक्ता मया हाम्यान्न क्रोधाइललोचने । जामातुग्प्रेनोबाच्यंस हिविष्णुसमोमतः 

नारद उबाच 

मात्रित्थं बचचः श्रुत्वा मत्‌ निन्‍्दाप्रपी डिता । कोपप्रस्फुरदोष्टीसाधाचंनोचेमनागपि 
प्रययाव न्तिक भत॒ निहजु॒वाना5 स्विकावचः । जगाद परुष वाक्यंस्नेहगर्भमिताक्षरम्‌ 
स्वामिन्न साम्प्रतं चेतद्यद्वधासः श्वशुरालये | क्षौद्रीयसामपिगुरोखेलोक्यस्यकथ॑नुते 

तदावयोर्ना5त्र योग्या बसतिमें भिया विभो 

न सन्ति कि ते बासाय योग्या वे मूमयः प्रभोः ॥ ३२५ ॥ 


२०८ ः # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बे उत्क० खण्डे 


इस्युक्तः शिवया सो5थ भगवान्वृषभध्चजः | तथा सा वृषारूढोमध्यदेशंययो त्वरम्‌ 
विलडघ्य सर्वेतीर्थानि प्रयागं पाबन॑ महत्‌। पूर्बसागरगामिन्या गड्ाया उत्तरे तदे 
चाराणसींनाम पुरी गौयां वासाय निर्मम । पश्चकोशमितांरम्यांचरप्रासादशो भिताम्‌ 
अद्टालकशतयुक्तामसंख्योपवनयुताम्‌ । नानातीर्थेसमायुक्तां नानाजनसमाकुलाम्‌॥ 
आश्या पर्जंटेः शुप्नां निर्मितां विश्वकर्मणा | पावन: शीतलेगंडुगतरड्रे:क्षपितांहसाम्‌ 
तत्र मध्ये पुरे स्वर्णप्राकाराद्मलशोभिने । रल्लस्तम्भः खुघटिते सर्वाशापरिपूरके॥ 
तया रेमे पशुपतिः थ्ियेव मधुसूदनः । सा पुरी विश्वनाथेन कदाचिल्षेब मुच्यते ॥४१ 
अधिमुक्तेतिसाख्यातानणांमुक्तिप्रद्यायिनी । पुराएएसीन्‍्मनुजधीशसेविताभवभी रुभिः 
तत्रोषिता तदा गौरी तेन भर्रा स्वलडक्तता | मातरं पितरश्चाषि न सस्प्रार्मही पते! 

एवं बहुयुगे इतीते कलासाद्रि स जग्मियान्‌ । 

आत्मनः कोटिलिड्डानि तत्र संस्थाप्य वे प्रभुः ॥ ४४॥ 
राजानःपालयामासुस्तां पुरी चहुशो हृप । तत्रा5६लोत्काशिराजाख्यः पुरा द्वापरकेयुगे 
शम्भुं सन्‍्तोषयामास तपसोग्रेण व प्रभुम्‌ । जरासन्धपुरोगाणां राज्ञांजेतारमच्युतम्‌ 

सड़य्ामे प्रभचिष्यामीत्यभिसन्धाय पाथिव: । 

प्रादात्तस्मे बर॑ सो5पि पिनाकी पारितोषितः ॥ ४9 ॥ 
जैतासि कंसहन्तारं सड़प्रामे त्वमरिन्दम । तवाथ प्रमथः साडमहंयोत्स्य्रैत् पेम्चथितः 
शम्भोरिति चर छब्ध्बा प्रमत्तः स नराधिपः | शडूुचक्रतरंसडसख्येहरिमाहतवीयंचान्‌ 
अन्तयांमी सभगवाज्ल्ञात्वा वृत्तान्तमी द्शम्‌ । चक्रप्रस्थापयामासलकाशिराजस्यसूदने 
तदुग्नदशन चक्र सहस्रादित्यव्ंसम्‌ । काशिराजशिरश्छित्वा तद॒बलं तां पुरीं ततः 
ददाह कुपितं राजन्विष्णोरशयद्ीयंबित्‌ । तद॒दृष्टा सुमहत्कमे क्रुदः पशुपतिस्तदा 
गणब तो बृपारूढः पिनाकी तदुपाद्रवत्‌ | ततः सुदर्शन चक्र दृष्टा तं प्रथम पुरः ॥४३ 
शम्भुः पाशुपताखंतचअकारोत्पातसनब्निभम्‌ । पुराविष्णोर॑रंप्राप्ंशम्भुनाभक्तितोषितात्‌ 

बलेना55प्याययिष्यामि तवाउस संस्झतस्त्वया | 

मणि चेत्पतिकूलस्त्यं मचिष्यति च निःच्रसम ॥ ५० ॥ 


दावशोइथ्यायः |] # विष्युमहादेवस म्धादवर्णनम्‌ # २०६ 


धोरे पाशुपतेचा:स्मित्रक्ेवविफलीकृ॒ते । घाराणस्थांचद्रघायांभयत्रस्तोबषध्यजः 

तुछाब जगतामादिमनादि पुरुषोसमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सहादेव उवाच 

नारायण! परंधाम ! परमात्मन्एरात्पयर | सश्चिदानन्द्धिसव! निरञ्ञन नमो5सस्‍्तु ते ॥ 
ज़गल्कारणसष्टथादिकर्मकदश णमेदतः । मायया निजया गुप्त स्वप्रकाश नमो5स्तुले 

नाइन्तबंहिबंहिश्वाइन्तदू रस्थो निकदाश्रयः । 

गुरुलेघु: स्थिरोएणीयान्स्थवीयांश्व नमोस्तु ते ॥ ६० ॥ 
कोट्यश्वतुरास्यस्य पलार्ड मम चाष्तुल !। यद्पाड्रविल्यसोत्थंतस्मैकालात्मने नमः 
एकेंकरोमाकलितब्रह्माण्डशग णसम्बृतम्‌ । मानातीतं वपुर्यरूय तस्मे विश्वात्मने नमः 
स्वकालपरिमाणेन वेधरसः प्रलयोद्रवी । मन्वन्तरादिघटनाकलनाय नमोस्तु ते ॥ 
सणो5हं तमसानाथ त्वत्प्रभावानभिशकः | तत्क्षमस्वा5पराध् भेत्राहिमांशरणागतम्‌ 
स्तुतिमित्थ॑ प्रकुर्बाणे तल्मिस्व्रियुरदाहिनि। चक्ररूपंपरित्यक्यआधिरासीद्घोक्षजः 
प्रसक्नवदनः श्रीमाहछडु-वक्रगदाधर: । ताक्ष्यपद्मासनगतो चनमालाधिभूषणः ॥ ६६॥ 
हारकुण्डलकेयूरमुकुटादिभिरुज्ज्वलः । चामोत्सड्डगतांलक्ष्मींसत्यांदक्षिणपाएवंगाम्‌ 
बिश्राणःकष्णजीमूतकान्तदेहंकृपास्वु धिः | क्रोधाविष्वरयोघाचबिसभ्यन्तंगिरिजापसिम्‌ 

श्रीभगवानुवाच 

कालेनतावताशम्भो! दुबु द्धिफथमागता । हेतोद पतिकीटस्‍्यमयायोद्धुमुपस्थितः 
कलति वा मत्प्रभावास्ते नो ज्ञाता धूजेटे! त्वया | सत्यंपाशुपतंते5र्ंढुर्जयंससुराखुरेः 
मत्कोधरूप तञ्चक्क त्वामपि क्षमते न यत्‌ । मामवज्ञाय जगति श्रमति त्वाम्तेहि कः 
सपोभिबंहुमिपू् मच्छरीरतयोजितः । साम्प्रतं चेश्चिरं रन्तुं गौर्यासारंमिहेच्छसि 

पुरी चाराणसीं च्ेमां यदीचछसि खिरसुस्थिताम्‌ । 

मन्नाप्ता भुधि विख्यातं क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७हे ॥ 
दक्षिणस्थोद्थेस्तीरे नीलाचलपिभूफितम्‌ । दशयोजनचिर्सीण याघद्धिरजमण्डलम्‌ 
क्रमशः पाषनं क्षेक्॑ यावशिओत्पला तदी । ततःप्रभृतियों देशोयाचत्स्याद्ृक्षिण्कर्णयः 


श्छ 


२१७५ # स्कन्दपुराणम # [२ बे० उत्क० खण्डे 
प्दात्पदाच्छक छतमो नीलादिि्पवर्गदः | चतुर्देहस्थितो5हं थे यत्र मीलूमणीमयः ॥ 
त्योत्तरस्यां विख्यातं वनप्रेकाश्नकाइतम्‌ | पाबेत्या तत्र निवस निर्भयख्तिपुरान्‍तक 
सजता सर्वलोकानां मन्रिदेशात्स्थयम्भुवा । 
तत्राएपि कोटिलिड्रानां राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ॥ 9८ ॥ 
सर्चतीर्थमयं चेदं तीथ यन्‍्मणिकर्णिकम्‌ । इहा5हड्ढगरमुत्सज्य बज त्वं सपरिच्छदः 


नारद्‌ उचाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन ध्यम्बको नतकन्धरः । कृताअलिपुटो भूत्वा प्रोचाच मघुसूदनम्‌ ॥ 
महादेव उचाच 


देवदेया जगन्नाथ प्रणतातिहर! प्रभो | त्वदा55ज्षापालनं श्रेयः कारणं परे जगत्पते!॥ 
यत्त मरढ़तया देव! अवलेपः छतो मया। तवबा5लुप्रहस्तत्र प्रभो! चाश्चच्यकारणम ॥ 
यदादिशसि देवेश प्रयाणं पुरुषोत्तमम्‌ । तन्मूर्ष्नि रृत्वायास्यामिक्षेत्रंमुक्तिप्रदंशिवम्‌ 
अभिसतन्धि कुरुष्वाध्य ममाजुग्रहकारणम्‌ । पुरुषोत्तम मम क्षेत्र त्वमेच परिपालय ॥ 
यथा पुननेद्र्श तद्विनाशमुपयास्पति । इत्थप्रेतत्पुर क्षेत्र महादेवेन निर्मितम्‌ ॥ ८५॥ 
बलभ्रीसहितं देवमचेयन्पुरुरोत्तमम्‌ । अन्न साक्षादुमाकान्तः स्थापितः परमेष्ठिना ॥ 
बयंतत्र वजिष्यामोद्रह्ष्यामःपुरनाशनम्‌ । खुट्ठढवान्तस्तमःस्तो मभास्वतंगिरिजापतिम्‌ 
यदेतच्छाम्भवं क्षेत्र तमसो नाशन परम्‌। रजः्रक्षालनं श्रेयः ख्यातं॑ विश्ञमण्डलम 
सस्‍वोद्रिक्ततया ख्यातं मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ | 
याघन्त्यन्यानि क्षेत्राणि मुक्तिदानि श्रुतानि ते ॥ <६ ॥ 
तानि सर्वाणि राजेन्द्र! ददतेमुक्तिमत्र वे | एतत्क्षेत्र महाराज! दुष्कृताचिल्चेतसाम 
न विश्वाखपथ याति रहस्यं चक्रपाणिनः॥ ६१॥ 
जमिनिरुघाच 
नारदरूय चचः श्र॒त्वा प्रहश्ह्ृदयों रुपः | उचाच मुनिशादू ले विस्म्रयोत्फूललोशनः ॥ 
साधु मे कथित ब्रह्न्क्षेत्र परमपावनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यत्रोमापतिरास्ते सौ पालकः पुरुषोसमः | अबश्यं तत्र गब्छामःपन्थायद पिवक्रभूः 


ढादशोडध्यायः ] # कोटिलिडेंशेनेन्द्रधम्नम्प्रतिषघचनम्‌ # २११ 


उद्दिश्शिपरिप्राप्ती यदिदं कारणं महत्‌॥ ६३ 
जमिनिरुघाच 

ततसतो मुनिभूषाली मध्याहुसमये द्विजाः। प्रापतुः सबलो क्षेत्रमेकाम्नवनसब्ज्कम्‌ 
बिन्दुतीर्थ रृप/ल्ञात्वातीरस्थंयुरुषोत्तमम्‌ | सस्पूज्यविधिघद्यातःकोटीश्वरमहालयम्‌ 
तद्घवारि सम्यगाचान्तस्तत्प्रीत्ये खुबहनि सः । गजाध्वध्नरलानि घस्रालडुरणानि थ 
हिजैस्यः प्रददी राजा साक्ष्विक॑ धर्ममास्थितः। लिड्ं त्रिभुवनेशंतंमहास्तानेनपूजयन्‌ 

अतुलां प्रीतिमालेमे विष्णोरद्वेतदर्शनः | 

सस्‍्त॒त्वा प्रणम्य भत्याइसो बीणया चोपगाय्य थ ॥ ६८ ॥ 
छताजलिपुटो देवप्रसादनक्रतोद्यमः । अनन्यमनसा तस्थो चिन्तयन्वृष्रभध्चजम्‌ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवांस्रयम्बकः परमेभ्वरः | साक्षान्त्रपमुवाचेदं स्पष्टाक्षरपद द्विज़ाः ॥ 

कोटिलिड्रेश उचाच 

इन्द्रयम्न! महाराज! वेष्णवरूत्वाद्ृशो भुवि । 

दुलेभः खलु ते वाउ्छा खिरात्सम्यग्भविष्यति ॥ १०१॥ 
इत्युनवा5न्तर्दथे शम्भुः पश्यतसूतु महीक्षितः । नारद पुनराहेदं यदादिषं स्वयम्भुवा 
नत्कटपय महाभाग वाजिमेश्रपुर/सरम्‌ | विष्णोः कलेवरे तस्सिल्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 

अन्तर्वेदी महापुण्या चिष्णोह दयसन्निमा । 

तम्याः संरक्षणायाएह॑ स्थापितो विष्णुवापएश्घथा ॥ १०४ ॥ 
शट्डाकृतेरप्रभागे नीलकण्ठो 5हमास्थितः | दुर्गया सह चिप्रेन्द्र ! तत्रेमं भूपति नय ॥ 
अन्तहिंतः खद्विदानीं नीलरज्तनुहरि। | तत्र श्रीनरसिहरूय क्षेत्र कुछ मदाश्षया तो 
तत्र नः सल्निघों वाजिमेघ्रेन यज्ञतामयम्‌। सहस्मेण रुपश्रेष्ठ तदन्ते तस्मद्भुतम्‌ ॥ 
दर्शयनं द्विजश्रेष्ठ अरह्मरूपमकल्प्रषम्‌ । खतस्मः प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा घटिष्यति ॥ 
तासां प्रतिष्ठितौब्रह्मास्वयपिवागमिष्यति । यथायंक्षी णपापःस्याद्वाजिमेथेयंजन्हरिम्‌ 
तिष्ठत्वब्दसहस्त्र॑वे तदन्ते लोकयिष्यति | समस्तजगदाधारं सर्वेकल्मपनाशनम्‌ 
दारवीं तनुमाल्थाय दर्शनादपवर्गेद्म्‌ । न तरूय चरित॑ चेत्ति त्रह्मा५ह त्वे थ नारद॥ 


र्श्रे # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ थै० उत्क० खण्डे 


आज्ञानुष्टानतो भक्‍त्या प्रसीदति स केवलम्‌ । नारदो5पिमहादेचंप्रणिपत्यजगदुगुरुम 

उचाख प्राजलिभू त्वा यदाविष्टे त्ववा विभो !॥ ११२॥ 

पितामहोडपि मामित्थं निर्दिदेशाएस्य कल्पनम्‌ । 

पितामहश्य त्यं नाथ नो सिन्नो परमात्मनः ॥ ११३ ॥ 
हुपतेरसथ भाग्यिरीदशी यत्कृते विभो । अगोचरोहइसो मनसख्याणामरप्यनुग्रहः 
यत्यसड्रेन तरणं भवाव्येरपि दुष्छताम्‌ । अखिन्त्यमहिमा होष भगवान्भूतभाचनः ॥ 
न बु्धिगोचरे भक्तियांवत्या प्रीयते छाल । िस्यतन्तल्तिष्ठन्तिवेदाच॒ुवचनादिभिः 

क्षुद्रोपपि लभने मुक्तिमनायासेन कर्मणा ॥ ११६ ॥ 

गब्योपजीव्या मोप्यरूतुवनचास्गृहोपिताः | आरण्यजीवना/प्रापुसुक्तिकामो पभोगतः 
दुहृष्निसन्तरं प्राप शिशुपालः सभान्तरे। व्याघोहदयमाविध्य गरति प्रापखदुलंभाम्‌ 
चसख्थाकप ग्रह नीत्वा कुब्जन बुभुजे पुरा । य॑ ध्यानलयमापन्ना लभन्‍्ते न खुरस्वियः 
चाण्डालायददी मुक्तिदृस्मभ्थायापिनोपुनः । आसन्नायाइतिभक्तायश्रोजियायपुरविभुः 
मायाभिच॑श्चयेत्तवा हि पितामहमपि प्रभुः | तिष्ठन्ति दुःखब&ुलास्तपोभिदेद्दबन्धनाः 

गौतमाया ब्रह्मचयनिष्ठाः कल्पान्तवासिनः । 

ईद्ृक्ताह्क्परिच्छेद गोचर ना।स्य चेशितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
व्यवसायेन बहुना कालेन महता तथा। निर्णेतुं शक््यते नाएस्य चरितं॑ वा सुमेघसः 
उपाया बहवः सन्ति ये शास्त्रपरिनिष्ठिताः | बिदुर्षा मोचनायेह बहुशस्तयंजन्ति थे 
सर्वेषामुत्तमो पायोवसतिः पुरुषोत्तमे | याइवश्यं स्थामिसायुज्यंप्रापयेत्सुसला यथा 
सदेन॑ मायिन प्रापछुपायों नान्‍्तरीयकः । सूवयं निधाथ हरिणा यत्र धासः खुरक्षितः 
इन्द्रयज्नअ्रसड्रेन जाब्ते सावेलौफिकः । तदाज्ञापय देवेश गृहीत्वेन॑ बलान्बितम, ॥ 

उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयिरचा महाक्रतो । 

आगमिष्यामि पादाब्जसमीप॑ ते वृषध्चज़ )॥ १२८ ॥ 

जेमिनिस्वाच 

तथेत्युक्स्चा महादेचः क्षणान्तदंघे मुनेः । सो5पि राशो सथेतिप्न्मयययोश्वेत्रमत्तमम॑ 


अयोदर्शोरघधयायः ] # कपोतल्‍्थलीविषयकप्रश्षचर्णनम्‌ # श्श्के 


द्वितीये5हिकपोतेशस्थलीमासे दिवान्टपः । देध्यायामसमायुक्तां जलाशयहुमाकुलाम्‌ 
बिल्वेशः पू्वेसीमायां समुद्रतट्मास्थितः । 
सेनानिवेशयोग्यां तां मन्त्रिणा सन्नियेदिताम ॥ १३३१ ॥ 

यथायोग्यं यथास्थानं स्थापयित्वान्पोत्तमः | बिल्वेश्वरकपोतेशंनमस्कृत्यप्रपूज्यच 

रथमास्थाय मतिमान्सहितो ब्रह्मसूुनुता । मनसा चचसाविष्णुंनीलाचलनिवासिनम्‌ 
चिन्तयन्कीतंयन्विप्रा जगाम सनश्निथि हरेः॥ १३२ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां ,संहितायां द्वितीये बेष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
बिव्वेश्वरकपोतलेश्वरगमनवर्णनंनामद्रादशो 5ध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
कपोतेश विस्वेशयोर्मा हा त्म्यवणनम्‌ 
मुनय ऊचुः 
कपोतेशस्थलीचा5पि कर्थ ख्याता महामुने !| को वाकपोतःकश्नेशणतन्नोवक्तर्महसि 
जमिनिरुषाच 


पुराकुशल्थलीसाब असेव्यासबंजन्तुभिः । तीक्ष्णधारःकुशाग्रेस्तुपरितःकण्टकेश्विता 
निसूतरुनिरजछाघारा पिशांचवसतियथा । यदा पूर्च भगषतो नाइन्योदेयो5पिपूज्यते 
पूज्य: स्यामहमप्येच सुपर्धाइडसीद धूजटेस्तदा । 
बिन्तयज्नषिति तस्येच विष्णोभ॑क्तों मनोपद्घत्‌॥ ४॥ 
स्निविषये देशे स्थित्वा5हंनिष्परिश्रहः | सुमहत्तपआस्थायतोषयिष्यामितंहरिम्‌ 
कि पदेय॑ सपेशाय का स्तुतिःशारदापतेः । सर्वेत्रह्माण्डनाथर्य किवान्यत्तुश्िकार कम्‌ 
तस्मान्न बाह्य॑ घध्त्वन्धदुपयोगायतस्य थे। अन्तर्यागंसमास्थायनिष्यलीकेनलेसला 


२१४ :.. # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ चें० उत्क० खण्डे 


भक्तेम्य आत्मप्रददं खराखरगुरु हरिम्‌। आसध्ययिष्ये सर्चेषांपूज्यःस्थांतत्म्रसादतः 
तत इत्यभिसन्धाययप्री पुण्यांकुशस्थलीम्‌ | समीपेनीलगोत्रस्यस्चेदवन्द्र विवर्जितः 
ततस्तेपे तपसतीयं धॉँयुभक्षो महेभ्वरः | कपोत इब सुक्ष्मो5भूदश्सूर्तिरपि प्रभुः ॥ 
सतः प्रसक्नो भगवानेश्वय प्रददी तदा। येनात्मतुल्यः सज्ञातः पूजासम्माननादिषु ॥ 
तपःप्रभाषात्तस्यासीत्स्थलीवृन्दाचनोपमा । सरस्तडांगसरसीनदी भिःशोमितान्तरा 
नानादुमैलंताभिश्व सर्वतुफलपुष्पर्कः | मधुमत्तद्विरिफाणां भड्ढार मुंखराशया ॥ १श। 
नानापक्षिग णाकी्णा सवंजन्तुसुखाश्रया । कपोतसद्शों जातो यतः सतपसाशिबः 
मुरारेराशया सो5त्र कपोतेभ्वरतांगतः | तदाज्षया5त्रवसति सडान्या उ्यम्बकः सदा 
येषघंयन्ति कपोतेशं स्तुवन्तिप्रणमन्ति वा। निधृतकत्मपास्तेवैप्रया न्तिपुरुषो्तमम्‌ 
अतः पर ध्रवक्ष्यामि विव्वेशमहिमां द्विजाः !। 
पातालचासिनः पूर्व देत्या भित्त्वा महीतलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपद्रवन्ति भूलोंक॑ भक्षयन्ति जनांस्तथा | भारावतरणार्थाय देवकीगर्भसम्भवः ॥ 
पालयामास पृथिवीं यदा स भगवान्प्रभुः | यादवेःपाण्डवैःसारंतदातत्स्थानमागतः 
तीर्थराजस्य सलिलेस्वात्वा तं नील्माधवम्‌ | दूरात्प्रणम्य मनसा देत्यद्वास्मुपागतः 
टृष्ठा तद्धिवरं प्रोस्मप्रवेश्यं तु मानवेः। श्रान्त्यालंमोहयँल्रोकान्प्रथयश्छिवपूज्यताम्‌ 
बेल्ब॑ फर्ल लमादाय तत्रा5धवाह्मजिलोचनम्‌ । पूजयित्वापुराराति तुष्ठावाएसुरसूदनः 
श्रीभगवानुवाच 
नमस्तेतिग॒ुणातीत! गुणत्रयचिभागकुत्‌ || अयीमय! त्रयातीत! त्रिकालझ्ानिने नमः 
शशिसूर्या5शिनेत्राय ब्रह्मण्याय वरात्मने | अश्रेश्वर्य निधानाय तुभ्यमष्टात्मने नमः ॥ 
यरूय रूप तमःपारे तमोनाशनमव्ययम्‌ । अज्ञानानां तमश्छिन्न॑ तस्मे वितमसे नमः ॥ 
णवंस्वमा55०्मनात्मानंस्तुत्वा स भगवान्प्रभुः | तस्यप्रसादाहिवरं सुप्रवेशमपश्यत 
तेन मार्गेण पातालंससंन्यो5स्यगमत्प्रभुः | हत्वा तत्रबलोदश्रान्देत्यान्भाराबतारणः 
पुनरागस्य तत्रेवस्थिस्वासवृषभध्यजम्‌ | सम्पृज्यभगवान्द्वाररोघायरूथापयण्छिवम 
इदमाह महाबुद्धि्मक्तिवश्यो गदाधरः । धूजटे! तिष्ठ प्रासादेसन्धानोडखुरनिर्गमम्‌ ॥ 


खतुईशो पथ्यायः ]_# राशोडडुसस्‍्फुरणेलपिप्रधर्णनम्‌ # श्श्५ 


ट्वदुन्यः कः क्षमः शम्मो कबृरबलनाशने । स्थापयित्या महादेवं ततोद्दाराबतीययो 
ततः प्रभृति बिल्वेशः पृश्चिब्यां ख्यातिमागतः । 
पू्ं विश्विः स विल्वेशः क्षेत्ररजसू्य भो द्विजाः |॥ ३१॥ 
त॑ दृष्ठा पापहन्तारं ्डानीपतिमच्ययम्‌ । स्चान्कामानवाप्रोति पिम्रसिदुस्तरांजयेस्‌ 
कपोत बिल्वेश्वरयोर्माहात्म्यंकथितं तु बः । अतःपरं भोमुनयः किमन्यच्छोलुमिच्छथ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूपां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमादात्म्ये जेमिनऋषिसम्धादे 
कपोतेश बिल्वेशयोमाहात्म्यवर्णनंनामत्रयो दशो 5घयरायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशो 5ध्यायः 
विदूयापतिना साकंनारदपार्थिवयोगमनवणनम्‌ 

मुनय ऊत्चुः 

रथमारुदह्य तो याती यदा नारदपार्थिवों । क य।तो चक्रतुः कि वा तन्नो बदमहामुने 
जेमिनिस्वाच 

साद्ध च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा। क्षेत्रान्ते नीलकण्ठल्य समी पमुपजग्मतुः 
ढुनिमित्तमभून्मागें ब्जतो5स्यमहीक्षितः | वामाक्षिप्रुजयोःस्पन्दःरूफुरणंचमुडुमुंडुः 
तदुद्ृष्टा छपशादूंलोविषादमुपसे दिवान्‌ । पप्रच्छ कारणं चाउस्यसर्वशाननिधिमुनिम्‌ 
अव्याहतं मे साम्राज्य प्राप्त क्षेत्रोत्तम॑ त्विदम्‌ | दशेनाथमाध्वस्ययात्रेयं तु शुभावहा 
अकार्य मे भवेदद्य कि मुने ब्रूहि तत्त्वतः । स्पन्दतेबामनेत्रंतुस्फूरते व भ्ुजोडसकृत्‌ 
तच्छूत्वा नारदः प्राह भावि कार्य श्र सूघयन्‌। श्रावयन्कुशलं वाक्यंयदुक्तंपद्मययो निना 

नारद उचाच 
मा भूद्विषादस्ते भूप सबिघ्न॑ प्रायशः शुभम्‌ | विप्नान्ते चशुभंपुंसांपुनभांग्यचतांदप 


श्श्द्द # रूकन्दंपुराणम्‌ # [२ थे» उत्क० खण्डे 
सत्य॑ त्वं सावभौमो5सि क्षेत्र विष्णोच॑पुस्त्विदम । हे 
यात्रा लेषत्र यदर्थेयं सोइन्तर्दधानमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 

एव विद्यापतिविश्रो दिनेयस्मिन्ददर्शतम्‌ । सायंकालेततो5न्येयः स्वणंवालुकयावृतः 
ययौ पातालनिलयं मत्यलोके खुद्लेभः ॥ १० ॥ 


जमिनिरुवाच 

तच्छुत्वा घोरबचन वज्रपातसमं रृपः | पपात धरणीपृष्ठे निःसडक्षः स द्विजोत्तमाः 
त॑ तथा पतित॑ दवष्ट्रा पुगोहित॒पुरोगमाः । स्विग्थाःसखायः सर्घे ने हाहाकाश्मुपाद्रवन्‌ 
कपूरशीतलंबारि मुखे सिकत्वा पुनःपुनः | चन्रनागुरुकपूरेः सर्वाड्रं लिलिपुम्ध ते ॥ 
घामरेस्तालवृन्तश्ववी जयामासुराशुतम्‌ । नारदी 5पिचस म्प्रान्तोधारयन्योगधारणम्‌ 
प्राणानरक्षन्ट्रपतेजानंस्तत्र शुभायतिम्‌ | सो5पिराजा चिरात्संज्ञां लेमेयत्नसनुत्तमैः 
उत्यायपादयोविग्रा नारदरूयापपतत्पुनः । किप्रकाप मुने! पापं॑ कस्मिञ्नन्मान्तरेद्ृढम्‌ 
यरू्यपाकदरशायास्वेदुःखम।सी त्सुदारुणम्‌ । कमंणामनसावाचानो द्विजानां गवामपि 

अपराधः रूतः कश्विन्स्वप्ने5पि मुनिषुड़च !|॥ १७ ॥ 

नित्यं नमित्तिक कास्य॑ कर्म यत्परिकीर्तितम । 

राज्षस्तन्मुनिशादूल! न त्यक्त थे मया कचित्‌॥ १८॥ 
देवतातिशि यू प्यानां पित्॒णां च महासुने । तथाश्रितानां बन्यनां नापमानःकृतोमया 
पश्चाशदपगधा ये विप्णोयंष्णवपुड्ब | त्यक्ताः प्रयल्ात्ते सर्चे क्ुद्धा इब महोरगाः 
कि भाग्य चरित नेन पुरोहितकनीयसा । यच्चर्म खल्षुपरा दृष्लो भगवान्नील्माधवः ॥ 
किमथ राज्यविश्वंशों जानते स्वयाकृतः | यात्रासमय एचंतस्कथं वा न प्रकीर्तितम्‌ 
किप्रथंम्वाश्रो जियाणां स्थानश्रंशो मचाकृतः । कथमेतःपरित्यक्ताश्विरात्संस्कतभूसयः 
आवंशमूतेव सतियांप्रज्ाभिःपरिपालिता | मदर्थ सा परित्यक्ताजीविष्यन्तिकथंलुताः 

प्राणाज्ष घारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌ | 

एज मे निमश्चयों ब्रह्मन्मयि नछ्ठे कुतः प्रज्ञा ॥ २५॥ 
मुने सदालकरुणल चंमांशास्लिशुभाशुभप्‌ । साम्प्रतंमरत्सुतंनी त्वामालवेष्व भिषेचय 


खतुदशो5ध्यायः ] # राक्षेदारवम्‌ तिकृतेसमाध्वासनवणनम्‌ # श्श्छ 


स पालयतु न्यायेन न शोचन्तु इम।प्रजाः । सजानो ये' समायातास्तेसवंम थ्षिदेशतः 
सत्सूनोमांलवेशस्यप्रयान्तुवचने स्थिताः । प्रायोपवेशधि७घिता खिन्तयन्नीलमाधवम्‌ 
आयुः शेष करिष्यामि सफल क्षेत्रसं स्थितः ॥ २६ ॥ 
जमिनिरुवाल 
पिलप/्तमिन्द्रद्य मत राजानं ब्रह्मण: खुतः । उत्थाप्य प्रश्रयगिरासान्व्थयश्निद्मत्रचीत्‌ 
नारद उचाच 
राजन्पण्डितमूद्धेन्यो चंष्णवो घयंसागरः | श्रेयः सबिध्नंसततं कथं वा नाइवधारयेः 
इद तु परमं श्रेयः पुंसो जन्मशताजितम्‌ | शरीरधारिणं पश्यैच्चर्मचल्षुगंदाधरम्‌ ॥ 
निरहुशा हरेलीला केनवाप्यवधायते । जीवन्मुक्तो5प्यहं राज॑ंस्तलीलांना5तिचर्तये 
.._ कियता चच्चितो नाउहं इृढभक्तो5न्तिकस्थितः । 
दुस्त्यया तसू्य माया बहुजन्मशतरपि ॥ ३४ ॥ 
अनन्ता तल्यमायेयंदुशेयापद्मथो निना । नाभिषश्मास्थितेना5पिनित्यश्वस्तुतिशालिना 
स्वभाष एवं कथितस्तस्यमायाविनोन्प । विशेष॑ कथयास्येव॑ं त्वन्तु भाग्यवताम्बरः 
तिस्त्रो5पि म्रतंयरूतल्य त्वदनुग्रहबवुद्धघ:। चराचराणांस्रप्टायः साक्षाह्षोक पितामहः 
माम्ुुवाच बज्ञाइ5शु त्वमिन्द्रद्रन्नस्यथ चाइन्तिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नीलाचल्स्प्रयात्येष दिद्वश्लुनींलमाधरवम्‌ | अन्तद्धांनं गतो ह्पर थमेन प्रारथितो विभुः 
न तत्र शोकः कतंव्यः शक्यनेतत्र नान्यथ। । वबाच्यो मद्दवनाद्राजापश्चमीममसन्ततिः 
तत्कते परमान्मान॑ प्रसाद्य पुरुषोत्तमम । श्वेतद्वीपाशक्षयिष्यामि सहस्नान्ते महाक्रतोः 
इन्द्रयश्लः स इदानीं क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे | अध्वमेघसहस्म॒स्तु यजन्विष्णु' स तिष्ठतु 
तदन्ते दारवतनु विणु द्रक्षतितरश्षुघा । सोउवतारो हरेः ख्य।तितल्यद्वागगमिष्यति 
तदा तु तनचो विष्णोः प्रतिष्ठाप्या मया घुबम्‌ । 
पुरा सम मणिमृतिस्तु चतुद्धांएबस्थितो हरि! ॥ ४३ ॥ 
ट्ृष्टा पुरोधसा तस्य साक्षादप्रे निवेदितः । दिव्यदारुवपुभू यश्चतुद्धांउचतरिष्यति ॥ 
तम्प्रान्माव्यथराजेनत््रवाउ्छातिसफडाधवम्‌ । भविष्यतिनसन्देहोनिव्येलीकोषसेहवे . 


२१८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 


जमिनिरुवाल 
सान्त्थयिल्वा निनायेत्थं राजानं नारदस्तदा.। विश्वासपदवीं विप्राःपुनर्वाक्‍्पमुब्राचह 
नारद उचाच 
शझ्भुक्तेः क्षेत्रवरल्य चाउ्ने यो नीलकण्ठः खलु दुर्गया55स्ते । 
यामो वय॑ तत्र च वाजिम्रेध्रक्रतृपयोग्या सुसमा स्थझली सा॥ ४७ ॥ 
तस्यां विनिमांय सहस्तवषेस्थिरां सुशालां हयमेघनाय । 
नीलादिवासस्य व्सिहसति ह््प्रा क्ृतार्थ विस्चय्य जन्म ॥ ४८॥ 
तस्येव म्रति प्रतियातनान्ते नित्याइथेनीयां तब पूजनीयाम। 
प्रत्यक्प्रतिष्ठाप्य समस्तविशन्नविनाशहेतोी: फलबू हणाय ॥ ४६॥ 
आर्प्स्यामःक्तुवसंमुनिवर्यय थोचितम्‌ । विलम्बोष्त न हि श्रेयानितिपेतामहम्बचः 
इति श्रीम्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेषणखण्डा- 
न्‍्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्रपिसम्धादे 
शोकात्तस्येन्द्रद्य म्नस्यनारदकत्‌ कंसान्त्वनंनामचतुर्दशो ईध्यायः ॥ १४ ॥ 


पश्चदशो 5ध्यायः 
भगवतःपुनरा विर्भावशं सिनभोवा प्या रा ज्ञ:पसाद वण नम््‌ 
जैमिनिरुवाच 
ततस्ते प्रस्थिता विग्रा नीलकण्ठान्तिकम्मुदा । प्रवृज्यतं महादेवंश्री दुर्गाप्रणिपत्यच 
विमुच्य स्यन्दनवरंपादखाराः सहानुगाः | आरोढुं नीलभूमिश्र॑प्रयाताः संयतेन्द्रियाः 
नानादुमलताकीर्ण नागापक्षिगणाकुलम्‌ । शिलाविषमसंरोधममितं परिवेषकम॥ 
भश्रमद्श्रमरसम्भूतश्रमकृद्रण्डशलकम । दक्षिणास्भोश्विकललोलजलाबृतनितम्बकम्‌ ॥ 
अप्रतक्‍्य सदा मत्येदुष्प्रवेश्य॑ महोरगः। मत्तमासडूकघदा ब'हितेभीषणान्तरम्‌ ॥ 


पंश्चदशोद्ध्यायः ] # चतुमूर्तिधरस्यविष्णोदर्शनवर्णनम्‌ # २१६ 


श्वापदेश्चिरसम्वासे: शब्प्राघातमवेदिमिः | निर्भयेःपरितः कीर्ण सगयूथेर्नेकशः ॥ 
प्रवेष्दुकामा न प्रापुर्यदा ते मार्गभन्‍्तरम । 
तदा नारद्संसगद्धिदित्वा तु गिरेः शिरः ॥ ७ ॥ 
आसेदुयत्र धसति कृष्णागुहतरोरधः । सर्वापद्रयसंहर्ता दिव्यसिंहचपुर्थिभुः ॥ ८<॥ 
य॑ टृषट्ा ब्नह्महत्याया लीयन्तेकोय्यो कृणाम्‌ । व्यात्तास्यंभीमदशनमापिड्ुलसटाकुलूम्‌ 
उन तिनेत्र दैत्यस्य स्वोरावुत्तानशायिनः । वक्षःस्थलं दार्यन्तं नखरेवंजदारुणः ॥ 
अरुणाभं लसज़िह' साइहासमुखं विभुम्‌ । शबुबक्कलसद्बाहुंकिरी टमुकुटोज्ज्वलम्‌ 
नेत्रोच्छलद्ठ हिकणसन्त्रासितदिगन्तरम्‌ । प्रचण्डाघातभूम्यन्तप्रविष्टपदपड्भुजम्‌ ॥ 
तमादिमति ते दवष्टा नारदाउग्रे तदा हरिम्‌। निर्भया ददूशुदूरात्प्रणेमुर्चिगतज्चरा॥१३ 
इन्द्रदश्नोएपि त॑ दृष्टा रदोक्तों विशस्वसे | भाविकायेंग्रत्ययवानिदर्माहमहामुनिमः 
महर्ष | कृतक्ृत्योपस्मि त्व॑ं हि ज्ञाननिधिः परम । 
दुराराध्यो उसिहो5यं दर्शनेषपि भयावहः ॥ १५॥ 
भवाद्वशः खुसेव्यो<य॑मादुशेद्‌ रतो ६पिसः । दशेनात्कृतक्ृत्यो स्मिसंलीनाशेषपातकः 
त्वत्सबत्रिधानादेवा5त्र तिष्ठामो निर्भया मुने । अत्युप्रमूतिर्भगवान्स्वल्पवीय नर: कथम्‌ 
आराध्यतेदेत्यराज॑ जिलोकेश वेदास्यन्‌ । यस्यनीलमयीम॒त्तिःकृपासिन्धो: स्थितातुर्च 
कप्मिन्सथले मुनिश्नेष्ठ दर्शनाद्ा विमुक्तिरा। तन्मे दशय पिप्रेन्द्रयन्मेमुक्तिप्रदंमतम्‌ 
इत्युक्तो नारदरूतस्मैं दर्शयामास पावनप््‌ । स्थानंयत्रल्थितोदेवःस्व णेसेकतसम्बृतः 
पश्यत॑ योजनायामंयो जनद्यमुच्छितम्‌ । कल्पान्तस्थाथिनं भूपन्यप्रोघ॑मुक्तिदंह्रणाम्‌ 
छायायां क्रमणाथस्य मुच्यते पापकञज्बुकात्‌ | 
अस्य सूले नरः प्राणांस्त्यजन्मुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
न्‍्यपग्रोधरूपं द्रष्टापपि नारायणमकल्मषम्‌ | निष्पापोजायते मत्यंःकिमुतंपूजयंस्तुवन्‌ 
अस्य मूलात्प्रतीच्यां हि हुखिहस्योत्तरेज्य !। अतिष्ठन्माधवोयत्रचतुमू तिधरोविभुः 
अलुग्रहीतु त्वामेष पुनरत्रोद्रभविष्यति । श्वेतद्वीपी यथा विष्णुमोगभूमी निञ्रालयः 
जम्बद्ीपे कर्मभूमी निज स्थानमिदं स्मतम्‌। 


२२० , , # इसकन्दपुराणम्‌ # [ २ के? उत्क० खण्डे 


स्वस्थपेचा5तिरहस्यत्वान्न प्रकाशो5स्य सम्मतः ॥ २६ ॥ 
मोक्षाघिकारी जानातिस्थलमेतन्महीपते | अविश्वासपद नृणां दुष्छृतां हिघिशेषतः 
अन्न या5न्या प्रतिकृतिः पौश्विष्णोः प्रतिप्ठिता । 
साउपि झुक्तिप्रदा भूष ! कि पुनः सा स्वयम्भुवा ॥ २८॥ 
अन्तर्दधानतिरोधाने सनिमित्ते जगत्प्रभोः | अनुग्रहार्थ साथ्रनां जायते च युगेयुगे ॥ 
नानावतार भंगवामत्स्यकूमांदिकेत प । निमित्तनाशे च तिरोदेधाति परमेश्वरः ॥ 
निर्निमित्तस्थितोनित्य मिहकारुण्यसागरः | श्वेतद्वीपाद्यथाधिष्णुरन्य त्रा इवतरेव्प्रभुः 
अन्न स्थितो5पि स द्वाय्काकाश्चीपुष्करादिषु । 
प्रकाश याति कृपया तरुसूलप्ररोहचत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नानातीथथंषु देशेषु क्षेत्रेप्वायतनेषु च | अंशावतारास्तस्यच मा भूत्ते संशयो रूप ॥ 
क्षणंनत्यजतीशानश््षेत्र क्षेत्रमिचस्वकम्‌ । त्वदुपक्षस्तुभूपाल! प्रकाशो इन्योम विष्यति 
इसि संदर्शित स्थान नारदेन महात्मना | साष्टाड्रपातं॑ भूमी तददिन्द्रदुम्तो ननाम ह 
मन्वानम्तु स्थितं देव प्रकाशमिच तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रद्य मन उवाच 
देवदेव जगन्नाथ! प्रणतातिविनाशन | आहि मां पुण्डरीकाक्ष! पतितं भवसागरे ॥ 
त्वमेक एवदुःखोधध्वंसकःपरमेश्वर: । खुद्रा: श्ुद्रान्दि सेवन्ते खुखलेशस्यलिप्सया 
अनादित्रिविधीधस्य राशेः स्वस्थ महांहसः । 
दुरुच्छेद्यस्य सतत पूृर्थमाणस्य जन्मनः ॥ ३६ ॥ 
किपुनभंक्तिभावेनसाक्षान्मुक्तिप्रदंद्रणाम्‌ । कर्माधीनन्तुयेमृढाबदन्तित्वांक्पानिधिम्‌ 
ते न ज़ानन्तिभगवन्कमवंप्रेरितंत्वया । अजामिलेनविप्रेण त्यक्त्वा वर्णाक्रमोदितम्‌ 
कि न पाप॑ कृतं स्वामिन्सो5पि त्वन्नामकीतंनात्‌ । 
मुक्तो 5भूत्स्मरणादेव पाशहस्तविमोखितः ॥ ४२ ॥ 
सर्व5प्युपाया देवेशकीर्तितास्तचदर्शने । त्वयि दवृष्टे हि भिद्यल्तेसंशवाहदिसंस्थिताः 
निःसंशथो भवेत्सद्यः पापपुण्यक्षयों घुबसू्‌ | त्वमेष शरणं दीनमनुगह्कीष्यमांघिभो 


बोडशोच्यॉयः ] # श्रील सिहसू सिंप्रेसिषायणंनम्‌ # श्२्र 


निश्चितान त्वया देव ! गर्भस्थल्य व यानि में । 

तेरेच मे जनिर्जातु यात्े त्वां केचर्ल त्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तिसथ्यो मुक्तिदा सर्तिः स्थिता ते यादत्र ताम्पुनः । 

अनेन चश्लुषा पश्यामीशां नाउन्यत्ययोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृताअलिपुटोराजा स्तुत्वेब्ं मछुसूदनम्‌ | पुननंनाम धरणीपृष्ठे साउश्रुविलोचनः ॥ 
ततो5न्तरिक्षगावाणीसामसुस्वस्भापिणी । उच्चचारनभोमध्येइन्द्रद म्नस्यश्ण्वतः 
माबिन्तांत्रजभूपाल! व्जिष्येत्वदुद्शोःपथम्‌ । पेतामहम्घच्नःप्राहनारदोयत्कुरुष्वतत्‌ 
तऋत्वा दिव्यवखनं नारदस्य च भाषितम्‌। भ्रद्दश्रेवाजिमेधाय भगवत्प्रीतिकारकः 
नारदं च पुनः प्राह हर्षगद्भदूया गिरा। मुने त्वया यदादिए7ें चतु्मुंखनिदेशतः ॥५१॥ 
अशरीरा त्वियंबाणीअनुजज्ञ तदेव हि । पितामहोज्ञगन्नाथो भेदोवेनापनयोःकचित्‌ 
पद्मग्रोनेः खुतस्त्वें हि बचल्‍ते भगवद्गचः | तत्कतंव्य॑ प्रयत्नेन यच्छू य उपपादकम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये थेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्येजेमिनिऋषिसस्वादे 
इन्द्रयुश्नल्यशोकनाशोनामपश्चरशो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 





षोडशो 5ध्यायः 


आद्यमृतिनुसिहस्थापनायराजोद्योगवर्ण नम्‌ 
जैमिनिरुवाच । 
हपे सुमनस द्वृष्टा श्रद्वधानं महाक्रतों । उवाच परमम्रीत्या नारदों लोकहर्षणः # 
व्यवसाय सुझतिनां देवायान्तिसहायताम्‌ | तञोदाहरणं त्व॑ हि यत्सहायश्वलुमुखः 
तदेहि यामस्तत्रेव नीलकण्ठस्य सब्निधौं | सर्चराक्षससंहारं सर्ववि्ननिधारणम्‌ # 
ः स्थापयास्यत्नतों राजन्द्सिहं चारुणीमुखम्‌ । 


२२२ # रूकन्‍्दूधुरा णम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे 


अन्तहिंतो हि भगवान्त्रत्यक्षोड्सों उकेसरी ॥ ४॥ 
सन्निधावस्य यागस्तु फलातिशयवान्मवेत्‌ । त्वमग्नतो गउ्छशीघ्र प्रासादंतत्रकारय 
रूमरणान्मम चागत्यछुतो वे विश्वकर्मणः । प्रत्यक्मुख तुआाखादंखतूण घटयिष्यति 
दक्षिणे नीलकण्ठल्य यो महांख्यन्दनदुमः । धनुः शतान्वरे राज॑श्विररूढस्तु तिष्ठतलि 
तस्य पश्चिमदेशस्थंक्षेत्र राजन्भविष्यति । वाजिमेघसहस्त्रेण तस्याउग्रेयज्ञतांभवान्‌ 
गच्छत्वमहमत्रेवस्थास्यामिदिनपश्चकम्‌ | आराध्यनंदिव्यसिंहं ज्योतीरूपमनन्तकम्‌ 
प्रत्यर्चायां प्रतिष्ठाप्यप्राणेन्द्रिय मनोयुतम्‌ । दीपाद्वीपंयथाराजन्नयिष्येशो भनाकृतिम्‌ 
नारदस्येति बचने प्रतिश्र॒त्य रृपोत्तमः | जगाम तत्र वेगेन घन्दनदुमसन्निधिम्‌॥११ 
तत्नापश्यत्सुत्रट्क शिल्प शास्रविशा रदम्‌ । नारद्स्या55ज्षया प्राप्पुत्रं वेदेवशिविपनः 

मलुष्यरूपमास्थाय शस्ब्रसूजधर स्थितम । 

राजानं स तु दृष्ठा वे चिकीषन्त खुरालयम्‌ ॥ १३ ॥ 
कताअलिपुटः प्रोचेदेवाहंशिल्पशासख््रवित्‌ । नरखिहालयं नेड््यघटयिष्यामिशोभनम्‌ 

राजाइपि तमुवाचेदं प्रहसन्भो ह्विजोत्तमाः [॥ १४॥ 

इन्द्रयुज्न उचाच 

न शिव्पीत्वंहिसामान्यःशिल्पशास्त्रप्रणेत्‌कः । कथितो नारदेनवत्वष्ठ पुत्रो महायशाः 
निर्जने5स्मिन्महारण्येनेतःपूव जनाश्रयः | वधमद्यागता:शिव्पिन्सम्बन्धः किनिमित्तकः 
देखशिल्पी भवानेव विष्णोरमिततेजसः | सदा5जुध्यायिनम्तरूय निदेशवशव र्तिनः 
येन स्मृततल्त्वंघुनिनासणवा55अगमिष्यति। प्रत्यवानरसिहस्यग्रही त्वातु दिनान्‍तरे 
तदाशु घट्यस्वा5्द्य सप्राकारं सतरणम्‌। प्रासाद॑ नरसिहस्य प्रतीचीबदन शुभम्‌ 
त॑ पूजयित्वा विधिवश्नियोज्यघय्नेज्पः । शिलासशअ्रयकान्म्त्यान्बहु वित्तेर्योजयत्‌ 
चतुर्थे दिवसे विप्राःप्रासादो5भूदजुत्तमः | बहुकालप्रसाध्योप पिमहिश्नादेवशिव्पिनः 
ततः प्रभाते बिमले नित्यकर्माबसानतः | प्रतिष्ठाधिधिसम्भारं ग्रहीत्वासपरिच्छदः 
नारदागमन प्रेक्ष्ययावत्तिष्ठति भूषतिः | ताबच्छुश्रुषिरे शद्भा ख्छृदड़ग मुरजास्तथा ॥ 
गीतमड़ुलबाद्यानिधण्दानांकरिणांस्वनाः । तथा जयजयेत्युव्ब्ेःशब्दाआकाशमण्डले 


पोडशोडध्यायः ]._ # इन्द्रय ज्लक़वह लिंहस्तवब णेतम्‌ # श्श्द्े 


ताझ्छ _त्वाविस्प्रयापन्नाइन्द्रद्यम्नपुरोगमाः। राजानःश्रोतियाविप्राये ष्णवाश्व सहस्नशः 
निराधारास्त्यिमे शब्दा अहुतानि न संशयः । 
विचारयन्तस्ते यावत्तावदृक्षिणतो मरुत्‌॥ २६॥ 
गन्धान्वितद्विरिेफीधशब्दिताःपुष्पवृष्टयः। आविभू तास्मिपथगावा रिणा्दक्षतादिजाः 
तदनन्तरमेचा5सौ नारदो ब्रह्मणः खुतः । तपः प्रभाषनिः्युद घिमानवरशायिनीम्‌ ॥ 
रलचामरहस्ताभिर्दिब्यसतत्री भिः सुशोभिताम्‌ | 
अलड़कतां बहुविधर्मणिरत्षप्रसाधनेः ॥ २६॥ 
दिव्यमाट्याम्बरथरां दिव्यगन्धानुलेपनाम्‌ । रस्यांप्रतिष्ठटितप्राणांघटितां विश्वकर्मणा 
नेजोमण्डलससम्वीतां परितो हपेदामपि। आदाय नरखिंहरूप प्रत्यर्चाभ्रत्युपस्थितः 
तांद्टष्रा हर्षिताःसबेराजाराजानुयायिनः । अन्तर्द्धानं गतो देवो नारदेनोदवृतः किस 
मेनिरे हर्षितात्मानःप्रशशंखुश्व त॑ं मुन्मि । 
निरूप्य सन्निधिस्थां तु नरसिहारूति द्विजाः ॥ 
आयमूर्तेनट सिहस्य प्रतिमामथ मेनिरे ॥ ३३॥ 
प्रत्युत्थायततोराजा प्रहष्टनाइन्तरात्मना । प्रदक्षिणीकृत्य हरि ज़गामशिरसा महीम्‌ 
श्रद्धासम्पत्तियोग्येन सम्भारेण वृपाक्षया । 
प्रस्थापयामास मुनिः प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिमां देवदेवस्प खुपुहते द्विज़ोत्तमाः | धरारपास्यां सहितां रखवैद्यां प्रतिष्ठिताम्‌ 
योगारूढतनु' राजा इन्द्रयुम्नोपथ तुष्टुने ॥ ३६ ॥ 
वेष्णयंत्रह्मणभू पनारदेनय घीमता । गुह्योपनिषदेः स्मरातः स्तोजे:शाखमुदान्वितेंः 
इन्द्रद्यम्न उबाच 
एकानेकस्थूलसूक्ष्माणुमूर्ते ! व्योमातीत! व्योमरूपकरूप !। 
व्योमाकार! व्यापक ! व्योमसंस्थ ! व्योमारूढ ! व्योमकेशाब्जयोने ! ॥ 
दुःखाम्भोधेख्याहि मां दिव्यसिह ! प्रादुभू तानेककोट्यकंधामन !। 
नित्यासन्नो दुरखंस्थो न दूरो ना5इसन्नो था बोध्यवोधघात्मसाव !॥ ३६॥ 


र्२७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घं० उत्क० खण्डे 


शेयज्षेयों श्ञानगम्योषप्यगस्यों मायातीतों मानमेयो5उमानात ! 
कृत्स्नस्या55५दिः कृत्शकर्ताउनुमन्ता पाताहर्ता विश्वसाक्षिन्नमस्ते ॥४० 
दुःखध्य॑सस्येकहेतुं न हेतुं भेत्त छेत्तु संशयानप्रजातम्‌ । 
ज्योतीरूप! शञानरूप! प्रकाश! स्तोमब्यूहाकारनिर्माणहेतो ॥॥ ४१ # 
त्वत्पादाब्ज भक्तिमग्रयां सदा मे देहि स्वामिन्सलभूतां चतुण्णाम्‌। 
श्नौतः स्मातर्नित्ययुक्ता जनास्ते दीनास्तिप्ठन्त्यत्र बद्धा भवाब्धो ॥ ४२ ॥ 
अनन्तपाद बहुहस्तनेत्रमनन्‍्तकर्ण ककुभौ घवसत्रम्‌ । 
दिवानिशानाथसुकुण्डलाब्य' नक्षत्रमालाकृतचारुहारम्‌ ॥ ४३॥ 
त्वामह्ुतं दिव्यक सिहस॒ति भक्त्ये्रयूति शरणम्प्रपये । 
यत्पादपद्म हि पितामहस्य किरीटग्त्नविकचत्वमेति ॥ ४४ ॥ 
यदीयपादाब्जयुगान्तभूमी लछुडेच्छिरो यस्य हि पाश्चमौतम 
तद्विव्यपादं शिरसा वहन्ति सुरेन्द्रनार्यः खलु त॑ नमामि ॥ ४० ॥ 
तद्दिव्यसिहं हतपापसडस्घं पादाध्रितानां करुणाब्थिलिहटम्‌ । 
पादा5ब्जसडूद विधट्टमानब्रह्माण्डभाण्ड प्रणमामि चण्डम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सटाच्छटाकम्पनशीयंमा णघनी घद्षिद्रा वितपापसडूस । 
चण्डाइहासान्तरिताब्दशब्दं तरिलोकगर्भ नहरि नम्रामि ॥ ४७ ॥; 
नमस्ते नमस्ते नप्स्तेषद्य विष्णो! परित्राहि दीनानुकश्पिन्ननाथम । 
भवन्तं समासाच मे देहवन्धो मुरारे ! न संसारकारागसहे:स्तु ॥ ४८ ॥ 
हयमेघसहस्त्रान्ते यथा त्वां चममंचक्षुपा | दिव्यरूप॑ प्रपश्यामितथा<नुक्तोशय प्रभो[ 
यथा चेज्यासहस्त॑ मे निर्विध्नं तत्समाप्यते | 
यशेशत्चत्प्रसादान्मे तथा सान्निध्यमस्तु ते ॥ ४६ ४ 
कोटयःपापराशानांक्षयंयान्तियथाप्रभो !। धर्मार्थकामाहस्तस्थानेषां चित्र स्तुवन्तिये 
मोक्तस्य भाजनं विष्णो ते नरा ये तवाइपश्रयाः:॥ ५१ ॥ 


स्तुस्थेत्थं द्व्यसिहं त॑ भूपतिह छमानलः ॥ 


चोडशोडइक्ष्यायः] # नखिहद्शंनफलचर्णनम्‌३# २२५ 


दण्डपातप्रणामेन जगाम घरणोीं मुहुः ॥ ५२ ॥ 
जेमिनिरवाज 
क्षेत्र तन्नरसिहस्य ब्रह्मणा निर्मितं पुरा | इन्द्रयुम्नानुग्रहाय सर्व्षोकहिताय थे ॥५३॥ 
पश्यन्ति ये हसिहं त॑ शम्भुनासहसंस्थितम्‌ | नदेहबन्धं तेविप्रा/प्राप्जुवन्तिनसंशयः 
मनसा वाज्छितं यद्यत्पाप्लुवन्ति ततो पएधिकम । 
स्‍्तोजेणाएनेन ये दिव्यसिहरुपं स्तुवन्ति वे ॥ ५५॥ 
सर्वकामप्रदो देवस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । ज्येप्रशुक्रद्वादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता 
तस्यां प्रतिष्ठितः क्षेत्रे दिव्यसिहोमहर्षिणा । सुनेनब्रह्म णःसाक्षातच्रत्रपश्यन्तितं च ये 
घाजिप्रेधसहस्नस्य फर्ल साम्रं लमन्ति ते। पश्चाछ्ठतवां क्षीरेण नारिकेलरसेन वा ॥ 
स्तापयन्ति नरा ये व; अथवा गन्धवारिणा | पूजयित्वा महासिहमुपचार:ः सपायसे:ः 
जपाकुखुममाल्येश्व गन्धप्ताल्‍ये: खुशोभनेः। धपदीपः सकपुर स्ताम्बूलेरतिशोभनेः 
खुगीभिः स्तुतिपाठ्श जयशब्देस्तथोच्वकः | प्रदक्षिणप्रणामंश्व दानेत्राह्मणतर्पणेः 
सन्‍्तोष्य नरसिहं त॑ क्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
चेशाखस्य चतुदंश्यां सोरिवारेएनिलक्षेके । आद्यावतारः सिंहस्य प्रदोषसमयेद्धिजाः 
तस्यां सम्पूज्य विधिवन्नरसिहंसमाहितः | जन्मकोटिसहस्तस्तुपापराशिःसुसश्ितः 
दह्यते तत्क्षणादेव तूलराशिरिवा5श़िना ॥ ६३ ॥ 
हष्टा स्पृष्ठा नमस्कृत्वा प्रणिपत्यचभक्तितः । स्तुत्वाविमुच्यतेपापर्निमकिनभुजड़ूवत्‌ 
, ने तस्थव्याघधयःसन्तिन शोकानाइ5घयस्तथा । सर्वान्कामानवाप्रोतिहयमेघ्रफलंतथा 
समीपे तस्य भो विग्रा यजनं दानमेव च | अन्यानि पुण्यकर्माणि कृतानिच्सक्ृत्नरेः 
कोटिकोटिगुणानि स्युनरखिहप्रसादतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जंमिनिऋषिसम्धादे 
नूसिहसूर्तिप्रतिष्ठानाम! षोडशो 5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


श्द 


सप्तदशो5ध्यायः 
राज्ञ:इन्द्रयु म्नस्यसहस॒हयमेधालुष्ठानवर्ण नम्‌ 
मुनय ऊचुः 
प्रतिष्ठिते नारसिहे क्षेत्रे तस्मिन्नराधिपः । कि चकारमुने ब्रूहि परं कोतूहल तु तत्‌ 
जैमिनिरुचाच 

इन्द्रादीं स्थ्रिदशान्सवान्न्यमन्त्रयत पूर्थत:। ततः स मन्त्रयामासऋषी स्विप्रान्लहस्रशः 
अध्येत श्वतुरो वेदान्सपडड्रपदक्कमेः । यज्षविद्यासु कुशलान्मीमांसापरिनिष्ठितान्‌ ॥ 
सभाष्यकव्पसूत्रस्तु परिनिष्ठटितकर्मिणः । अष्टादशख्ु विद्यासु कुशलान्धर्मकोविदान 
सदाचारावदातांश्व कुलीनान्सत्यवादिनः । धष्णवांश्व विशेषेण मन्त्रयामाससादरम्‌ 

अलोक्‍्ये ये च राजानः सिद्धाः सप्तप्यो द्विजाः । 

सच्छद्रा चणिजो द्वीपपतयश्चध निमन्चत्रिताः ॥ ६ ॥ 

क्रोशद॒यमिता चिप्राः सभा55सीत्तसूय भूपतेः । 

पापाणघटिता सोच्चा सुधयासाजुलेपिता ॥ 9 ॥ 
क्च्िदतल्मयी भूमिःकचित्काश्वननिर्मिता । रूफाटिकीराजती घवयथायोग्यंक्रतस्थली 
स्तम्भ रल्मय: प्रोच्चेदु कूलपरिवेष्टितः । चारुचन्द्रातपाठ्या तुगन्धमाल्य:सचामरेः 
मुक्तादामान्तरस्थश्व चारुवातायनाशुभा । कृष्णागुरुस्नेहसिक्ता श्रीखण्डसलिलो क्षिता 
सर्घत्त कुसुमाकी णांप्रान्तो पचनसमस्वृता । बाप्यः सफणटिकसोपानाःपद्मकहा र्मण्डिताः 
चक्रवाकः छुव॒हसेः सारसमंधुरस्वनः । व्याप्तान्तराः स्वच्छशीतसुगन्धमघुर म्भसः॥ 
परितः शतशस्तस्याःखुखावबतरणा द्विजाः। उपच्छायाविरचताःशोभमानाःसमन्ततः 
यज्ञशालला मरुत्तस्यथ यथा55सीटद्वोद्विजोत्तमा: !। तथेन्द्रयज्नभूपल्यरचिताधिश्वकर्मणा 
शुभेहिशुभनक्षत्रेवालयित्वासभासदः । राज्षः सिहास्तत्रास्रीनान्‍टूष्टा55सीनानघीनपि 

ससिद्धान्ब्रह्मषिंगणान्बहुमूल्यकुथस्थितान । 


खमदशो 5ध्यायः ] # देवादामाबाहनव णंनम्‌ # शक 


देवान्काशनपीठस्थान्यथायोग्यमथ द्विजान ॥ १६ ॥ 

चरासनस्थानन्यांश्व यथादेश खुखस्थितान । 

मध्ये नृपाणां देवानासप्रीणां च शच्ीपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 

साघ्राज्यलक्षणे स्वध्य रत्नसिहासने स्थितम्‌ | 

दिव्यर्माल्य स्तथा गन्धर्वालोसिविरादिभिः ॥ १८ ॥ 
पुरोधसा सम॑ पूर्वम्चयामास ऋद्धिमत्‌ । विनीतो दीनवत्तसय चक्र पू्जांवथान्पः ॥ 
आश्यय मन्यतेडस्यासौत्रेल्लोक्येशो5पितद्यथा । ततःसिद्धान्देवमुनीनचर्य निन्द्रवत्तदा 
विघ्मयं जनयामास कुवेसस्याप्यधिश्रियः | ततो देवान्समानर्थ प्रभूतस्वस्वसम्पदः 
उपचार मंहीनाथः सम्यगव्यग्रमानसः । राज्षः सम्पूजयामास राजयोग्यःपरिच्छ३रः ॥ 
तथा ने मेनिरे भूपा भवाम्तः खाम्प्रतं चयम्‌ | खत्य॑ राज्यंक्रमात्माप्तनेद्रशब्थप रिच्छद+ 
आने वष्णवान्भूय उपचार: समानयन्‌ | शान्ता अपि यथा चित्रंमेनिरेविषयागमम्‌ 

ततो विप्रान्वाइजातान्वेश्यान्मुनिपुरःसरम्‌ । 

सम्यक्भ्रपूजयामास सक्त्वोद्विक्तो महीपतिः ॥ २९ ॥ 
अन्याश्थ सचिवद्वारा पृजयित्वा ससंत्रमः। द्वृष्टः स विनयाज्नप्नःकृूताजलिपुटस्तथा 

महेन्द्रमुच्चराहेद॑ नारदेन पुरोधसा ॥ २७ ॥ 

इन्द्रयुम्न उचाच 

सब प्रसादद्रेवेश इच्छामीदं प्रसीद मे | ऋतुना हयमेश्रेन प्रयक्ष्ये यज्ञयूरुपम्‌ ॥ २८॥ 
अजुनानी हि मा देव क्रतृनामीश्वरोभवान्‌ । त्वदाज्ञापालकाध्सवेत्रछोक्ये निवसन्तिये 
यावत्कतुसहस्नस्य संस्था च भवति प्रभो | तावर्वं त्रिदशः साहूवसदोमध्यगतोचस 
यप्रमिच्छामि देवेश! नाउहंत्व्पद्लिप्सया । सर्वेपांवेत्सिदेवेश! मनोब्ृत्तिसदाप्रभो 
युष्माक पूर्वद्वष्टो उतरवपुष्मान्माधवरःप्रभुः । उपासनायांसो5यंयोवालुकाभिस्तिरोदधे 
तसरूय भूयः प्रकाशाथवाजिमेघसहस्तकम्‌ । करिष्येबचनादिन्द्रचतुरास्यस्यशासनात्‌, 

पुनः प्रकाशिते तस्मिज्छे यो बोषपि मविष्यति ॥ ३३ ॥ 
इति चिह्रापिते राज्ञा महेन्द्रभमुखाः खुराः। अन्तर्द्धानोत्तरं या चश्रुत्वापूवंसरस्वती 


४२२८ # सफन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ थें० उत्क० खण्डे 


अशरीरां स्मरन्‍्तस्तामिदं प्रोचुः प्रहर्षिताः । 

इन्द्रयज्न ! महात्माइसि सत्यं सत्यव्षतों भुधि ॥ ३० ॥ 

त्वच्चेष्टितं पुराषस्मामिरन्वभावि भविष्यकम्‌ | 

सहायास्ते'भविष्यामः कार्य जेेलोक्यपावने ॥ ३६ ॥ 
सत्रष्टा स जगतां यत्र उद्यक्तः स्वयमेव॒ हि | अन्रेवोबाच भगवानस्माकमपि भूतले ॥ 
प्रविशंस्तदनुक्रोशचवशादुभूयः प्रकाशनप्‌ । करिप्ये दारवं देहमित्येतत्परिनिष्ठितम ॥ 
नाउत्राउस्माकंव्यलीक तुनेन्द्रस्यच महीपते । अस्पद्विष्टसमुग्योगस्तथनःप्रीतिकारकः 
सुख यजम्ब गजेन्द्र! चंकुण्ठं भक्तचत्सलम्‌ | क्रतुना हयमेश्ेन सहस्मपरिधर्तिना ॥ 
दुराराध्यो हि भगधानप्पराके भक्तवत्सलः | वयमप्यत्र देवत्च॑त्यत्तवा भक्तिपरायणाः 
आराधयामः क्षेत्रे स्मिन्चिनीता नररूपिणः । श्रियं हिमाचुपेलोकेकर्म सिद्धानतिवे कृतम्‌ 

जमिनिरुवाल 

इत्युक्ते त्रिदशःसेन्द्र: परितुश्शन्तरात्मना | आरम्मा्थ क्रतोराजाभगवन्तमप्ृजयत्‌ ॥ 
उपचारसहम्भ स्तु यथावत्मतिपादितेः । ततः पित॒ृगणात्राजा निरूप्य भ्रद्धयापन्वितः 
सदोगृहगतान्विप्रान्याज्ञिकान्समलडःसकूतान । रूत्वेष्देवंपुस्तोधकुण्ठंसाइड्िहोत्रकम्‌ 
आकाडश्षन्कल्पितंलग्नंसस्वृत्तेस्वस्तिवाचने | उपस्थितःसपल्लीकःशुद्धमाडूल्यवेप ध्॒क्‌ 

स्वस्ति:वाच्य हिजाड्छुद्धान्पुण्याहं वृद्धिकमं ञ् | 

ततः सम्भृतसम्भारों धसर्यामास ऋत्विजः ॥ ४७ ॥ 

चृतास्‍्ते तु सपत्नीक दीक्षयन्तो नपोक्तमम । 

विहत्य दीक्षणायेष्टान्न्ययजन्सम्यचोदिताः ॥ ४८ ॥ 
प्रणीय तंप्रज्वलन्तं वेद्यामाहवनीयकम्‌ | त्रेलोक्यमड्रडलकर कि साक्षाहवष्णवं महः ॥ 
सुप्रोक्षितं ाइभिमन्त््य अनुज्ञाप्यदिगीश्वरान । मुमुचुस्तेहयंमुख्यमड्रेंघुशुभलक्षणम्‌ 
ततः सदी क्षितो राजाबाग्यतोरोरवींत्वचम्‌ । अधिष्ठायसदोमध्येसृत्युअ्रयइ॒बस्थितः 
निमन्तितानां भुत्तयर्थ चश्लुपा सन्दिदेश वे | सुराणां रलपात्राणिमहार्घाणिल्पाशया 
सचिवः कारयामासभोजनायसम्ठद्धिमत्‌। शुद्धसौचर्णपात्राणिमुनीनां चमही क्षिताम्‌ 


सप्तदशोष्ध्यायः ] # यशेसमागतानांशोभनातिथ्यवर्णनम्‌ # २२६ 


द्विजानां भोजनार्थायनवानिप्रत्यहंद्विजाः | क्षत्रियाणांविशांविप्राराज़तानिशुभानित्र 
कांस्यनिर्मलपात्राणिशुद्राणां मोजनाय थे। अहन्यहनिपात्राणिभोजनान्तेद्धिजोत्तमाः 
आकरेषु प्रपात्यन्तेप्रोच्छिश्द्लबज्ञनः । तत्र यज्ञोत्सवे ये वे भोजनाय निमन्त्रिताः 
तेषां पुत्राश्व पोत्राश्व प्रपौत्राश्येव सन्‍ततिः | नित्य पश्चरसात्नानि बहुमानपुरः/खरम 

आद्ृरतभोजिता राज्ष इन्द्रच्न्लस्य शासनात्‌। 

कुटुम्बवत्स्थितास्तत्रसंस्थायावन्महाक्रतोः ॥ ५८ ॥ 

यद्ेशीया जनास्तेषामधिष्ठाता श्र तान्हपः । 

नपाणामनुसन्धाता इन्द्रद्यस्नप्रयाश्चितः ॥ ५६ ॥ 
चारदः समररर्श। तु परोपक्तिलोलुपः । इन्द्रादीनां सुरेन्द्राणां देवपीणां वृपोत्तमः 
रूवय॑ नरपतिश्चर्या चकार क्रतुपूत्तये | पड्विधान्यज्नपानानि संसूक्ृतानि द्विघा नरेंः 
देवानां भोजने तत्र मन्त्रतन्त्र विशारदेः | मर्त्यानां नलविद्यायांकुशलःलंस्कृतानि थे 
क्षुत्पिपासानभिज्ञा हि खुघाहारा दिवौकसः । तेषामपिअपूवध त्यादाश्वय तद्धिभोजनम्‌ 
नशणां दुलंभ॑ मर्च्य इन्द्रधस्नगृहेपशनम्‌ । इन्द्रदुस्नस्य चेन्द्रस्यविशेषोमत्यंचासिता 
अत्यद्भुतकर ोतत्प्रत्यर् च नवं नवम्‌ । सम्माननादराबृद्धिर्मोज्यस्य द्विजसत्तमाः ॥ 
अन्योन्यस्पर्ये वात्र प्रवदद्धन्ते पररूपरम्‌ | सुगन्धसुमनोमाल्यकस्तूर्यादिप्रल्ेपनम ॥ 
फित्रसूक्ष्मदुकूलानि सोपधानासनानि च। रल्लपल्यड्िकाशय्यारतल्दण्डप्रकीण कम्‌ 
जातीलबड्ुकपू रनागवल्लीदलानि चर । मनोहराणि गीतानि नरृत्यानि विविधानिश्व 

भमरतस्य मुनेः शिक्षापण्डिते रचितानि तर । 

स्वम्ववंशयशो 5 भिन्नाः शतशः सूतमागथाः ॥ ६६ ॥ 
एतान्यन्यानिवसतृनिदुलेभान्य पियानिव। त्रिदशाश्वापिमर्त्याश्वान्व भुज्यन्तसु साद रम्‌ 
एकतोन्यत्रचित्राणिनचहीनानिकुत्रणित्‌। पातालबासिनांचापिभो जनंवेसुधाधिकम्‌ 
यहुततवा ना5नुवाज्छन्ति पाताछूगमनंहि ते | पुराणियानिपातालेरलोघालोकितानिल 
चिना सूयप्रकाशेन ताह्ृशान्येघ भूपषतिः । ददौ तेषां निधासाय येघु पातालबुद्धयः ॥ 
खुखासीनाश्च क्रीडन्तो भुआनाः शेरतेमुदा । देघानामपि नान्यत्रभूमिस्पर्शनमस्तिये 


२३० # स्कन्‍्दपुराणम्‌ *# [ २ बें० उत्क० खण्डे 


इन्द्रयुज्नपुरे तत्र स्वर्गादपि मनोहरे | यद्रच्छया सुखक्रीडासक्ता नो तत्यजुभु बम्‌ 
अभिलाषोपजातं तु खुखंस्वर्गंबदन्तिहि | अनिच्छया5पिभोविप्राःखुखंसचे तर तत्र वे 

आदृत्य यत्ान्मन्यन्ते भोज्यन्ते सादर नराः | 

न याचितः कोषपि जनः कुतो घा स्थात्पराडम्मुखः ॥ ७9 ॥ 
राजाधिराजवेश्मानि जनानां स्वगृहेःसमम्‌ | तदासीत्स्वगृहेतेषांनसदासचंसम्मवः 
तत्र यत्कामनातीतं तद्॒स्तु खुलभं बहु । इत्थं प्रबर्तिते यज्ञे यज्ञेशप्रीतये मुदा ॥ ७धा 
पृथिची हतसचंस्वा वाजिमेश्रेम्य भूपतें: | या पूष साभवद्भूयःस्व्णबरश्टिसुभूषिता 

इत्थं प्रवतते लोकानां तत्र अलोक्यवासिनाम्‌ | 

दानसम्मानसभोज्यानां विधो विधिवतोष्न्चहम ॥ ८१॥ 
अभ्यमेधं प्रति जना जगुर्गाथाःपग्म्परम्‌। नेद्ृग्यागस्यसम्भारोविश्रेःशास्त्रप्रयोदितः 
इन्द्रय्यश्नस्य राजपन भूतो नभविष्यति | नयाखितारोषदातारोमिथोयत्रनिमन्चत्रिताः 
नकामभडुगेयत्रा5पसीद्रेवानामपिभोडिजाः । ईट)्क्सस्॒द्धिःक्रतुगर्‌ प्रवृत्तो भूषतिस्तदा 
अधिश्रद्धःसुसम्पन्नःपूषेस्मादपरो इसवत्‌ | स्मृतिकाराःकल्पकारास्तथाशास्त्रप्णे तृकाः 
यज्ञानुष्टानकुशलाः सदाबारावतंसकाः | अग्न्याधानाद्यवभ्थप्रचारमन॒पृर्वशः ॥ ८* ॥ 
क्रतुः सदस्यानुमते रूपतेःप्रीनयेडिजाः । नमन्त्राःस्वस्तोहीनावर्णतोचापपिकहिचित्‌ 
ये वे विधिषिधातारछ्ते थे कर्मप्रचारकाः । प्रायश्वित्तनिमित्तेनप्रायश्वित्तनिवन्धनात्‌ 

कर्मोपघातो नो तत्र योगिनः कर्मथोगिनः । 

यत्र सप्तत्ेयो दिव्या: सदस्याः ऋतुसाक्षिणः ॥ ८६॥ 

प्रचाय्यन्ति कर्माणि गुणदोपधिभागिनः । 

याशवक्ल्यादयस्ते 5त्र मुनयस्त्व॒त्विजो बृताः ॥ ६० ॥ 
सदोगतासूते मुनयः परसरूपरकथान्तरे | वाकोवाक्यानि खूक्तानि श॒ह्योपनिषदानि खा 
गाथाः पौराणिकीर्विप्रा विष्णुभक्तिपुरसराः | चरितानि हरेः सर्वकल्मपीघहराणिच 
तत्र सम्वतंयामासुस्ते सभायां महीक्षितः | तसय यशेहविःप्राशुःप्रत्यक्षेत हिमध्यगाः 

मुदिताखिदशा चित्रा महेन्द्रप्मुखा मखे । 


सत्तदशो5थ्यायः ] # भगवतासह॒दक्षपार्श्वेक॒द्म्यादर्शनवर्णनम्‌ # २३१ 


चिरप्रवासिनों देवा नाइछप्ररस्तामरांबतीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अछत हि हविस्तेयगां कल्पित॑ ब्रह्मणा पुरा | तत्पाश्यमुदितादेवाघीयवन्त श्विरायुषः 
यागालुष्ठानविषयादल्यत्र वित्रयान्यहन्‌ । इन्द्रयम्नेन रखितान्समस्तानुपभुजते ॥६६ 
तत्र ये नागराजानः पाताछतलवासिनः | ततोषचिकान्मत्यंलोके विषयानुपभुअते ॥ 
पातालगमन ते थे नेहन्ते मनसा धुवम्‌ | इत्थं प्रवर्तितो यज्खेलोक्यप्रीतिकारकः ॥ 
इन्द्रद्यश्नस्य उपतेः क्षेत्रेपस्मिन्पुरुपोसमे । जगदीशप्रसादाय पितामहनिदेशतः ॥६६॥ 
एकोनं ऋ्रमतः संस्थामचाप पृथिवीपतिः । 
सहस्त्र हयमेघरूय यथावद्धिध्रिचोदितम्‌॥ १००॥ 
ततः साहस्तरिके यज्ञे वाजिमेश्रे महीपतिः। दिनेदिने दिव्यगतिबंभूव उ्पतिस्तदा ॥ 
खुत्यायाः सप्तदिवसादा राजिस्मवत्पुरा | तस्यास्तुरीयप्रहरेदध्यौसविष्णुमव्ययम्‌ 
ध्याने तस्मिन्ददशोाइसो महाभाग्यवशान्दूपः | 
प्रत्यक्षमिव स श्वेतद्वीपं रूकफटिकनिर्मितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
समसन्‍्तात्परिवायन तिष्ठन्तं क्षीरसागरम्‌ । महाकल्पदुमे:ः पुष्पगन्थामोदिदिगन्तर: 
फलपल ववल्केषु बहिरन्तमश्व सर्वशः। शबूचक्राड्डितः शुप्रः सर्वालड्डाररभूषितः ॥ 
महामजिष्टवर्णेश्व मृतिभिस्तेमुरद्धिबः | तन्‍्मध्ये घटित दिव्यमणिभिमंण्डपोत्तमम्‌ ॥ 
मध्यरूथसूर्यवद्धासि रलसिहासनोज्ज्वलम । 
क्षीरव्धिशीतकल्लोलमन्दबातमनोहरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तन्मध्ये दद्शे देख! श्डचक्ररदाधरम्‌ । नीलजीम्रतसड़ाशं बनमालाविभूषितम॥ 
सर्वेलावण्यभचन सौन्दर्यश्नी निकेतनम्‌ । निर्भत्लंयन्तं बपुषा पिन्द्ध दिव्यभूषणम्‌ ॥ 
दक्षपाश्व स्थितं तत्र अनन्तं धरणीधरम्‌ | कोटिघन्द्रप्रतीकाशं हिमाद्विसद्ृशप्रभम्‌ 
फणामुकुटबिस्तारच्छत्रीभूतंमनोहरम्‌ । मणिकुण्डलयुग्माडुं खारमीलनिचोलकम्‌ 
हललाडुलशहझ्भरिस्फुरदबाइचतुष्यम्‌ । हारकेयूरवलयमुद्रिकाभिरलडःक्ृतम्‌ ॥ ११२॥ 
मेखलाकटिसूत्रादय दिव्यस्लप्रसाधनम्‌ | दिव्यहालाक्षीबम्‌ति चारुहासं खुनेत्रकम्‌ ॥ 
दक्षपाश्व॑स्थितांः खाउस्ज लक्ष्मी तां शुभलक्षणाम्‌ | 


२३२ # सकन्‍्द्पुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० स्वण्डे 


वराभयाब्जहस्तां वे कुड्ूमामां सुलोचनाम्‌ ॥ ११४॥ 
तरेलोक्पयुवतीबृन्ददृष्टान्ता'डभुतविग्रहाम्‌ । ददर्श प्मासनगांलाबंण्याम्बुधिपुजिकाम्‌ 
पितामहंच दह्शेतुस्तो एल्पक्रताज लिप । वामपाश्वे स्थितंचक्रनानामणिमय चिभोः 
सनकायमुनीन्‍्द्रंस्त रुतृयमानं जगदुगुरुम्‌ । दृष्ट स्वप्ने सराजाबप्रह्ोद्ठिजसत्तमाः 
अद्गृष्टपूर्वेरूपं त॑ ज्योतिर्मममनन्तकम्‌ । तुश्ाब तत्र ध्यानस्थो हषेगद्गवदया गिरा ११८ 

इन्द्रयंव्न उवाच 
नमस्ते ज़गदाधार जगदात्मन्नमो5़स्तु ते | केवल्यत्रिगुणातीत गुणाञ्ञन नम्ो5स्तुते 
सुशुद्धनिर्मलक्ञानस्वरूपाय नमो5स्तु ते । शब्दब्नह्माभिधानाय जगद्ूपाय ते नमः ॥ 
संसारपतितश्रान्तदुःखध्वंस! नमो इस्तुते । दुर्भयह्दयग्रन्थिभिदकाय नमोषस्तु ते ॥ 
हिसपम्रभुवनागारसलस्तम्भाय ते नमः । ब्रह्माण्डकोटिघटनाशिल्‍िपने चक्रिणे नमः ॥ 
कहणा5मस्तपाथोधघिसुधाधाम्ने नमो नमः । दीनोद्धार कगुह्याय कृपापाथोधये नमः ॥ 
प्रकाशकानां सू्यादिज्योतिषां ज्योतिषे नमः । 

प्रतिस्वस्वनदीभाय अन्तःपापाप्नयेनमः ॥ १२५४ ॥ 
पावकाय पवित्राय पविन्नाणां नमो नमः । गरिष्टाय च रिष्ठाय द्राधिष्टाय नमो नमः ॥ 
नेदिष्टाय दविष्ठाय क्षोदिए्टाय नप्तो नमः । वरेण्याय सुपुण्याय नारायण नमोस्तु ते 

पण्त्राहि जगन्नाथ! दीनबन्धो! नमो5स्तु ते । 

निर्तीर्णा5हं .मवास्भोधि प्राप्य त्वां तरणि खुखाम्‌ ॥ १२७ ॥ 
त्वयि हुए रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम । चिदानन्दस्वरूपंत्यांप्राप्तानांदुःखसंक्षयः 
भ्रवं नाथ समुत्पन्नपरमानन्ददेहेतुकम्‌ । ताहि त्राहि भवाम्भोधिमग्नं मांदीनचेतसम्‌ 

मध्याह्ा ५कों दिते व्योस्नि कुतः सनन्‍्तमसोदयः । 

ध्यानस्थितः स्तुवन्नेव प्रणम्थ जगदीश्वर्म ॥ १३० ॥ 
ध्यानाव तानिसपुनःस्वयं जाप्रदवु ध्यत | स्वप्तान्तइन्द्य॒ज्ो 5 पिसल्‍मारा55ट्मानमात्मना 
अत्यद्भुत मि्द स्वप्नं द्ृष्टा च कपकुजरः । मेने कृतार्थप्रात्मानं हयमेधक्रतोस्तथा ॥ 
सहस्र॑ सफल लव स्वभाग्यं समुपस्थितम्‌। न हि देवषिंचचन वृथामवतिकहिंचित्‌ 


अष्टादशोडच्यायः ] # अश्नयवद्लमुत्पक्तिवर्णतम्‌ # २३३ 


प्रत्यक्ष मे क्थं नाथः स्वयमत्र भविष्यति । 
. इति चिन्ता55कुलो राज़िदोप॑ नीत्वा विशाम्पतिः॥ १३७ ॥ 
शशंस नारदस्या5श्रे यथा स्वप्रोपन्चभूयत । स चापि नारदःप्राह शोकस्तेविगतोनप 
अरुणोदयकाले हि भगवन्तं ददश यत्‌। दशाहात्फलदःस्वप्नस्तल्मिन्कालेन्पोत्तम 
कत्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति | यदाह मद्ठिर त्वां हि चराचरणुरुविधिः 
स्रोषपि त्वया जगत्स्रष्ठा स्वप्नेषस्मिन्नवलोकितः । तदनुष्ठी यतांयज्ञःपराग्रेनप्रकाशय 
स्वप्नोष्यं हृपशादूल! दुर्बोधाचरितोहरेः | किन्तुभाग्यवतस्त्वेबस्वप्रस्ताटूक्प्रजायते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेबेप्णच- 
खण्डान्त्गंतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
सहम्पयज्ञेस्वप्नेभगवद्शेनवर्णनंनाम सप्तदशो पध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशो ध्ध्यायः 


अक्षयवटोत्पत्तिवणनम्‌ 
ज॑मिनिरुवाच 

ततः प्रवव॒ते सुत्या नृपनेया जिमेधिका । तस्यां तरेलोक्पमभवदेकसक्षनिभं छिजाः ॥ 

शास्त्र: स्तोत्रदिघस्पूरिमवंर्णक्रमसमुज्ज्चलः । 

यथापदस्वरन्यासरन्ये शब्दास्तिरोहिताः ॥ २॥ 
दीनेभ्यो5वारितंतत्र दीयन्तेवाजिछितानि वे । नटनत्तेकसूतानां साउभूःकल्पदुमोपमा 
सतन्मध्येप्चभ्रथे स्नातुं छता यत्रोपकारिका | दक्षिणे तथ्भूदेशे विल्वेश्वरलमीपतः ॥ 
नियुक्ताः सेवकाराज्षा ससम्ध्रममुपस्थिताः । न्‍्यवेदयन्त छृपति कृताज्षलिपुदाद्ििजाः 
देव दृष्टो महान्वृक्षस्तटभूमी महोदलेः । प्रधिष्टाग्नसमुद्रान्द-कल्लोलपुबसूलकः ॥६ 
मजिष्टवर्णःसंत्रंशडुलचक्राड्डितः छुवन । स्तानवेश्मसमीपे5सो टृष्टो इस्मामिःपरो <द्भुतः 


श्डे४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घे० उत्क० खण्डे 


न दृष्ठपूर्वों वृक्षोप्यमुग्यत्सूयनिभोषडशुना । गन्धेनवालयन्सर्चा तठभूरमि सुगन्धिना 
दुमः साधारणो ना5इयंलक्ष्यते देवभूरूहः | कश्चिद्देवस्तरुब्याजादागतो लक्ष्यतेधधम्‌ 

नियुक्तानां बचः श्रुत्वा राजा नारदमत्रवीत । 

तत्कि निमित्त यद्‌ द्रुएं तरुअ्रेष्ठं बदन्ति ते ॥ १०॥ 
नारदः प्रहसन्वाक्यमुबाच ह्पसत्तमम्‌ । पूर्णाहुतिः समाप्तोतु यथा स्थात्सफलःकतुः 
उपस्थितंते तद्वाग्यंस्वप्नेयड्दृप्टवान्पुरा । श्वेतद्वीपे विश्वमृतिद्ठ प्रो योविष्णुरव्ययः 
तदडुरूखलितं रोम तरुत्वमुपपद्यते | अंशावतारः स्थास्लुय्य : पृथिव्यां परमेष्ठिनः ॥ 
तदपावतर यातिभगवान्मक्तवत्सलः । दुमो हापौरुषो योप्लोभाजनंना5स्य दर्शने 
त्वासते पुछुषव्याघ्र पथिव्यां लपसत्तम । त्वद्वाग्यवशतःसर्वलोकानां नयनाइतिथिः 
भविष्यति महाराज सर्वकत्मपनाशनः । समाप्याष्वभुथस्तान तटान्ते स्मरितास्पलेः 
उत्सव सुमहत्कत्वा कृतकौतुकमडूलम्‌ । महावेद्यां स्थापयात्र यज्ञेश तरुरूपिणम्‌ ॥ 
विचाये त्थ॑मुदायुक्तों ताबुभाद्पनारदी | सुसमझुझ्धोतत्र यातों यत्राएसों भगवददुमः 
तंद्ृष्टाःहपिताःसर्वेत्रह्मसाक्षादुपस्थितम्‌ । सेनिरे जन्मसाफल्य जीवन्मुक्ता महोदयाः 
इन्द्रद्यु्नो एपिल्पतिमंमज्ा5म्तरतसागरे । स्वप्ने द्ृष्टा जगन्नाथ यथाएसौ भगवत्प्रियः 
तथा ददश त॑ वृक्ष चतुःशा्ख चतुभु जम्‌ | रव्क श्रम॑ मन्यमानः सफरत्ट नृपसत्तमः 
जहोशोक॑ नीलमणिमाध्रवान्तथिजं द्विजाः | पुनः पुनः प्रणस्थेन हर्पाश्रुनयनों रृपः 
हिजेरहारयामास तझू कल्लोललोलितम्‌ | शह्ुकाहाल्मुरजढक्कापटहनि:रूचनेः ॥२३ 
गीतवादित्रनिनद जयशब्दगसहस्रशः । सुगन्धिपुष्पाजलिमिराकाशात्पतितेमुंहुः ॥२४ 
परितोध्रपपात्रेश्व कृष्णागुरुखु अपितेः । वेश्याभियॉघनोन्मत्तसुरूपाभिः प्रखालितेः ॥ 
ग्लदण्डप्रकी णश्र वीज्यमानं समन्‍्ततः | पताकाभिर्दिव्यपद्टदुकूलाभिः खुशोभितम्‌ 
राजाबिराजबृन्देश्व तुरडः पत्तिभित् तम्‌। मागधघ॑न्धमानं तु स्तृयमानं महर्षिभिः ॥ 

ऋत्विम्भित्राह्मणश्वव विद्वद्ठिः श्रोजियेस्तथा । 

राजन्येवेश्यकुलजः सच्छृद्रेःपरिचारितम्‌॥ २८ ॥ 
स्‍्तोत्रेबंहुविधेः स्मात्त;पौराणिकस्तथा । स्तृयमानं तरु विष्णोभूलोकेपरिवेध्टितम, 


अष्ठादशो5ध्यायः ] # सूक्तिघटनाथ वर्धकिसमागमवर्णनम्‌ # २३५ 


ख््गन्धालडकतंदिव्यमहावेदी विनिन्यतुः | वितानवरचित्रायांवेशितायां निरन्तरम्‌ 
वेदां तं स्थापयामासु रिन्द्रद्युज्ञत्य शासनात्‌ । बचसा नाश्दस्पेनं पूजयामासपार्थिवः 
सहस्त्रुपचाराणां दिव्यरूपन पोत्तमः | पूजाबसाने पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥३२ 
कीदृश्यः प्रतिमा विष्णोघेटयिष्यति कः पुनः । 
तच्छु त्वा तं मुनिः प्राह अखिन्व्यमहिमागुरुः ॥ ३३ ॥ 
को वेद तस्यचेप्राम्बंसवंलोकोत्तरां उप | स्रष्टायोजगतां तख्या5प्येषासंशयगोचरा 
विचारयन्तो तावित्थं यावन्नारदपाथियो । अशरीरा ततोबाणी शुश्रुवेचा इन्तरिक्षतः 
तत्र विस्मयमानानां सर्वेषामेव श्ण्वताम्‌ | अपौरुषेयो भगवानविचारपथे स्थितः 
सुगुप्तायां महावेद्यास्वयंसोषवतस्प्यिति । प्रच्छाद्यतां दिनान्येपायावत्पशञ्चदशानिव 
उपस्थितोडय॑ं यो वृद्धःशास्त्रपाणिस्तु वरद्ध किः । एनमन्तःप्रवेश्य वद्धारंबध्नन्तुयल्लतः 
बहिरवांद्यानि कुर्वन्तु यावत्तघटनाभवेत्‌ | श्रतो हि घटनाशब्दोबाधियान्धित्वदायकः 
नरके वसतिश्नव कुर्यात्सन्ताननाशनम्‌ । नान्‍्तः प्रवेशन कुर्यान्न पश्येश्व कदाच्न ॥ 
नियुक्तादन्यः पश्येच्चेद्राशो राष्रसय चच ह । 
द्रष्टु्लाएपि महाभीतिरन्थता चश्षुपोयु गे ॥ ४३॥ 
तस्मान्नावेक्षणंकाययावत्प्रतिमनिर्मितिः । निव्युढस्तुस्वयंदेषः रूत्यान्तेतुवदिष्यति 
यद्यत्काय प्रयत्नेनसवेलोकसुखावहम । तच्छत्वानारदाद्यास्तेयथोक्त॑विष्णुनासवयम्‌ 
चिकीपन्ति तथा कत्त तत्राएप्यातश्व वर््धकिः | 
प्रोवाच नृपति सोष्थ स्वप्ने दृष्टास्तु यासत्वया ॥ ४४॥ 
ताणवा5हंघटिष्यामिदारुणादिव्यरूपिणा । इत्युक्त्वा उन्त्दधेवेयां वृद्ध किरूपचुक्‌ 
चश्चनाथ मनुष्याणां साक्षान्नारायणो विभुः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुरण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीय वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
मूतिघटनाथवृद्धवद्ध किसमागमोनामाष्टादशो 5घ्यायः ॥ १८ ॥ 


$ 
पे 


एकोनविशो 5ध्यायः 


विष्णोर्दार्मयमूर्च्या विर्भाववर्ण नम 
जमिनिरुबाच 

ततः स पृथिवीपालम्तथा रृत्वाइन्तरिक्षगा । यदुवात्र॒ गिरां देवी तद्वत्परिचचारह 
एवं दिनेदिने याते दिव्यगन्धो5नुभूयते | पारिजातप्रसूनानां वृष्टिमत्येषु दुलूभा ॥ 
विव्यससड्रीतनादक्ष गीतानि रुचिरणि च । स्वगंड्राजलवृश्श्िसूक्ष्मबिन्दुसुशोभना 
पेरावतादिनागानां मदगनन्‍्धो वनडिपः। दुःसहः सर्वमृतानां सुखकारयनुभूयते ॥३॥ 
यज्नार्थभागतादेवासते सर्व विगतज्वगः । आविभू त॑ हरि ह्ृए्एा उपासाश्चकिरेट्विजाः 

यथा हि मात्रव॑ पूछ तथा तं॑ विष्णुशाखिनम्‌ । 

उपाखनासु देवानां दिव्यचिह्ानि जज्षिरे ॥ ६॥ 
निवंधाह स्वयं देवः क्रमात्पश्नदशे दिने । चतुसू तिः स भगवान्यथा पूष मयोदितः 
तादृगाविबंभूवाइसौ युष्माक चर्णितः पुरा | दिव्यसिहासनगतो बलभद्रसुदर्शने: ॥ 
शड्ूत्क्रगदापग्रलस रवाहुजनादंनः । गदामुसल्चक्राब्ज धारयन्यज्नगाकृतिः॥ ६॥ 
छत्राकृतिफणासप्तमुकुरोज्ज्वलकुण्डछः । खुभद्रा च्रार्वदना वराब्जाभयधारिणी ॥ 
लक्ष्मी:प्रादुव भूवेयं सर्वचतन्यरूपिणी । इयं कृष्णावतारे हि रोहिणीगर्भसम्भवा ॥ 
बलभद्वाकृतिर्जाता बलरूपस्य घिन्तनात्‌ | क्षणं न सहनेसाहिमोक्तुीलावतारिणम्‌ 

न भेदो5सुतीह को विप्राः कृष्णस्य च बलस्य च | 

एकरर्मप्रसृतत्वाद्रध्चहारो ६ध लौकिकः ॥ १३६ ॥ 
भगिनी बलदेवस्येत्येषा पौराणिकी कथा। पुंरुपे स्ल्रीस्वरूपेण लक्ष्मीःसर्च त्रतिष्ठति 
पुन्नास्ता भगवान्विष्णुःस््रीनाम्नाकमलछालया । देवतियंड्मनुष्यादीषिद्यतेनतयोःपरम्‌ 
कोहान्यः पुण्डरीकाक्षादुवनानि चतुदश । धारयेक्तु फणाप्रेण सोइनन्तोबलूसच्श्षितः 
तह्य शक्तिस्वरूयेयं भगिनीकरीःप्रकी लिया । खुदर्शनंतुयश्चक्कसदाबि "णोःकरेस्थितम्‌ 


एकोनविंशोष्ध्यायः ] # चतुण्णामूशॉनामाधिर्भाववर्णनम्‌ है २३७ 


शाखाग्रस्तम्भमध्यस्थं तदूपं तत्तुरीयकम्‌ । एवं तु मूत्तंयस्तेन खसस््रो वे प्रकाशिताः 
निज से भगबदूपे चतुर्द्धा दिव्यरूपिणि | छोकानामुपकाराय पुनराहाउन्तरिक्षगा १६ 
पटेराच्छाय छुट्टढं टपतेत्नतिमास्त्विमाः । सव॑ स्व चर्णप्रापया55शुवर्ण केश्वित्रकर्मणा 
नीलाभ्रश्यामलं विष्णुं शइ्खेन्दुधवर्ल बलम्‌। रक्त खुदर्शनंचकंखुभद्वांकुडुमारुणाम्‌ 
नानालड्डुररुचिरां नानाभद्धिविभागशः । अमी दारुस्वरूपेण द्ृष्टाः पापाय हेतवे ॥ 
गोपनीयाः अयत्नेन पटनिर्यालवल्कलेः । तस्मात्पथममेवेतांस्तरोरेचाइल्य वल्कले+ 
शिल्पिभिःकर्मकुशलंद् ढमाच्छादया5ग्रतः । वर्ष वर्षचसंस्कार्या:पूर्वसंस्कारमोचनात्‌ 
ऋते चल्‍्कललेप॑ तु स॒ तु दिव्यश्विरन्तनः | प्रमादाद्य इमं लेपमपनीयेत कश्चन ॥२५ 
दुर्भिक्ष मरकंराष्ट्र सन्‍्ततिश्चा5स्यहीयते । नेक्षितव्यास्त्वथाराजन्कदाखिदपचारणाः 
मनुष्येश्वापिराजेन्द्र! दृष्टाः स्युर्भयहेतवः । तस्मात्सचित्रा द्ष्टव्याबहुल्ेपबिलेपिताः 
सुच्तित्रं पुण्डरीकाक्षं सविलासं सविश्रमम्‌ | द्ृष्टा विमुच्यतेपापेःकल्पकोटिसमुद्ठयेः 
सुचित्रान्कुरुाजेन्द्र| चित्रान्कामानवाप्स्यति । आविबंभूवभगवांस्तवालुग्रहकाम्यया 
तब प्रसादाजान्तुनां घतुर्वंग प्रसादास्यति | नीलाद्रौकल्पतृक्षसूपवायव्यांशतहस्ततः 
प्रदेशे सुमहत्स्थाने प्रासादं सुद्ृढ्यायतम्‌ | उत्तरे नरसिहरूय सहस्रकरमुच्छितम्‌ ॥ 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रेन॑ चिनिवेशय । 
पुरा स्थितं पव॑ ते5स्मिन्यो5म्यचेयति माधवम्‌ ॥ २२ ॥ 
नाप्ना विश्वावसु्नाम शबरो वष्णवोत्तमः | पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साद्ध पुरा चते 
तयोः सनन्‍्ततिरेवा5स्य लेपसंस्कारकर्माण । नियुज्यतां महाराजभविष्यत्सूत्सबेषु 
विररामैतदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती । तयोपदिष्टमाकण्य प्रहष्टेनाइन्तरात्मना 
चेएनं मोचयामास महावेद्या ढपोत्तमः । दद्शुस्ते तदा सर्व रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ 
राम कृष्णं सुभद्रां व वासुदेवं सुदर्शतम्‌ । यथोपदिश्लेप्यादिसंस्कार रुचिराकूतिम्‌ 
कृपया स्मेरवदनमुन्नतायतवक्षसम्‌ । दीनानामुद्ध्रतो नाथं प्रछम्बभुजपञ़रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षं हालशोणायताधरम्‌ | पश्यतां द्ृश्मिात्रेण हर्तारं पापसश्चयम्‌॥ 
प्मासनस्थितं कृष्णं दिव्यालड्डगरभूषितम्‌। स्वतेजसा परित्ञतं दारुदेहे5पिनिर्मल्म्‌ 


र्श्द ... # स्कन्द्पुराणम्‌ # २ घे० उत्क० खण्डे 


नीलजीमूतसडुगश सर्वसन्‍्तापनाशनम्‌ । ददशबलदेघं च साट्टहासमुखाम्बुजम ॥४१॥ 
फणामण्डरूबिस्तीर्ण वारुणीघूर्णितेक्षणम्‌ । प्रोत्थितं नागराजानंपीनोन्नतसुवक्षसम्‌ 
किश्चिन्नतं पृष्ठदेशे कुण्डलीकृतविग्नहम्‌ । अग्नसम्फुलककुभं केलासशिखरं यथा ॥४३ 
हलचक्राब्जमुसल्थधारिणं घनमालिनम्‌ । हारकुण्डलकेयूरकिरीटमुकुटोज्ज्यलम्‌ ॥ 
तयोम॑ध्ये स्थितां लक्ष्मी सुभद्रां भद्रूपिणीम ॥ ४५ ॥ 
सा्वदेवारणी पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ । विफचास्भोजवदनां घराब्जाभयधारिणीम्‌ 
रूपलावण्यबसति शोभमानां प्रसाधनः । कुक्ुमारुणदेहांतांसाक्षालक्मीमिवाप्पराम्‌ 
दद्श विष्णोर्वामस्थां चक्रशाखाग्रनिर्मिताम्‌ । 
बाल्याकसदृशी तीछणघधारां तेजोमयी ट्िजाः ॥ 3८ ॥ 
ता द्ृष्टानन्दपाथोधिनिमशः पृथिवीपतिः । कतंव्यम्रढः सवतनो स्वयं न प्रवभूव ह 
द्रमीलितनेत्रःसन्सजन्वाप्पास्वुकेवलम्‌ । कृताअलिपुटल्तस्थी स्थूणाकारो हपोत्तमः 
उदास त॑ मुनिवरः स्मितवकत्रः क्षितीश्वग्म्‌। यदर्थ श्रममापन्नस्तत्साम्प्रतमभूसच 
प्रत्यक्ष हपशादूल! एकस्त्वंभाग्यवान्मुवि । अमुं पश्य जगन्नाथ पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ 
भक्तालग्रहपाथोधि सर्वज्ञाननिधि हरिम्‌ । य॑ द्रष्ट योगिनो नित्यं यतन्ति यतमानसा+ 
अवधानेन महता क्षणं पश्यल्ति मानवाः | सो5य॑ं दारुमयं देहं समास्थाय जनाद्देनः 
अमुप्रहीतु त्वां भूष! प्रत्यक्षत्यमुपागतः । भजन घरणीनाथं स्तुहि कारुण्यसागरम्‌ 
ददाति संसतुतः कामान्लवान्मप ! मनोगतान्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्त्गंतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
विष्णोदांरुमृत्यांविर्भावोतामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशो<ध्यायः 
हु 
इन्द्र म्नक्ृता भगवत्स्तुतिस्तस्यना म्नासरोवरो त्पत्तिवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाथ 
इत्थं प्रबोधितस्तेन नारदेन क्षितीश्वरः । तुष्टाव जगतांना्थ वचोभिः करुणान्चित 
इन्द्रयज्ञ उचाय 
त्वद्ड॒प्निपाथोजयुगं मुणरे ! नोपासितं जन्मसु पूवजेयु । 
तत्कमेणां दारुणपाकभाजं दीन परित्राहि कृपाम्व॒ुघ्रे! माम्‌ ॥ २॥ 
क निर्मल त्वच्च रणाब्जयुग्म॑ विरिश्विस्द्रेन्द्रकरिरीटप्रम्मम्‌ । 
क्ा5हं कुद्दीनः शक्दस्रपांससूतास्थिसडूंः पिहितरूत्वता वें ॥ ३॥ 
असाग्संसाग्परिश्रमेण श्रमातुरमत्वा कथमीश' जाने । 
जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव येषां भवो दुःखभ्तवप्रकाशः ॥ ४ ॥ 
प्रभो मया दुःखमनेकजन्मपापाजितं भ्रक्तरनेकभावम्‌ । 
शुभार्जितो यः सुखलेशभावो निदर्शनं यन्मधुप्ृरक्ततिक्ते ॥ ५॥ 
यदेव सोख्यानुभवाय देव! कर्माजितो मे विष्योपभोगः । 
सर एव दुःख परिणामतो मे न मद्धिधो दुःखिजनोपस्ति चाउन्यः ॥ ६ ॥ 
विभो ! यदि त्वां मनसा5पि पूथ॑भुपास्तमन्यह्िषयेक्षणोद्हम्‌ | 
कथं तदालप्स्यमनेकजन्म पुनः पुनर्भोग्यमशेपदुःखम्‌ ॥ 9 ॥ 
विभुत्वदासत्वपितृत्वपुत्र प्रियत्व मातृत्वचनित्वभावः । 
वध्यत्वहिस्न॒त्वपतित्वजायाभावेश्व॒ तिर्यक्त्वसुरादिभावेः ॥ ८ ॥ 
नीचोद्ध्वंभाव॑ बहुशः सक्ृद्धा भवाडुणेडस्मिंल्लुठतानुभूतम्‌ । 
न वा मुरारे तब पाद्पझदूरीभवस्येशफलं हि चैतत्‌ ॥ ६॥ 
कोशं बले खतदरेषपृथ्वीधसत त॑ यौवनरूपरूप्यः । 


# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बें० उत्क० खण्डे 


मनो5नुकूलाः शतशः स्त्रियश्व निष्कण्टकं मे नपमण्डलं छ ॥ १०॥ 
साम्नराज्यता चापपि भरो महान्मे :त्वज्ञानदीनस्य पशोरिवाधयम्‌ । 
भाराचतारं कुरु में कृपाब्ये! सदेव तत्रोदित खेदयोगः ॥ ११॥ 
दीनानुकश्पिनू! करिणो विमुक्तिः कूृता विभो त्वत्स्वतिमात्रकेण । 
ध्रान्तं घटीयन्त्रबदत्र नाथ! मां त्रातुमरहस्यनुकस्पिभाचात्‌॥ १२ ॥ 
न मे त्वदन्यः खलु बन्घुरत्र प्रवाहविश्वष्टतरुस्वभावे । 

पापीयसी वुद्धिरुपेतमावा स्नेहालुवन्धा चिपयेद्रभिभेद्या ॥ १३॥ 
अहनिशं मे तव पादप्मान्नाउपेतु मत्पार्थितमेतदेव । 

त्वां सश्िदानन्दसुपूर्णसिन्ध प्राप्तास्तु ये जन्मसहस्मभाग्यः ॥ १४॥. 
कि ते हि पश्यन्ति लवेकसौख्यमनेकदुःख विपयेन्द्रजालम्‌ | 

क वन्धनं कर्म भिरिष्ठ लेशदुःखाकर्प्रन्थिशतरभेद्यम्‌ ॥ १०५॥ 
अनन्तमायन्त विहीनमेकमानन्ददं त्वत्पदपड़ुजं क् । 

मायाम्बुधी ते ममताश्रमों च कुकर्मनक्रायितगतंमध्ये ॥ १६॥ 
निराध्रयं मे पतितं विलासकटाक्षपातेन नयाधद्य तीरम्‌ । 
स्वकायंसंसाधनय।श्ितानां सम्पादनायेण्वविधेरजसर्रम ॥ १७ ॥ 
श्राम्यन्तमात्मीयहितं विस्ृज्य मां आाहि सर्द सहजानुकम्पिन !। 
श्षुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्तमप्राप्य मूल परमेश्वर त्वाम्‌॥ १८॥ 
आयासपानजं परम सुदीनं भां चजाहि विष्णो ज़गदेकचन्द !। 
वेदान्तवेद्याषव्यय! विश्वनाथ! त्वम्रीशिषे हन्तुमघौघराशीन ॥ १६ ॥ 
त॑ त्वां परित्यज्य सुखकहेतु श्षुद्राशर्य मां परिषाहि विष्णों !। 
प्रसुपत एपो ५खिलभूतसडूखतुर्विधो यत्कछृतमोहरात्री ॥ २० ॥ 
त्वज्ज्ञानभानूदयमेत्य चा5न्ते प्रबोध्यते त्वां शरणं प्रपये । 

त्वमेक एवाखिललोककर्तता फणासहसरत्रेः परिचीतमूर्तिः ॥ २१ ॥ 
पयांयवृत्त्या बलिनांबरिष्ठ! त्वामीशितारं शरणं प्रप्ये । 


बिंशोध्प्यायः | # इन्द्युद्धम्नक॒ताणलेनवर्णनम्‌ # २४१ 


यया सज़स्थत्सि जगन्ति नाथ वक्षःसरोजासनया स्वशक्त्या ॥ २२॥ 
तां भद्ररूपां जगदाश्षयां ते देवारणि पादयुगे नतो5स्मि । 
यदंशुज्ञालप्रतिसश्मेतद्ब्रह्माण्डजाल करसड्िि नाथ [॥ २३ ॥ 
सुदर्शन देत्यवलस्य हन्तु खक्राभिध॑ त्वां प्रणतः सुदर्शनम्‌ | 
स्त॒त्वेत्थं हपतिश्रेष्ठ: साष्टाड़ं प्रणनाम सः॥ २४॥ 
परित्राहि ज़गन्नाथमग्नं संसारसागरे | अनाथबन्धो! कृपया दीन भां तमसाकुलम्‌ 
नारद उचाव 
जय जय नारायण अपारभवसागरोत्तारपरायण सनकसननन्‍्दनसनातनप्रभ्तियोगि- 
धरविचिन्त्यमानदिव्यतत्व स्वामायाघविलसिताध्यासपरिणमिताशेषभूततच्त्व जितत्व 
त्रिदण्डधरजिणाधिकेतनिमधरनजिसुपर्णोपगीयमानदिव्यज्ञानवउछन्दी मय. स्वासन- 
खुपर्णप्रिय भक्तप्रिय भक्तजनकव॒त्सलू स्वमायाजालव्यवहितस्वरूप विश्वरुप 
विश्वप्रकाश विश्वतोमुख चिश्वतोक्षि विश्वतः श्रवण विश्वतः पादशिरोशग्रीच विश्व- 
हस्तनासारसनात्वक्केशलोमलिड्ू सर्वकोकात्मक सर्वलोकसुखावह सर्वलोकोप- 
कारक सर्वेछोकनमस्कृत लीलाविलसितकोटिपझोद्गवसुद्रेन्द्रमरूदश्विसाध्यसिद्ध 
गणप्रणताशेषसुणसुरतिभुवनगुरो न कस्या५पि ज्ञानगोचर! नमस्ते नमस्ते ॥२६ ॥ 
जेमिनिरुवाघ 
अन्ये चयेलपतयःश्रोत्रियावेदपारगाः । म्ुनयोद्विजाःक्षत्रियाश्वविद्वांसोचेश्यजातयः 
अस्तुवन्पुण्डरीकाक्ष बलिनंभद्रयासह । सूक्तः स्तोत्र: पुराणश्रकविताभियंथालथा 
अधेन्द्रय॒क्नः प्रोवाच पुरोधसमकल्मषम्‌ | पूजाथ वासुदेवस्य उपाखारोपसंस्कतम्‌ 
स्वयं स कपतिश्रेष्ठः पूजयामास तान्क्रमात्‌ । 
नारखस्योपदेशेन बिधिना मन्त्रतस्तथा ॥ ३० ॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌ । यमुपास्यधक्ष॒वःस्थानं प्राप्वाजुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
अयीप्रसिद्धंयत्सूक्तं पावन पौरुषं महत्‌ | तेन नारायणं भूषः पूजयामास शक्तितः 
देव्या: सूक्‍तेन भद्रां तां सोदशेन्या संदर्शनम । 
श्दद 


२४२ # स्फन्दपुराणम्‌ # [२ थ० उत्क० खण्डे 


यथासम्द्धि भक्‍त्या तान्यूजयित्या दपोक्तमः ॥ ३३ ॥ 
तत्प्रीत्य छ्विजमुख्येम्यों ददी दानानिभक्तितः | तुलापुरुषदानानिमहादानानिपार्थिव 
अभ्वम्रेधाडुभूताश्वकोटिशो गा दरोतदा | अलडकृतास्तथान्याश्वददोगाबदुदक्षिणाः 

तासां खुरोइघृतेयोगादुगर्तो भूदृद्विजसत्तमाः [। 

दानाम्वुना स पूर्णो वे तीर्थभासीन्महाफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तस्मिन्ल्लात्वा पितृन्देवान्लन्तप्य विथ्विवज्नरः । 

अश्वम्ेघसहस्तस्य फलमाप्नोत्यमंशयः ॥ ३७ ॥ 
नास्ता ख्यातं सरस्तस्यइन्द्रयम्नस्यभूपतेः | निर्वेपत्यत्रपिण्डांश्व पितनुद्विश्यमानवः 
कुऊेकविशमुद्धृत्य ब्रह्मलोके महीयते | नाइतः परतरं तीथ हयमेधाडुसम्भवात्‌ ॥ 
इन्द्रद्य्लल्य सरसः स्याद्वाजिपथगा समा। ततःप्रासादबटनामुपचक्राम भूषतिः ॥ 
शमे काले सुनक्षओ्े देवज्ञविधिचोदिते । सुमुहते नारदादीन्त्राह्मणाग्रचान्प्रपूज्य थे 

स्वस्तिवा् च कर्मद्धि वाचयित्वा रुपोत्तमः । 

अध्य ददी जगन्नाथ स्मरन्प्रासादवेश्मान ॥ ४२ ॥ 

बखुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्र तारकम्‌ । 

शिव्पिनः पूजयामास वाम्तुयागपुरःसरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महोत्सवं तथाचक्र गीतवाद्यः प्रभूतके: | दीनानाथविपन्ने+योददी वस्तुयरथेप्सितम्‌ 
राशोपिसजेयामास बहुमानपुरःसरम्‌ | कृतार्थानवतार त॑ हरेद्व प्रा हतांहसः ॥७५॥ 
ततः स कोटिशो चित्त ददौपाषायदारके । आहतो बहुदेशेभ्यो द्वषदां पाथिबोत्तमः 
डवाचेदंमुदायुक्तःसभायां पृथिवी भ्वर: । अछ्यदशस्योद्वीपेभ्यो यन्‍्मयापौरुषार्जितम्‌ 
सत्सव जगदीशश्य प्रासादायाउपवर्जितम्‌ । जेत्रयात्राप्रसड्रेनअ्रमोलब्घस्तु योमया 

सफलो5स्तु स मे चिष्णोः प्रासादायाइर्थयोगतः । 

अतः पर में कि भाग्यं चराचरणुरु हरिम्‌ ॥ ४६॥ 
प्रसादयिष्ये सम्पस्या भुजदन्दार्जितश्निया | भ्रीःसदापुण्डरीकाक्षेश्रियोसुप्रहदजामम 

कि फतुमीशस्तस्यां थे देधदेषस्य चक्किणः । 


विशोदध्यायः ] # राज्योविष्णुप्रीत्यर्थ स्व स्वसमर्पणवर्णनम्‌ # २७३ 


कदाक्षपातो यरूय स्यात्तस्थ श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५१॥ 
अष्टादशात्मिका देवी जिह्ढाश्रे चापसूय वृत्यति । 
यमाराध्य जगन्नाथ ब्रह्मत्य॑ प्राप्वान्विधि: ॥ ५२ ॥ 
रुद्रो महेश्वरत्वं च शक्रस््रिदिवराजताम्‌ | लेमेतमच्य जगताम्चेयिष्यामिशाश्वतम्‌ 
जित॑ तेन जिवाराशीभूतमंहो महात्मता । साड्जगेपाड्नेन चिधिना येनकृष्णःसमचितः 
कडेवरमिदं क्षेत्र यत्राउहड्डारवान्विभुः । 
आविभावतिरोभावी स्थितिनित्या हि यत्पभुः ॥ ५० ॥ 
अन्न साक्षाद्रपुष्मन्त सम्प्रृज्य जगतां गुरुम्‌ । 
खाक्षात्कृता्थों भचति चलुचंगंस्य भाजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बहुव्ययाई प्यासतो या राज्यक्रद्धिमयाइजिता। 
अम्यवाउनुप्रहात्सा तु सफला5म्तु पदाउम्बुजे ॥ ५७॥ 
सर्वोपचार: परिपूज्य देव॑ द्रव्य तेः सागरमेखलायाः । 
यावत्समाप्तोति हि कर्मपाकः साम्राज्ययात्रा लफला हि माउस्तु ॥ ५८ ॥ 
कि द्वव्यज्ञातं खलु येन विष्णु” नोपाहरेत्साहुमयेतकदमषः | 
कि पौरुषेयं यदि वासुदेवपरिच्छदो येन न साधितो में ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीलकान्दे महायुराण एकाशा तिसाहरुपां संहितायां द्वितीये बष्णब- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये॑ ज॑मिनिऋषिसम्धादे 
इल्ठ्रद्यस्तसरोवरोत्पत्तिविवरणंनामविशोषध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशोध्यायः 
इन्द्रथ म्नेनदारुवृक्षेणप्रासाद निर्माणवणनम्‌ 
जमिनिरुवाच 
इति ब्रुवा्ं राजपिकश्चिट्ग्वेदपारगः | वेदान्तविज्ज्ञानशीलोडिजोवाक्यंमुदाजगो 
अहो तवाधयं खलु भाग्यराशियेंना 5६विरासीडुवि दास्सृतिः । 
यस्यात्युपाल्ति श्रुतिगह मुक्तिप्रदामनात्मशविमोहितानाम्‌ ॥ २॥ 

य एप पुवते दारु। सिन्धोः पारे हपौरुषम । 

तमुपास्य दुराशध्यं मुक्ति यान्ति सुदुल्भाम ॥३॥ 
ब्रह्मशाननिधिःसाक्षान्नारद॑प्त्युवाच यत्‌ | न हि वेदान्तवचसो5पर्स्माज्लानमस्यवे 
न हिप्रवृक्तिविंष्णोस्तुविनावेदंप्रवत्तेते | परेपांस्वस्यवासपष्टी श्रुतिप्रामाण्यधान्प्रभुः 

बिना श्रुति प्रवर्तेच्चेत्कस्तत्प्रामाण्यस्तच्छति। 

तस्माच्छ तिप्रसिद्धो5यमवतागे5त्र भूपते !॥ ६ ॥ 
बेदान्तवेयं पुरुष गीत॑ त॑ सामगीतिषु। प्रतिमां न तु जानीहिनिःश्रेयसकरंनणाम्‌ 
दर्शनादेव नः शान्‍्तं सुद्ृर्ढ तम उत्तमम्‌ | सन्त्येव श्रुतयः पूर्वमेतदर्चाप्रकाशिकाः ॥ 
एतदर्चा प्रशस्ता वे सदर्थेविनियोजिता । अहोभारतवर्षस्थामनुष्याःक्षी णकल्मषाः 
अपवर्गप्रदो येषामाविरासीज्ञनादेनः । तत्राधप्ययं चोढ़देश:सर्वपामुत्तमोत्तमः ॥ १० 
यत्रस्थाश्वर्मनेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । श्रु तिस्सखुतीनांगहनःपन्थाःकर्मभिराकुलः 
येन याता श्रमन्‍तीह घटीयन्त्रवदाकुलाः | निव्यंछीकपद्प्रासिहेतुरेष स चिन्मयः ॥ 
श्रुत्यादिभिविनोपाये: परमानन्दमुक्तिदः | निरन्‍्तरगतायातदुःस्थितानांदुरात्मनाम्‌ 
एप दारुवपुर्विष्णुः खुखदाता खुबान्धवः | श्रुतिस्स॒त्युक्तनियमा वर्तन्ते नेह पार्थिव 
यथा तथा दृष्टिपथमाचाण्डालाडिमुक्तिदः | अभक्तश्ेदर्मु पश्येद्रतानुगतिको नरः 
अभ्वमेघसहस्नाणांफल ह्यथिकलंलभेत्‌ । मजेच्चेतज्नियमस्थो हि भक्तिमान्द्ढ्मानसः 


एकर्चिशोषध्यायः]_ # भगवत्यासादवृद्धिवर्णनम्‌ # रण 


असंशयंस सायुज्य॑ं ब्रह्मणा छमतें नरः। कः दुःखायासबडुलमनायासचिनश्वरम्‌ ॥ 
अचिरस्थं छुद्र फर्ल पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । क्वेदं दारुमयं ब्रह्म पापराशिद्वानलम्‌ ॥ 
सद्धिदानन्दकंबल्यमुक्तिइं दशनादपि॥ बेदाजुबचनादी नि दुष्कराणि द्वुरात्मनाम्‌॥ 
महात्मभिस्तयंत्पाप्यं तदव्यग्रमयं ददेत्‌ । अन्यक्षेत्रेषु भगवान्खुदूरों मत्यंचासिनाम्‌ 
स्वक्षेत्रे एस्मिश्निवसति नित्य मुक्तिप्रदोविभुः | अस्मादत्रमहासागतिष्ठस्वबलपौरुषः 

विद्धत्तमोएसि भक्तश्व साड्डनेपाडुममुं भज ॥ २२ ॥ 

जमिनिरुघाच 

द्विजस्य तद्बचः श्रत्वा नारदो हृए्मानसः । साधूक्त द्विजवर्येण श्रीतमार्गजिसारिणा 
सृष्य्यादो ब्रह्म निश्वासरभवरद्धेद्संहतिः | तत्रोपनिषदर्थोषयं साम्प्रतं व्यक्तिमागतः॥ 
वेस्येतदर्थ भगवान्पद्मयथोनिः प्रजापति: | अज्ञासिष॑च भूपाल साम्प्रतं तन्मुखादहम्‌ 
तस्या55ज्षयाकृतंसवेयथामिलणित एवं | एनमाराध्यतिष्ठात्रयास्यहंत्रह्मणो 5न्तिकम्‌ 
कृत निवेदयिप्यामि प्रकाशश्ष मुरद्धिपः । प्रासादं कुरु भूपाल! घनेन महता तथा ॥ 

प्रासादे नरसिहं तु प्रतिष्ठाप्य विमुच्यसे ॥ २८ ॥ 

जेमिनिरुषाच 

तच्छुत्वा स तु भूमीन्द्रः प्रत्युवाच मुनि तदा । 

महष5हं त्वया साद्ध यियासुब्रह्मणो5न्तिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
यम्प्रसादाजगन्नाथश्चक्रेई्यं लोचनातिथिः । निवेद्य तं च प्रासादं प्रतिष्ठाथ मुरद्धिपः 

विज्ञापयिष्ये साक्षिध्ये प्रासादस्थापनोत्सचम्‌ । 

यथा रूचय॑ समागम्य त्रह्मलोकात्पितामहः ॥ ३१॥ 
महोत्सव भगवतः प्रासादे5त्र करिष्यति । तन्‍्मुने! मामपिविधेःसंनिश्चिप्रापपस्च च 

गर्भप्रतिष्ठां प्राखादे समाप्येह स्थितो सुने !। 

पश्चादावां गमिष्यावः कश्चित्काल प्रतीक्ष मे ॥ ३३ ॥ 
ततः स नुपतिः सर्वा ब्छिल्पशास्त्र विशारदान । पाषाणखण्डघटनाकर्मण्येकेक्योगतः 
खत्कारे दानमानेश्ध योजयामास सादरम । दिने दिने खुघटितःप्रासादोषत्रधे द्विजाः 


कई # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थे० उत्क० खण्डे 


परितः पूर्यमाणस्तु शुक्ष॒पक्षे यथा शशी। एचंलम्बध्य मानो5पिप्रालादः परिवद्धितः 
महोच्कछूयत्वादल्पेननकालेनाभिलक्ष्यते | पाषराणसडः्ख्याशक्याचवाकथश्विदट्नाक्रमात्‌ 
वित्तव्ययस्तु कोटीनां न सझुख्यातुं च शक्पते । 
यावन्तो भारते वर्ष छोका: समयवर्तिनः ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रयुज्नस्य कपतेनियुक्तास्ते महीभ्तः | एककशो नियुक्ता ये पररूपरसमन्विताः ॥ 
तेषपि चान्य नियुक्तास्तेसवें तत्रप्रवर्तिताः। अजस्र॑ तन्नियुक्तानां योह्पोत्थोमहारवः 
आकाशमश्नुवानो पसोदिशांभागानप्रस्‍्यत्‌ । दपते:श्रद्धघाभतया साक्तिकेनप्रसादिता 
श्री: सम्द्धामब हि प्रा: कीर्त्या सह महीपते: । 
कचित्काश्चनविन्यस्तनानारल्लमहोज्ज्वलः ॥ ४२ ॥ 
कचित्म्फटिकमागान्तशारदाभ्रनिभच्छविः । 
क्चिन्नीलाश्मबटिता भित्तिःकालाभ्रमेदुरा ॥ ४३ ॥ 
एवं सुघणिते विष्णोः प्रासादे सुमनोहरे । गर्भप्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा स कृपसक्तमः 
बजन्ञपातादिभडुगदिवारणार्थथथोचितम्‌ । शिल्पशास्त्रेषुमण्या दिविन्यस्यपौ रुपाहृतम्‌ 
पुनः प्रासादघटनासम्भारोचितमेव वे | बहुम्तल्यं चम्तुजातं यज्लात्तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ 
ततोबिरचव्यमाने5स्मिन्प्रासादेकी तिचद्धेने । मससापिनसस्भाब्येजिषुलोकेषुभू भुजाम्‌ 
देवानामपि नो लक्ष्ये द्धिजाः कव्पान्तवासिनाम | 
प्रासाद ईद्ृशो भूमी क्च्िच्च घटितो न हि॥ ४८ ॥ 
स्वर्गेधाइत्थमादित्याआलपन्तिपर्स्परम्‌ । अहो सुबुद्धिरस्योच्छोय यमी द्वक्परीणता 
श्रद्धया भगवत्पादपद्मययो: सामिलाषिणी । 
अली किकानि कर्मांणि पश्यन्ति हि रचन्त्यपि॥ ५० ॥ 
केषा5त्रभूमी राजानोबभूवु्नी तिशालिनः । सावेभौ मास्तुसाम्राज्यजेतारःसव॑ वि द्विषाम्‌ 
वित्तानि यें: सश्वितानि सुबहनिध्रकोटिशः । अभ्वमेघसहस्न्तु यत्कृतंजिदिवेशितुः 
शक्यं वा स्याइुभूभुजां तुनातःपूर्व मनुष्ठितम्‌ ।न द्वृष्टंनश्रुतम्वापि वाजिमेघधसहस्वकम्‌ 
महा क्षितानुष्ठितंवे यत्रत्नैलोक्यघासिनः । पृथिव्यामस्यत्पतेः सहस्थाभोगभोगिनः 


एकविंशोदध्यायः). # नारवेन्द्रथश्लसम्वादवर्णनम्‌ # २४७ 


ब्रह्मलोक इवाभातिसभायरूप च यज्चिनः | मूतिमन्तस्ययों वेदाश्वतुष्पादोन्रषस्सथा 
सुराः सड्डुल्पकामास्तुयत्रादभुतधियो5भवन्‌ । अय॑ प्रासादवर्योवेवुद्धेविषयताडुतः ॥ 

मनो5ुपि यत्र भवति न वा त्रेलोक्यवासिनाम्‌ । 

भूपतेदुलभ कि स्थात्सहायो यरूय नारदः ॥ ५७ ॥ 
पितामहश्च जगतांस्रष्टासवामरेश्वरः । अथवा विष्णुभक्तस्य नाइतिदूरं च्िकीर्पितम्‌ 
विष्णोस्तद्वक्तल्षोकस्यना5न्तरंघिय्तेद्धिजाः । ततःसनारदम्प्राहप्रासादान्तेमुनीश्वस्म्‌ 
सर्व सम्पन्नमासीन्मे यदशक्यं खुरासुरेः | साक्षाद्रगचतो विष्णोरद तोपासनार्तः 
भगवद्ध पुराभाषि प्रासादस्तु चिरं मयि | इत्युक्तवापादयोम्र धर्ता प्रणनाम स नारदम्‌ 

नागदो5पि तमुत्थाप्य परियूज्य रपोक्तमम्‌ । 

त्वत्तो न भेदों छपते ममाइल्ति खल्ु तस्वतः॥ ६२ ॥ 
यरूतुसाक्षाज्गत्नाथआविभू तःकृतेनवा । अवश्यमर्चयस्वनंजीवन्मुक्तो 5सिखान्प्रतम 
तत्पादपदम याद्गक्ते चेतः प्रणवतान्वितम्‌ । भक्तयाह्मयनन्ययापुंसः किमतःपरमस्तियव 
तीथम॑न्त्रेजपर्दान: कतुभिभूरिदक्षिणेः | वतेसरध्ययनमू्‌ प! तपोभिश्व यदर्जितुम्‌ ॥ 
न शक्यंतवराजेन्द्रभत्तया तत्करमागतम्‌ । अतः पर॑ न शोचम्वभक्तियोगेनमो5स्तुते 
प्रकप बहुराजेन्द्र स्थित्वा चापस्मिश्विरम्भुधि । आराघयजगन्नाथमुपचार महोत्सव: 


पितामहं दष्टुकामों गन्‍ता चेदन्तिकं बिभोः | 
डउपदेक्ष्यति सोष्प्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवाः॥ ६८ ॥ 


स्वयं च भगवानेववरं तुम्यंप्रदास्यति | प्रतिष्ठा पितेद्रासादेतस्मिन्कालेस्वयम्भुवा 
अहमप्यागमिष्यामि तदा सप्तर्षिभिःसह । तदावांतत्र गउछाबो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌ 
त्वां चिना भुचि कस शक्तां ब्रह्मलोकगतिस्प्रति । 
इत्युक्त्वा नारदो भूप॑ समुत्तस्थी नमस्तलूम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
श्रीनारदेनराजानम्पतिभगवत्पासादनिर्मापणार्थमुद्बो धवचननामैकविशो 5ध्याय: ॥ 


द्वाविशो5ध्यायः 


इन्द्रथ म्तस्यत्रक्मलोकेनारदेनसहगमनवर्ण नम्‌ 
जैमिनिरवाच 
राजा5थ तमुचाचेदं निलेक्ष्य गमनं कथम्‌ | अय॑ पुष्परथो5स्त्येव मनस्रोवेगवान्मुने 
एनमारुह्य यास्यावः क्षणं तावत्प्रतीक्ष्यताम्‌ | यावदेताननुज्ञाप्य प्रासादेद्मथिकारिणः 
प्रदक्षिणीकृत्य विभुमायामि मुनिसत्तम !। नारदो5 >्वचः श्र॒त्वा श्रद्घानोल्‍पो क्तिषु 
करेण छृत्वा राजानं महावेदों प्रचिश्य च। सहित रामभद्राभ्यां नत्वा कृष्णंमुडमुंहुः 
अनुज्ञां प्रार्थथामास ब्रह्मलोकगतिम्प्रति ॥ ४ ॥ 
इन्द्रधुल्लोएपि वचसा मनसरा वपुषा हरिम । प्रदक्षिणीक्ृत्यपुननेत्वा साप्टाड्रमुन्मनाः 
ब्रह्मठोकगति विप्रा! यात्रते रूम कृताअलिः॥ ५॥ 
उभौ तो दिव्ययानेन जग्मतुमुंनिभूभती । प्रदक्षिणीकृत्यरबि व्योममण्डलमध्यगम्‌ 
उपय्‌ परि जग्माते व्यतीत्य घ्रवमण्डल्म्‌॥ ६ ॥ 
जनलोकगतेःसिद्धः सत्वरावनतोन्मुखः । वीक्ष्यमाणोीमुदायुक्ती संछपन्तोपरस्परम्‌ 
भगवश्व रितम्विप्रा मनोमलविशोधनम्‌ । जीवन्मुक्तो मुनिश्रेष्ठः सर्चछोकान्ध्रमन्नयम्‌ 
यथानुपहतब्रज्यस्तथा5यं मत्यंघास्यपि ॥ ८ ॥ 
भूपतिः प्रययो शीघ्र विष्णुभक्तिग्रसादतः । ब्रह्माण्डविषयेनतदुदुष्प्राप्यंचस्तु विद्यते 
विष्णुभक्तेन यल्लभ्यमथवामुक्तिमेति सः | महरलोंकिगतेः सिद्ध: सादराभ्यचिंतौचतो 
इन्प्रयम्लो न सस्मार पार्थिवं वासमात्मनः । 
क्रमादूध्यंगतिगंच्छन्पश्यन्सीख्य कभाजनान्‌ ॥ ११॥ 
निह॑न्द्रायभिलाषोत्थतत्क्षणानेकपरु गन । केवलम्मगवरत्प्रीत्ये॑कर्ममूमौचकार यत्‌ 
प्रासादंचिन्तयामास सम्पूर्णोवा न था भबेत्‌ । मय्यागतेब्रह्मलोकंशतन्रु भिचांउभिभूयते 
नूथादरावाभूयासुःसेवकादब्यलोभतः । ग्रहीतवेतनाः शिल्पिवुन्दा मन्दक्रियास्सथा 


द्ापिशोडध्यायः ]. # राज्षाब्रह्म णोदर्शकरणबर्णनम्‌ # २७४६: 
न शीघ्र घटयिष्यन्ति मयि ब्ह्मक्षयागते ॥ १४ ॥ 
यावद्रमिष्ये घातारं॑ गृहीत्वा5हँ चतुमुंखम्‌ । ताबन्नपुनरेवस्यात्मासादोमयि दूरगे 
इहायातास्तु ये पूव न पुनस्तेक्षितिगताः | मन्वानाममसामन्ताइत्थं वा दुष्टमानसाः 
राज्यं ममाहरिष्यन्ति द्वधिपन्तः किमु साम्प्रतम्‌॥ १६ ॥ 
इत्थं सुविश्वमनसा चिन्तयानं महीपतिम्‌ | अतीतानागतशज्ञाननिधिमुंनिरुवाचतम्‌ ॥ 
किचिन्तयसिराजेन्द्रत्वमेवंदीनमानलः । यत्र चाभ्यागतावायां नचिन्ताविषयोह्ययम 
नाएपधयोव्याधयश्था5त्र प्रभधवन्तिकदाचन । नजरानचवयारूत्युः/किमन्यद॒दुःखहेतुकम्‌ 
कृतार्थोंइखिमहासाग! यन्मानुषवपुः स्वयम्‌ | ब्रह्मलोकमिहायातःप्रत्यक्षंद्ष्टचान्ह रिम्‌ 
इहायाता न शोघन्ति हेये संसारकव्पके | ब्रवाणमित्थं भूषपालस्तमुवाध मुनीश्वरम्‌ 
न हि शोचामि भगवदन्नाज्ःस्वजनबन्धुषु । समारब्धो भमगवतः प्रसादो यो मयाछुना 
अब्रागत॑ मां तेज्ञात्वा नासु तिष्टन्तिसेवकाः । आरबव्धस्यप्रतिष्ठाहिकतंव्यानिश्चितामुने 
तस्यान्तराय सस्भाव्य दुःखितं मेमनः प्रभो | तसूय तद्दचन॑श्र॒त्वाप्रहरूयमुनिरब्रवीत्‌ 
प्रजापतिसमस्त्व॑ हि न तु सामान्यभूपतिः । केनाउप्यकृतं नव भूमों पूचरलुष्ठितम ॥ 
कि पुनस्तव रृत्यं तु यः सश्स्थितिहानिकृत्‌ । 
ब्रह्मजोक गतस्याउद्य प्रतापयशसा तब ॥ २६ ॥ 
तअंछोक्ये भ्रमतोनित्यंयथासूयं निशाकरों । यघ्यकायें षुभगवान्सहायो5सोौ चतुमुंखः 
नेषुकिराजशादूंल! विध्नशक्रा5पिजायते । एप्रपदूरे5स्नतिराजेन्द्रप्रत्यक्षंयस्तवद्विपाम्‌ 
सदोमध्यगतः शक्रः साक्षात्त्रिजगतीपतिः | विशेषतो जगन्नाथप्रासादे कः पुमान्नप 
'निहन्तु मनसाइपीच्छेत्तत्र शबद्भास्तु मा तव | तदग्रतःपश्य भूप चन्द्रकोणिसमत्विषा 
परितो हादजनकः सुधासागरकोटिवत्‌ | यश्चा5यं तेजसां राशिजांनीहि ब्रह्मसझनः 
इत्थमालपतछतो तुब्नह्मलोकान्तिकंगतो । शुभ्ुवाते सुदूराक्तोत्रह्मरीणां मुखोद्गतम्‌ 
रूवाध्यायशब्दंसुकदस्पश्वर्णक्रमल्‍्वरम्‌ । इतिहासपुराणानिउ्छन्दःकल्पानिगा थिकाः 
असडम्की्ोज्ज्वल्पदंश्रुयते प्रविभागशः । अनज्नेतद्राजशादूंल! जानीहि-अह्मणः पुरम्‌ 
समाहि दूश्यते घेरा यत्रलोकपितामहः । साउंत्रह्मर्षिमुख्येश्व सुखासीनश्चतुमुखः ॥ 


२७५० # सकन्द्पुराणम्‌ # [२ थे० उल्क० खण्डे 
नानाखेतन्यशबलेजी वन्मुक्तरपासितः । 
यत्रा55गतानि वत्तेन्ते न संसाराइब्धिसडुटे ॥ ३६ ॥ 
सदिति ब्रह्मणो नामतस्यायंमुवनोत्तमः | सत्यलोकइतिख्यातस्तदूध्यनास्तिकिश्वन 
अस्यव किश्विदुपरि अधश्थाउण्डकपालतः । बेकुण्ठभुवनं राजन्मुक्तायत्रवसन्ति दे 
यत्र योगीश्वर/साक्षादरो गिचिन्त्योजनादनः । चेतन्यवपुरास्तेवेसान्द्रानन्दात्मकःप्रभुः 
य॑ प्राप्यन निवत्तन्ते सत्युसंसारचर्त्मनि | यमुपास्ते सदा ब्रह्माजीयन्मुक्तें: स्वमुक्तये 
कल्पितस्ायुपोन्‍्तेउइसावेभिःसाद्ध प्रपय्यते । सएपस्रष्टालोकानांमत्स्यकूर्मा दिखूपध्षक 
रक्षिता रोद्रूरेण संहर्ना लोकभावनः । इन्द्रद्यम्नं बदन्नित्थं प्राप ब्रह्मनिकेतनम्‌ ॥ 
क्षणेन थे सभाद्वारि प्रकोष्ठ स न्‍्यवतंत । यत्रतिष्ठन्तिदिक्पाला:शक्राद्याःपरितस्तथा 
चिरका्लंध्यानपरास्तथामन्वन्तराथिपाः । पृथग्जननिभाद्वाःस्थनिषिद्धान्तः्प्रवेशनाः 
इन्द्रद्यम्नेन सहित॑ नागद प्रविक्लोक्ष सः | हारपालः सविनयं नतामा5$नतकन्घरः ॥ 
चतुदशानां लछोकानांश्रमणेरसिक! प्रभो। त्ववाविनाशोभतेनोस्वामिस्तवपितुःसभा 
सन्त्येच मुनयः श्रेष्ठा ब्राह्मणा ब्रह्मचिढ॒राः । 
गौतमाद्यास्तथापप्येया न रम्या अह्यणः सभा ॥ ४७ ॥ 
बहुतागसु ग्जनी चनद्रेंगेव प्रकाशते । इति स्तुवन्ददी तस्य प्रवेश विनयान्वितः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां हद्वितीये वेंप्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषो्तमक्षेत्रमाहातये जमिनिऋषिसम्बादे 
राक्षइन्द्रय स्नस्यनारदेनसाकंब्रह्ममदनगमनंनामद्वाविशो दध्यायः ॥ २२ ॥ 


-- $$७३३$--- 


त्रयोविशा धध्यायः 


राज्ञाब्रक्मदशनवणनंत्रह्मवेभवदश न 
नारद उवात्र 

दौवारिकाउयंराजपिरिन्द्रद ब्लोमहायशाः । सार्वभौमो वंष्णबाग्नयोघधातारंद्व प्टुमागतः 
यात्वयं पुरतरूतस्य यदि त्वमनुमन्यसे । इत्युक्तसतं पुनः प्राह नारदूं मणिकोदरः ॥ 

स्वामिसत्वयापष्गतो योड्लों न सामान्यो हि बुध्यते । 

यत्र पश्यसि दिक्पालान्पितुन्मन्बन्तराधिपान ॥ ३ ॥ 
तबआाइय॑ मच्यनिलयशितप्ठेदपि हि पौरुपम । भवान्गत्वा पद्मयोनिविश्ञाप्यनंप्रवेशय 
सभाद्वारगतों योधलोदिक्पालःसह यास्यति | एकाश्रच्ित्तोभगवान्गायनेचतुराननः 
अस्माकंद्वारियुक्तानांग्रतीक्ष्यो पवसरोधवम्‌ । नक्रोघोमथिकरच्॑ब्योदासेतवपितुश्चते 
इत्युक्तो नारदों गत्चा ब्रह्मा्ण जगतां पतिम्‌। नत्वासाष्टाड्रपतनंविज्ञपोबसुधाधिपः 
कटाक्षेणाषदिशत्सोडथ इन्द्रयुम्नश्रवेशनम्‌ | नोवाच किश्िद्गगवान्गानेदत्तावधानतः 
दिव्यगायनसड्भरीते कीत॒काविश्मानसः । ज्ञात्वेड़ितं नारदोष्थ 'इन्द्रयुम्नंडपोत्तमम्‌ 

प्रवेशबामास ततः शक्राद्रः सुनिरीक्षितः ॥ ६॥ 
ट््ष्ठ पिदामहं दूरात्खण्टारं जगतां हृपः । अमन्यत हिजनश्नेष्ठाः साक्षाद्वारुमयं हरिम्‌ ॥ 
शनः शनययां भूपः प्रणमंश्र रृताजलिः | स्तुवन्नमन्प्रणिपतन्साध्वसस्खलितंत्रजन्‌ 

किश्विद्दूरे स्थितो भूषो नारद्रस्य निदेशतः ॥ ११ ॥ 
ततः पुण्यं गीयमानं चरितं सिन्धुजापतेः | »एण्वंश्वतुमुंखस्तस्थोमुहत्तेद्विजपुड़चाः 
सावित्रीशारदाभ्यांचवीज्यमानस्तुपाश्वंयो: । शुद्धदे्‌हधर वेर्देःस्तृयमानःस्वयम्भुवः 
कलाकाष्टानिमेषादि कट्पयन्युगपर्ययम्‌ | न जराजन्ममरणं रूपादिपरिणामनम्‌ ॥१७ 
यस्य छोकगतानां व नाइ5धयोव्याधयस्तथा | मन्वन्तरादयोयत्रयुगावर्सादयस्तथा 
कल्पान्ताद्या न विद्यन्ते स साक्षात्परमेश्वरः | गीताघसानेतं भूपमुवाच प्रहलन्निषा। 


रशण२ # रूकनन्‍्दपुराणम्‌ # [२ थे० उल्क० खण्डे 


इन्द्रथुस्षमहासस्वसाक्षात्त्वंभगचत्प्रियः | अन्यस्यदुर्लभोलोक/्सत्याख्योचिदितस्तव 
अन्ञागतिहिवाह्छन्तो मुनयःक्षी णकल्मषाः । तपोनिष्ठाश्व तिष्ठ न्तियाचदाभूतसम्प्लवम्‌ 
चतुर्दशसुलोकेषुसशानांप्राणिनां हियत्‌ । चेतन्यादिविवित्राणिसरवेंषामाश्रयोदह्यसौ 
जानन्नपि हि तत्काय मानयन्ह्पसत्तमम्‌ | उवाच परमप्रीत इन्द्रद्यम्नं पितामहः ॥ 
फिमर्थमागतो 5स्यत्रतद्ब् हिहदयस्थितम्‌ । मयि दृष्टेन दुष्प्रापमस्ततं किन्लुबाश्छितम्‌ 
इन्द्रयुज्ञ उचाच 
अन्तयांमिन्हि भगवंस्त्वदज्ञातंकुतो भवेत्‌ । तथा5पि प्रश्नोयोनाथमय्यनुक्रोशण्वसः 
सूध्न्याधाय तवा5नुशां कथितं तब सूनुना | इष्टाः सहस््नं क्रवस्तदन्ते दारुदेहभ्त्‌ 
आविर्यभूव भगवान्भूतभव्यभवत्प्रभुः | त्वदनुग्रहसम्पक्तिवशादेवाइबछोकयन्‌ ॥२७ 
तादूृशं पुण्डरोकाक्षे येन त्वलोकमरागतः । यर्यारव्धोमयादेबप्रासादर्तजचेत्म्वयम्‌ 
गत्वा देव॑ जगन्नाथंस्थापय्रिष्यसिचरेत्पभों | त्वदसुग्रहस्तुसफलोभवेन्मेलोकमावन 
एतद्थ जगत्म्वामिन्नारदेन सहाघुना । त्वत्पादमपद्मयुगल ं द्वप्दु' त्वल्लोकमागतः ॥ 
प्रसीद मां कुरुष्वेदं जगन्नाथरत्वमिच हि । 
त्वमेव स जगन्नाथो न भेदो युवयोविभो !॥ २८॥ 
स्थाप्यः स्थापयिता चांषसि वेद्यो वेदयिता भवान्‌ ॥ २६॥ 
जमिनिरुचाच 
ण्यंविज्ञापनान्ते तु दुर्वासाः स महासुनिः | प्रणम्यसाष्टाहृपातं कृताज्ञलिस्पस्थितः 
प्रोधाच घिनयाजन्नीचो घातारं जगतां गुरुम्‌ ॥ ३० ॥ 
पविभो! द्वास्पवेशे "बरदौवारिकनिवा रिता; । लोकपालाःसपितरस्तथामन्व॒न्तराधिपाः 
पतिष्ठन्ति दीनजनवत्खुचिराह्लोकभावन !। तदाज्ञापय पश्यन्तु तव पादसरोरुहम्‌ ३२ 
तच्छुत्वा देवदेवस्तु तदा दुर्धाससो चचः । प्रहस्य वचनम्प्राह नषां प्रस्ताव एचहि 
इन्द्रम्नैनस्पद्धन्ते किन्तु मोहवशासुगाः । जीवन्मुक्तो5यंन्पतिःक्षी णकर्माउघसंहति* 
मत्सन्तते: पश्चमोउय घेष्णवोचिष्णुतत्परः | एतेहिसुखभोगायकर्मणा प्राप्तपौरुषाः 
अब्ाइग्ति प्राथेयन्तल्‍्तपस्तप्त्वा हि देवताः | ममानुग्रहत एसे आयाता मदुपासने 


श्रयोर्िंशों हा 
इध्यायः [ # देवानांग्रह्मदर्शनवणनम्‌ # श्ण्झ 


तथापि त्वदलुज्ञाता आयान्तु मम दशने । ततः प्रविष्टास्ते देवा दुर्वालोधचनेन वें ॥ 
दूरात्प्रणेमुब्नह्माणं गायनानां समीपतः। इन्द्रदुम्तं नरपति संल्लपन्‍्त कृताज्ञरिम्‌ ॥ 
ताल्ोकपालान्प्रणतान्कदाश्षेण जगत्प्रभुः । अनुजग्राह कथयन्निन्द्रयुम्न॑ ससादरम्‌ ॥ 
राजन्क्ृतरत्वया सत्य॑ प्रासादों भगवत्स्थितों । 
नाइयं कालस्तथा राज्यं न वा त्वत्सन्ततिन प |॥ ४०॥ 
गीतगानावसरतो भूयान्कालोगतस्तव । मन्वन्तरो हि दिव्यानांयुगानामेकसम्तलिः 
तब वंशो5पि विच्छिन्न: कोटिशः क्षितिपा गताः । 
देवोपस्तिमश्वथ प्रासादों दयमत्राइवशिष्यते ॥ ७२ ॥ 
द्वितीयस्य मनोरादियुगगं रूवारोचिपस्य तु । ममान्तिके*त्रचसतोम्त्युरवानजरातथा 
विपर्ययम्वतूनां वा न कालपरिणामता | नद्गच्छ भूमो राजेन्द्र! देवं प्रासादमेव था ॥ 
आत्मसम्बन्धिनं कृत्वा पुनरायाहि वेगवान्‌। अथवाएहं प्रयास्यामितवाजुपदमेच हि 
त्वमग्नतो धरां गत्वा यावत्सम्भारमसुद्धिमत्‌ । 
करिप्यस्िि महाभाग! तावदेव बजाम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्याज्ञाप्येन्द्रयम्नं तं भगवान्लपितामहः । देवान्पुर/स्थितानाह विनयानतकन्धरान, 
बद्धाअलीन्साध्वसां स्तांस्तत्पादन्यर्तवीक्षणान । 
उवाच भगवान्व्निग्धगम्भीरवचसा छ्विजाः ॥ ४८॥ 
क्रिमर्थमागताः सर्च युगपत्त दिवौकसः | यत्काय थो मया काय विज्ञापयतमाचिरम्‌ 
जमिनिरुवाच 
इति श्र॒त्वा बच्चो धातुस्थिदशाविगतज्वराः । प्रत्यूचुहपिंताश्सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ 
देवा ऊचुः 
उपासितः पुरापस्माभियनिीलादौमणीमयः । अन्तर्हितःकथन्देव इदानीं दारुदेहधूक 
आविभू तः क्रतोरन्त इन्द्रयुन्नस्य भूपतेः | एतस्य कारणं ज्ञातुं भवतः पादपड्भुजम्‌ 
आराधितुमिहा5ध्याताः प्रसीद कथयल्व तत्‌। इत्युक्तेतिद्शेदेवोमगवान्पडुजालनः 
रहस्यम्रेतद्वो देवाः कस्यचिन्नोदित॑ पुरा । सर्चे समुदिता यस्मादपृच्छत चिरागता+ 


रणछ # स्कन्द्रपुराणम्‌ # [ २ चें० उत्क० खण्डे 


ततो वः कथयिष्यामि सुरणांगुदछ्यमुत्तमम्‌ । पूर्वेपराद्ध भो देवाःक्षेत्रेश्ीपुरुपोत्तमम्‌ 
नीलाश्मवपुरास्थाय न तत्वाज जनादंनः । साम्प्रतं मे छ्वितीयन्तुपराद्धसमुपस्थितम्‌ 
मनुःस्वायम्मुवो नाम श्वेतवारहकव्पके | प्रवर्ततेषयं कालो वे प्रातराद्यदिनस्य च॥ 
दारुसूनतिरय देवो भुचनानां हि मध्यमे | ममाएष्युपः प्रमाणन्तुस्थास्यतेमानयन्प्रभुः 

ममा55तमा एप भगवानहमेतन्मयः खुराः । 

नावयोविद्यते किश्विदस्मिन्स्थावरजड्मे ॥ ५६॥ 
क्षीरोदाणवमध्येहि श्वेतद्वीपेहि तत्पके । यः शेते योगनिद्रां ता मानयन्पुरुषोत्तमः 
सम्रलंजगतामादिस्तस्यगोमाणियानिय । तानि कव्पदुमाख्यानिशडुचक्राड्रितानिय 
तन्मध्यस्थोहायय॑त्क्षश्वतन्‍्या धिष्ठितःसुराः । स्वयमुत्पतितःसिन्धोःस लिल्ेसत्यपूरुषः 
भोगान्भोक्तजिलोकस्थान्दारुवर्ष्मा जनादंनः । अनेकजन्मसाहस्म भंक्तियोगेनमाबितः 
घोरसंसाग्ताशाय मया पूव प्रयाखितः । पुनः पुनः सष्टिलीनपालनोडिशचेतसा ॥६४ 
अदेपकर्मनाशाय जगतां स्वमुक्तये | घारणाध्यानयोगानां दुष्कगर्णां विना६पि सः 
मोक्षाय भगवानाविबंभूव पुरुषोत्तमः | प्रच्छन्न॑ वपुरेतसय क्षेत्र नापसय विचारयेत्‌ 
ध्रॉमिग्राहप्रमाणेन याद्वग्ट्रप्टः स एवं सः । चतुवंगंप्रदो देवो यो यथा त॑ विभावयेत्‌ 
नदृशेनपरिक्षी णगपापसडूः क्रमाडु वि। भवन्ति निर्मलात्मानः पुरुषा मुक्तिभाजनम्‌ ॥ 

जमिनिरुवाच 

णच्कुत्वा तुते देवाः पद्मययोनिव॑चो 5स््तम्‌ । हृप्टा सश्विन्तयामास॒:प्रहष्टनाएन्तरात्मना 
अचिगस्स्थायि देवत्वं विहायेतद्दुचं गताः । अस्समिन्ध्षेत्रवरे देवमाराध्यामः सुसंयताः 
हर्षप्रफुल्बदनान्खुरान्द्र्टा पितामहः । इन्द्रयन्नालुग्रहाय यः प्रकाश गतः प्रभुः॥ 
याता5च्र प्रतिमा त्वस्यस्वयमेचवदिष्यति | वरान्प्रदास्यतिबहन्भगवान्भक्तवत्सलः 
प्रासादमिन्द्रद्युक्लस्य प्रतिष्ठापयितुं विभ्ुम्‌ | अहश्वाइपिगमिष्यामियूयंतत्र प्रयात ये 
इन्द्रद्श्लोञ्नतो यातु प्रतिष्ठावस्तुसम्भूती । सहायास्तत्रभवतयूय क्षी णाधिकारिणः 
अन्चन्तरं व्यतीत वे प्रथमं साम्प्रतं खुराः | इन्युम्नेन सहितास्तत्र गत्वा सुरोक्तमाः 

प्रासादप्रत्तिमानां च चिघर्ता स्वास्यमस्य थे । 


खतुविशोदध्यायः ] # विष्णुस्तबबर्णनम्‌ # श्णण 


तस्मात्सम्धृत सम्भारः ससहायो5चघुना हछासो ॥ ७६ ॥ 
अस्यसन्त तिसम्बन्धस्मरणादपि भूतके । मदाक्षया पद्म निधिः सह यास्यतिभूतलम्‌ 
प्रतिष्टायें भगवतः/संयतौ सर्ववस्तुतः । इन्द्रयुन्नोपि हृात्मा दृष्टात्नाह्मीं श्रियं द्विजाः 
महदाश्वयंसम्पन्नः प्रणिपत्यजगदुगुरुम्‌ । तदाज्ञांशिरसाध्रृत्वादेवेःक्षी णाधिकारिसिः 
आजमगाम भुव॑ विप्रा विश्रिना चाउनुमो दिताः ॥ ८० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
राज्षात्रह्मरशेनमनुप्रथ्वीसमागमनवणणनंनामत्रयो विशो इच्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविशोध्यायः 
भूलोकेसमागतदेव: श्री विष्णस्तववण नम््‌ 
जमिनिरुवाच 
आगत्य च जगन्नाथं चिरादुत्कण्ठमानसः | दण्डवर्त्प्रणनामाउसोघनरोमाश्चकब्चुकः 
नमोत्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च | प्रणतातिविनाशाय चतुवंगकहेतवे ॥ २॥ 
हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानव्यक्तरूपिणे | ऊँ? नमो वासुदेयाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे॥ ३॥ 
इत्युश्वचरन्स्तुति भूषः सानन्दाश्रुविक्ोचनः । प्रदक्षिणं पुनःकुवेन्ननाम च पुनः पुनः ॥ 
ततोडन्या देवता या बतत्रागच्छन्मुदान्विताः । तुष्दुबरःप्रणतादेवंकताअलिपुटा मुदा 
देवा ऊचुः 
सहस्वशीर्षापुरुषः सहसत्राक्ष: सहस्रपात्‌ । स भूमि स्वंतोब्याप्यअध्यतिष्ठद्शाडुलम्‌ 
यः पुमान्परमं ब्रह्म परमात्मेति गीयते । भूत॑ भव्यं भविष्यं चर सर्व पुरुष एवं तत्‌ 
एताचानस्‍्य महिमा ज्यायानेष पुमान्प्रभुः । 
पादो5रू-य विश्याधूसतकति जिपादरूयापसत दिथि ॥ ८ ॥ 


श्णई # स्कन्‍्द्पुराणम्‌ * [२ बे उत्क० खण्डे 
छन्दांसिजकिरेत्वसस्ल्वस्तोयशपुमानपि | त्वत्तो5श्वाश्वव्यजायन्तगावोमेषादयर्तथा 
ब्राह्मणाभुखतोजाताबाहुजाक्षज्रियास्तव | विशस्तवोरुज्ञापड्रच्वांतथाशुद्राःसमागताः 
मनसश्न्द्रमा ज़ातश्वश्षुषस्ते दिवाकरः | कर्णाम्यां श्वसनः प्राणेजिह्लायाहव्यवाडपि 
नाभितो गगनंद्ौश्वमृध्नस्तेसमवर्तत । पादाभ्यां तेधराजातादिशश्वा(प्टौश्रु तेगंताः 
सप्ता5:सन्परि्रयस्त्वत्तरकर्विशत्स मिच्च वे ॥ चराचराम्सवंसावास्त्वत्तणव हिजश्षिरे 
त्वमेषजञगतां नाथरत्वमेव परिपालकः । उम्ररूपश्च संहर्ता त्वमेव परमेश्वर ॥१७ ॥ 
त्वमेव यज्ञों यज्ञांशस्त्वंयशेशःपरात्परः । शब्दब्रह्मपर॑ त्वं हि शब्दब्रह्माएइसिविश्वराट्‌ 
स्वराद सम्राड़ जगन्नाथा विराडखि जगत्पते !। 
अधश्योध्व चर तिर्यकत्व॑ं त्वया व्याप्त जगन्मय !॥ १६ ॥ 
प्राप्लुवन्ति परंस्थानंत्वांयजन्तश्वयाशिकाः । भोज्यंभोक्ताहविहोताहबन॑त्यंफलप्रद+ 
समसस्‍्तकर्मभोक्तात्व॑ सर्वकर्मात्मकः प्रभो !। सर्वकर्मोषफरणं सर्वकर्मफलप्रदः ॥१८ 
कर्मप्रेरयिता त्वं हि धर्मकामार्थसिडिदः । त्वासतेसुक्तिदःको पन्‍्योहृपीकेशनमोस्तुते 
नमो 5स्त्वनन्ताय सहसख्नरमत्तये सहस्रपादाक्षिशिरोस्वाहवे। 
सहस्ननाम्ने पुरुगाय शाभ्वते सहस्मकोटीयुगधारिणे नमः ॥ २० ॥ 
चय॑ च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्नाशशरणंप्रभो !। त्रहिनःपुण्डरीकाक्षअगतीनांगतिभंब 
संसाग्पतितस्य कोजन्तोस्त्वंशरणंप्रभो !। त्वत्सष्टी त्वाह्ृशोनास्तियोदीनपरिपालकः 
दीनानाथेकशरणं पिता त्वें जगतः प्रभो !। पातापोष्ठा त्वमेवेश सर्वांपद्विनिवारकः 
आहि विष्णो जगन्नाथ! त्राहि नःपरमेश्वर !। त्वाम्इते कमलाकान्तकःशक्तःपरिरक्षणे 
अन्तयामिन्नमस्ते एस्तु सबतेजोनिधे नमः । 
इतिस्तुवन्तरूते देवाः प्रणिपत्य पुनः पुनः । इन्द्र म्नेनसहिता बहिभृय द्विजोत्तमाः 
क्षेत्र श्रीनरसिंहस्यगत्वातं प्रणिपत्य च। नमस्क्ृत्यपरांभक्तिकृत्वा5भ्यच्यडकेस रिम्‌ 
नीलाचलादेः शिखर यत्रश्नासासादउत्तमः । ययुस्तेषदनिधिनासादंसम्भारकारणात्‌ 
दद्वशुस्ते महाप्रांशु व्याप्तंगगनमण्डले | उत्तिष्ठन्तंविन्ध्यगिस्सिदुध्रुंभानोगंतिकिमु 
व्यश्जुवानं दिशः सर्चा चिचित्रधटनोज्ल्चल्म्‌ |. 


खतुविशोष््वायः ]_# पद्मनिधिरवागतबर्णेलम्‌ 4 २०५७ 


धदुकालब्यतिक्रान्तस्वस्सिभड़िविखित्रकम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततश्व चिन्तयामास इन्द्रद्यज्न: स वेष्णघः | घटनाथें मया यातःसत्यलोकमितःपुरा 
सुचिराद्द्गरशटिपथगः पूर्णप्रासाद उत्तमः । अनुग्रहादे देवस्य नाइत्र मालुषपोरुषम्‌॥ 
मन्वन्तरसमाप्तिः क्क सूर्यचन्द्रेन्द्ररोधिका | तथापिलिष्ठतेखायंप्रासादोहषदुलेभः ॥ 

वल्मीकसद्ट शा होते प्रासादा मानुषः छृताः । 

शीयंन्ति शेहणब्‌ क्षः स्वल्पकालगतायुषः ॥ ३७ ॥ 
मदनुक्रोशबुद्धचया तु रक्षितं भवन हरेम्। ततस्तान्स सहायान्वे जगाद प्रश्नयं बचः॥ 
जानीत जगदीशछ्य प्रासाईं कारितं मया ! आविबंभूव भगवान्दारुरूपचपुःस्वयम्‌ ॥ 

तदान्तरिक्षगा वाणी मामुवायाइशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
सहस्त्रपाणिसंमितं नी लादें: शिखरोपरि | प्रासादं कारयर्वैति स्थितये ज़गदीशितुः 
एतत्प्रतिष्ठानचिध्रौ स्वयमत्राएप्रभमिष्यति । पद्मयोनिःस्वयंसाद्ध सिद्धत्रह्मर्षिदेवतेः 

तदच्र क्रियते को वा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌ | 

इत्युक्तवन्त ते प्रोचुदेंवा भप्नाधिकारिणः ॥ ३६ ॥ 

देवा ऊचुः 
न जायीमो वयमपि तदस्माक॑ गुरुणुरु | इदानीं न बशेंपस्माक॑ सहि स्वरगंपरोहितः 
पद्मनिधिरुषाच 
स्वामिन्विशेरनुजशञानादागतोषल्मि त्वया सह । 
कत्तेव्यं कि मया चाउत्र किम्बा चस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ४१ ॥ 
जेमिनिरुवाच 

इतिह्यालप्यमानानां नारदः पुरतः स्थितः । ब्रह्मणा प्रेषितः पूर्थ सर्वशास्रधिशारदः 
स्वेसम्भार्वल्तूनि यथाशात्ंछुने कुछ | सम्पादयिष्यति तव शासनात्पझकोनिधिः 
ते दृष्ठा ते मुद्रा युक्ता उत्तस्थुब्रेह्मणः खुतम्‌ । घडघ्यं पूजया तस्यपूजांचक वपोत्तमः 

प्रणेमुस्तेषपि त॑ देवा मजुष्याकारधारिणः | 


ऊचे तमिन्द्रद्मन्नोपपि प्रतिष्ठाविधिवस्तुनि ॥ ४५ ॥ 
१७ 


२५८ # सकनन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ बे» उत्क० खण्डे 


नाइहंवेनि मुनिश्रषट! चिरास्यक्तः पुरोधसा | आदेशयक्रमादुश्रह्मस्सम्पायं यद्यदेच हि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेबेण्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
इन्द्रचन्लराजकृतभगघत्स्तुतिनामचतुविशो 5घ्यायः ॥ २७ ॥ 


पश्चविशो 5ध्यायः 


रथनिर्माणवणनम्‌ 
जमिनिरुचास 

इत्युक्ते नागदः सो पथ यथाशास्त्रं विचायंच । आलेख्यक्रमशः पत्रे रा्षेतस्मै न्‍्यवेदयत्‌ 
गज़ा5पि पत्र तच्छत्वासो5बधाय पुनःपुन:। प्रददौषद्मनिव्येलिखितान्यत्रयानिवे 
सम्पादय पद्मनिश्रेशालां स्वर्णमयीं कुछ । ब्रह्मणः सदन दिव्य ब्रह्मप्रीणाश्व निर्मलम्‌ 

इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मत्यंचासिनाम्‌ । 

मुनीन्द्राणां निवालाय राशां पातालबासिनाम्‌॥ ४॥ 
तथा च नागराजानां निश्रें त्रल्षोक्मवासिनाम्‌ | यथायोग्यासनेयुक्तगृहंग्रहमतन्द्रितः 
कारया55शु निधे! द्रव्यसम्मारंयावदेवतु । विश्वकर्मा5पिचतवसाहाय्य॑ंस्वयिष्यति 
इत्यादिशन्तं स मुनिरिन्द्रधम्नमुवात वे | सम्भारान्प्रथोतद्धि कत्तज्यं व्यवधानतः 
स्वणः सुबटित साधुस्थत्रपप्रलडकतम्‌ । दुकूलरल्मालायबंहुसूल्य दूं ढे महत्‌ ॥ ८ 
श्रीवासुदेवसलय रथो गरुडध्वजचिह्वितः | पद्मध्वयजः खुमद्राया रथपूरंनि धायेताम्‌ 
रथः पोडशचक्रस्तु चिष्णोः कार्यः प्रयल्षतः | चतुदंश बलस्यव सखुभद्वायास्तु द्वादश 
हस्तषोडशविस्तारो रथश्रक्रधरस्पर तु । चतुदंश बलल्यंव खुमद्रायास्तु छादश ॥ 

आसन जगतां भूयः स्वयं स्वासनविग्नहः । 

तद्याने जगतां नाशस्ततो यान॑ न चिद्यते ॥ १२॥ 


पश्चविशोडष्यायः ] # रथस्थापनविधिचर्णनम्‌ # श्ष्‌ह 


पश्येच्वराचर विश्व ज्ञानाइथ खुनिर्मले । स्थितो हस्ततले नित्य निर्मलसू्तस्यद्पेणः 
तलस्थत्वादसी तालः सदा तेनाउड्.ितः प्रभुः । 
ह ततः स॒ एव शेषरूय बलभद्राचतारिणः॥ १७४॥ 
अथवासी रिणःकार्य सी रमेवध्वजोत्तमम्‌ | ध्वजःसुनिर्मलःकार्य स्तस्मात्तालध्वजोमतः 
न वबाखितब्यो देवो5सावग्रतिप्डे रथे जप !। प्रासादेमण्डपे वापिपुरेतन्लिष्फलंभवेत्‌ 
तम्मात्पतिष्ठा प्रथम॑ हरेः कार्यारथरन्य थे। सम्मारःक्रियतांतस्यहायनुष्ठे यामयालुसा 
इत्याज्ञांमत्पितुलंब्ध्धा शीघ्रमायाम्यहं जप !। तस्य तद्दचनंश्रुत्वाघटितंस्यन्दनत्रयम्‌ 
निधिसम्पादितद्रृव्यरेकाह्माह्िश्वकर्मणा । 
स्वक्ष॑ सुचक्र सुस्तम्भ॑ सुविस्ती्ण सुतोरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुध्वजं सुपताक॑ श्र नानाचित्रमनोहरम्‌ | विधित्रबन्धमिथुनपुत्तलीवलयान्वितम्‌ 
अद्धंहाटकनिच्युढ साक्षाद्रविस्थोपमम्‌ । मेघगम्भोरनिश्रोष॑ हृष्टा कर्पगुणेयुतम्‌ 
बातरंहोहययुक्तं शतसडख्यं: सितप्रमः ॥ २१॥ 
यथाशास्त्रविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ । खुलग्ने सुमुहत्ते व सुतिथी ज्योतिपोदिते 
मुनय ऊचुः 
भगवज्जमिने! ब्रूहि स्वेशोएसि मतो हि नः ॥ २३॥ 
विधिना केन हि रथः प्रतिष्ठाप्योहरेरयम्‌ | यथावद्धद नोयेनजानीमोबिधिबिस्तस्म्‌ 
जमिनिरुवाच 
यथाप्रतिप्ठितं तेन नारदेन महात्मना । तद्बो वदिष्यामि पिथि यथा दृवृष्ट पुरा मया 
रथस्येशानदिग्भागेशालांकत्वासुशोभनाम्‌ । तन्मध्येमण्डपंकृत्वावेदितत्रसुनिर्मछाम्‌ 
चतुरत्यं चतुहंस्तमितां हस्तोच्छितां द्विजाः । प्रतिष्ठापूर्वदिवसेरात्रावुत्तरतःशुमे 
मुहते स्वस्तिवाच्याध्थ कास्येदडुरापंणम्‌ | द्वातिशद्रेचताभ्यश्वबर्लिदस्वायथाविधि 
प्रातस्ततो वेदिकायां मध्ये मण्डलमालिखेत्‌ । 
पदुम था स्वस्तिक बाएपि कुस्म तत्र निधापयेत्‌ ॥ २६॥ 
'पश्चदुमकषायं लव लन्म्ये पूरयेत्सुथीः । गड्भदिपुण्यलोयानि पछचान्ल सम्ठक्तिकाः 


२६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ थे० उत्क० खण्डे 


सर्वंगन्धान्पश्वरलसवॉषधिगर्ण तथा । पूरयित्वा विधानेन आचखार्यः प्राडममुखशुत्िः 
विष्णु स्प्ररन्पश्चगव्यं पश्चादपि प्रपूस्येत्‌ | दुकूलवे श्टितंकण्ठे माढ्येगंन्धःसुशोभनेः 
फलपल्वसंयुक्त कृतकौतुकमड़लम्‌। प्रयेत्तत्र देवेशं नरसिहमनामयम्‌॥ रे३ ॥ 
मन्त्ररजैन विधिवदुपचार स्तथान्तर: । प्रार्थयित्वाप्रसादायतास्मन्नावाह्य त॑ हरिम्‌ 
याह्योपचार विविषेःपूजयेहद्ि घिवदृद्धिजा: । वायव्यांतस्यकुम्भस्यसमिदाज्यचरुंतथा 
अष्टेत्तरसहर्ल॑ च जुद़॒याद्विधिवदुगुरुः । सम्पातान्प्रापयेत्तत्र कुम्ममध्ये तदन्‍्ततः ॥ 
रथं सुशोभन॑ कृत्वा पताकागन्धमाल्यकेः । सर्वांड्डसेचयेत्तस्यगन्धचन्दनवारिभिः 
धपयैत्कालागुरुणा शह्रकाहालनिम्चनेः । 
ध्वजे तस्य नसिहस्य प्रतिप्ठाप्पय समीरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन गक्तस्नग्गन्धमाल्यकेः | इमं मन्त्र समुआय लुपर्णस्पार्थयेत्ततः ॥ 
यो विश्वप्राणहेतुस्तजुर्रिपि च हरेयानकेतुस्चरूपो, 
य॑ं सशिन्त्येव सद्यः स्वयम्तुरगचय॒चागगर्भा; पतन्ति । 
चश्चञ्नण्डोरुतुण्डत्रटितफाणिवसारक्तपड़ाड्ितास्यं, 
चन्‍्द्रे छन्दोमयं त॑ं खगपतिममर्छ स्वणवण सुपर्णम ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मघोपे: शहडुलादे्नानावाद्यसुविस्तर: । रथमर्ध्नि स्थापयेत्त चारुसू्क समुचरन ॥ 
तस्योपरिणात्तं कुम्भ॑ समनन्‍्तात्प्रावयन्रथम्‌ | जिरुअरन्मन्त्ररजं सेचयेद्ब्रह्मणा सह 
ततः पूर्णाहुति दच्त्वा ब्रह्मणेदक्षिणां ददेत | आचाय दक्षिणांउ्द्याद्येनतुप्पतितद्गुरु 
ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते पायसमंधुसर्पिपा | द्ादशाक्षरमन्त्रेणबलभद्गस्थ कारयेत्‌ ॥ 2४ 
लाडुल घ पविरवन्मन्त्र-स्पाल्लाडूलध्व जे । अथवाद्विपषड्वर्णो पिमरूलमन्त्रः प्रकीतितः 
लक्ष्मीसूक्तेनभद्रायाग्रतिष्टाप्योग्थल्तथा । नामिहदान्धुरारेध्य्वंत्रह्माण्डाच लिरूपश्व॒क्‌ 
आसन चतुरास्यस्य श्रियो वास! स्थिरो भव । 
इमं मन्त्र समुचाये ध्वजपद्मं समुच्छयेत्‌॥ ४७ ॥ 
इयान्विशेषो हविषा त्रयाणां च पृथक्पृथक्‌ | पश्चपञ्नभिहोंतव्यमेकेक तु विभागशः 
इल्थे रथान्प्रतिष्ठाप्पखुचण गांचचस्रकम । धान्यंचदक्षिणांदद्यात्सम्यग्देवस्यभक्तितः 
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एवं प्रतिष्ठिते तत्र स्यन्दनेष्य खुभूषिते । आरोप्य देवं चिधिचद्ब्रह्मघोषपुरःसरम्‌ 
जयमडूलशब्देश्व नानावाद्ययुरःसरेः | चामरान्शेलनेधू पेः पुष्पन्नष्टिमिरेव थ ॥ ५१॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियवेश्यनॉयते स्प्र सथं प्रति। हयः खुलक्षणेदान्तेबलीवर्देस्थापि था ॥ 
पुरुषबिष्णुभक्तेर्वा नेतव्या हप्रमादतः | प्रीणयित्वा जन॑ सर्च भक्ष्यभोज्यादिलेपनेः 
रथसूयोपरि देवेम्यो बलिमन्त्रेणमोद्धिजाः। बलिगृहन्तुभोदेवाआदित्यावसवस्तथा 
मस्तश्वाश्वितो रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः । असुरायातुधानाश्व रथस्थाश्थेव देवताः 
दिक्‍पाला लोकपालाश्चयेचव विश्न विनायका: | जगतःस्व म्तिकुवन्तुदिव्यामहर्षयस्तथा 
अविप्नमाचरन्त्वेतिमा सन्‍्तु परिपन्थिनः | सौम्या भवन्त॒तम्ताश्चदेत्याभूतगणास्तथा 
ततस्तु नीयते देवः समभूमी समुखगरन | मन्त्रंवष्णवगायत्रीं विष्णोःसूक्तंपविचत्रकम्‌ 
चामदेव्ये: पवित्रेश्व मानस्तोक्यें रथन्तरः । ततःपुण्याहघोपेणकूृतवादित्रनिःस्वनम्‌ 
शनेः शनरथो नेयो स्थः्स्नेहात्तुचक्रिणः | तत्रोत्पातान्परवस्ष्यामिरथेषत्रद्धिजसत्तमाः 
इपाभड्े छिजमय मग्नेउक्षे क्षत्रियक्षयः | तुलाभड़े घश्यनाशः शम्या शुद्धभयं भवेत्‌ 
घुराभड़े त्वनावृष्टिः पीठभड़े प्रजाभयम्‌ | परचक्रागमं विद्याद्यक्रमड्रें रथस्य तु ॥ 
ध्वजस्य पतने चित्रा वपोषन्यो जायतेध्र॒वम्‌ | प्रतिमाभड्रतायांतुराजोमरणमादिशेत्‌ 
पर्यस्ते तु रथे विप्राः स्वजानपद्क्षयः । उत्पन्नेष्वेबमाद्येषु उत्पातेष्यशुभेषु च ॥६४ 
बलिकर्म पुनः कुर्याच्छान्तिहोमं तथबच । ब्राह्मणान्भोजयेद्भूयो दद्याद्वान्नानिषवह्धि 

पूर्वोत्तरे च दिग्भागे रथस्याउ्नि प्रकल्पयेत्‌ । 

समिद्विप्त तमध्वाज्यमूलाग्राभिश्व होमयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पालाशाभिद्विजश्रेष्टा मन्त्रराजैन दी क्षितः | सोमाया5ग्रयेप्रजास्य:प्रजञानां पतये तथा 
अहेभ्यश्व ब्रहमणे च दिक्‍पालेभ्यरूतदन्ततः । यत्र यत्र रथे दोषास्तत्र तत्र चदीक्षितः 

जुहुयात्यतिष्ठामन्त्रेण चिशेष्ः सबंतो भवेत्‌ । 

ब्राह्मणः सहितः कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाघनम ॥ ६६ ॥ 

स्वस्ति भचतु विप्रेम्यः स्वस्ति राज 5स्तु नित्यशः । 

गोल्यः स्वस्ति प्रजाभ्यस्तु जगतः शान्तिरस्तु थे ॥ ७० ॥ 
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स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे । 
श॑ प्रजाभ्यस्तरथवा5स्तु शं तथा:5व्मनि चास्तु नः॥ 9१ ॥ 
शान्तिरस्तु च देवरूय भूभु वःस्वःशिवं तथा । 
शान्तिरस्तु शिव चा5सस्‍्तु सर्वतः स्वस्तिरस्तु नः॥ 9२॥ 
त्वं देव! ज़गतः स्रष्टापोष्टाघंच त्वमेव हि।। प्रजञाः पालय देवेश! शान्तिकुरु जगत्पते 
यात्राकारणभूतसम्य पुरुषस्य च भूपते !। दुष्ट्रन्प्रहांस्तु विज्ञायअ्रहशान्ति समाचरेत॥ 
इति श्रीस्कान्द महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णच- 
खण्डान्तर्ग तोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धाद- 
इन्द्रयम्नस्यभगवद्रथप्रतिष्टाविधाननामपश्चविशोषघ्यायः ॥ २५ ॥ 





पड़विशो 5ध्यायः 
इन्द्रय म्नद्वाराभगवर्प्रतिष्टायोजनवण नम्र्‌ 
जमिनिरुधाच 

निरुत्पातं स में देशे विधिवत्तनयापपि च। प्रासादनिकर्ट देवाः प्रापिताः खुमुहत्तंके 
ततः शाला सुमहती रलवर्णविनिर्मिता । निदेशादिन्द्रद्मश्ञस्य निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ 

सभाखेनायां वस्तृनि हवींषि च समित्कुशाः । 

भोज्य नानाविध गीतरुत्यांश्थ विविधांस्तथा ॥ ३॥ 
साप्नाज्ये याद्रशी पूर्व सम्पत्तिरभव्क्षतों | ततः श्रेष्ठतरा विप्राः प्रतिष्ठायांबभूवह 

गालोनाम महीपालस्तदा क्षितितलेष्भवत । 

सो 5प्यत्र प्रतिमां रूत्वा माधचाख्यां द्वपन्मयीम्‌ ॥ ५॥ 
स्थापयित्वा5त्र प्रासादे पूजयामासऋछिमत्‌ । कनीयांसंच प्रासादं निर्मायदपसक्तमः 
तत्रतांस्थापयामासततोनिष्कृष्यसादरम्‌ । ततो5स्‍यन्पतिदूतमुखाच्छत्वास्यकर्मतत्‌ 
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गालो5भ्यागात्ससेन्यः सन्क्रुदस्तं नीलूपवंतम्‌ । 

दृष्टा प्रतिष्टासम्भारं मत्यः स्वप्नेपि दुर्लभम ॥ ८॥ 
विम्मयताविष्टक्ेताःलतस्थीगालोनराधिपः । किमेत दितिव॒त्त।न्तंकोबाका स्यती दशम्‌ 
यलाद्विव्यं स विज्ञाय इन्द्रदयग्नं नराधिपम्‌ । ब्रह्मलोकादागतं त॑ कर्सारं देववेश्मनः 
प्रतिष्ठापयितु देव: साद्ध सम्भारकारकम्‌ | सहित॑ पह्मनिधिना गुरुणा नारदेन च,॥ 
ब्रह्माणंचा55गमिष्यन्तंप्रतिष्ठाय सुरोत्तमम्‌ । श्रुत्वासवचबृतान्तंतद्राजादिव्यचेष्टितम्‌ 
मेने कृतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमाद्भुतम्‌ । इतः श्रेयस्करं कम न भूत न भविष्यति 

तद॒स्य निकटे स्थित्या ज्ञात्वा कमेक्रमं विधिम्‌ | 

उत्सचांश्वा5पि विज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌ ॥ १४ ॥ 
अमुं दासुमयं साक्षाद्द्बह्मरूपं जनादनम्‌ | अभाग्योपचयादेतावन्तं काल न जानता॥ 
असेव्यमानेन कृत जन्मैत्र चिफर्ल मया । तदेनमिन्द्रद्य्‌ म्न॑ वे प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ॥ 
महाभागचतश्रेष्ठ॑ ब्रह्मलोकादिहागतम्‌ । उपेत्य शरण साक्षाइ्द्रष्टा नारायण विभ्ुम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठित थे प्रासादे मुक्तिमेष्यामिनिश्वयम । चकुण्ठंसप्रतिष्टाप्यमय्येघारोपयिष्यति 
ब्रह्मलोक॑ गतो योवे किक्षितीसो5वतिष्ठते । उपचारान्लमादिश्यकोपंसम्भृत्यचप्रभोः 

ब्रह्मणा सहितो5चश्यं पुनर्यास्यति तत्क्षयम्‌ । 

विचार्य मन्त्रिभिः साद्ध ततो गालो5पि बेष्णबः ॥ २०॥ 
इन्द्रय म्नल्य निकट विनीतः प्रययो मुदा। गत्वा त॑ दूरतो ट्वष्टा प्रणिपातपुरःसरम्‌ 
बद्दाअलिपुटो राजा सूथ्निवीक्षस्सलाध्वसम्‌ । शनेःशनैयंयौतस्यनिकर्टंगालपार्थिवः 

देव ! त्वं राजराजो5सि मत्थों5सि ब्रह्मलोकगः । 

कि स्तोमि न्ृपकीटो 5हं त्वां जीवन्मुक्तमीश्वर्म्‌ ॥ २३॥ 
अज्ञात्वामहिमान ते सचिवेर्मन्त्रयन्मुहुः । योद्धुमभ्यागतो देव! दुष्ट्रा ते पौरुष महत्‌ 
अतिमानुषमाश्चय पद चाएपि शचीपतलेः । दवृष्ट तन्निश्चितं देव! ब्रह्मलोकागतस्य हि॥ 
ईंट हि महत्कम यदाझ्लांडन्मंहानिधिः । चेतः प्रसादप्रवर्ण मयि धघेहि खुरोक्तम ॥ 

'औलोक्यवासिनो देवा यंदसशाचशवतिनः ॥ २७॥' * ' 
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जैमिनिरुघाच 

इत्थं घिज्ञापयन्तं तं गाल रृपतिकुज़रम्‌ । स्मयमान उवाचेदं राजन्क बहुमाषसे ॥ 
भवानपि हरेसंक्तः सावभौमोमहीपतिः । सामान्यमेतद्राज्ञां वेभूस्वाम्यं भुवि चत्तताम्‌ 
साम्प्रतं हि भवानत्र पृथिव्यापेकपाथिवः | वपायत्ता/क्रियाःसब मिर्त्यानांमरुतामपि 
अष्टदिक्पालकांशरतु ब्रह्मणा निर्मितो हृपः। न छाल्पपुण्यकद्राजा प्रजापालनतत्परः 
इह कीति घ धर्म व यत्रगचछन् छुवत्म॑नि । प्राप्नोति राजशादूलूविशेषाच्चंतुवेष्णबः 
प्रासादे स्थापयेय्रुतु हरेस्चा विधानतः । न देहबन्धमाप्रोति यातिविष्णोंपरं पदम्‌ 
माधवश्रतिमामेतां दारवीं शुभलक्षणाम्‌ । साक्षान्मुक्तिप्रदां मूपस्थयंस्थापितवानसि 
निर्विध्न कर्म ते जातं॑ मममन्वन्तरं गतम्‌। भवेद्वा संशयो मेदत्र नस्थतन्त्रश्चतुमुंखः 

प्रतिष्ठाय प्राथितोष्यं तदन्यः स्थापयेत्कथम्‌ | 

साक्षाद्वावंबतारस्य प्रासादस्य नृपोक्तम !॥ रे६ ॥ 
सन्निधानेन चेदत्र विधाता5नुग्रहिष्यति | तदेन॑ स्थापयित्वा तु चतृरूपं जनादेनम्‌ 
सप्रप्यंत्वांगमिष्पामित्वपेघोपवरिष्पसि । नित्योपहारंयात्राश्व उत्सवांश्व जगत्पतेः 
यानेवोपदिशेद्वेबः स्त्रयं वा प्रपितामहः । तांस्तान्प्रयलात्कुबोतराजा वे घर्मंपालकः 
ततःसगालोद्पतिश्रुत्वातथिन्तितंस्वयम्‌ । इन्द्रय्न्नादिष्टमेतदितिप्रप परांमुदम्‌ 
तल्थी तस्याउन्तिकेगालआज्ञाकारइचस्वयम्‌ । तत्तदराशुकरोत्येषइन्द्रयुक्नोयदादिशत्‌ 
एवं सम्भृतसस्भारः- सिहासनगतः प्रभुः | देवःपरिवृतश्रेन्द्रदयुस्नः शक्त इवा55बमो 
ततो5श्रूयन्त निनवादिव्यदुन्दु भिजाःशुभाः । झदड़वे णुवी णादितालकाहाछनिःस्वनाः 
ऐरावतादिकरिणां बृ'हितानि बहनि खे। समनन्‍्ताजपशब्दाश्थपुष्पब शिविमिश्रिताः 

आकाशगड्जासलिलकणा मन्दारमिश्रिताः । 

दिव्यस्रग्लेपधूपानां गन्धा दिग्ज्यापिनस्तथा । 

बेमानिकानां देवानां फिल्लि णीजालनिःरूवनाः ॥ ४५ ॥ 
ततश्वतिजसां राशी रोदसीमध्यपूरकः । आधिरासीत्क्षितिगतक्यनाय्कादकोडिआः 
डशोलिता क्षिमालाभिश्रजा भिर्वी कषिवापुरः । शलऋगार सम्ददर्शेकिमामातय प्रजापतेः 


चड़्विशोष्ध्यायः ] # देवानांदिविगचछतांसम्मदंवर्णनम्‌ # २६५ 


स्वर्णहंसशतेः स्कन्त्रेनो ग्रमानः समन्‍्ततः । दिक्पालेश्रामरव्य्रहस्तर/सेधितः पुरः 
जाहृवीयमुनानी रप्रकी णेककरे5 भितः | पाश्वयोश्वन्द्रसूर्याम्यामुभाम्यामातपत्रके ॥ 
थ्रार्यमाणे शनर्वायोग तिबश्चल॒घो के । ब्रह्मर्षिभिगोतिमाये: स्तृयमानो रहस्यकः ॥ 

तन्मध्यरूथः प्रजानाथ इन्द्रद्यश्लादिशतिः रूतुतः । 

आलुलोके देवगरणणजयशब्ररभिष्ठुतः॥ ५१ ॥ 
रम्भादिका भिर्वेश्या सित त्यते लपस साध्वस त्‌ । हाहाहहप्र तृति सिर्गीयमानश्व गायक 
सिद्धविद्याधरगणः साद” चोपवीणितः | रृताअलियुटेदूरात्तपस्थविसिरुपासितः ॥ 

सावित्रीशारदे तस्य बाक्यदन्यविचित्रकः | 

तोषमासादयन्त्यों थ्र कोषन्यस्तत्तोषणे क्षमः॥ ५४॥ 
जाहबीयमुनानीरप्रकी णितक ठेवरः । ये तर गन्वर्व सिद्धा था नारदप्रमुखा द्विजा: ॥५५ 
चेत्रहस्ताःस विनयादिव्यसोपानइशताः । सम्प्रदःसमहानासीदह्वेवानां दिविगच्छताम्‌ 
नको5 पिणण्यतेदेवस्कोध किनपथाबजेव्‌ । अहंपूर्विकया त्तेषां घजतां जिदिधौकसाम्‌ 
सम्पर्दातिशयात्तेणं विश्वंशो5भृत्स्ववाहनें: | स्रष्टा पाताचसंहर्ताजगतांयोजगन्मयः 
साक्षादबजतितत्रेयांसुराणां महिमाकुतः । तं हृष्ठा स्‍ाध्वसान्नप्नोभत्तयाबद्धाअलिक पः 
लैदेव गालिराजैन नारदप्रमुखेन च । सहितो घरणीं प्रायात्साष्टाड़ प्रणिपत्य च ॥ ६० 
उत्थाय परया भत्तया प्रहए्टेनानतरासमना। पुलका ड्रुतसर्चाड़ सूव॑ मनन्‍्वानःकृतार्थकम्‌ 
चुरतो जगदीशछ्प पश्यडऊुद्धं पिता पहम्‌ । कृताज्ञलिपुो राजा ममज्ञा5:नन्द्सागरे 

इति श्री उझारदे महाउुराण एकाशी खिलाहरुप। संहितायां द्वितीयेबेष्णब- 
खण्डान्तग तोत्कलखण्डे पुदषोत्तमक्षेत्रमहात्म्पे ज॑मिनिऋ षिसम्बादे 
भगवत्रतिष्ठाय्ोजनंनामपड्विशो5घ्या यः ॥ २६ ॥ 


कनियणयाे ण प 


सप्तविश्ो5्ध्यायः 
इन्द्रथ म्नहाराभगवन्मूत्तिचतुष्टयप्रतिष्टा पनवणनम्‌ 
ज़ञमिनिरुवाच 

अथाइन्तरिक्षान्निःश्रेणी रल्काअ्नननिर्मिता | संलमा पादसम्पीठे पद्मयोनेविमानगा 
सा क्षितिस्पृषएमला व विधातुरवहोहणे | चतुर्थ्यालायतापीनसोपानश्रेणिसंयुता ॥ 
स्थप्रासादयोर्म ध्ये शक्रबापइवा 5शुमान्‌ । आविंभूब सहसासाउद्भुतं वीक्षितो जनः 
ततो गन्धर्राजस्तु रलवेत्रकर छिजाः | एपपन्‍्थाः प्रभों छयहि इत्यादेशितमार्गकः ॥ 
डुर्बासलो नारदस्यथ करयोदत्तहरुतकः | सोपानेरवतीर्णाष्थ पुनानश्चक्षुपा जगत ॥ 

स्मयमानो रथान्दूप्ठा प्रासादं समलडक्तम्‌। 

दिगन्तव्यापिनींशालां रत्लस्तस्भोपशोमिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शक्रस्याउप्यद्भुतकरीं सवंसम्भारसम्भूताम्‌ | अवातरह्विमानात्स देवब्रह्मपिराजभिः 

किरीटदत्ताजलिभिः स्तृयमानः समन्‍ततः । 

कटाक्षेणाइनुग्ृह्वाति यां दिशं स पितामहः ॥ ८॥ 
तत्रापशलीना सम्मर्दा: कोटयः शिरसा घृताः | पादाब्ज्ञप्रणतंद्रष्ठाइन्द्र्य म्न॑प्रजापति 
उधाच प्रश्रयगिगस्मितभिन्नोष्टसम्पुटः । अकल्यानिदिशन्देवान्पितन्त्रह्मर्पितापसान्‌ 
सिद्धविद्याध्ररान्यक्षगन्चर्वाप्सरस्तथा । एकत्र मिलितान्सवान्युगपन्मोदनिभेरान्‌ ॥ 
पश्येन्द्रयस्नभाग्यं ते सर्वोकवशीकरम्‌ | त्वदर्थमेकदा सर्व मा पुरसूक्त॒त्य सड़ुताः 

इत्युक्तवा प्रययो शीघ्र नारायणरथं ततः । 

प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रिः परीत्य पिवामहः ॥ १३॥ 
आनन्द्सिन्धुसम्भग्नःसग्माश्चवपुःस्वयम्‌ । स्वमात्मानंनुनावाइथप्रत्यक्षेस्चरगद्गवदम्‌ 

ब्रह्मोचाच 

नमस्तुभ्यं नमोमहायं तुम्यं महां नमोनमः । अहं त्वंत्वमहंसव जगदेतश्वराचरम ॥ 


सप्तविशो<्ध्यायः ] # ब्रह्मकृताभगचत्स्तुतिवर्णनम्‌ # २६७ 


महदादि जगत्सबंमायाविलसितंतव । अध्यस्तंत्वयिविश्वात्म॑स्त्थयेचपरिणामितम 
यदेतद्खिलाभासं तत्त्दशानसम्भवम्‌ । ज्ञाते त्वयिविलीयेत रज्छुसर्पादिबोधबत्‌ 
अनिर्वक्तव्यमेवेदं सत्त्वात्सस्‍्वविधेकतः | अद्वितीय जगद्ठास स्वप्रकाशनमो5स्तु ते 
विषयानन्दमखिलं सहजानन्दरूपिणः । अंशं तवोपजीवन्ति येन जीवन्ति जन्तचः 
निष्प्रपश्ष| निराकारा निर्विकारा निराश्रय ॥ 
स्थूलसूक्ष्माणुम हिमन्ल्थील्य घृक्ष्मविवर्जितः [॥ २०॥ 
गुणातीत! गुणाधारां त्रिशुणात्मन्नमो5स्तु ते ॥ २१॥ 
त्वन्माययामों हितो5हंसृशष्टिमात्रपरायणः । अद्याएपिनलभेशर्मअन्तर<र्रा मिन्नमो ५स्तुते 
त्वन्नाभिपड्ुजाज्ातो नित्य॑ तत्रेच संस्तुवन । 
नाइतिकरमितुमीशो5रिप्र मायां ते कोडन्य ईश्वरः ॥ २३॥ 
अहं यथा5ण्डमध्येदस्मिव्रच्चितःखशिकर्म णि | तथानुलोमऋलिताब्रह्माण्डेब्रह्मको टयः 
साद्धजिकोटिसडुख्यानां विरिश्वीनामपि प्रभो !। 
नको5पि त्त्वतो वेज्ि यथाउहं त्वत्पुरः स्थितः॥ २५ ॥ 
नमो5चिन्त्यमहिम्ने ते चिद्गपाय नमोनमः | नमोदेवाइश्रिदेवाय देवदेवाय ते नमः ॥ 
दिव्यादिव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते नमः । जरास्त्युविहीनायस्ृत्युरूपाय ते नमः 
ज्वलदशिस्वरूपाय मसु॒त्योरपि च म्त्यवे। प्रपन्नस॒त्युनाशायसहजानन्द्रूपिणे ॥ 
भक्तिप्रियाय जगतां माज्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ 
प्रणतातिविनाशाय नित्योद्योमिन्नमोम्तुते । नमोनमस्तेदीनानां कृपासहजसिन्ध्े 
पराय पररूपाय परम्पाराय ते नमः । अपारपारभूताय ब्रह्मरूपाय से नमः ॥ ३० ॥ 
परमार्थस्वरूपाय नमरूते परहेतवे | परम्पशपरिव्याप्तपरतत्त्यपराय ते ॥ ३१ ॥ 
प्रणतातिविनाशाय नमः स्वात्मैकभानवे । पुरायत्प्र्थितं स्वाल्मिन्पृष्टिभाराबतारणे 
तत्कुरुष्ब जगन्नाथ सहजानन्दरूपभाक्‌ । त्वयिप्रसन्ने कि नाथ दुलेभ मयि विद्यते॥ 
त्वयवा5हं पृथग्लीलाभेदाद्विन्नः कृपाधम्वुप्े । अज्ञानतिमिरच्उन्ने जगत्कारायूहान्तरे 
श्राम्यन्न द्वारमाप्नोति त्वाझते मुक्तिहेतवे ॥ ३५ ॥ 


२६८ % स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


नप्तो नमछते जगदेकवबन्ध! सुराखुराम्य चिंतपादपह्म !। 
नमोनमस्तापहर कचन्द्र! नमोनमः शर्मसुबोधसान्द्र !॥ २६ ॥ 
नपम्तोनमः कल्पकदूरभूत दुष्प्राप्पकामप्रदकत्पवृक्ष !। 
दीनाशरण्यप्रणतेकदुःखस ड्रोदध्ृतौ नित्यसुबद्धपक्ष ॥ ३७ ॥ 
पच्रसीद जगतांनाथ! मम्नानां दुःखसागरे। कटाक्षलीलापातेनत्रायस्व करुणाकरो!ं 
स्‍्तुत्वेत्थ श्रीजगन्नाथं बेदाथं: स पितामहः | जगाम सीरिणंद्रष्ट्रमुबतीर्ण घधराधरम्‌ 
प्रणस्थपरया भकत्या तुष्ाब बलछिन॑ मुदा | नमः शिरस्तेदेवेश आपस्तेबिग्रहः प्रभो 
पादी क्षितिमुंख वहिः ध्वसितानि समीरणः । मनस्तेह्योपधीनाथश्वश्लुपीते दिवाकरः 
बाहवः ककुमोताथ नमस्तेज्ञानरपंण !। चनुर्दशाना लोकानांमूलस्तंभायसीरिणे॥ 
पदाम्भोजप्रपन्नानां, नमः पापौधद।रिणे । अनन्तवक्त्रनयनश्रोजपादाक्षिवाहसे ॥ 
नमो$उनादिमहामूलतमःस्तोमौघभानवे । अरयीमयत्रिधादोपनाशायज््यवतारिणे ॥ 
'फणामणिफणाकार क्षितिमण्डछ्यारिणे | नमः काला5श्रिरुद्राय महारुद्राय ते नमः 
भोगत्पफ णाच्छत्रप्रध्यसुमाय ते नमः महाणंवजछंब्रद्ध एकीमूते जगत्जये॥ 
त्वमेवशे पोभगवन्सहस्रकणमण्डितः । फणामणिगणबव्याज़सरभृताखिलभी तिकः 
त्वप्रेव नाथः सर्वपां स्नप्टा पालयिता विभो !। 
अत्ता घाग्यिता नित्य मदाद्याप्त्वन्निमित्तकाः ॥ ४८॥ 
एपनारायणो देवो वेदान्तेपूषगीयते | त्वक्तो न भिन्नोभगवन्काग्णाद्वेदभागसि ॥ 
शय्या त्वं शयिता होष छाद्यः सञ्छादको भवान। 
यो वे विष्णु! स वे रामो यो रामः कृष्ण एच सः॥ ७५० ॥ 
युवयोरन्‍्तरं नास्ति प्रसीद॒त्व॑ं जगन्मय | इतिस्तवन्ते बलिनं प्रणम्य परमेश्वरम्‌ 
ईश्वरीं जगतां द्रप्टु' खुभद्वास्यन्दनं ययो। जय देवि! ज्ञगन्मातः प्रसीदपरप्रेश्वरि 
कार्यकारणकर्त्रेत्विं सवंशकत्य नमो5सतुते । सब स्यहदिसिम्विष्ेज्ञाममोहात्मिकेलदा 
कीवल्यमुक्तिदे भद्र | त्वां! नमामि सुरारणिम्‌ | 
देवि! त्यं विष्णुमाया5$सि मोहयन्ती चराचरम ॥ ५४॥ 


सप्तविशो धध्यायः ] # भारद्वाजकृतासबंदेचपूजाबर्णनम्‌ # २६६ 


हत्पग्मासनसंस्थासि विष्णुभावानुसारिणी । 

त्वमेष लक्ष्मीगौंरी च शी कात्यायनी तथा ॥ ५०॥ 

यञ्य कि चित्कचिद्वस्तु सदसद्वा खिलात्मिके। 

तलय सर्वेस्य शक्तिस्त्वं रूतोतुं त्वां करतु शक्तिमान ॥ ५६ ॥ 
जय भद्दे! सुभदरे! त्वं सर्वषां भद्रदायिनि !। भद्राभद्रस्वरूरेत्वंभद्राकालिनमो5स्तु ते 
त्वं माता ज़गतां देवि! पिता नारायणो हिसः | ख्रीरूपंत्वंसबंमेवपु रूपो जगदी ध्वरः 

युवयोन हि भेदो5स्ति नास्त्यन्यत्परम्रेव हि। 

यथा बय॑ नियुकता हि त्वया व विष्णुमायया ॥ ५६ ॥ 
निरदेशकारिणो नित्य श्रमामः परमेश्वरि !। वृत्तिः प्रवृत्ति: परमाश्ष॒धानिद्रा त्वमेव थे 
आशात्वमाशापूर्णा श्र सर्वाशापरिप्गरिका । मुकितिहेतुस्त्वमेवेशिबन्धहेतुस्त्वमेवहि 
स्व ज्ञानप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पचल्लरी । आहिपादाब्जनम्न' मां रूपापाडूविलोकनेः 
स्तुत्वेत्थं भद्ररूपां तां तत्समीपस्थितं रथे | चक्रंसुदशनंविष्णोश्वतुर्थवपुरास्थितम्‌ 
प्रणम्यपरया भक्तया इमांस्तुतिमुदाहरत्‌। खुदशंना महाज्वाल! कोटिस्यंसमप्रभ ॥॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां चेकुण्ठाध्वप्रदर्शम । नमस्ते नित्यचिलूसद्ध॑ंष्णवस्वनिकेतन 
अवायंबीय यद्ूपं विष्णोरतत्प्रणमाम्यहम्‌ । प्रणम्यस्त॒त्वादेवान्मरथे+यःपरिवृत्य थ 
इन्द्र स्लनारदाभ्यामादिष्टपदपद्धति: । नीलाखलमथारोहत्प्रासादं द्रए्मुत्सुकः ॥६७ 
ततः स्‌ गत्वा प्रासादसमीपं देवतेः सह । ददशेशाल्गंरुचिरांंस्वचित्ताभिमतां द्विजाः 
लन्मध्ये स्थापयामासदेवतोस्गभूषतोन । ब्रह्म रेन्योगिनोविप्रान्वेष्णवां श्वतपस्चविनः 
दिव्यखिहासनवरे रूपेण प्रतिपादिते। स पादपीठे भगवानुपविष्टः स्वयं विभुः ॥ 
शान्तिक पौष्टिक कतु भारद्वाजं महामुनिम्‌ | पितामहाज्षयाभूपोवर्यामासऋद्धिमत्‌ 
प्रतिष्ठायां तु ये देवा बलिपूजाबविधौ मताः | होमेषु च तथा तेबध्यानरूपमुपाश्रिताः 
आश्ञया पद्मयोनेस्तु चतुर्दिग्मागमाश्चिताः | खुपूजिता गन्धपुष्पमालाइलड्रारभूषणः 
ततः कर्म प्रववृते भारदाजेन घीमता। प्रत्यक्ष देवदेवस्य सर्वेषां च दिवौकसाम ॥ 
अलोक्यवासिनां पूजा चकार रुपतिमुंदा । साडगेपाडं समभ्यच्य जगत्स्रष्टारमग्रत: 
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ततः सम्पूजिताः सर्वे तेन अेलोक्यबासिनः । 

पश्यन्तो5वस्थितं मध्ये साक्षाद्दह्माणमव्ययम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चपुष्मन्तं जगन्नार्थ प्रत्यक्ष ब्रह्मरपिणम्‌ | इन्द्रद्य म्नप्नरसादेन जीवन्मुक्तत्वमाप्नुचन 
कलेवर भगवतः प्रासांदं सुमनोहरम | प्रतिष्टाय भरद्वाजः समुच्छितमहाध्वजम॥ 

व्यज्ञापयत्प्रतिष्ठाय जीवस्याइथ पितामहप्‌ । 

समुत्तसथी ततो ब्रह्मा रृतस्वस्त्ययनः स्ववम्‌॥ 9६ ॥ 
ऋषिभिरनरदाय शव विद्वद्धिन्नाह्मणेस्तथा । राजपिः क्षत्रियरर्तागं: सहितःपरमर्षिमिः 
गन्धर्वेगायमानेषु दिव्यगानेषु सुस्वस्म्‌ । माइूल्योचितरागेपु हृत्यन्तीष्वप्सरःखु चल 
शाकुनैषु च॒ सूकेषु पठ्यमानेपु व छिजेः। शह्टुकाहालमुग्जभेरीवादित्रवंणवे ॥ ८२॥ 
शब्दे प्रमूचछ॑ति ततः सब ते स्यन्दनोपरि | गत्वाप्वतास्थामास्रथात्सोपानवर्त्मनि 

साववानाः समाशञ्रिस्था भन्‍्ता संयमितात्मकाः । 

पार्श्वयोमजयोमुर्ध्ति पादयोन्यस्तपाणयः ॥ ८४॥ 
शनेः शनः सलीले तेनारायणनामयम्‌ | वासंबासंतूलिकासुनिस्युःप्रासादसब्रिधिम्‌ 
उपयपरि सन्‍्तानवृ प्िवूत्पतितासु च। जय कृष्णा जगन्नाथ! जय सर्वाउघनाशन !॥ 
ज्ञय लीलादारुतनों! जय वाह्छाफलप्रद | जय संखसाग्सम्मग्रलीलोद्धार! ज़यापव्यय 
जयानुकम्पापाथोधे! जयदीनपरायण !। जया5च्युतजयाएनन्‍्तजयेशान! नमो5स्तु ते 
एमिः स्तवः स्तृयमानोत्रह्म णाचस्वयम्भुवा । तुष्ठावसमुदायुक्तोनारदश्वो प्चीणयन्‌ 
रत्नच्छत्रयुगे सरध्नि घार्यमाणेष्थ पृष्ठतः। शशिनाभास्थताभक्त्या दिव्यप्रपेनधपिताः 
श्रणीकृता ह्यमयतः पाश्व॑योश्वामस्ग्रहा: । सलीलान्दो लनव्यग्रायो चनालडमक्ततास्तथा 
एवं च सहिताः सर्चे कौतृहठसमन्विताः | सुदर्शनं सुभद्रां वे वलभद्रमनेषिषुः ॥ 

प्रासादद्वारि रचिते रत्नस्तम्भेपथ मण्डपे 

वासयित्यापभिषेकाय _सम्मुखाएएदर्शमण्डले ॥ ६३ ॥ 
अधिवासिते रत्नकुम्मल्‍्तीर्थवायुपसम्भतेः । रृक्ताभ्यां श्रीपुरुषयोरभियेक॑पितामहः 

चकार भगवाँलोकसंग्रहार्थ द्विजोत्तमा: ॥ ६४ ॥ 
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ततोह्यलंकृतान्देवान्गन्धमाल्यो पशो मितान्‌ । नीराजयित्वाभगवान्सल्वयंलो कभावनः 
रत्यसिहासने रम्ये स्थापयामास मन्त्रतः ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोचात्र 
अशेषजगदाधार सर्वछोकग्रतिष्टित !। सुप्रतिष्टाएखिलव्यापिन्पासादेसुस्थिरों भव ॥ 
त्वयि प्रतिष्टितेनाथ! चयंसवंश्रतिष्ठिताः । त्वदाक्षयाप्रतिष्ठेयंयूर्णा ६एसतांत्वत्प्रसादतः 
सूथापयित्वा जगन्नाथ सपृष्टा तस्य हृदम्वुजम्‌ | आनुप्टभ मन्त्रशजंसहर्तन' सजजापह 
चेशाखस्याउमले पक्षेअप्टम्यांपुष्ययोगतः । छता प्रतिष्ठा भो विप्राःशोभनेगुरुवासरे 
नद्दिनं सुमहत्पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। स्मानं दान॑ तपो होमः स्ेमक्षय्यमश्नुते॥ 
तम्मिन्दिनेये पश्यन्तिमानवाभक्तिभाविताः । रूप्णंरामंसुभद्रां मुक्तिभाजोनसंशयः 
शुक्राप्टमी यावेशाखेगुरुपु प्ययुतायदा । तस्यामस्यचेनंविष्णोः कोटिजन्माघनाशनम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीये वष्णय 
खण्डातगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्बादे 
भगवन्प्रत्तिचतुण्यप्रतिष्ठावर्णनंनामसप्तचिशों ६धयायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो 5ध्यायः 
भगवतोनुर्सिहमू तिपरिग्रहपणनम्‌्‌ 
जमिनिरुवाच 
ततः स भगवान्मन्त्रमहिम्ता नरकेसरी । इन्द्रय स्लादिभिःसवर्दद्शेड्द्ुतदर्शनः ॥ १॥ 
लेलिहानो जगत्सवंसमन्ताज्ज्वलजिह्या । कालाश्िरुद्रंसकलंग्रसन्‍तमिवचो त्थितम्‌ 
रोदसीकन्दरं व्याप्य तेजला तपता भशम्‌ | अनेकाध्षिमुखग्रीवाकरपाद्श्र तिविभुः ॥ 
सर्वाश्वयंमयो देवः केवल तेजसो निधि: | भयत्रस्ताःसमुद्विप्लानेशाःए्तोतुमपिप्रभुम्‌ 
त॑ तथाविधमालोक्य नारदः पितरं तदा । पप्रच्छ भगव जित्थं कथमेष प्रकाशले ॥५॥ 
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नारद उच्च 
अनुप्रहाया:चतरत्प्रत्युतेष भयप्रदः | सर्वे भयात्स्थिरतराः प्रलयाशड्डिनो5चुना ॥ 
त्यमेव भगवल्लीलां जानासि जगताम्पते ॥ 9॥ 
तच्छू त्वा नारदबचः पद्मयोनिः स्मिताननः । उबाच कौतुक्क वाक्यंसचेंषामुपकारकम 
ब्रह्मोचा् 
अबतीणर्ण जगन्नाथ द्व॒ष्टरा दास्वपुर्घर्म ॥ ६॥ 
अवज्ञाल्यन्ति वे लोकाः साक्षा३ त्रह्मस्वरूपिणम | 
अत स्ववेदिनो सूढा महिमान विदन्त्विति॥ १० ॥ 
मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनाएइसो परमेष्ठटिना । पुराइभिमन्त्रितो येन विददार महासुरम्‌ 
तादटग्रूपं सुदुर्दश प्राप्पमेति भयप्रदम | सर्तिरेषा परा काप्ठा विष्णोरमिततेजसः ॥ 
यामभ्यच्यंगतियान्तिपुनरावृत्तिदुलभाम्‌ । हसिहाभिमुखःसूतोत्रमिदमाहमुदान्धितः 
नमो5स्तु ते देववरंकसिंह! नमोषस्तु पापौघगर्जेकसिंह ॥ 
नमो5स्तु दुःखाणंवपारसिह! नमो5स्तु तेजोमय दिव्यसिह ॥ १४॥ 
नमो5स्तु सर्वा55कृतिचित्रसिह! नमो5स्तु ते क्लेशबविसुक्तिसिंह | 
नमोष्स्तु ते दिव्यवपुन सिंह! नमोषस्तु ते वीरवरकसिह ॥ १५॥ 
नमो5स्तु ते देत्यविदारखिह! नमो5स्नु देवेष्चधिदेवसिंह !। 
नमोःस्तु वेदान्तवनेकलिंह! नमो 5सूतु ते योगिगुहैकसिंह ॥ १६ ॥ 
नमो5स्तु ते सिह! व्षकखिंह! नमो5रूतु नीलाचलश्टड्रसिंह ॥ १७॥ 
जेमिनिरुवाच 
स्तुत्वेत्ंदिव्यसिहंतमिन्द्रयम्नंप्रजापतिः । सिहयन्त्रंसमालेख्यतस्योपरिनिवेश्यच 
दीक्षयित्वा मन्त्रराजंसाक्षादाथर्व णोदितम्‌ । आहुर्वष्णबनिर्बाणं य॑ बेदान्तपरायणाः 
यत्र वेदाश्ववत्वार:साक्ष न्नित्यम्प्रतिष्ठिता:। यमधीत्यमहामन्त्र मनुःस्थायस्भुचःपुरा 
सृष्टि चकार भगवान्प्राप्तमस्माअतुमुंखात्‌ । 
अणिमादिशुणा यरूय फल स्यादानुषड्रिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
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एक एय महामस्त्रः पुरुषार्थलतुष्टयम । प्राप्तुं कारणभूतों हि कि पुनः क्षुद्बकामनाम्‌ 
एक पवय महाम्न्‍्त्र: सर्वक्रफलप्रदः। सर्घतीर्थप्रदः सर्वदानधतफलप्रदः ॥ २३ ॥ 
यथा5यं सर्वपापीवतूलयशेदंबानलः । दिव्यसिहाकझृतिर्देवो मन्त्रशजस्तथा हायम्‌ 
एनम्रभ्यसू्य यतयो भवरोगं त्यजन्ति हि। 
यस्य ग्रहणमात्रेण अहापस्मारराक्षसाः ॥ २५ ॥ 
डाकिन्यो भूतवेतारूपिशाया उरणगा ग्रहाः | दूरादेवपलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ 
मन्त्रराज़ ततो लब्ध्वा इन्द्रयम्नश्वतुमुंखात्‌। हसिहंशान्तवपुषलक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ 
चकक पिनाक दधतं चन्द्रस्याशिचश्ुषम्‌ | जालुप्रसारितकरसरोजह्न्द्रमुन्नसम्‌ ॥ २८ 
योगपद्टासना55५रूढंद्वाजिशहू लपझके । मन्त्रवर्णमये मध्ये कर्णिकाप्रणबोज्ज्बले ॥२६ 
सुखासीन सादहासं चीक्षन्तं श्रीमुखाम्वुजम्‌ । 
सटामण्डितवक्त्राब्ज दिव्यस्ल्ोज्ज्चलाकूति ॥ ३० ॥ 
फणासहस्॑विस्ताये पश्चाच्छत्राकृतिविभोः | ददशे बलभद्गं तं हललाड़ुरूघारिणम्‌ 
प्रजदर्प र॒पो दृष्ट्रा तादु्श पुरुगेत्तमम्‌। विस्मयाविष्टचेताश्व॒ पप्रच्छ कमलासनम्‌ 
भगवंश्रित्रमेतद्ध खरितं मधुघातिनः । विज्ञातुं कयमस्माभिः शक्यःस्यालोकभावना 
यज्ञान्ते तादुशं रूपं बमार दारसनिर्मितम्‌। रथरूथं भगवानेवं प्रासादान्तन्यंत्रेशयत्‌ ॥ 
मामाह पू् बाणी सा गगनान्तरिता तदा । 
अपीरुबेयतरुणा चतुमू तिभंविष्यति ॥ ३५ ॥ 
इदानीमेकणएवासी दृश्यते सुप्रतिष्ठितः | माया चांतस्वमथ था तस्वतो मे बद प्रभो 
श्रवणे यदि मां वेत्सि भाजनं भवभावन ! श्रुत्व॒तत्पत्युवाचा5थसंशयानंन्पोत्तमम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
आद्यामूर्तिभंगबतो नारसिंहाकरूतिज प || नाययणेन प्रथिता मदनुग्रहतरूत्वयि ॥३८॥ 
दारवी सूर्तिरेबेति प्रतिमाबुद्धिरत्र वे। मा भूत्ते हपशादूंल परम्त्रह्मकृतिस्त्वियम्‌ 
खण्डनात्सबंदुःखानामखण्डानन्ददानतः । स्वभावाद्दारुरेषो हि पर ब्रह्माउभिघीयते 


इत्थं दारूमयों देवश्वतुर्वेदानुसारतः । स्रष्टा स जगतां तस्मादात्मानश्वापिसष्टवान 
श्८ 


२७७४ # स्कन्‍्देपुराणम्‌ # [२ थें० उत्क० खण्डे 


शब्दबह्य परस्त्रह्म नानयोभेंद इष्यते | लये तु एकमेबेदं सच्दों मेदः प्रचसेते ॥ ४२॥ 

अन्योन्यापेक्षिणी भू शब्दार्थों हि परसूपरम | ' 

अथाभावे न शब्दो5स्ति शब्दाभावे न बुद्धथते ॥ ४३ ॥ 
अधेम्तस्माच्चतुवंदाः शब्दा ह्थश्चिताहशाः। ऋग्वेदरूपी हलघक्सामवेदोनकेसरी 
यज्ञुमूक्तिसित्वयं भद्रा चक्रमाथर्वण' स्खतम्‌ । वेदअतुद्धाभिदो ध्यमेकराशिरभेदतः ॥ 
अतस्ते संशयां मा भृदेकस्तु बहुधा विभुः । अवतारेषु घाइन्येषु न्‍्यायेनेतेनवत्तंते 
भेदाभेदौतथाख्याती जगन्नाथस्य ते हप !। यैेन ते मनसस्तुष्टिस्तेनमक्त्यासमाचर 
स्चेरूपमयो छोष सर्चमन्त्रमयः प्रभुः। आराध्यते यथा येन तथा तस्य फलप्रदः 
यथा खुशुद्ध कनक स्थेच्छयाघटितंल्‍॒प !। तत्तत्सअज्ञामवाप्येह तत्तत्सन्तोषकारकम्‌ 
एवं महिस्ना भगवानत्राविर भवन्‍्स॒प । यस्ययावांस्तुविश्वासस्तस्यसिद्धिस्तुतावती 
कर्मणा मनसा वाचा चविशुद्धेनाइन्तरात्मना । समाराधय गोविन्दमत्र दासरुवपुद्ंर्म्‌ 
चतुर्धंगंफलाबाप्त्य यथाइभिलषितं तब । अनेन मन्त्रराजैनविष्णुमेन॑ समय ॥५२ 
ता5तःपरतरोमन्त्रोनभूतोनभविष्यति । अनेनाभ्यच्ितोविष्णुःप्रीतोभवतितत्क्षणात्‌ 
ददातिस्वपुरंचापिभगवान्भक्तव॒त्सलः । यन्नेस्तीथब्रतदानिस्तपोभिश्वापि तस्यकिम्‌ 

नीलाघलस्थं यो विष्णु” दारुमू्तिमुपास्ति वे । 

तस्त्वं ब्रवीमि ते भूप! श्र॒त्येतदवधघारय ॥ ५५ ॥ 
न्यप्रोघमूलेकूले :स्य सिन्धोनोंलाघलेस्थितम्‌ । दारूव्याजाप्र॒तंत्रह्मदूष्टामुच्येन्नसंशयः 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां छितीये वेष्णच- 
खण्डान्तगंतोत्कलख ण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जे मिनि ऋषिसम्धादे 
भगवतोरहसिहपरिश्रहोनामा5ष्टाविशो :धयायः ॥ २८ ॥ 


" एकोन त्रिशो उ््यायः 
भगवतेन्द्रध म्नकृतेवर दा नम्‌ 
जमिनिरुवाख 
इत्युक्त्वा जृपशादूं्ल लोकसंग्रहणाय वे । सिंहाकृति स हृदये उद्दास्य कमलासनः 
पूज प्रकाशरूपं यद्धिष्णोस्तु प्रकदीकृतम्‌ । रथावरोहणे दृष्टाश्चतस्रो मूत्तयः पुरा 
ता एवं सिहासनगाः सर्च ते दद्ृशुः पुनः | द्विषडक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत ॥३॥ 
सूक्तेन पौरुषेणन नारायणमनामयम्‌ । देवीसूक्तेन चक्र च द्वादशाक्षरकेण स ॥ 
पूजयित्वाइनुप्रहाय पाथिवस्य न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ४॥ 
ब्रह्मोचाच 
सगवन्देवदेबेश! भक्तालुश्रहकारक !। इन्द्रय्ुल़्स्य जन्मानि त्वयि भक्तिम्परकुषंतः ॥ 
सहस्त्रं समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌॥ ५ ॥ 
त्यद्ृशेन॑ हि भगषंस्त्वयि सायुज्यकारणम्‌ । 
यद्यप्ययं भक्तियोगेनेचछति त्वां सम्रचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
नदाज्ञापय येन त्वां भक्तियोगेन भावयेत्‌ । देशकालब्रताद रुतु तथानानोपचारफः ४ 
न्वन्मुखाम्भोजगलितमाज्ञार्तरसं रृपः । 
पिपासुस्त्वां जगन्ना्था पश्यत्येषोषनिमेषकम्‌ ॥ ८॥ 


जअमिनिरुवाच 
इत्ति विज्ञापितोदेवःसाक्षात्फमलयो निना । दारुदेहोपि विहसन्प्राह गम्भीरयागिरा 
अ्रीप्रतिमोचाच 


इन्द्रय्न! प्रसन्नस्तेभतयानिष्कामकर्म भिः । त्वदन्येनेट्रशी सम्पन्न केनाउप्यप्वर्जिता 
बरं ददामि ते भूप! मयि भक्तिः स्थिरास्तु ते । 
उत्सज्य विश्तकोटिस्तु यन्ममापष्यतनं कृतम्‌॥ ११ ॥ 


२३७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 


अड्डेप्येतल्पराजेन्द्रस्थानंनत्यज्यतेमया। कालान्तरे ५ पिनो 5प्यन्यःप्रासादंकारयिष्यति 
सर्वेषकीशिःसानूनंत्यस्परीत्यातत्रमेस्थितिः । सत्यं सत्य पुनःसत्यंसत्यमेवत्रबीमिते 
प्रासादभड्भेतत्स्थानं न त्यक्ष्यामि कदाचन । अनेनदारुवपुषास्थास्यास्यत्रपराकम्‌ 
हितीय॑पच्मययोनेस्तु यावत्परिसमाप्यते | मनोःस्वायम्भुचस्थाइस्यद्धितीयेचचत॒युगे 
क्तस्य प्रथमे ज्येष्ठे दशेति क्रतुसंस्थितिः । 
ज्यष्टयामहं चाउवतीण्णस्तत्पुण्यजन्मवासरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यां में स्तपन कुर्यान्महास्तानविधानतः । प्रत्यचायांमहाराजसाधिवासंसस द्धिमत्‌ 
पापं॑ विनाशयिष्यामि कोटिजन्मभिरजितम्‌ | सर्वतीर्थेक्रतुफर्ल सर्वदानफर्ल तथा 
पश्यतां चापि राजेन्द्र! फल तावन्पयते | न्यग्रोधादुत्तरे कृपः स्वतीर्थमयो:ल्तिहि 
स्तानाय पूथ निर्माय किश्विदाच्छादितं भुवा । 
अवतीण स्त्वहं पश्चात्त घिविच्य प्रकाशय ॥ २० ॥ 
संस्कार्य: स चतु२श्यां बलि दतक्त्वा विधानतः | सक्षकक्षेत्रपालायदिशांपालेस्यणएबच 
कम्बुकाहालमुरजध्वनिषु सुस्वरेषु च | ड्ििजञातयः स्वण्णकुम्सरुद्धरेयुम्ततो जल्म्‌ 
ज्येष्ठ्यां प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहित च माम्‌ । 
राम खुभद्रां संस्ताप्य मम लोकमवाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 
स्माप्यमान तु यः पश्यैन्मां तदा जृपसत्तम !। देहबन्धंचना55प्रोति स पुन तु पूरुपः 
कारयित्वादृ् मश्वमैशान्यां देशिम ण्डितम्‌। वितानशोभारचितंघन्दनास्मःसमुक्षितम्‌ 
तत्र मां रामभद्ाम्यां स्तापयित्वा पुन्नयेत ॥ २६ ॥ 
दक्षिणाभिमु्ख यान्तंयो मांपश्यतिभक्तितः । तत्तद्श्र॒वमवाप्तोतिमनसायद्य दिच्छति 
तततः पश्चदशाहानि स्थापयित्वा तु मां रूप !| विरूपमभिरूपं बानपश्येस कदाचन 
ज्येप्ठन्लानमिरद कत्वा सर्वपांपः प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ 
शुण्डिचाल्यांमहायात्रांप्रकुषो थाःक्षिती श्वर !| यस्याश्सड्रीत॑नादेवनरःपापादिमुच्यते 
माधमासस्य पश्चम्यामश्म्यां चेत्शुक्तके | एतेकालाःप्रशस्ताहिगुण्डियाख्यमहोत्सवे 
विशेषान्मोक्षदाषादद्वितीया पुष्यसंयुता । ऋक्षाभावे तिथौकारया सदासाप्रीतयैमम 


परकोनत्रिशोडध्यायः ] # नानामासेधुप्रतिमापूजनविधिवर्णनम्‌ # २३७ 


आधषादस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता | तस्यां रथे समारोप्यरामंमांमद्रयासदह 
महोत्सवप्रवृत्यर्थ प्रीणयित्वा द्विजान्बहन । गुण्डियामण्डपंनाम यत्राहमजन पुरा 
अभ्वमेघसहस्न लय महावेदी तदा5भवत्‌ । तस्याः पुण्यतमं स्थानंपृथिव्यांनेहबिद्यते 
यत्रा5जुहोः पश्चणतवर्षाणि प्रीतये मम | ममप्रीतिकरं स्थान तस्मान्नान्यद्धशागतम्‌ 
यथेयं नीलशिखरी प्रासादेनतवाधघुना । ऋतुमुंखापनुरोघेन महाप्रीसिकरी मम ॥ २आ 
तथा नसिहक्षेत्रे थे महावेदी तव क्रतोः | ममोत्पत्तेश्व निलय॑ प्रीतिकृन्ममशाध्यतम्‌ 
बहुकारल स्थितश्वथा5हं तसयां मे प्रीतिरुत्तमा। 
आत्मा में पद्मभ्रेष प्रासादे स्थापितो5मुना ॥ ३६ ॥ 
अल्यानुरोधात्त्वद्कक्तया हावतिष्छेष्त्र नित्यदा । 
दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ ४० ॥ 
लब्नाइल्तिते महाराज! स्चतीर्थभयंसरः । तत्तीरेसप्तदिघसान्स्थास्यास्यनुजिघृक्षया 
तत्र छिथितं मां पश्यन्तो यान्ति मर्त्यां ममाइड्लयम्‌ । 
तिर््रः कोख्यो5द्धंकोदी घ तीर्थानां भुवनत्रये ॥ ४२॥ 
तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्याद्वजन्ति ते । 
तत्र स्नात्वा ख विधिवह॒द्ृष्टा मां भक्तिभावतः ॥ ४३॥ 
जननीजटरे क्लेशं पुननांचुभवन्ति हि। नवमेष5हि समायान्‍्तं दक्षिणाशासुखं तदा ॥ 
येपश्यन्तिप्रतिपदमश्वमेश्रक तोःफलम्‌ | प्राप्यभोगानिन्द्रसमान्भुक्तवान्तेमां विशन्तिते 
ममोत्थानं ममस्वापं मत्पाश्वंपरिवत्तेनम्‌ । मार्गप्राचरणं खंब पुष्यर्नानमहोत्सवम्‌ 
फाल्युन्यां क्रीडनं कुर्याद्वोायां मम भूमिप !॥ 
दोलायां येप्रपि पश्यन्ति दक्षिणाम्गुखपूजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेमुच्यते नाउच संशयः ॥ ४८ ॥ 
अनयोगमा समभ्यच्य दवृष्टा मां प्रणिपत्य व । प्रत्येकमश्साहर्न॑ वाजिमेधफलं लभेत्‌ 
चेत्रेसितत्रयोदश्यां कुयांत्कर्मप्रपूरणम्‌ | खेत्रे मासिचतुदंश्यां दमनेमें प्रयूजनम्‌ ४ 
शुक्रपक्षे तु ये लोकाः सर्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


२३८ ः - # स्कन्देपुराणम्‌ # [ २ थे० उत्क० खण्डे 


बेशाखर्य सिले पक्षे तृतीयाउक्षयसंशिता। तत्र मां लेपयेद्न्धलेपनरतिशोभनेः ॥ 
धीतये मम ये कुयुरुत्सचान्मम शाभ्वतान | चतुर्व॑ग प्रदाह्मते प्रत्येक परिकीर्तिताः ॥ 
ट जेमिनिरुवाच 
इसिदस्थावरं तस्माइन्द्रद्य ज्लायभोद्धिजाः | ब्रह्माणमाहभगवान्स्मेराम्भोरूहसन्मुखः 
खतुर्मुंख! तब भीत्ये स्वंसम्पादितंमया। त्वदिच्छाहिममैवेच्छानभेदोह्याचयोशुवम 
यन्मां माधवस्तति त्वं पुराप्राथितवानसि | तस्येबपरिपाको5यमथतारःकृतोमया 
मामत्र दृष्टा त्वभ्यच्य प्राणान्सन्त्यज्य मुच्यते। 
क्रमात्सर्थे त्वया साद्ध भूयः सायुज्यमेव च॥ ५६ ॥ 
यदह्वाचाउभिलपन्मत्योमामत्रहि निषेवते । अवश्य तद॒वापोतिसड्त्या स्राउत्रभूपतिः 
बजेदानीं सत्यलोक॑ जिदिवं यान्तुदेवताः। तवायुःपूर्णप येन्‍्तमहमत्रस्थितो भ्वम्‌ 
ततस्तेहर्षिताः सर्वेब्रह्मपिसुरसत्तमाः | प्रणम्य शिरसा देव॑ जग्मुस्तेनिलयं स्वकम्‌ 
देवो5५पि चर जगन्नाथ:प्रतिमारुपध्क्तदा । तृष्णीतिष्ठतिसर्वेषांहर्षमापादयन्नणाम्‌ 
इन्द्रद्य स्नोएपिधर्मात्माविष्णुभक्तोह्ढबतः । अनुवजन्पद्मयोनितेनाइ5दिप्टोन्यवर्तत 
यात्रा/सर्वाभगवताआशक्षप्राःसाथु कारय । अस्समिस्तुष्टे ज़गन्नाथे सनन्‍्तुष्टंबंचराचरम्‌ 
इत्याज्ञां पद्मयोनेस्तु मध्न्याधाय क्षितीश्वरः । 
नारदेन सह श्रीमालिधिना चर सम्द्धिमत । 
ज्येप्टन्नानादिक सर्वमुत्सव॑ निरवर्तवत ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुयण एकाशीतिसाहरुयांसं हितप्यांद्धितीये वेष्णवखण्डान्तग- 
तोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यं जेमिनिऋषिसम्वादे दारुप्रह्मणः 
खकाशादिन्द्रयुद्नस्यवरलाभोनामैकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशो धयायः 
पञ्चवतीथंमाहात्म्यकीतनम्‌ 
मुनय ऊचुः 

चकार केनविधिनाजन्प्रह्लानं क्रियःपतेः । अन्यानप्युत्सवान्सर्वान्विधिवद्न्रहिनोमुने 
नारदेन पुस प्रोक्त सब ते मुनिसत्तम। सहि वेद तमःपारे ब्रह्म ब्रह्मखुतो मुनिः॥ २॥ 
तत्सव ब्रहि तस्‍्थेन मुने कौतूहल॑ हि नः। अहो भाग्यं नरपतेरिन्द्रयुन्लस्य भो मुने 
ठस्य तावति कर्मान्ते अत्यद्भुतमिदं महत्‌ । न श्रुता हिनद्ृष्टाहिप्रतिमादारुनिर्भिता 
सजीवतनुवत्साक्षाद्वरं दबान्मनुष्यचत्‌ | स्मागंल्‍्मारं भगवतश्चरितं पापनाशनम्‌ ॥ 
चरितं तस्यन्पतेदु लभंमत्यंचासिनाम्‌ । नसन्‍्तोषो5स्तिभगवज»रण्वतांनोमहामुने 

तह्ददालुक्रमेणा5स्मान्यात्राः सर्वाघनाशनाः । 

यासा सन्दर्शनाद्वासो वेकुण्ठ इति निश्चितम्‌॥ 9॥ 
यात्रामाहात्म्यवक्ताउसौ यत्साक्षान्मघुसूदनः । तन्नोवदमहाभागजगतां हितकाम्यया 

जेमिनिरुघाल 

ज्येण्टत्नानं प्रवकन्‍्ष्यामि श्टणुध्वं मुनयो5चघुना | ज्येष्टशुक्ररशस्पांतुव॒तंस डुल्प्यवाग्यतः 
प्रातरुत्थाय कुर्वोत पश्चतीर्थविधानतः । मार्कण्डेयावर्ट गत्वा आचम्य प्रयतः पुमान्‌ 

प्रार्थयेच्छड्ड्‌रं नत्वा कृताअलिपुटोउश्रतः ॥ १० ॥ 
अतितीद्ष्ण! महाकायां कल्पान्तदहनोपम !। भेरवाय नमस्तुम्यमलुजां दातुमहंसि 
लतः प्रविश्य तीथ तु वदिकः पश्चवारुणः। अधघमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन वा द्विजाः 

स्नात्वा यथावत्स्लायीत मन्त्रेणानेन चान्ततः ॥ १३ ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय थ। स्मान॑ करोमि देवेश! मम नश्यतु पातकम्‌ 
संसारखागरे मग्नं पापप्रस्तमचेतनम्‌। आहि मां भगनेत्रन्न! त्रिपुरारें! नमोषस्तु ते 

पव॑ स्तात्वा बहियेत्वा धौतवासाः सपुण्ड्रकः । 


२८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घे० उत्क० खंण्डे 


देवारधीन्पित शव घ तपंयित्वा यथाविधि ॥ १६ ॥ 
प्रविश्य शदुराणारं स्पृष्ठा चृषणयोत्र घम्‌ | मनन्‍्तेणानेन भो विप्राः सर्वक्रमुफरलंलभेत्‌ 
धर्मश्वतुष्पायश्नस्त्वं स्वरणश्टड्रत्नयीवपु: | गोपते वाहरूपस्त्वं शुलिनंत्वां नमाम्यहम्‌ 
अधघोरमन्त्रेण ततः पूजयेद्वृपवाहनम्‌ | पश्चत्रह्मभिऋ ग्मिस्तु संस्पृशेल्िडमुत्तमम्‌ 
अडडुछनस्पृशेलिड्र मुष्टिना शक्तिमेब च | पूजयित्वा तु विधिवत्स्तुत्वादेवंपुरद्धिषम्‌ 
दशानामशभ्वमेधानां फर्ल प्राप्तोत्यजत्तमम्‌ । मार्कण्डेयावटे स्मात्वा द्वष्टरा देवं तु शड़ुय्म्‌ 
फल प्राप्रोत्यचिकलं राजसूयाध्वमेघयोः | अन्ते शिवस्यसालोक्यंप्राप्यक्षानंततोनरः 
क्रमाश्च लभते मुक्ति जगन्नाथप्रसादतः | ततो मौनी बज़ेद्रेव॑ नारायणमनामयम्‌ ॥ 
तद॒क्षिणस्थितं विष्णुरूप न्‍्यग्रोधमुत्तमम्‌ | दर्शनादपि पापानां पापसंहतिनाशनम्‌ 
त॑ दष्टा प्रणमेद्द्राद्रावयन्पुरुषोत्तमम्‌ । प्रदक्षिणं ततः कु्यांदिमं मन्त्रमुदीस्यन ॥२५ 
अमरस्च सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्‌ | न्‍्यग्रोघ हर मेपापंविष्णुरूपनमो 5स्तुते 
नमो5स्त्वव्यक्तरूपाय महाप्रल्यम्थायिने | एकाअ्रयाय जगता कल्पकबृक्षाय ते नमः ॥ 
स्तुवञयेत्ततद्वकत्था से तय जनादनम्‌ | को टिजन्मशतोदुभूतपापादेव चिमुख्यने 
तच्छायाक्रम णेनाएपि निष्पापो जायते नरः | ततः सुपण प्रणमरेद्यानरूपं हरेः पुरः ॥ 
स्थितो भक्तिनतो विष्णो: रृताअलिपुटोमुदा | छन्‍्दोमयजगद्धामन्यानरूपजिदृद्धपुः 

यज्नरूप! जगदथवापिन्प्रीयमाणाय ते नमः | 

स्तुत्वेत्थं गरुड पापान्मुच्यतेपनेकज़न्मजात्‌॥ ३१ ॥ 
बाहुप्रनःकर्म नियतो गच्छेदेवं विचिन्तपन्‌ । प्रविश्पदेवताएगारंरूत्वातंत्रिःप्रदक्षिणम्‌ 
पूजयेन्मन्त्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्य वा । द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र वा जायते रुथिः ॥३३ 
पूजाएइधिकारिण:सब ब्रह्मक्षत्रविशस्ततः | अन्येषांदशन भक्त्यातयोर्नामानुकीतनात्‌ 
पश्चोपचार विधिना पूजयेस्परमेश्वर्म्‌। कृताञलियुटो भूत्वा ह॒द॑ सतोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
देवदेव! जगन्ना्था संघाराणंबतारक | भक्तानुप्राहक् सदा रक्ष मां पादयोनेतम ॥ 
अय कृष्ण जगन्नाथ! ज़यसवयिनाशन !। ज़याशेषज्ञगढवन्धपादाम्भोज! नमो 5सतुते 
जय ब्रह्माण्डकोटीश वेदनिश्वासवातक | अशेषजगदाधार ! परमात्मन्नमो5स्तु ते 


जिशोडदध्यायः ]).. # न्यग्रोधमूलेथिष्णोरावाहनवर्णनम्‌ # श्थ१्‌ 


जय ब्रह्मन्द्ररद्रादिदेवोधप्रणतातिनुत्‌ । जयाखिलजगद्धामश्नन्तर्यामिन्नमो5स्तु ते 
जय निर्व्याजकरुणापाथोघरेदीनचत्सल !। दीनानाथकशरण! विश्वसाक्षिन्नमो5स्तुते 
खंसारसिन्धुसलिले मोहावर्ते खुदुस्तरे | षडूमिकूलदुष्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ॥४१॥ 
निराश्नये निरालम्बे निःसारे दुःखफेनिले । तक मायागुणबंद्धमबर्श पतितं ततः ॥ 
मां समुद्धर देवेश! कृपा परपाड़विलोकनेः । तत्र मग्नं सुरश्रेष्ठ ! सुप्रसादप्रकाशक /॥ 

एक एवं जगन्नाथ' बन्धुस्त्वं भवभीरुणाम्‌ । 

बुभुक्षा च पिपासा ल् प्राणस्य मनसः समती ॥ ४७॥ 
शोकमोही शरीरस्यजरास्रत्युवपुमंवः । त्वत्सष्टी ताद्ृशोनाइल्तियोदीनपरिपालकः 
अवतीर्णो $इसिलोकानामनुग्रह घिया विभो !। पूर्णकामस्थतेनाथकिमन्यत्कारणंक्षितों 
न्वत्पादपद्ममासाद्य नचिन्ताइस्तति जगत्पते !। यतस्तेचरणाम्भोज॑चतुरवंगंकसाधनम्‌ 
दशशनात्सचंछोकानां सर्ववा।ज्छाफलप्रदम्‌ | ततः सीरध्वज शेषमन्त्रेण परिपृजयेत्‌ 
डादशाक्षरमन्त्रेण नाम्ना वा प्रणवादिना । एकाग्रमानसो भूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 
जय राम सदाराम सद्विदानन्द्विग्रह !। अविद्यापड्डरहित! निर्मेलाकृतये नमः ॥ ५० 
जयाखिलजगद्भाग्धारणश्रमवरजित !। तापत्रयविकर्षाय हल कलयसे सदा ॥ ५१ ॥ 
प्रपन्नरीनत्रणाय रूऊुनेत्रलरोरुद | त्वमेवेश! पराशेषकलुश्क्षालनप्रभुः ॥ ५२ ॥ 
प्रसभ्करुणासिन्धो![दीनबन्धो! नप्रो5 हतुते । घराचराफ गामेण घूता येन वसुन्धरा 
मामुद्धपरास्माददुष्पाराद्रबाम्भो घे रपारतः । परापराणां परम! परमेश! नमो5स्तुने 
सतुत्ववं नागराजानं चले मुखलवारिणम्‌ | पूजयेज्नगतामादिकारणां भद्रलोघनाम्‌ 
रूतुत्वाजयान्तांभो विश्राप्प्रणिपत्यमसादयेत्‌ | जयदेवि!महादेवि! प्रसीद्भवतारिणि 
खुलारणिश्रितवतांजवसन्तुषश्टिकारिणी । काय कार्यस्वरूपाणांका रणानांचका रणम्‌ 

घारणां घायमाणानां त्वामादिम्प्रणमाम्यहम्‌ । 

वक्षःस्थलूस्थितां विष्णो: शम्भोरद्ध॑ड्ूघारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पद्मयोनिशुखायजस्थां प्रणमामि जगत्परियाम्‌ । 

सृष्टिस्थितिघिनाशादिकर्मणां परमात्मनः ॥ ५६ ॥ 


श्टर # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बें० उत्क० खण्डे 


ल्थमेका शक्तिरतुला त्वां बिना सो5पि नेश्वरः । 

त्थां सर्वलोकजननीं विष्णुमायां तपस्चिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 

सुभद्रां भद्ररूपां तां मूलभूतां नपरास्यहम्‌ । 

ततः सागरस्नतानाय प्रार्थयेत्पुरुपोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

नमस्ते भगधन्विषणों जगद्धच्ार्पिश्वराखर | । 

निर्विष्न सिद्धिमायातु सिन्धुस्नानं मम प्रभो | ॥ ६२ ॥ 
नमस्ते जगतामीशा शहडुबक्रमदाघर !। देहि देव ममा5नुज्ञां तब तीर्थनिषेवणात्‌ ॥ 
ततोमौनंत्रजेद्धिप्णुंचिन्तयन्सरितांपतिम्‌ । उम्नसेनं स्थितेमागेंअजुज्ञाप्पसमाहितः 
उग्रसेन! महाबाहों! बलवन्नुग्रविक्रम | लब्ध्बा बरं सुप्रसन्नात्समुद्रतव्मास्थितः 
तीर्थगजकूतस्नानसुसम्पूर्णफलप्रद | । सिन्धरूनानं करिष्यामिअनुज्ञां दातुमहसि 
ततोगच्छेद द्विजश्रे ट्राःस्वर्ग ढरंततःपरम । येनदिवाःसमायान्तिक्षेत्रे पस्समिन्पुरुषोत्तमें 
भूर्वर्गं जगदीशरूय दशनाय दिने दिने। सूवर्गावतासमार्गेण तत्रल्थौघ्ांनमाम्यहम्‌ 

मामप्यूध्व नयेता वे साक्षिणी कर्मणा सताम्‌। 

सागराश्मः समुत्पनों श्रेष्ठी स्वंगुणान्वितों ॥ ६॥ 

मध्येन युवयोय्यामि स्वगंद्धारमपावृतम्‌ । 

प्राथयित्वा ततो गच्छेत्तीर्थंशजरूय सन्निध्रिम्‌॥ ७० ॥ 
य॑ दुष्टादूरतः पापान्मुच्यते महतो घ्रवम्‌ । प्रक्षालितकराडगपरिकआचान्तः शुघ्िविष्टरे 

आसीनः प्राउप्मुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रतः। 

चतुरस्प॑ चतुद्दांर चतुः स्वस्तिककोणकम्‌ ॥ 8२ ॥ 
तन्म्ध्ये वचिलिखेत्पप्मरपत्रं सुशोभनम्‌ | ततोद्शक्षरमन्त्रं तु करयोश्वतनोन्यसेत्त्‌ ७ 

पड़भिवंणः घडड्भानां न्‍्यासः प्रोक्तो मनीषिभिः। 

शेषो कुक्षी व पृष्ठे ख न्‍्यस्तव्यों च ततः पुनः ॥ 98 ॥ 
पादयोजंडुस्योरूबों:स्फियोश्वपारश्थयो पुनः । नाभौपृष्ठेबाहुयुग्मेद दिकण्ठे चकक्षयो + 

ओष्टयोः कर्णबोरक्ष्णोगंण्डयोर्नासयोस्तथा । 


जिशोध्ध्यायः ] # स्वगंदारतीर्थेन्यासबिधिवर्णनम्‌ # श८रे 


श्रुवोलेंलाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विन्यस्यव्यापकंसवर्न्यासंकुर्यात्समाहितः | प्राणायामत्रय॑ कुर्यान्मूलेनपश्चविशतिम्‌ 
बध्नीयात्कव्च दिव्यंसवंपापापनोदनम्‌ । पूर्व मांपातुगोविन्दोबारिजाक्षस्तुदक्षिणे 
प्रयुक्षः पश्चिमे पातु हृरीकेशस्तथोत्तरे | आग्तेय्पां नरसिहस्तुनऋ त्यां मचुसूदन 
धायब्यां श्रीघरः पातु ऐशान्यांचगदाघरः । ऊध्वंजिविकमःपातुअधोधाराहरुपधृक्‌ 
सर्वत्र पातु मां देवः शहूबक्रगदाघरः । नारायणो मनः पातु खेतन्यं गरुडधघ्चजः ॥ 
पातुमे बुद्धधहड्डारी जिगुणात्माजनादनः । इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यघर्गनिकृन्तनः 
एवं बद्ध्वा ख कवच निष्पापो जायते पुमान्‌। षोडशेरुपचारेश्वमनसा कल्पितेनरः 
पुरुपोत्तमं पृजयित्वा यथावद्धिधितोहिजाः | आवाह्ममण्डलेतस्मिन्देवदेवमनामयम्‌ 

पूजयित्वा घिघानेन यथाशकत्युपत्र हितः । 

आत्मानं तीर्थराज न्य देवदेवस्य चिन्तयन्‌॥ ८५ ॥ 
एवं बद्ध्वाजलिपुटमिमं मन्त्रतुदीस्येत । खुदशन! नमस्ते5रतु कोटिसूर्यंसमप्रभ !॥# 
अज्ञानतिमिरान्ध॒स्य विष्णोमगिप्रदर्शय | एचंसम्प्राथ्य भोविप्रास्तीथराजजलान्तिके 
जानुभ्यामवनि गत्वा प्रणमेद्कक्तिमावितः । तीर्थराज! नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे 


जीवनाय च जन्तूनां पर निर्वाणहेतवे ॥ ८६॥ 

अशग्निश्चव ते योनिरिला च देहो रेतोधा घिष्णोरप्ततस्य नाभिः। 

उपमि ते रूपमनन्यहेतुमानन्दसम्पन्नमप्रनुप्रविश्य ॥ ६० ॥ 
इति मन्जं पठन्विप्राः प्रविशेज्ललमध्यतः । आवाहयेत्तीथराज॑ भावयञ्ञगतां पतिम्‌ 
जलाधीशं कृतल्‍नानफलदाने इम्रतः सिथितम्‌ । अधम्षणसूक्तेन नारायणयुनेन च ६२ 
जिराबूतेन कुर्वोत पश्चचारुणकेन च। सकृदावाहनादीनि पडड़ान्य भिपचने ॥ ६श॥ 
आवाहन पुरः प्रोक्कंसश्षिधानमथोच्यते । स्वातु रिएफलप्राप्तो सान्रिध्यपरिकल्पनम्‌ 
अन्तःशुद्धर्थमाचमेत्पी त्वातद भिमन्त्रितम्‌ । बाल्यावयवशुद्धध्थ प्राजयेल्कुशबारिणा 

, अन्तः वहिविशुद्धर्थ मन्त्रयूतेन वारिणा | 
अीनअलीन्मूध्नि सिश्वेन्व्सिधों नाउन्तर्जले जपः ॥ ६६ # 
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जि: स्तायात्स्थकृसाघानि कोटिजन्मकृतानि ल। 

प्राधितानि जले तस्मिन्सावयन्नचनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उत्थाया55थम्यविधिवत्प्रार्थयेन्मन्त्रमुखस्न्‌ । त्वमश्निजंगतांनाथरेतोधाःकामदी पनः 
प्रधानं सर्वेभूतानां जीवानां प्रभुरव्यथ !। अम्वतल्याइरणिस्त्वंहि देवयोनिस्पाम्पते 
चूजिनं हर मे स्व तीर्थराजनमो5र्तु ते। जन्मकोणिसहस्त्रेषु यत्पापं पूर्वमर्जितम्‌ 
सदशेषं लयंयातुदेहिमरेत्रह्मशाश्वतम्‌ । स्नात्वाएपिचततस्तीरमुत्तीयां 55वम्य वाग्यतः 
धारयेद्वाससी शुक्टेवुण्ड्रकानुजज्वलाकृती न । शहुचक्रगदापझ तिलकानिय्रभक्तितः 
देवान्पितन्यधान्याय॑ चिन्तयन्भगवद्धिया । तप्पयेद्धिध्रिवह्ि प्रा: सम्यगव्यग्रमानसः 
ततः पूर्ववदालिख्य मण्डल चोत्तरामुखः । पूजयेन्पूलमन्त्रेण मन्त्रेगेमिश्व भक्तितः ॥ 
नारायण झतुबांहं शहुबक्रगदाधरम्‌ । धरारमास्यां सहितं केवल वा द्विजोत्तमाः ॥ 

ध्यात्वाधन्तयांगसंतुएं बहियवाहयेत्ततः ॥ १०० ॥ 
आगच्छ परमानन्द जगद्व्यापिञ्गन्मय !। अनुगप्रहाय देवेश मण्डले सन्निधि कुरु 
चराचरमिद सर्व जगदन्र प्रतिष्टितम्‌। तदन्तस्थस्त्वमेवेश! आसन कठ्पयामि ते 
यस्य पादास्वुजे घौते धर्मेण अह्मरूपिणा । पुनाति तद्बवागड्भाजगत्पाद्ं ददाम्यहम्‌ 
अनध्यरलबटितचूडाम णिकरोत्कर : । ब्रह्मदयः पादपप्म॑ चिन्तयल्ति दिने दिने ॥ 

अनध्याय जगड़ाम्ने अध्यमेतद् दाम्यहम्‌ । 

आखान्तस्तीर्थराजो थे येनाए्गस्त्यस्वरूपिणा । 

तस्मे सुवासितं वारि ददाम्पाच्मनीयकम ॥ ११० ॥ 
यः प्राप्य मछुसम्पक चकपे :जलरूपिणम्‌ । अशेषाधविकर्पाय मचुफक ददाम्यहम्‌ 
यः क्रोडरूपमास्थाय प्रलयार्णबचिप्छुताम्‌ । उज्हार धराप्रेतां स्तापयामि तमम्भसा 
ब्रह्माण्डकोट्योयर्यविश्वरूपस्यसस्वतिः | आच्छादनाय सबषां प्रददेवाससीशुभे 
बिना येना4नप्टितो5पि यज्ञः स्यादकृतोधुवः । तस्मैयश्षेश्वरायेदमुपच्रीत प्रकल्पये 
यदजुसडूमासाद्य शोभन्ते भूषणानि व | विश्वालडछूतये तस्मे भूषणानि प्रकट्पये 
यदडूसंस्पर्शिमरुत्सड्रान्मलयजा दुमाः | खुगन्धरससम्पक्नास्तस्मैगन्धाउनुलेपनम्‌ 
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यस्यस श्विन्तनादैवलौमनस्यंहतांहसाम्‌.। तस्मैसुमनसां मालां खुगन्धांपरिकत्पयें 
य॑ं खित्ते स्थि्मादाय भवाप्निपरिधृूपनम्‌। जहाति तस्मै प्रददे खुगन्ध॑ ध्षमुत्तमम्‌ 
स्वतेजला६खिलमिदंदी पितं यरूय भाषतः । तस्मे दीपप्रदीत्ताय दीपमेत॑ ददाम्यहम्‌ 
खराखर ज़गत्सवंमत्ति यो यश्व भावयेत्‌ | अनेन व पुनः पुष्ठी तस्मादन्न॑ निवेदये ॥ 
यरीयमुखराण सहज्ञावासितेन च | मोहिताः सुरखुन्दयरूतस्मे ताम्यूलमुसमम्‌ 
प्रदक्षिणप्रक्रणाद्वाडुणविवत्तनम्‌ । हन्ति यः करुणाम्भोधिस्तंनमामि जगदगुरुम्‌ 

मन्त्रास्तु कथिता होत उपचार: पृथक्पूथक्‌ । 

आवाह्य बिन्तयेद्ेव॑ बहिःसंस्थितमात्मनः ॥ १२३ ॥ 
रलसिहासन दत्त्वा तत्राइपसीनं विश्िन्तयेत्‌ | पादपद्मद्ययेदय्यात्पाद्ंश्यामाकपडुजेः 
दूबांपरजिताभ्यां च संस्कृत, मूलमन्त्रणात्‌ । सौवर्णेराजतेबा5पि ताम्रेवाशडुणबवा 
अध्य संस्कृत्यविधिवद्धारिबन्दनपुष्पकः | यवदूर्वाकुशाग्रेश्व फलसिद्धार्थकस्तिलेः 
दूर्वाकुशाग्रदेवस्य मर्ध्नि सिश्चेत्तदग्रतः | सावशेषं क्षिपेदभूमावेषो5र्थविधिरी रितः 
जातीफलर्वा कड्जेलेलंबड्ः संस्क्ततं जलम्‌ | दद्यादाचमनार्थन्तु मघुषक ततो ददेत्‌ 
मधुसपियुतंगव्यंद्धिकांस्येहिनिर्म ले । पात्रे ल्थितं च पिहित॑ं पात्रेणापन्येनतादुशा 
सुसंस्क्तं फलयुत॑ स्नपने जलमुच्यते | पद्कौशेयकापासनिर्मिते बाससी शुभे ॥ 

यथाशक्ति प्रदेये चर वित्तशार्य' न कारयेत्‌॥ १३० ॥ 
हारकेयूसमुकुटप्रवेयादिकमपणम्‌ | यथाशक्ति यथास्थानं देवस्याउड्छे निवेशयेल्‌ 
उपवीतं हगेदंद्यात्पट्सूजविनिर्मितम्‌ | कार्पासमथवा विप्रा गन्धचन्रनसंस्कृतम्‌॥ 

चन्द्रचन्दनकस्त्रीकुड्रमैरनुलेपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तुलसीदलमालाश्व जातीपड्डजचम्प्कः । अशोकच्छुरपुन्नागनागकेसरकेसरेः ॥१३४ ॥ 
अन्यःसु गन्ते कुसुमेमालांमाल्यमथापि वा। मुक्तकानिच पुष्पाणिदश्ाद्ववस्यम्रद्ध नि 

माला सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसम्मितम्‌ । 

गर्भक॑ केशमध्ये तु मूर्षिन पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सगुग्गुल्वगुरूशीरखिताज्यमचुचन्दनः । धर्ष द्यात्सुगन्थाद्यँ दीपंगोसपिषा शुभम्‌ 
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कपूरगर्सेयावर्त्या तिलतेलेन था ददेत्‌॥ १३७ ॥ 
अखण्डितसमुद्धीतंशालितण्डुलनिर्मितम्‌ | सुपक्रमन्न॑ सुरभि सर्पिषाच सुचासितम 
सौरमभेयदधिक्षी रपकरम्मासितायुतम्‌ । नानाव्यज्षनसड्भीण सोपदंश सपूपकम॥ 
नानाफलयुत॑ हव॑ खुगन्ध॑ सुरसं नवम्‌ | नवेयं देवदेवल्य प्रस्थादून न शस्यते ॥ 
श्रपे दीपे च नवबेद स्मानेदर्ध मधुपकंके | वर्रे यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम ॥ 
अन्यत्र केवर्ल वारिसंस्कतं त्वौपचा ग्किम्‌ । नवेद्यान्ते त्वाचमनंद््याइ्यकरघृष्टिकम 
सगन्धचन्दनं विप्रास्ताम्वूल लव दरदेसततः | सकपुरलबड्रेलाजातीक्रमुकसंयुतम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा मूलमन्त्रमननन्‍्यधीः । स्त॒त्वा प्रदक्षिणं ऋत्वाप्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
देवदेवा जगन्नाथा सर्वतीर्थप्रवत्तेक | स्वेतीर्थमयश्याएईसि सर्वदेवमय! प्रभो ! १४५ 
स्वत्पसादान्मया तीर्थराजेश्नातं हि यत्कृतम्‌ | तदस्त सफल देव! यथोक्तफलदोभच 

सिन्धुराजरूत्वं च विभो! द्रवरूपोषस्यसंशयम्‌ । 


पापालये निमग्न॑ मां परित्राहि नमोष्स्तु ते॥ १४७ ॥ 
शत्थं प्रपूज्य देवेशं नारायणमनामयम्‌ | तीथेराजकूतस्मानः स्वंतीर्थफल लभेत ॥ 


गयां कोटिप्रदानेन क्रतुकोटिकृतेन च। कोटिब्राह्मणभोज्येन महादानंश्य कोटिशः 
यत्पुण्यं कर्मिणां प्रोक्त तदनेन हि लम्यते ॥ १४६ ॥ 
ध्यानं दानंतपोजाप्य॑श्राद्धंचसुरपूजनम्‌ । सिन्धुराजे कृत॑ सब कोटिकोटिगुणम्भबेत्‌ 
अपि नः स कुले कश्चित्सिन्धुस्तायी भविष्यति । 
देवेभ्यस्व पितभ्यश्व दास्यतें च तिलोदकम्‌॥ १५१॥ 
ऋन्‍्दन्तिसवंपापानिसस्ध्रान्ताःसबंपातकाः । अनिष्टानिपलायन्तेसिन्धुर्त्रानोद्यतस्यवे 
अन्यतीर्थे कृत पापंसिघुतीरे विनश्यति | सिन्धुतीरेकृतं पापं सिन्धुर्नानेविनश्यति 
सिन्ध॒ुल्लानरतं नित्य दृष्टचंच यमकिड्डुराः । दिशोद्श पलायन्ते सिहं हट यथा झखुगाः 
यमो5पिभीतस्तंद्ृष्टाप्रणिपत्यप्रपूज्य ख । न शक्रोतितदास्थालुं तस्याप्रेपुण्यकर्मिणः 
वाञ्छन्ति देवता नित्य॑ मानुष्य॑ प्राप्नुयामहे | 
भूत्या सम्यक्छुद्धतन्धो सिन्धुर्तानं लभेमहि ॥ १५६ ॥ 
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मेरुमन्द्रमात्रो5पिराशिःपापल्‍्यकर्मणः । सिन्धुस्नानेनदग्धःस्थासूलरशिरिवानलात्‌ 
अप्खु नारायणंदेवं स्नानकालेस्मरेत्सदा । साक्षाद्विष्णुस्थरूपेषत्नसिन्धौचेबविशेषतः 
अह्मप्नो वा सुरापोषागोप्नोचापश्चपातकी । सर्वेतेनिष्कृतियान्तिसिन्धुस्तानाश्षसंशयः 
कपिलाकोटिदानाश्य सिम्धुस्तानं विशिष्यते। 
सकृत्सिन्ध्ववगाहेन कुलकोर्टि समुद्धरेत्‌॥ १६० ॥ 
स्वंतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वेष्चायतनेषु ख। तत्फलं लभते सब सिन्धुस्तानान्न संशयः ॥ 
च्छेत्सफर्ल जन्म जी वितंश्रुतमेववा । सपित स्तर्पये त्सिन्घुमभिगम्यसुरां स्तथा 
चत्वारः सुलभाः बेदाः सबडड्भरपदक्रमाः। सुलभानि कुरुक्षेत्र दानानि विधिधानित 
चान्द्रायणानिक्च्छाणितपां सिसुलसान्यपि । अश्निष्टोमादयोयज्ञाःसुल्भाबहुदक्षिणाः 
सिन्धुतोयंश्व सलिलेदुलंभ पिठृतर्पणम्‌। मास तर्पणमात्रेण पिण्डानां पातनेन 
मिन्धौ वे पितरंसववे विमानान्सूयवर्चसः । सिन्घुतर्पणसन्तुष्टाशआडपिण्डसुतर्पिताः 
आरुद्य सहसा यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आयद्यन्तयोजंगन्नाथं पूजयित्वा यथाचिधि । 
तीर्थंशजे5मिषिच्य सव॑ नरः स्यान्मुक्तिसाजनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सतस्तीर्थविसग च हृत्वा शुद्धमनाःपुमान्‌ । रापंकृष्णंसुभद्वां चनत्वारूपंविचिन्तयेत्‌ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्येज मिनिऋषिसस्धादे 
पश्चतीथमाहात्म्यवर्णनंनामत्रिशो 5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो धध्यायः 


दारुअह्मण:स्तानयात्रा विधिकीर्स नम्‌ 
जमिनिरुवात 
कृतकृत्यं तदा55-मानं मन्यमानस्ततो बजेतू | अभ्वमेधाडुसम्भूतमिन्द्रद्यश्लसरः प्रति 
यरूय तीरे निवसति नरखिंहाकृतिहंरिः । नरसिहमलुप्राथ्य तत्र स्तायाद्यथाविधि ॥ 
नरसिंह! नमस्तुम्यं यध्य ते क्षेत्र उत्तमे । सहर्म॑ वाजिमरधस्य क्रतो श्वक्ते हपोसमः 
इन्द्रयस्रः प्रसादात्ते तल्‍्य क्रत्वड़सम्मवे | सरसि स्नातुमायातों मामलुक्मपय प्रभो ! 
ततसतीथ्थतर्ट गत्वा कृतशीचाचम क्रियः । प्रार्थथेदअलि छृत्वा इमं मन्त्रमुदीस्येत्‌ 
अभ्वमेधाड़ुगोकोटिखुरश्षुण्णमहीतलः । तन्प्रत्रफेनादानाम्भः पूरिताखिलपावनः ॥६ 
स्तातुं तवा55गतः पुण्ये सवेतीर्थभये जले । पूर्वजन्मसहस्त्रोत्थं पाप॑ स्नानादिमोचय 
अन्तःप्रविश्यच्षततोचारुणपश्च भिद्विजाः । स्तायादन्तज लेजप्यात्त्रिरवृस्याइघमपणम्‌ 
अभ्यमेधाडुसम्भूत तीर्थ) सर्वाधनाशन !। जन्मकोटिभच पाप॑ त्वयि स्मानाहिनश्यतु 
इमं मन्जं जतिरुचायय त्रिः स्तायात्तजले द्विजाः । 
संस्मरेद्धिष्णुगायत्रया नरसिहाकृति हरिम ॥ १०॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता यस्मात्ता नरसूनवः | अयने प्रथमंचरास्यतस्मादप्सुहरिस्मरेत्‌ 
देवाजपीन्पित्‌ श्वेष त्पयेद्विधिवन्नरः । नरसिंह ततो गच्छेत्पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌ 
सिद्ध शम्भुं कृत्रिमंचा पश्चिमाभिमुख हरिम्‌ । द्ृष्टा विमुच्यतेपापर्जन्मकोटिसमुद्दब + 
तमाथवंणमन्त्रेण यजेश्व नरफेसरिम्‌ | नारदेन पुरा होपष मन्त्रराजः प्रतिष्ठितः ॥१७॥ 
इन्द्र्यम्नेन तेनेंच चिरादेश उपासितः | नरसिहाकृृतो नान्‍्यो मन्त्रस्तत्सद्शो दविजाः 
यस्योञ्वारणमात्रेण तुषशो भवति केसरी । अनेनदारुवर्ष्मा ध्रपि ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ठितः 
पूर्वोक्तरुपघार स्तु पूजयेन्नरकेसरिम्‌ । जपाप्रसूनररुणरन्यश्यैव सुगन्धिभिः ॥ १७ ॥, 
चन्दनागरुकपुरेलेपयेन्नरकेसरिम्‌ । पायसं सितया युक्त सौस्मेयेण सर्पिषा ॥ १८॥ 


एकजिशोदध्यायः ] # यात्राकत्‌ घिधिषर्णनम्‌ # २८६ 


कपूरखण्डसंयुक्तान्मोदकान्युतपाचिताम्‌ । संयाधान्धृतपूपांश्य फल नानाविध तथा 
शकरादधिसंयुक्त शाल्यश्न॑ विनिवेदयेत्‌ । द्रष्टरा स्पृष्टा नमस्कृत्वा सम्पूज्यनरकेसरीम्‌ 
स्वान्स्वानभीष्टानाप्तो तिनरो वे नाउत्रसंशयः । देषत्वममरेशत्व॑ गन्धर्वत्वंचभो दिजाः 
ईशित्यं च चशित्वं थ सा्वभौमत्वमेव था । यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्रोत्यसंशयम्‌ 
पञ्चतीर्थी विधान थ कथित पृच्छतां द्विजाः। दिनानि पश्च रुत्वेतां पश्चमृतमयेपुनः 
न देहे प्रविशेन्‍्मत्यों ब्ती विष्णुपरायणः । पौर्णमास्यां प्रत्युषसि तीर्थराजजलेपुनः 
पूर्वोक्तचिधिना स्नात्वा शुद्धाहारों जितेन्द्रियः॥ एकमक्तमतेनब चत्तंते प्रीतये नरः ॥ 
यावत्पश्च दिनानि स्युस्तावत्कालं द्विजोक्तमाः ॥ २५॥ 
ततः प्रविश्य प्रासाद॑ मश्नस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । राम॑ खुभद्गां दृष्णाच मुच्यतेपापकम्चुकः 
सर्वतीर्थमयात्कूपात्‌ कूपादु३घृतेन खुगन्धिना । 
चारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येछ्यां पश्यते हरिम्‌॥ २७ ॥ 
न तस्‍य पापसम्बन्ध आत्मनिप्रभविष्यति | यात्राकत्‌ विधिवल्येश्टजुध्चंमुनयःपरम्‌ 
चतुर्देश्यां दे मश्ल॑ं कारयित्वा खुशोभनम्‌ | तृणकाएमयं लिप सुधया बहुल शुभम्‌ 
अथवा दापंद॑ कुर्याश्विरस्थायि द्विजोत्तमाः । स्नानाथदेवदेवस्यचित्तशादयंनकास्येत्‌ 
नानादुमगणाकीण दक्षिणानिलशीतलम्‌। 
जल्लसत्सिन्चकलोलशाड्चलोपरि संस्क्ततम्‌ ॥ ३१॥ 
समुच्छितमहामूल्यवितानवरशोमितम्‌ । विरलाच्छादन कुयद्विवानां दर्शनाय वे ॥ 
आयाब्ति ब्रह्मणासाद्ध ्लपनायजगत्पतेः । स्वगंड्राम्भ: समादायपारिजातविभूषितम्‌ 
ब्रह्मत्रयश्व जिदशा ब्रह्मणा सहिता विभुम्‌ । मश्नस्थं स्नापयन्तीह वचनात्परमेष्ठिनः 
जयशब्देश्व सस्‍्तुतिभिषेन्धो5यं जिदिवोौकसाम | 
तस्मान्मअ्स्तु कर्तव्यों मण्डितो माल्यचामर:ः ॥ ३० ॥ 
नानाम णिस्त्रजा हारिदुकूलकृुततोरणम्‌ । खुगन्धधूपसुरभिचन्दनाम्भः समुक्षितम्‌ ॥ 
एवंमश्लंप्रतिष्ठाप्पतस्यदक्षिणतोद्धिजञाः । कूपाद्वारिसमुद्धृत्यकलशान्स्व्ण निमितान्‌ 
शालायां शास्रदृष्टेन चिधिना तव्यधिवासयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
१६ 


२६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


खुबासितं जल तेषु पायमान्या प्रपूरयेत्‌। चतु्दंशीनिशामध्ये कर्मेतत्समुदाह्तम्‌ ॥ 
शने: शनेश्ध नीयासुहरि हलिपुरःसरम्‌ । ब्राह्मणाः क्षत्रियापरेश्याराज्षासम्मानिताद्वताः 
घामरेस्तालबृन्तेश्व वीज्यमानं निरन्तरम्‌ । पुराकृतामलेप॑ त॑ं विष्णोरड्राज्न हापयेत्‌ 
यथा सुगन्धलेपेन सुपुष्ठाड़ो दिने दिने। तथा प्रयत्नतः कार्य: रूशाडरगे नहिपुश्कित्‌ 
नयेयुरप्रमादन्तो भगवन्तमनिन्दिताः । प्रमादतो यदि भवेत्पतनं मुस्वरिणः ॥ ४३ 
बलसूय था खुभद्रायाराज्ञोराज्यस्यभी तिकृत्‌ । अपिपातयतांहानिःसन्ततेबं हुदुःखिता 
नरके नियतं वासो भवेत्तेषां दुरात्मनाम्‌। पिमुद्यन्तश्िराद्रास्मयीयं प्रतिमा कथम्‌ 
तिछ्ेदविभ्वसन्तो ये भगवद्द्रोहिणस्तु ते। नरक॑ प्रतिपद्यन्ते सर्वकर्मबहिप्कृताः 
मूढानां नास्तिकानां घर कृतपध्रानां हतात्मनाम्‌ । 
धर्मझत्येषु जायन्ते अविश्वासस्य युक्तयः ॥ ४७ ॥ 
अद्ृष्ठ यस्य यावद्धि स तु तेन विनिर्मितः। ठदन्ते तल्यक्षीयन्तेग्रासादप्रतिमादयः 
न चा5यं निर्मितः केन दुमः सोषपि प्रवर्द्धितः । वर॑ ददातियानूनंनचासौप्रतिमामता 
निर्मितायां प्रतिकृ॒ती पुरा मन्वन्तरादिषु । व्यतीतेष्वपि वद्ध॑न्तेजनानांचसु पर्व णाम्‌ 
भक्तयसर्ताद्ृशो विप्राः सर्बेषां पृथिवीक्षिताम्‌ | 
स्वारोखिषेडन्तरे खेब आविभूतः कुपानिधिः ॥ ५१ ॥ 
घेतस्वते5न्तरे सप्तविशे चब चतुयुगे । द्वापरान्ते समायातौ तदा कृष्णाजु नावुभी 
जिदिनानि स्थितावत्र ब्रतस्थो मधुसूदनम्‌ | 
भक्तया सम्पूज्य त॑ स्तुत्वा जग्मतु्वां रकां पुनः ॥ ए३॥ 
न केषपि तस्वंजानन्तिमानुतवीतजुमाल्थिताः। अवताराश्रवत्तन्तेविष्णोरस्ययुगेयुगे 
घर्मस्थापनया विप्रा लीयन्ते स्वपदे पुनः । पूर्व च ब्रह्मणा प्रोकःस चानेनपरस्परम्‌ 
स्थाता पराद्धंययेन्तं भगवान्दारुरूपधृकू। सदा5यं वरदो घिष्णुः शुद्धसच्वेन भावितः 
यस्य याघांस्तु विश्वासल्तल्‍्य सिद्धिस्तु तावती । 
प्रमादीकृतविभ्वासो भक्तो इृढमतिः पुमान्‌ ॥ ५७ ॥ 
यलानुरूप लभते फलमस्मात्सुदुलेभम्‌ | पुरा वः कथितं सर्वमम्बरीषपिप्रोचनम्‌ 


पकतजिशोडध्यायः | # विष्णोस्छपतमाहात्म्यव र्णनम्‌ # २६१ 


ततस्तस्मिञ्ञगन्नाथे परमात्मस्वरूपिणि | विधाय खुहदां भक्ति घसध्यं पुरुषोसमे 
अलतो5यं भक्तितो नेयः श्रीकृष्णमद्ध उत्तम: । सुभद्राबलभद्री ये राजवत्परिलयंते 
उत्तोलितेषुच्छत्रेषु खामरेबींजितेशु च। कालाग्ुरुस॒धूपासु विक्षु गश्मीरनादिजु 
नानाविधेषु वाद्येषु त्वगारे परियूरिते । तौयंतिके साधुवृत्ते दीपिका श्रेणिराजिते 
अन्धकारे5थ सर्वष्रां बद्धमाने महोत्सवे | आच्छन्न श्रीपतेरड्रे प्रमादपरिशडुत्या ६३ 
पटुपटटदुकूलेषु नीयमानेषु दूरतः । गतेवेंगात्तदोस्तानीकतास्ये जगतां गुरो ॥ ६४ ॥ 
आवरत्तंदृष्टयो देवा दिवारोहणशड्धिनः । जयस्थ राम कृष्णेति जय भद्देति चोचिरे 
एवं सलील भगवाञन्मस्थेष्टयाभिषेचने । नीयते मश्जदेश तु निशीये प्राष्मणादिभिः 
अहस्पूर्विकशब्दस्तु देवानां श्रुयते दिवि | देघदुन्दुभयश्रेच जयशब्दविमिश्चिताः ॥ 
ततो मश्चस्थितं ब्रह्मरूपं प्रत्यक्षया सह | आच्छाद्य सर्घाण्यड्रानि मुखबर्ज सुचेलकः 
विना निवेयं सम्पूज्य उपचारेः पुरोदितेः | अधिवासितकुम्भेश्वशान्तिघोषपुरःसरम्‌ 
समुद्रज्येष्टामन्त्रेण स्नापयेत्खुरपुड्डबान । पश्यतामभिषेक्त॒णां कृतकंत्यत्वह्देतवे ॥ 
स्माप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरास्तत्रसं स्थिताः । गर्भादकेन स्मपन न ते पुनरवाप्लुयुः 
ज्येप्टक्लानं भगवतोयेपश्यन्तिमुदान्विताः । नतेभावाब्धो मज्नन्तियात्रामुत्कण्ठमानसा 
चुदध्यवु द्धिकृतः पु सामनादिः पापसश्ञयः । तत्क्षणान्राशमायातिपश्यतांस्नपनं हरे: 
सत्यं सत्यं पुनः सत्य ब्रवीमिद्धिजपुड्वाः !। स्वंसन्‍्तापशमनमशेषमलरूनाशनम्‌ ॥ 

स्मपनं श्रीपतेज्यष्ठां यदि भत्तया विछोकनम । 

प्रायश्वित्तनिमिक्तानि यानि पापानि सन्ति वे ॥ ७० ॥ 
तानि सर्वाणि क्षीयन्तु पश्यतां स्तपन हरेः । नाइतः परतरंकर्म हनायासेन मोचनम्‌ 
ज्येष्जन्मदिने स्वानं हरेयंदघकोकितम्‌ । स्मानदानसपः्क्राद्धजपयक्षादयस्तु ये॥ 
विधयःकोटिगुणिताःकोणिजन्मो पपादिताः । स्‍्वानदशंनपुण्यस्यहरेस्तेनतुलांगता+ 
अक्तया यः सूतपनंविष्णोरेकस्मिन्वत्सरे5पिवा । पश्येक्षशेयतेचिप्राइहक्संसारमोचने 

नेने्ट क्रतुभिः पुण्येः श्रद्धाविषुलदक्षिण । 

अहादाबानि दत्तानि मोजिताः कोटिशो द्विजा:॥ ८० ॥ 


२६२ ' # रूकल्दपुराणम्‌ # [ २ बैं० उत्क० खण्डे 


आदानि गयशीर्षादौकोटिशश्वकुृतानि वे । पुण्यकालेचतीर्थादीतपांसिचरितानिय 
अधोदियादियोगेषु कोटितीर्थेषु कोटिश! । स्नातानि तेनभो विप्रायःपश्येत्स्नपनंहरे 
सत्य सत्य पुनः्सत्यंत्रवीमिद्चिजपुड़वाः (| नाइतशश्रेयस्कर कर्मशास्त्रदृष्टपथिस्थितम्‌ 
मश्नस्थं स्नाप्यमानं हियः पश्येत्पुरुपोत्तमम्‌ | स्नानाच्छतगुणंपुण्यंलभतेवेनसंशयः 
मश्वस्थितं जगन्नाथ स्‍नानाद्ं यस्‍्तु पश्यति। 
सान्द्रानन्दादंजचित्तोपसो न किश्चत्पापमश्नुते ॥ ८० ॥ 
यदेवपुण्यमुदित स्नानदशनकर्मणि । तक्तत्फलमवाप्रोति दृष्टामश्लस्थमच्युतम्‌ ॥ 
एक एयजगश्नाथस््रिधातत्रस्थितो द्विजाः | एककस्या5पिस्नपनदर्शनंभुक्तिमुक्तिदम्‌ 
जयस्वरामभद्रेति जयभद्वेति योवदेत्‌। जयकृष्णजगन्नाथ ! जयेत्युआारयेन्मुदा ॥ 
स्नानकाले स वे मुक्ति प्रयातिद्धजसत्तमाः । अधिवासादिकंतत्रय:कृतंसनानकर्मणि 
तेषांश्रद्धामुदायुक्तः प्रदद्यादक्षिणा-पृथक्‌ । क्राह्मणेम्यश्रमिष्टान्नं व्मालडुरणानिच 
प्रदर्याच्छुद्धया युक्तो दीना5नाथांश्व तपग्रेत्‌ । 
ये द्रष्ट्रमागताशस्नान॑ जीवन्मुक्तारूतु ते भ्रवम्‌ ॥ ६१॥ 
तान्यथाशक्तिवे राजा मानयरेत्मीतये हरे: । स्तानावशेषतोयेनस्नायाड्डद्रासनस्थितः 
नारीवापुरुषोयाइपितस्यपुण्यंबदामि वः | कट्पःस्थाणिररोगातोंहापम्तत्यु जयेदसो 
अपुत्रास्ततवत्सा वाचन्ध्याबा पिलमेन्‍्सुतम्‌ | खुभगःस्वेलोकानां निर्धनोधनवान्भवेत्‌ 
गुर्षिणी लभते पुत्र॑ दीर्घायुग॒ णवत्तरम्‌ । गड्भादिसवंतीथीनां सनानजे फलमुच्यते 
स्नानदर्शनजं पुण्यं घममांत्मा लभते ध्रवम्‌॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एक्राशीतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्त्गंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋ्षिसम्वादे 
दारुब्रह्मणःस्तानयात्राविधिकीत्तन॑नामैकजिंशो 5ध्यायः ॥ ३१-॥ 


द्वात्रिशो5प्यायः 
सदक्षिणामूत्तिदशनंज्येष्टपश्चका दिजतकथनम्‌ 
जैमिनिरुवाथ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि दक्षिणामूर्तिदर्शनम्‌ । पदेषदेइश्वयमेघधरूय फर्क यजपलूभ्य॑ते ॥१ 
ततोनानाविधरर्दिव्य भैक्ष्यभोज्यादिकेस्तथा | यथाशत्तयुपचार स्तुगन्धेर्माल्य भ्रपूजयेत्‌ 
राम॑ कृष्णं खुभदांच गीतन्ृत्यादिकस्तथा। प्रेक्षणीयेश्रवितिधःश्रद्धययालोपपादितेः 
चस््रचन्दनमाल्‍्यादेःपूजयित्वाद्विजोत्तमान | भगवदुब्ाह्म णांश्येतान्महामागवता स्सथा 
ततोनयेद्दक्षिणाभिमुखांस्तांखिदशेश्वरान । उत्सवञ्च महत्कत्वा पूर्वानयनवद्धरेः ॥ 
तस्मिन्काले हरि पश्येदूब॒जन्तं दक्षिणामुखम | समंखुभद्वांयोमरत्योनसप्राकृतमासुषः 
स्तानार्थमागता देवाः स्नापयित्वा जगदुगुरुम 
आकाशेषपि ससम्बाधास्तावत्कार्लं स्थिता हरिम । 
द्रष्टु ब्जन्तं याम्याशावदनं भचनाशनम्‌॥ ७ ॥ 
ध्र्मशास्त्रेषु यावन्तिधर्मकर्मा णिसन्तिय । तानिसर्वाणिसन्द्रष्टुंबजन्तंदक्षिणामुखम्‌ 
स्वानदर्शनजंपुण्यं समग्रे लभते तु सः । स्वातं मुरारि यः पश्येद्त्जन्तं दक्षिणामुखम्‌ 
नीराजयित्वा देवेशं शमेण सह भद्गया । प्रासादाइन्त-प्रवेश्याप्थ न पश्येद॑ कथश्चन 
एनत्त विघ्तरेणोक्त पूर्वमिच मया द्विजाः !॥ ११ ॥ 
मुनय ऊचुः 
भगवन्यस्वया प्रोक्त॑ ज्येष्टास्नानप्रदर्शनात्‌ । फल प्राप्नोति नियतं तन्नोत्र्‌हिविदाम्बर ! 
जमिनिरुघाच 
हन्त वः कथयिष्यामि तद्वतं ज्येष्ठपश्षकम्‌ | नातःपरतरंप्रोकस्षिभिः शास्रपारगेः 
श्रौतरूप्रातंपुराणोक्तततानामिदस्तुत्तमम्‌ । इदं प्रथमतः प्रोरू श्रह्मणा परमेष्टिना ॥ १७४ 
ज्येष्ठत्थाद॒ब॒तमुख्यानां ख्यातं तज्ज्येष्टपनकम । समुद्रो न्येष्ठफलदःप्रभुस्षेष्ठफलप्रदः 


२६७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थे० उल्क० स्णड़े 


वर्षसन्दरोनात्पुण्य मश्लकेनेधलम्यते | मश्नकेन तु यल॒भ्यं महाज्यष्ठ्यां तु तलभेत्‌ ॥ 
यन्मयोक्त पुरा घिग्राः स्नानदर्शनजंफलम्‌ | समग्न॑ तदवाप्रोतिमहाज्येष्ट्यांन संशय+ 
पर मुनय ऊचुः 
महाज्येष्ठी समाचक्ष्य यत्र स्नान॑ महाफलम्‌ | तत्र नः कौत॒क॑ ब्रह्मन्महद्वेसम्प्रचत्तंते 
जमिनिरुषाच 

ज्येष्टस्थ घिमले पक्षे या थे पश्चदशी भवेत्‌ | शक्रक्षेकांशगों चन्द्रगुरू व गुरुवासरे 

शुभे योगे महाज्येष्टी सर्वपापप्रणाशिनी । सर्वक्षेत्रं सर्वतीर्थ सप्त वे सागरास्तथा ॥ 

क्रतवश्षमहादानसमूहश्च तपांसि च। विद्याश्वाष्श्टाइदशविधा श्रतानि विधिधानि चर 

शान्तिपौश्विकर्मा णिसाइ्ख्ययोगरूतर्थवच!सर्वेसस्भूयगच्छन्तिक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमम्‌ 

बुन्द्शः प्रथिभक्तास्तण्केफ क्षेत्रगं प्रति । कस्मे चय॑ साग्यवते ज़्येष्टस्नानावलोकने 

महाज्ये प्याम्प्रवेक्ष्यामः परस्परमहम्मया । तत्र यान्ति महायोगेभगवत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

महाज्येष्ठी महापुण्या भगवरत्प्रीतिवद्धनी । तस्यां सम्पूज्य देवेशंजगन्नाथंक्रपार्णवम्‌ 
टृष्ठा च स्ताप्यमानं तं पापकोशाहिमुच्यते ॥ २५ ॥ 

अतऊध्च प्रवक्ष्यामि बत॑ तज्जेटपश्चकम्‌ | वतेनापनेन लमभ्यं यत्तत्तदेयं ब्रवीमि वः 

दशम्यां नियमंकुर्यात्प्रातःस्नात्वायथाविधि । आचार्य बृणुयात्तत्रवंष्णबंद्धिजपुड़चम्‌ 
इत्थं सडुल्पममर्ल ग्रह्लीयाद्‌ ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 

देवदेव जगन्नाथ संसाराण॑घतारक !। अद्यारभ्यव॒तं देव यावज्ज्येंप्टी ख सा तिथिः | 
ताचदुबत॑ करिष्यामि प्रीतये तब केशव !॥ २६ ॥ 

सर्व॑तीर्थापभिषेक च॒ प्रत्यहं बतभोजनम्‌ । मृ्तोनां तवपश्चानामेकस्या5पिप्रपूजनम्‌ 

एकस्मिन्दिवसेदेव! जिसन्ध्य॑त्वत्म्सादतः । समाप्यतांबरतमिदंसफलंचास्तुतेप्रभो 

ततः पश्चसुतीर्थेषु स्नात्वा च ग्रहमेत्यच । स्थण्डिलेचि लिखेत्पद्ममश्पत्रंसकर्णिकम्‌ 

तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्मंतीर्थास्भोभिश्रपूरितम्‌ । सचन्दनफलेयुक्ततन्मुखेतान्रभाजनम्‌ 

चाससा बेष्टितं कण्ठे पात्र खाउक्षतपूरितम्‌ | तन्‍्मध्येस्थापयेद्ेयं सौबर्ण मघुसूदनम्‌ 
शुभाड़ाचयवं शान्तं धामे श्रीयुतमीश्वर्म्‌ ॥ ३८ ॥ 


दातिशोउध्यायः ] # ज्येष्पपञ्चकेदारकह्यणःपूजाबर्णनम्‌ # श्ध्ष 


दक्षिण चगरुत्मन्तं स्पृशन्तं पृष्ददेशतः । शहुघक्रघरं चोध्णे पद्मासनगतं घिभुम्‌॥ 
पूजये दुपचा रे स्‍तमाचार्योचा5पिभोद्विजाः । नीलोत्पलानांमालांतुमक्त्यादेवायदापयैत्‌ 
दशम्यां पूजयित्येष॑ दशकोट्यघनाशनम्‌ । प्रार्थयेत्याअलिमूत्वा मन्त्रमेतं समुश्चरन, 
मधुसूदनदेवेश ! नमस्ते माधवीपधिय ! | कृपावारांनिये ! पतितं माँ भवाणवे ॥ 
एकादश्यां चतुर्बाहु शहुबक्रगदाधरम्‌। नारायणं पद्मसंस्थं पशञ्चनिष्कविनिमितम्‌ | 
तदद्ध निर्मितं बाषपि पूजयेत्पद्ममालया ॥ ४० ॥ 
नेवे्य पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च। नानाविधश् नवेय॑ दत्त्वासम्पार्थयेन्मुदा 
नारायण! नमस्ते5स्तु भवसागरतारण !। ताहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल ! 
एकादशेन्द्रियकृतं पापराशिमलुत्तमम्‌। अनादिभवनिव्यढ नाशयेत्यूजितः प्रभुः ॥ 
द्वादश्यां यशज्षवाराहं पूजयेत्स्वर्णनिर्मितम्‌। चन्दनागुरुक्रपंरलेपनम्धम्पकरतजा ॥ ४४ 
नानाविधापूपसारा भध्ष्यमोज्यफलान्विताः । निवेध्य प्राथयेद्रेषं स्‍तुतिमेतांसमुश्चरन 
प्रलयार्णवसम्मझां धरणीं घृतवानसि | किन्न शक्तोममोद्धारे पतितस्या5डघिपडुजे 
तन्मामुद्धर गोविन्द! निमग्नं शोकसागरे ॥ ४६ ॥ 
अडदो द्वादशमासों थे यावदब्दकूतानि तु । पापानि महद॒तपानि इतः पूर्वेषु जन्मसु । 
तहिनाशयते देवो द्वाइश्यामचितो रुणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयोदश्यां त॒ प्रयुग्नं शबुवक्रवराभयान्‌ । धारयन्तं पद्मगतं चतुनिष्कषिनिर्मितम्‌ ॥ 
उपचारैयथाप्रोक्ते-पूजयेदुभक्तितों नरः। अशोकपाटलीमालांचन्द्रपूर्णासमुज्ज्वलाम्‌ 
नये चेच पक्कान्नं फल पक्‍च मनोहरम्‌। दत्त्वा नमस्कृतिकुचंन्पार्थयेत्प्राशलिःशुल्िः 
देवप्रयज्ञ!ं कामानांपूरककामरूपधृक्‌ !। कामाश्वसफलाःसन्तुःकामपाल! नमोः5स्तुते 
चतुदृश्यांनरहर्पूजयेत्कनकाकृतिम्‌ । वक्षःस्थलस्थयालक्ष्म्याप्रीयमाणंसटोज्ज्वलम्‌ 
व्याक्ताननं साइ्हासं योगपद्दाब्जसंस्थितम्‌ | खुतीकणनखरं देवंसवांपद्धिनिवारणम्‌ 
चतुर्मिेंमनिष्केश्व घटितं शुभलक्षणम्‌ । पूजयेत्पूंधद्वेषं सोपहारं सुभक्तितः ॥ ५४ 
जपाकुसुममालां च जातीपुष्परत्रज तथा । दस्वा पुष्पाअलीन्पादेप्रणम्यसप्रदक्षिणम्‌ 
यथाहिरण्यकशिपुं लोकानांहितकाम्यया । व्यदार्यस्तथा पापसड्घं नाशयपूजितः 


श्र # सकन्दपुराणम # [२ थे० उत्क० स्वण्डे 


एवं सम्प्रार्थ्य गृहरिं प्रणम्य दण्डवत्क्षितौ । निर्षत्याव॒तमेघंतद्व॒तीपंशंदिनात्मकम्‌ 
पश्च पश्च प्रदीपांस्तु दिचारात्रो प्रदापयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
चखयुग्मान्पश्चपश्चच्छन्नोपानद्य॒गंतपथा ! सयश्ञस्‌त्रान्कलशान्पञ्च॒ पश्च फलान्विताव 
भोज॑नान्ते द्विजेस्यश्व प्रदर्धाच्छद्धयान्वितः ॥ ५६ ॥ 
रातौ जागरगीतायेस्तथा नानोपहारकेः | तोषयेद्वासुदेवं तु पुराणपठनेन तु ॥ ६० ॥ 
पौणेमास्युषसि स्नात्वा श्रीकृष्णस्याइन्तिक बजैत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रामंकृष्णंसुभद्रांचपूजयित्वायथाविधि । स्नपनंकारयित्वा5थदृष्ठ[बाशाखचोदितम्‌ 
स्नान कछृत्वा पुनः सिन्‍्धों शुहमागत्य तत्र थे । 
यत्र चिष्णोमूत्तेयस्ताः कुम्मस्था मन्त्रपूजिताः ॥ ६३ ॥ 
तास्त पश्चिमतोवहिसमाधाययथाविधरि । अश्निकाय प्रकुर्षो तस्त्रःस्वैमेन्त्र:पुरो हितः 
प्रणवादिचतुथ्येन्तंनमो5न्‍्तं॑ नामईरयेस्‌ । देवानां मूलमन्त्रस्तुस्वाहान्तोहोमकर्मणि 
चरोराज्यस्य समिधां पलाशानां पृथक्यूथक्‌ | एकक देवमुद्दिश्यजुडुयाश्व शतंशतम्‌ 
तस्य पुष्पशत च्रेच जहुयात्तरनन्तरम्‌ । पूर्णाहुति ततो हुत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ 
आचार्यो दक्षिणां दद्चात्सुबण घेजुमेवल । स्वर्णशटड्रीरीप्यवुरांनानोपकरणयु ताम्‌ 
महाध्यावस्रदानानि येन तुष्यति वा शुरुः । स्वॉपकरणयक्ताः प्रतिमाश्च निवेदयेत्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेल्सपिं: खण्डयुक्तेश्रपायसः | एत३व्तं समाख्यातं ज्येष्टपश्वकमुत्तमम्‌ 
अलुष्ठाय नरो भक्तया सनानद्शनज॑ फलम्‌। समझ लभते विप्रास्तदा नेबा5त्र संशयः 
एकादशी या तु मध्ये निर्जलासाप्रकीर्तिता | एक्रांतांभक्तियुक्तायेयथाविधिउपासते 
यावज्ञीवकृताः सर्चा एकादश्यो न संशयः । ब्रतराजमिमं कृत्वा सर्ववतफल रूमेत्‌ 
यान्यान्समीहते का्मांस्तांस्तानाप्रोत्यसंशयः ॥ ७४ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां सं हितायां द्वितीये घेष्णव- 
खणडान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषो्तमक्षेत्रमाहात्म्ये॑ जेमिनिऋषिसम्वादे 
ज्यैष्ठपश्चकादितवर्णनंनाम द्वाजिशोड्ध्यायः ॥ ३े२ ॥ 


त्रयस्त्रिशो5ध्यायः 


रथयात्रामहोत्सवविधिकथनम्‌ 
जमिनिरुषाथ 

अतऊध्वप्रवस््यामिमहावेदीमहोत्सवम्‌ । अज्ञानतिमिरान्धो5पि येनभास्वत्पदंघजैत्‌ 
चेशाखस्या5मले पक्षे ततोीयापापनाशिनी | स्वयमाविष्कृताज्षबाग्राजापत्यक्षेसंयुता 
तहयां संकल्प्प सपतिराचाय वरस्येच्छुलिः । एक त्रीनथ तक्षाणं दृश्कर्माणमादरात्‌ 
बृणुयाह़्नयागायवर्खालडुरणादिभिः । तद्ष्णासाद्ध वन॑ गत्वा साधुबवृक्षणणाकुलम्‌ 
तन्मध्ये चहिमाधायमन्त्ररजेनमन्त्रवित्‌ । अप्टोत्तरशतंहुत्वासम्पाताज्यबिमिश्रितम्‌ 
आज्यां तरूणां मलेतुप्रत्येकमभिधारयेत्‌ । दिक्पालेल्‍्योबलिदस्वाक्षेत्रपालपशंस्तथा 
चनस्पतये जुड॒यात्क्षीरोदनशताहुतिम्‌ । ततः परशुमादाय वृक्षमूलेषु दिक्षु व ॥ 9 ॥ 

आज्यसंस्क्ृृतिदेशेषु आयायों मन्त्रमुच्चरन । 

फिश्वचित्किश्विच्छेदयेद्ध चिन्तयन्गरूुडव्वजम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदत्सु तृयंघोबेषु गीतमड्ुलवादिषु । नियोज्य बद्धकि तत्र आचार्याः स्वगृहं बजेत्‌ 
अथवास्थानलब्धानिदारूणिरथकर्मणि । उक्तसंस्कार विधिनासंस्कुययांत्कल्पिते इनले 
आरमेत रथं छृत्वा विध्रराजमहोत्सवम्‌ | पोडशारः षोडशभिश्चवक्रलॉहमय द् ढेः ॥ 
युक्त विष्णो रथं कुयोद्टृढाक्षे दृढकूबर्म्‌ । विचित्रधटनाकक्षपुत्तलीपरिवेधश्तिम्‌ 
जानाविचित्रवहुलमिश्नुखण्ड विराजितम्‌ । चतुरुतोरणसंयुक्त चतुढांरं सुशोभनम्‌ 
नानाविचित्रवडुर्ं हेमपट्ट विराज़ितम्‌ । द्वाविशतिकरोच्छाय॑ पताकाभिरलडकतम्‌ 
गारुड च्व ध्वजं कुर्याद्कचन्दननिर्मितम्‌ । दीर्घनासंस्थूलदेहंकुण्डलाम्यां विभूषितम्‌ 
चज्च्वग्रदश्भुजगंसर्वालडुगरभूषितम्‌ । वितत्य पक्षतीव्योज्लिउड्डीयन्तमिवोदितम्‌ 
देत्यदानवसडूरूय बलदपंचिनाशनम्‌ । सर्वाड्रं तस्य कनकेराच्छाय परिशोभयेत्‌॥ 

रथमेवं हरेः कुर्यात्स्वासनं सुपरिष्कृतम । 


२६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थें० उत्क० खण्डे 


चतुर्देशरथाडूस्स रथं कुर्यांश सीरिणः॥ १८ ॥ 
सक्रेद्ादशभिःकुर्यास्खुभद्रायारथोत्तमम्‌ । सप्तच्छदमयं कुर्यात्सीरिणोलाडूलध्वजम्‌ 
देव्या: पद्मचप्वजं॑ कुर्यात्पक्मकाष्टविनिर्मितम । विर्वय्य स्थाघ्राजाप्रतिष्ठां पूर्ववदश्यरेस्‌ 
यथामन्त्र यथाशास्त्रंचिश्वसे दृष्राह्मणेषु च । ब्राह्मणाजगदीशरूयजडूमास्तनवःस्खताः 
इत्थं खुघटितं चक्रित्रयं देवत्रयस्यव । आषाढस्य सिते पक्षे दिने विष्णोःशुभप्रदे 
प्रतिष्ठाप्य ससद्धेनविधिनापृ्वंधद्द्धिजाः । रक्षणीयांतथातत्र ना55रोहेत्कश्वनाइशुभः 
पक्षी वा माउुपो बाइपि मार्जार्नकुलादयः | ततो दिनत्रयादरवात्रथानामुत्तरे कृते 
मण्डपे उत्सघाड़े बाप्रकुयादडुरापणम्‌ । अद्ठुतेप्वथ जातेषु शान्ति कुर्यात्पुरोदिताम्‌ 
र्थ्यासुसंम्क्ृताकार्यामहावेदीतथावजैत | पाश्वयोम॑ण्डलंकुर्यात्पथिगुल्मादिभिःफलेः 
सुमनःस्तवकेमाल्य दुकूलश्वामर स्तथा । यथा सुपुष्पिताएग्ण्यराजी तत्र विराजने 

भरूमिः समा च कार्या वे निष्पड्ु8 सुखचारणा | 

निर्मला श्र सुगन्धा च सुदूराद्जितोत्करा ॥ २८ ॥ 
धपपात्राण्यनुपद॑ दिशांमोदकराणि ले। चन्दनास्भः परिक्षेपो यन्त्रपातोत्करस्तथा 
बहनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्ट्यथेमेष हि। नटनत्तेकमुख्याश्व गायना बहवस्तथा ॥ 
वेश्या यौघनगर्वाठ्या रूपाइलड्रारभूषिताः | सदड्ाः पणवाश्चेव भेरीढक्ादयरूतथा 
बहवो बहुधा तत्र पताकाश्रितजितान्तराः । ध्वजाश्व बहवस्तत्र स्‍्वणेराज़तनिर्मिताः 
चैजयन्त्यों बहुविधाभूमिगावाहनास्तथा | हस्तिनश्रहयाश्रवसुसन्नद्धाःस्वलडमक्ृताः 

एवं सम्भूतसम्भारः क्षितिपालः शुचिबतः । 

मुदा भक्त्या च॒ परया युक्तः कुर्यान्‍न्महोत्सवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपादस्य सिते पक्षे द्वितीयापुष्यसंयुता । अरुणोदयचेलायां तस्वयां देव॑ प्रपूजयेत्‌ 
ब्राह्मण चणवः साद्ध यतिभिश्च तपस्चिमिः । विशापयेद्रेबदेबंयात्राय संस्कताअलिः 
इन्द्रयस्नंक्षितिभुजंयथाशासीःपुराचिभो । घिजयस्वस्थेनाषथ गुण्डिच्ामण्डपम्प्रति 
तवापाडुबिलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश। निःश्रेयसपद्द यान्तु स्थावराणि चराणि च 
अबतारः कृतो होष लोकानुग्नरहकाम्यया । तदेहि भगवन्प्रोत्या चरण न्यस्य भूतले 


अयख्िशो<ध्याथः ] # महावेदीमहोत्सवमाहात्म्यधर्णनम्‌ # २६६ 
ततः कर्पूरयूणेंश्व सुमनोभिरवाकिरेत्‌। पथि शाकुनसूक्तानि प्रपडस्सि द्िक्ातयः ॥ 
केचिन्मड्रलगाथाश्र केचिज्जयजयेति थ | जितन्त इति मन्त्र थे केचिदुच्जेजपन्तिज 
सूतमागधमुख्याश्चकी तिपुण्यांमुदाजगुः । स्वर्णदण्डश्रकीर्णानांध्े मीखो भयपाश्व॑योः 
लीलया55नदोलयन्तिस्मरमत्कडुणमज्जुलम्‌ । स्वर्णपात्रपरिक्षित्ततष्णागुरुखुभूपितः 
खुरभीकृतसर्चाशा मुखे व्योमाड्रणे तथा। खेरीमर्भारीबेणीवीणामाघुरिकादयः ॥ 
शब्दायन्ते सुमघुरं गोविन्द्धिजयान्तरे ॥ ४४ ॥ 
एवं प्रवृस्ते समये कृष्णं रामपुरःसरम्‌। नयन्ति घिप्रा भद्राश्षक्षज्रियाश्व विशस्तथा 
छत्रमाला समुदिता मुक्तास्रक्चीनतोरणा | रलध्वजा हेमदण्डाः पाश्व॑योर्मुरवेरिणः 
राजा चतुरविधावर्णाअन्ये ये शव पृथग्जनाः | दीना महान्तश्वतदा समानातत्रभान्तिये 
सलीलचरणन्यासंतूलिकास्तरणेषुतान्‌ | वासयन्तःकचिच्छान्तादेवांस्तेरथमन्वियुः 
महोत्सवंसमासाद्यगीतकोलाहलानि च । करे छृत्वा जगन्नार्थ भ्रामयित्वास्थोत्तमम्‌ 
राम कृष्णं खुभद्राश्ष रथमध्ये निवेशयेत्‌ । खारुचन्द्रातपादयेन मण्डपेन विराजिते 
किड्टिणीमालिकाभिश्व माल्यचामरभूषिते । ससारक्ृषष्णागुरुजध्पपूरितगर्भके ॥ 
ततस्तान्वासयित्वा तु तूलिकासु खुरोत्तमान्‌ | 
भूषयेद्विविधेभंक्त्या वस्थालड्डरगरमाल्यकः ॥ ५२ ॥ 
पूजयेदुपचार रूतें: सम्ुद्धम॑क्तिभावितें: | नापतः परतरं विष्णोर्यात्रान्तरमवेश्ष्यते ॥ 
यत्र स्वयं जिलोकेशः सूयन्दनेन कुतूहलास्‌। मानयन्पूर्धमाशां तां वर्ष वर्ष त्जेदसी 
रथस्थितं बजन्तं त॑ महावेदीमहोत्सवे । ये पश्यन्ति मुदाभकत्या वासस्तेषांहरेःपदे 
सत्य सत्यंपुनःसत्यंप्रतिजानेद्विजोक्तमाः । नातःश्रेयःपरंचिष्णोरुत्सवःशासखत्रसम्मतः 
यथारथविहारो5यंमहावेदीमहोत्लघः । यत्रा55गत्यदिवोदेवाःस्वरगयान्त्याध्िकारिण 
कि वच्मि तस्य माहात्म्यमुत्सचस्य मुरद्धिष: ! 
यस्य संकीतेनात्पापं नश्येज्ञन्मशतोड़्यम ॥ ५८ ॥ 
महायेदीं त्जन्तं ते रथल्थं पुरुषोक्तमम्‌ | बलभद्व॑_सुभद्राश्ष जन्मकोटिसमुद्दबम्‌ 
टृष्टा पाएं नाशयति नाउश्रकार्याविचारणा । रथच्छायांसमाक्रम्य बह्मह॒त्यांव्यपोहति 


है. #स्कल्दपुराणम्‌ # [ २ थे० उत्क०- खणडे 


सह्देणुसंसक्तवपुख्मियिधां पापसंहतिम्‌ | नाशयेत्स्वर्ग गड़ायां सानज॑ फलमाप्लुयात्‌ 
घतास्बुबृष्टियोगेन रथमार्गे तु पड्लिले | दिव्यदृष्ट्याच कृष्णल्य समस्तमलहारिणि 
ताश्नयैप्रणियातांस्तुकुबते वंष्णवोत्तमाः। अनादिव्यूढपड्ढांस्तेहिन्चा मोक्षमचाप्लुयुः 
गयां कोटिप्रदानस्य कन्यानामयुतस्य च । 
वाजिमेघसहस्त्स्य फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ६४ ॥ 
अलुगच्छन्तिकृष्णं ये याआराकौतृहलादपि । अनुव्रजन्ति नित्यम्ब देवाःशक्रपुरोगमाः 
पश्यन्ति ये रथं यान्तं दासत्रह्ममनातनम्‌ । पदे पदे5भ्वमेघस्यथ फर्ल तेषां प्रकीतितम्‌ 
बेदेःस्तुवन्तिवेदानांवक्तारोमोक्षदायिनम्‌ । इतिहासपुराणाद्ःस्तोत्रेर्वा 5पिस्थयंकूतेः 
स्तुवन्तिपुण्डरीकाक्षंयेव विगतकल्मषाः । वेष्णबंयोगमास्थाय मोदन्तेनारदादिभिः 
कुर्वन्ति वासुदेवा5ग्रेजयशब्देनवास्तुतिम्‌ । ते व ज़यन्तिपापानिविविधानिनसंशयः 
खूयतालानभिज्ञोषपि गीतमाधुर्यबर्जितः । नत्तनं कुरुत बा5पि गायत्यथ नरोक्षमः 
बष्णवोत्तमसंसर्गान्मुक्ति प्राप्नोत्यसंशय: ॥ ७० ॥ 
नामानि कीतयक्नस्य तेन याति सहैव यः | अनुवज्यात्तत्फलम्ध प्राप्नोत्यत्रनसंशयः 
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो बदेत 
शुण्डिल्वानगर पान्तं रूष्णं भक्तिसमन्चितः ॥ 
न मातृगभंचासरूय स च दुःखमचाप्नुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
चामर व्यंजनेः पुष्पस्तवर्कनीलखोलकः । ग्थस्याउश्रश्थितोयोच्रचीजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
स्‌ वीज्यमानो5प्सरोभिगंन्धर्वरुपशो भितः । अनुवजद्विखिदशम॑हेन्द्रासनसंस्थितः 
आुनक्तिभोगानतुलान्यावदाभूतसम्प्लबम्‌ । तदन्तेच ब्रह्मलोक॑ प्राप्यम्ुक्तिमवाप्लुयात्‌ 
कृष्णम्य पुरतो ये व पुष्पवृष्टि प्रकुबते । ते व मनोगतास्स् न्प्राप्नुवन्तिमनोरथान 
सहस्रनामभिः पुण्यः पर्यटन्ति रथं तु ये । तेषां प्रदक्षिणं कुयुस्मिदशानतकन्धराः 
वसन्ति वकुण्ठग्रहे विष्णुतुल्यपराक्रमाः ॥ 9८ ॥ 
तस्मिन्काले महापुण्ये देवषिपित्सेचिते | एक ब्रह्म त्रिधाभूत माययापनुगतंस्वया 
साक्षाद्वारुस्वरूपेण महावेदी महोत्सवम्‌॥ ८० ॥ 


अयस्च्रिशो5ध्यायः ] # गुण्डियाकत्ायांबीजनादिफलवर्णनम्‌ # औै०है 


रथारूढःकौतुकवान्यत्रयातिजगत्प्रभुः । तल्मिन्कालेपृथिष्यां तु चरेसत्रमहोत्सबम्‌ 
देवा अप्युत्सवेतस्मिन्पुरुहतपुरोगमाः । अभिमानम्परित्यज्य श्रेंणीभूताहिपाश्वयोः- 
प्रकवते महायात्रां तेस्तर्दिव्यं: परिच्छदेः ॥ ८३॥ 
सेषामग्रेसरस्तत्र देवोदपि प्रपितामहः | चतुदेशानां जगतां कर्तो यः परमेश्वरः ॥ 
सो5पि तत्र जगन्नाथ रथेयान्तंमहोत्सचे । ब्रह्मलोकात्परावृत्य स्तुवन्वेदमय:स्तथे+ 
पदे पदे प्रणमतिः भगवन्तं सनातनम॥ ८५ ॥ 
यद्यप्यब्जनिधरेः कष्णान्न भेदो5म्तति तथा5प्ययम्‌ । 
महोत्सवस् महिमा यत्र सर्वेषनुयाथिनः ॥ ८६ ॥ 
नाइतः परतरो लोके महावेदीमहोत्सवात्‌ । सर्वपापहरों योगः स्वतीर्थफ्लप्रदः 
कृष्णमुद्ि श्य यस्तत्र दान॑ ददति वष्णवाः | यत्किश्विदक्षयफर्ल मेरदानेन तत्समम्‌ 
तस्या5ग्रे देवदेवस्य व्रजतो गुण्डिचालयम्‌ । यत्किश्वित्कुरुते कम तत्तदक्षयमश्न॒ुते 
डपायनानि नाना वे भध्यभोज्यानियेव हि। समर्पयन्तिदेवाय तत्प्रीत्यवाद्विजन्मने 
तेषामक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च ॥ ६० ॥ 
हरेस्प्रेसरा ये वे पश्यन्तस्तन्मुखास्वुजम्‌ | पदे पदे नमन्‍्तश्व पड़ुश्वुलिपरिप्छुताः 
विहाय पापकवचमभेयं कोटिजन्मभिः । 
क्षणान्मुक्तिफलम्प्राप्प यान्ति विष्णोः शुभालयम्‌॥ ६२ ॥ 
सर्वक्रतृनां तीर्थानां दानानां यान्तिते फलम्‌। भगवद्धक्तिभावानांनातःपुण्यतमोमहः 
एवं स भगवान्क्ृष्णः खुभद्वारामसड्डतः | वजस्स्यन्दनश्रेष्टस्थो द्योतयंश्व चतुर्दिशः 
श्रीमदड्भोपर॒ण्टेन मरुता सर्वदेष्दिनाम्‌ । पापानि नाशयड्छीमान्दयालुर्भक्तभावनः 
अज्ञानामप्यविश्वासभाजां विश्वासहेतवे । निसगंमुक्तिदो5प्येष यात्रारम्भान्करोतिवे 
बजन्ससुद्धतया देवानां मत्यानां च जनादनः । सूर्य ललाटंतपति मध्याहे मार्गमध्यतः 
श्रान्ता कषेजनस्तस्थौ म्लायन्वेतद्रजोबृतः | तत्रातपस्यशान्त्यथंदर्प णेष्यभिषेचयेत्‌ 
पश्चार्ततेः शीततोय: पुष्पकपृरघासितः । चामरेगश्व जलादद्ान्‍्तिः शीतलेब्यंजनस्तथा 
वीजयेत्पुण्डरीकाक्षे खुभद्रां राममेव च | शी्तेश्व पानकंह चर्तथा खण्डविकारकः 


३०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ थे+ उल्क० ऋण्डे 


खज्रेनारिकेलेश नानारम्भाफलेस्तथा । तथा क्षीरविकारंश्व प्रमस्रेसतणराजकः ॥ 
इश्चुमिः स्वाठुहयेश्व फरलेनानाविधस्तथा | वासितेः शीततोमरिश्व पक्रताम्बूलपत्रकः 
सकपूरलबड्ायेः पूजयेस्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तस्मिन्कालेह्विजप्रै ष्टायेपश्य न्तिजनादनम्‌ । पूज्थन्तियथाशक्तिन ते संसारज॑भ्रमम्‌ 
प्राप्लुचन्ति द्विजश्नेष्ठा ब्रह्दलोकनिवासिनः ॥ १०५॥ 
सथत्रयस्थितं देवत्रयं ये पुरुषषेभाः । प्रदृक्षिणं प्रकुचेन्ति जिश्वतुः संत एब धा॥ 
दशप्रणामान्कृत्वान्ते स्थिताः प्रालूयोष््रतः । 
पुरा रथस्थितान्त्रह्म स्तुतिमियामिरब्जभूः ॥ १०७ ॥ 
लुश्ाघ ताभिददे वेशं स्तुचन्ति परसमेभ्वरम्‌ | ये नर ब्रह्मलोक ते प्रयान्ति नियतंहिजाः 
ततो5पराह्न देबेशं दक्षिणानिलवीजितम्‌। शनः शननयेद्वीतर्वेणुधीणादिनादितेः ॥ 
बन्दिनः स्तुतिपाठेश्व कलेम॑धुरिकास्वनः | निरन्तरः पुष्पवषश्थामरान्दोलनस्तथा 
एवं ब्रजति देवेशेसय श्वास्तंगतोभवेत्‌ | द्वीपिकानां सहस्माणि ज्वालितानिसहस्नरशः 
तदालोकप्रकाशेन मार्मदोषश्थ नीयते | स्थावरोहणेनंचां मण्डपारोहणेन था ॥ ११२ 
सम्मर्दः खुमहांस्तत्र दिद्वक्षणां कुतृहलात्‌ | मण्डपेचासयेद्रेवं गुण्डिचार्ये मनोहरे 
चारुचन्द्रातये चारुमाल्यचामरभूजिते । सल्लस्तम्भमये स्वर्णवेदिकोपस्क्ृतान्तरे ॥ 
प्राचीरवलयावीते सुधालेपसमुज्ज्वले । साधुसोपानधटिते चतुरद्धारोपशोमिते॥ 
अलोक्पाडम्बस्युते महावेयां महाक्रतोः। प्रादुर्भावो महेशल्य यज्रा5भूद्दासूवर्ष्मणः 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येज मिनिकऋषिसम्धादे 
गुण्डिचायात्राकथनंनाम त्रयस्थिशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्त्रिशो5ध्यायः 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसातत्रश्रा डविधिव्ण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

अश्वमेधाडुसरसो कृखिहरूय व दक्षिणे। तत्राइ$सीनश्व भगवान्पुनश्चावतरत्निष 

बभासे दिव्यरूपोष्सो दुविर्भाव्यः खुरासुरेः | 

तदा पूजोपहार श्व मश््यभोज्यादिकेस्तथा ॥ २॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं तोपयेद्वीतरृत्यकः । पुष्पोपहार विधिधः सुगन्धेरनुलेपनः ॥ 
कृष्णागुरुजधूपेश्व गन्वरतेलप्रदीपकः । तोषयेज्गतां नाथमनेकरुपहारकंः॥ ४॥ 
बिन्दुतीर्थतटे तस्मिन्सप्ताहानिजनाइंन: । तिष्ठेत्पुरा स्वयं राश्षे घरमेतत्समादिशत्‌ 

त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र स्थाम्यामि प्रतिवत्सय्म | 

स्ंतीर्थानि तश्मिश्व स्थास्यन्ति मयि तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
नत्रल्लात्वाचिधानेनतीर्थेतीर्थॉघपावने । सप्ताहं ये प्रपश्यन्ति गुण्डिचामण्डपेस्थितम्‌ 
मां च राम सुभद्वांच मत्सायुज्यमवाप्नुयुः । ततस्तस्मिन्महापुण्ये सर्वपापप्रणाशने 
सर्वतीर्थकषफलद्बिष्णुप्री तिकरे शुभे । स्लात्वा सन्तप्य विधिवत्पित॒न्देवानतन्द्रितः 
चटस्थं नरसिंहं तं पूजयित्या प्रणम्य च। महावेदीं नरो गत्वा कृताशौ्वाचमक्रियः 
पूजयेत्यूवंबद्धिप्राः प्रणमेद्वापि भक्तितः | सप्ताह यो नरो नारी न सा प्राकृतमालुषी 
बिष्णुसायुज्यमाप्तोति शासनान्मुरवेरिणः । दिचातद् शंन॑ पुण्य॑ रातों दशगुणंभघेत्‌ 

यस्किश्वित्कियते कर्म सन्निधों जगदीशितुः । 

स्वल्पंचाप्यथवा भूरि कोटिकोटिगुर्ण भचेत्‌ ॥ १३ ॥ 
लुलापुरुषदानानि महादानानि यो ददेत्‌। एके प्रद्ते दानेइपि सर्व दत्त भवेद्‌ द्विजाः 
सर्च मेरुसमं दान॑ सर्वे व्याससमाद्धिजाः । महावेधां गते कृष्ण योगो5यंखलुदुर्लभः 

अद्धोंद्यादिका योगाः रूकन्देन परिभाषिताः । 


३०७ # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ थें० उत्क० खण्डे 


महावेद्याख्ययोगस्य कला नाहंन्ति पोडशीम्‌॥ १६ ॥ 
अतःपरं प्रचक्ष्यामि पितृणां कार्यमुत्तमम्‌। यावज्ीवंगयाश्राउेरलम्यस्भुवियत्फलम्‌ 

दिधिस्था नरकस्था वा तियंग्योनिगतास्तथा । 

तथा मनुष्यजातिस्थाः सर्च पितृपितामहाः ॥ १८॥ 

शत पुरुषचिख्याता य॑ वाञछति खुतः कृतम्‌ । 

त॑ वो विधि प्रवक्ष्यामि शरणुध्च॑ मुनयो वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मधा वे पितनक्षत्रं पित॒णां प्रीतिदं परम्‌। तत्र श्रा्ध तु प्रीणातिद्त्तंपु अमुंदान्वित 
पश्चमीचतिथि:ःश्रेष्ठाभ्राद्धे भ्युद्य कारिणी । उमयोय द्सियोगोमहापुण्यतमातिथिः 
यस्यां भ्राद्धे कवेपुत्र:पितुणामुदधृतिभंवेत्‌ । सर्वतीर्थमयेतस्मिन्सन्निधौ मुस्वरिणः 
भ्राद्धं चेच्छुड्या कुर्यान्नीलकण्ठन्सिहयोः | मध्ये मेथ्यतमे देशे योगे परमदुलंभे ॥ 
पुरुषाञ्छतमुद्धृत्य ब्रह्मलोफे मददीयते । प्रशस्यः कुतपः कालो मन्दीभूतदिवाकरः 

पितृनुद्विश्य चा दद्यादशक्तः कनक॑ शुच्िः । 

तर्पयित्वा तिलेः सम्यक्पतृकीं प्रीति मुत्तमाम ॥ २५॥ 
अथवा भोजेयेद्विप्रान्मोज्यमूल्यानि वा ददेत्‌ । एकस्मे वा गुणवतेसहस्त्ंभोजनंददेत्‌ 
गुणागुणविवेकस्तुना5त्रयोगे विधीयते | तस्मिन्खुदुलभे योगेसवेंमुनिसमाद्ििजाः 
आषाढस्य सिते पक्षे पश्चमी पितदवतम्‌ | नक्षत्र जगदीशस्य महावेदीसमागमः ॥ 
एते यदा अयः सरूयुश्वे दिन्द्रय श्षसरोवरे । चतुष्पादः रुखतो योगः पितणामक्षयप्रदः 
पित॒कायें न सीदन्ति निरूप्य भ्राद्धमत्र वे । श्टणुध्वमन्यदिप्रा वेप्रसड्राअत्रबीमिवः 
नभस्यदश यः कुय अित॒ष्वपि युगादिषु । भ्राद्ध॑ पितन्समुद्दि श्याउश्वमेधाड़ुसम्भवे 
गयाश्राद्धसहस्त्रस्य भ्रद्धया विहितस्य वे | फर्ल यद्धिसमंत्वस्यनात्रकार्याविचारणा 
दान॑ होमो जपश्चापि सर्वपापापनोदनः । दिनानि सप्त यान्यत्र कुष्णे बसतिमण्डपे 

एकस्प्रादुत्तर श्रेयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम । 

आषादशुक्क॒ठृतीयायां प्रातः स्नान॑ समाचरेत्‌॥ ३४ ॥ 
इन्द्रययश्नतरे देशे हसिहक्षेत्र उत्तमे | ब्रतमेतत्त गृह्ीयात्सडुरुप्य विधिवन्नरः ॥ ३५॥. 


चतुखिशोडेध्यायः ] # रथयात्रामहोत्सवप्रशंसावर्णनम्‌ # ३०५ 


बनजागरणं नाम भगषत्प्रीतिघद्धनम । सर्वपापप्रशमनं स्ंश्बतफलप्रदम ॥ ३६ ॥ 
दिनानि सप्त मौनीस्यात्कृतत्रिषषणक्रियः । कुम्मेचपूजयेहेव जिसन्ध्यंभक्तिभावितः 
गोघृतेना5थ तेलेन तिलजेनपप्ददीपयेत्‌ | अहनिशं हरेरपे रक्षेस यत्नतो बती ॥ ३८॥ 
दिया दिया घसेन्मौनी राज्रौ राजौ व जाग॒यात्‌ । 
मन्त्र भागवतं जप्यान्नित्यहृत्यान्तरे ब्रती ॥ ३६ ॥ 
उपबासपरो भूत्वा सप्ताहानि नयेदत्नती | अष्टमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारयेद्विने ॥ 
तस्मिक्षेबतीर्थवरेस्नात्वाइ5गत्यग्रहं पुनः । मण्डले सर्वंतोभद्रे पूर्षे कुम्म॑ निवेशयेत्‌ 
तत्रा5"वाहाहषीकेशंपूजयेदुपचारकेः । तस्य पश्चिमदेशे च स्थण्डिले विधिसंस्कते 
अश्िि प्रणीय गश्योक्तविधिना ब्राह्मणाबृतः । अश्निकाय प्रकु्वीतसमिदाज्यचरू सतथा 
सहसत्र ज्ुहयादओ प्रत्येक वा शत शतम्‌ । 
गायत्री बेच्णची या थे तया होमविधिः स्मृतः ॥ ४७॥ 
सम्प्राश्यदक्षिणांदद्याद्धेनुंबर्लं हिरण्यकम्‌ । विग्रांश्वभोजये दन्तेप्रीतये विश्वसाक्षिणः 
वतराजमिमं कृत्वाविधिनापनेन भोद्विजाः | चतुंगनिवाप्तो तियोयःकामानभीप्लति 
नारी वा श्रद्धया युक्‍ता कुर्याक्वेदीमहोत्सवम्‌ । 
साएपि तत्फल्माप्रोति या कुर्यादइब्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यात्राकतुः फर्ल याद्वग्वतकतुश्व॒ तत्फलम्‌ । भचतेवद्विजश्रेष्ठाःकथितंघोमुदान्विताः 
इति श्रीस्कान्दे महापुणण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेंष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनऋषिसम्बादे 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसानामचतु स्विशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो5ध्यायः 
भगवतोरथरक्षाविधानवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि ग्थरक्षाकरं तिघिम्‌। भृतप्रेतादयो घोरा दारुणान्यद्भुतानि चर 
न बाधघन्ते र्थान्येन मुनयो यश्वयन्मतम्‌ । प्रत्यहंपूजयेदेवान्क्रष्णादीन्ब्वजसं स्थितान्‌ 
गल्धपुष्पाक्षते्मास्येुपहार सनुत्तमैः । गीतरत्तादिकंश्व ध्पदीपनिवेदनः ॥ ३ ॥ 
दिक्पालेभ्योबलिदयात्पायसान्नेनवान्बहम्‌ । भूतप्रेतपिशाचेभ्योदद्याश्यबलिसुत्तमस्‌ 
रक्षे्र यत्ननम्तान्व रथानारोहणोचितान्‌ । यथा न कश्निदारोहेन्नरों आम्यपशुस्तथा 
पक्षिणश्र विशेषेण येपां वासो न शोभनः॥ ५॥ 
अप्मेदहि पुनः छृत्वा दक्षिणाभिमतुखात्रधान्‌ | विभूषयेद्वल्लमाल्यपताकंश्यामरशदिभिः 
नवम्गं वास्येद्रेवांस्तेषु प्रातः सम्दद्धिमत्‌ ॥ 9 ॥ 
दक्षिणाभिमुखा यात्राबिष्णोरेषा सुदुलभा । यात्रणयल्नतःसाहिभक्तिश्रद्धासमन्धिते: 
यथापूर्वा तथा चेय॑ हें ञ्र मुक्तिप्रदायिके। यात्राप्रवेशों देवस्य एक एचोत्सवोमतः 
पुराषिदो बदन्त्येतां यात्रांलधदिनात्मिकाम्‌ | एबात्यवयवायात्रासम्पूर्णाय रुपासिता 
सुसम्पूर्णफलस्तेषां महावेदीमहोत्सवः ॥ ११॥ 
गुण्डिचरामण्डपात्कष्णमायान्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
रथस्थं बलिन॑ भद्वां पश्यन्तो मुक्तिभागिनः॥ १२॥ 
उत्तराभिमुखान्द्गष्ठालभन्तेयाद्रशंफलम्‌ ॥ रामादीन्स्‍्यन्दनस्थान्येपश्यन्त्येचंमहोदयान 
याद्वर्श फलमाप्जुयुस्तादरश दक्षिणामुखान्‌ ॥ १३॥ 
पदा यान्तं रथे यान्‍्त॑ यःपश्येद क्षिणामुखम्‌ | तस्य जन्म्रकृताथ स्याद्वाजिमेधःपदेपदे 
स्तुतिशिः प्रणिपानेश्व पुष्पवृष्टिभिरेव च । नानानत्तोपहार श्र व्यजनच्छत्रचामर : ॥ 
उपायनबहुचि धेरुपनिष्ठेद्रथाश्रतः ॥ १० ॥ 
नीलाचल समायाल्ते रथम्थं दक्षिणामुखम्‌। येपए्यन्तिहवीकेशं सु नद्रां लाइलायुधम्‌ 


चशाओअिशोपध्यायः ]_# भगवतःशयनांत्सववर्णनम्‌ # ३०७: 


कामकर्पतहं पुंसां दशनादेव मुक्तितम्‌ । ते व्रजन्ति महात्मानों वेकुण्ठभवनं हरेः 
रघथेन विघरन्तं त॑ सिन्धुतीरे जनादेनम्‌ | पश्यन्तं करुणापाड़ेः प्रणतान्पुरतो नरान्‌॥ 
वक्षिणाभिमुखं यान्त प्रासादं नीलभूधरे । सर्वतीर्थनिधि सर्वदानकल्पतरं हरिम 6 
स्तुबन्तः प्रणमन्तश्व श्रदघानाथ्व ये नराः। न तेपुनरिहायान्तित्रह्मलोकस्थिताधपम्‌ 
मुनयः कथितो बो5यं महावेदीमहोत्सवः । यस्य सड्ढडीक्तनादेव निर्मलो जायतेनरः 
यश्ञेंदं कीतयेश्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः | श्टणुयादपि बुद्धिस्थः शक्रलोक॑ बजेदसो 
प्रत्यवांस्पमपि था सथमास्थाप्य योहरेः | कुर्याद्यात्रामिमां श्रद्धाभक्तिभावेनमानवः 
सो5पि विष्णोः प्रसादेन गुण्डिखोत्सवजं फलम । 
प्राप्य चकुण्ठभवन याति नाषत्र चिचारणा ॥ २४ ॥ 
पश्यश्रीयाबती विध्राभक्तिवाँश्रद्धयान्विता । तावतीयंमहायात्रायो यथाकतुमिच्छति 
इदं पचित्रं परम॑ रहस्य वेधसोदितम्‌ | काश्यित्वाध्थचा द्वष्टा यश्नरोनाइवसीदसि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीये बैष्णखण्डा- 
न्‍्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्स्ये जेमिनिक्षिसम्धादे 
नवाहिकयात्रायांग्थरक्षाविधानंनामपश्चजिशो 5श्यायः ॥ ३५ ॥ 


पट्त्रिशो 5ध्यायः 
भगवताःशयनोत्सवविधिवर्ण नम्‌ 
जमिनिरुवाघ 
अतः परम्प्रवध््यामिशयनोत्सवमुत्तमम्‌ । आषादीमवधि छत्वा हरेः स्वापस्तुकर्कटे 
वार्षिकांश्वतुरों मासान्यावत्स्यात्कात्तिकी द्विजाः | 
अ्र्यं पुण्यतमः कालो हरेराराधनम्पति ॥ २॥ 
काश्यां बहुयुगं चासान्नियमश्तसंस्थितेः | फर्ल यदुक्त तद्लिय्यास्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 


३०८ # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ थे० उत्क० खण्डे 


खालुर्माल्य दिनेकेस वसतःसज्िधो: हरेः | वार्षिकाणांचतुर्णा तु यान्यहानिक्सश्नयेत्‌ 
पुण्यक्षेत्र जगन्नाधल श्षिधो निर्मलान्तरे | प्रत्यक्ष बाजिमेधल्य सहखस्यलभेत्फलम_ 
खात्या सिन्धुजले पुण्ये दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । चातुर्मास्यब्तेतिछज्नगोचतिकुतश्चन 
खातुमांस्ये न्विसति क्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । साक्षाद्द्वष्टिभंगघतस्तदुद्धयं मुक्तिसाधनम्‌ 
तस्म्रात्सर्घाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मार्सानि मानवः । 
प्रयत्नानिवसेस्पुण्ये क्षेत्रे श्रीपुरुपो्तमे ॥८ ॥ 
भोगिभोगासने सुप्तश्वातुर्मास्थेषु थ प्रभुः। सर्वेक्षेत्रेषुसाश्रिध्यंनकरोति जगदुगुरूम 
अत्र साक्षात्षिवसति यथा धेकुण्ठवेश्मनि ! द्वादशस्वपि मासेजु भगवानत्र मतिमान्‌ 
मुक्तिदश्क्षुषा दृष्श्वातुर्मास्ये विशेषतः | अष्टमासनिवासेन दृष्ठा विष्णु दिने दिने 
यदाप्नोति फर्ल तद्धि चातुर्मास्थदिनेकतः | चातुर्मास्य निवासेन क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 
दिन दिन महापुण्यं सर्वक्षेद्रनिधासजम्‌ | फले ददाति भगवान्धट्षेत्रे वर्षनिवासतः ॥ 
सर्वेपापप्रस को5पि सर्वा55चारच्युतो5पि च। सर्वधर्मबहिभृतो निवसेत्पुरुषोत्तमे 
चातुर्मास्पमथक यः कुर्यादे पापकृन्नरः | विहाय सर्वपापानि बहिरन्तश्व निर्मलः॥ 
नरखिहप्रसादेन घेकुण्ठभवनं श्रजेत्‌॥ १५ ॥ 
तध्प्रान्नरः सर्वभावे्षिष्णोः्शयनभावितान्‌ । वार्षिकांश्वतुरोमासाश्रिवसेत्पुरुषोत्तमे 
कुयांदन्यन्न वा कुर्याज़्न्मसाफल्यरुछछति ॥ १७ ॥ 
आधषादशुक्लेकाद्यां कुर्यास्स्वापमहोत्सचम्‌। मण्डपं रचयेत्तत्र शयनागारसमुत्तमम॥ 
देवस्थ पुरतःशय्यांसलपल्यड्िकोपरि। स्वास्तीयंसोपधानांतु रदुचीनोत्तरच्छदाम्‌ 
कप्रधूलिधिक्षिप्तांसाधुचन्द्रातपांशुभाम्‌ । सर्वतोबेष्टितां छिद्वरहितां खन्दनोक्षिताम्‌ 
खाधुद्वारां समां ख्रिग्धां नानाचित्रोपशोभिता्म्‌ । 
एक स्वापगहं छृत्वा निशीये प्रतिमात्रयम्‌ ॥ २१॥ 
सौघण्ण राज़तं वापपि रीतिज दाषेदंतथा:। यथाश्रद्ध॑ प्रकर्षीत प्रशस्तं चोत्तरोत्तर्म्‌ 
तत्त्रयाणां खुराणाम्वेपादमूले यथातथम्‌। निधाय पूजयेद्वेवांस्तच्छेष॑तेषुनिश्षिपेत्‌ 
पूजान्ते साचयेदेक्य तेषां कृष्णादिभिःसह | एल्योंहिमगघन्देव स्घंलोककजीयन [॥ 


चट्विशोदघ्यायः ) # 'खातुर्मास्यवलवणं भम्‌ # ३०६ 
स्थापारथ वतुरों मासान्सप कल्याणबृद्धथे | इतिसम्पाध्यदेवेशांस्तदंगात्तत्खजां त्रयम्‌ 
प्रत्यचांसु घिनिश्षिप्य माडुल्यस्तुतिगीतिभिः | 
नयेच्छय्यायृहद्वारं बासयेद्वटिकात्रय ॥ २६ ॥ 
पश्चास्ततेः ल्लापयेत्तान्पूथक्पछशताधिकेः ! खुगन्ध चन्दनेलिप्तान्वआालडुरणाविभिः 
पूजयित्वा यथान्यायं प्राजलिम॑न्त्रमुश्चरित्‌ । जगद्दन्ध! जगन्नार्था जगत्त्राणपरायण! 
हितायजगतामीश चातुर्मास्यान्थनागमान । झुप्त्याप्रशमया5रिष्टाउछक्रणसहपूजितः 
गह्येह्ि शयनागार सुखमत्र स्थप प्रभो !। इति सम्प्राथ्य देवेश स्वापयेत्युरुषोत्तमम्‌ 
सुद्ृदं बन्धयेद्द्वारं चिष्णोः शयनथेश्मनः । स्वापयित्वाजगन्नाथं लभते खुखमुस्तमम्‌ 
चार्षिकांश्वतुरोमासान्प्रसुप्ते थे जनादेने | ब्रतेरनेकीनियमैमासान्व चतुरः क्षिपेत्‌ ॥३२ 
कह्पस्थायीपिष्णुलोकेनरोभक्तो भवेद्श॒चम्‌ । नियमत्रतानि गदत»टणुध्चंमुनयों मम 
मश्बखटादिशयन वर्जयोभक्तिमान्नरः | अढृती न बज़ेद्ार्या मास मधु परोदनम ॥ 
पदटोल मलक खब वार्त्ताकं घ न ॒भक्षयेत्‌ | अभक्ष्यंवर्जयोद्द्रान्मलूरं सितसर्षपम्‌ 
राजमाषान्कुलत्थांश्व आशुधान्यं च सन्त्यजैल। 
शार्क दि पयो माषाझ्छावणादी क्रमादिमान्‌ ॥ २६॥ 
राजगोपयतीस्त्यक्त्वा ना55रोहेश्वर्मपादुके | वार्षिकांश्वतुरों मासानव्॒तेन नयेद्यदि 
तस्य पापसय शान्त्यर्थ कार्तिके वा वती भबेत्‌॥ ३७ ॥ 
लमः कृष्णाय हरयों केशवाय नमोनमः । नमो5स्तु नारखिहाय चि७८्णवे पापजिष्णवे 
सायस्पातदिवामध्ये कर्मान्तेषु लव योजयेत ॥ ३६ ॥ 
तस्य पापानि घोशणि खितानिबहुजन्मसु । निरदेहत्येब सर्वाणितृलशशिमिवानलः 
एकाहारोयताहारोविष्णुनिर्माल्यभौजनः । आषादीमवर्धिकृत्वाकार्तिक्पवधियोमवेत्‌ 
नक्तभ्नोजी भवेद्वा5पि स्थ॒र्गस्तस्याउल्‍पक फल्म्‌ ॥ ४१॥ 
सेलाम्यडूंदिवास्वापंश्पावादअ्वर्जयित्‌ । आषादशुक्लंकादश्यांसंक्रान्तौफर्कटस्यवा 
आपषाद्यां था नरो भक्त्या गृह्लीयाश्षियमस्त्ती । सर्वपापहरं देव॑ प्रपृज्य मधुसूदनम्‌ 
तगप्ने प्रतिसदुलप्य बताचेनजपादिकम 4 प्रार्थनोत्परमानन्द कृताअलिपुटो शती ॥ 


3१५ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ थे? उत्क० खण्डे 


चातुर्मास्यम्रतं देव गृहीत॑ त्वत्प्सादतः । तब प्रसादाशिविध्न॑ सिद्धिमायातु केशच 
शतेषस्मिन्नयसम्पूर्ण परलोकगतिभेबंत्‌ | तन्‍्मे भवतु सम्पूर्ण त्वत्मसादादधोक्षज! 
इति सस्पाथ्य देवेशं पूर्वोक्तनियमस्थितः । प्रापयेश्वतुरोमासान्विष्ण्वर्पितमतिश्वंती 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्य कृष्णल्य कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मिशटाक्नमोजयेद्विप्रान्पूजयित्वा जगत्पतिम्‌ । 
असमर्थस्तु कार्तिक्यां पारयेद्त्तमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सस्यां पूज्यंजगन्नार्थवहिसथंतर्पयेत्ततः । द्विजाग्र॒यान्पायस मिष्ट विंष्णुभक्त्याप्रपूजयेत्‌ 
यथाशत्तया प्रदद्याद्ं कनक॑ बब्युमेच च। अशक्तः कातिके मासि व्रतंकुर्यात्पुरोदितम्‌ 
बत॑ च विविध विच्णोः कुच्छचान्द्रायणं तथा॥ ५२॥ 
[णकान्तरंद्वान्तरंबाकुर्यान्मासो पवासकम्‌ । अनोदन फलाहारं नक्तव्रतमथा5पिवा । 
यथगोधूमक कुर्यात्पराकम्वाबतं द्विजाः ॥ ] 
पयःपीत्वानयेद्यस्तुशाकाहारेणवापुनः | भुत्तवा5तरविपुलान्भोगान्परं निर्वाणसच्छति 
सत्रा६पि चेदशक्तः स्याद्वीष्मपश्चकमुत्तमम | प्रीतये देवदेवस्य वन्यवृत्तिभंवेद्वती 
एतदूबत॑ समाख्यातं भगवत्मीतिकारकम्‌ । सर्वेपापप्रशमन विष्णुलोकगतिप्रदम्‌ ॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं सनब्नेकामप्रसाधनम्‌ ( प्रसादनम्‌ )॥ ५५ ॥ 
मुनयः प्रोक्तम्रेतद्ो रहस्यं श्टणुता5परम्‌ । एतदुब्॒तम्घा चान्यानिब्वतानि सुबहनि चल 
भगधषद्गक्तिहीनानां जानीध्व॑ विफलानि वे । फले महाक्रतूनांयत्तीर्थानां फलमुत्तमम्‌ 
दानानां तपसांखवलसास्तिकानांखयत्फलम्‌ | एकयाविष्णुमक्त्वातत्समग्नं फलमश्नुते 
ये पश्यन्तिमहात्मानः शयनोत्लचमुत्तमम्‌ | मातुगंभ न स्वपन्तिकारयन्तिचयेमहत्‌ 
उत्सचान्ते बतं॑ चेदं प्रतिशाय तदग्तः । पर्याप्त पारयित्वा तु ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषात्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
भगवतःशयनोत्सघविधिवणनंनामघदूनिंशो ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशो ईध्यायः 


दक्षिणायनसडक्रान्तिकृत्यवर्ण नमुख नश्वेतमा धवो पा रूया न वण नम्‌ 
जेमिनिस्वाच 
अतः पर प्रवन्‍्ष्यामिदक्षिणायनमुत्तमम्‌ । सडक्रान्तेःपूर्वका लेयाकला वे विशतिर्मताः 
अयने पुण्यकालोउयंपुण्यकर्म छुकरमिंणाम्‌ । पश्चाठ्॒त स्तत्रदेवंस्ना पयेत्स्वापवद्छ्धिजाः 
सर्वाड्र लेपयेदस्यागुरुकपूस्चन्दनः । खुगन्व्रपाल्यालड्डागे श्वारुवस्नेश्न दीपकः ॥ ३ ॥ 
नानाभक्ष्योपहारे श्र पूजयैत्परमेश्वरम्‌ । कपंरा उतिकापुच्चेमुंख|भ्यारे हरेददेत्‌॥ ४ 
दुर्वाड्डराक्षतनोराजनेना5थप्र वन्दयेत्‌ । माडुज्यगीतरूत्ताद्रर्नारी हुलुडुुलां बदेत ॥ ५ 
पूज्ञितं पूज्यमानं च यः पश्येत्युरुपोत्तमम्‌ | पूजाशतगुणं पुण्यं तसम दद्याज्जनादेनः 
अयने दक्षिणे तस्मिन्नच्यमानं श्रियःपतिम्‌ । विह्ायसवं पापानिविष्णुलोकंत्रजन्तिते 
स्व॒त्पा वा महती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरे: । 
तस्मिस्तस्मिन्दिने द्ृष्टो भगवान्मुक्तिरों श्वम ॥ ८॥ 
विश्वासहेतोम्‌ खां णां यात्रा होताः कृपावता । 
विष्णुना कथिता विप्राः! पापिनां किव्बिबरापहाः ॥ ६॥ 
आयासज नितं पुण्य॑ मन्यन्ते ये नराधमाः । लक्ष्मी पते भोजनायसंस्कारयों 5 त्रमहानसः 
वष्णवा्ि समाधाय निरूप्य चस्मुत्तमम्‌ | बेश्वदेवं॑ प्रकु्षीत भगवत्पाकसाधनम्‌ 
ब्रह्म गे बास्तुपतये प्रजानाम्पतये तथा | विष्णवेविश्वकर्त्रे चशुच्यक्‍्ौजहयाचछुचिः 
राज्ञा नियुक्त आचार्यःश्रौ तल्प्ातेक्रियापरः । द्वारपालप्रखण्डाभ्यामैशान्यां क्षेत्रपालिने 
दक्षिणे ख विरूपाय खगानाम्पतयोतथा । दुर्गासरस्‍्वतीभ्यांचनऋ त्यांविनिवेदयोल्‌ 
महालक्ष्मीमहेन्द्राम्यां प्राच्यां दिेशि बलिः स्खृतः । 
विष्णुपारिषदेभ्योष्थ पशूनाम्पतये तथा ॥ १५ ॥ 
उदीच्यां बलिदानंतुनारदायापथपश्चिमे । अ!ग्नेय्यामग्नयेदद्राद्रायव्यां विश्वसाक्षिणे 


३१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घं० उत्क० खण्डे 


पश्चेश्वसनरुपेमस्यों विश्वकर्त्रेप्थ मध्यतः | आद्यन्तयोजेलं ददष्यात्मत्येक॑ बलिकर्मणि 
दस्वा बलि तदग्नो तु कारयोत्पाकमुत्तमम्‌ | सन्ध्यात्रये भगवतःपूजायेचरुकारणात्‌ 
चरुसंलकारकाडुगनिभक्ष्यमोज्यादिकानि वै। न दीघान्योज-ेत्तत्रल्लो केत्रवरणिको हू पः 
आर्यान्पचित्रास्छूद्रान्या वर्णाश्व परिसलेवकान्‌ । 
लौफिकव्यचहारो5यां पचति श्रीःस्वयं ध्वम्‌ ॥ २० ॥ 
भुडके नारायणो नित्यां तयापक्‍्वंशरीरवान । अम्ततंतद्धिनेवेद्यंपापध्न॑ मूर्प्निधार णात्‌ 
भक्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌ । आधघ्वाणान्मानसं पाप॑ दशनाद्द्ृष्टिजं तथा ॥ 
आस्वादात्त कृत॑ पापं भ्रावणंचव्यपोहति । स्पशनास्वक्क्ृतंपापंमिथ्याभाषणजंतथा 
गाजलेपादहेत्पापं शारीरं वे न संशयः ॥ २४॥ 
महापविज्र॑ हि हरेनिवेदितं नियोजयेय:ः पितदेवकर्म छु । 
तृप्यन्ति तस्मे पितरः खुरास्तथा प्रयान्ति लोक मधुसूदनस्य ते ॥ २५॥ 
नातःपवित्रंव स्त्वस्तिहव्यकब्येबुभो छ्विजा: । नराणारूपमरूथायतद्श्नन्तिदिवोकसः 
अभिमानो महांस्तत्र देवदेवस्य चक्रिणः | श्वेतोनाम महाराजः पुराजेतायुगेष्भवत्‌ 
बतस्थो5दपि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे। इन्द्रधम्तेन रखितभोगमात्रानुसाग्तः ॥ 
भोगान्प्रकल्पयामासप्रत्यहं श्री पतेमु दा । भक्ष्यमोज्यान्यनेकानिषद्धसां श्वसुसं लक्कतान 
माल्यानिचवविधित्राणिसुगन्थमनुलेपनम्‌ । गीतवादित्रद्ृत्यानि दिव्यानिसुबह्निच 
राजोपचारा वदुशोष्वसरेषवसरे हरेः। बहु वित्तत्ययायासभक्तिभावनिरूपकाः ॥३े१ 
तत्तद्वेष्णवशास््रोकचित्रभोगाःपृथ ग्विघाः । कल्पितास्तेनभूपेनचिद्वत्पड्डजभानुना ॥ 
प्रातः पूजनवैलायां हरि द्रष्टु' ज़गाम सः | कश्मिश्विद्दिवसेरजापूज्यमानंददशंतम्‌ 
प्रणम्थ देवदेव॑ तु बद्धाअलिपुटोमुदा । प्रासादद्वारनिकटे तस्थिवान्तपसत्तमः ॥ 
दृष्ठा स्वयं चिरचिताजुपचारानजुत्तमान | उपायनसहस््र च हरेस्प्रे प्रकल्पितम्‌ ॥ ३२५ 
चिन्तयामास मनसा किश्िद्ध्यानावरूम्बितः । 
मजुष्यकल्पितं भोग अ्रहीप्यति हरिः किम्ठु ॥ ३६ ॥ 
देचदिव्योपचार यों शक्मतेनाइब्ेनाविधों | मानसेरुपहारेय पूजयन्ति यतवताः ॥३७ 


सप्तजिशो धध्यायः ] # श्वेतायबरप्रदानधर्णनम्‌ # इश्क 


भाषदुष्टो बहियांगों नमुदे तस्यनिश्चितम्‌। इत्थंसश्ितयत्राजादिव्यासनगतंविभुम्‌ 
भुजानम्रश्नपानादयं श्रिया सुपरिवेषितम्‌। दिव्यस्मजालककृतयादिव्यगन्धदुकूलया 
अनध्यरलमजीरसिज्ितेन सुरालयम्‌ ।प्रयन्त्यास्वर्णदर्ब्या ददत्या सादर रसान्‌ ॥ 
भगवधत्प्रतिरुपेश्व भुज्ानः परिवेशितम्‌ । दृष्टा कृतार्थमात्मानं मन्‍्यमानस्तवद्भुतम्‌ 
प्रोन्‍्मीलिताक्षः स पुनश्राग्दष्रंसमवक्षत । अतप्पर्भतिराजाइसौपरां नित्र॒ तिमाप्तवान्‌ 
निवेदिताशीयंतबांश्वघार सुमहत्तपः । अकालमृत्युनाशाय स्व॒राज्ये झतमुक्तये ॥ 
मन्त्रराज जपन्नित्यं श्रितानां कल्पपादपम्‌। दंदर्श शतचर्षान्ते नृहरिं दुरितापहम्‌ 

योगासनाब्जनिलयं चामाड्गवल्थितश्रियम्‌ । 

दिव्यालडःझतलर्वाड्र रफटिकामलविग्रहम्‌ ॥ ४५॥ 
त्रिरशेःसिद्धमुक्तेश्व स्‍्तृयमान स्मिताननम्‌ । श्रान्तोविस्म पभी तिभ्यांहर्षगद्गभदयागिरा 

प्रसीद नाथेति लपन्पपात धरणीतले ॥ ४६ ॥ 
तपः छशं त॑ प्रणतं हृष्ठा मसुजकेसरी | अकल्मषं क्षितिपति चिचक्षुभक्तवत्सलः॥ 

श्रीभगवानुवाच 
उत्तिष्ठवत्स! भक्‍्यातेप्रसअ्ंविद्धिमांप्रभुम्‌ | मयि प्रसन्नेनालम्यंवरसंतत्प्राध्यतांभवान 
अ्रत्वेत्थं भगवद्धाक्यंसमुत्त त्थी ततोन्यः | बद्धाअलिपुटोनप्रोभक्त्योबाघ जनादनम्‌ 
श्वेत उचाल 

स्वामिन्यदि प्रसादस्ते मयि जातः खुदु्लभः | 

सारूप्यमथ सम्प्राप्य स्थास्यामि तव सन्निघों ॥ ५० ॥ 

स्थास्‍्ये यावनन्‍्न्‍॒पत्वे5हं मद्राज्ये नो जनः क्चिल्‌ | 

अकाले प्रियतां जन्तुः काले चेन्मुक्तिमाप्लुयात्‌ ॥ ०१॥ 

तच्छ त्वा भगवान्प्राह श्वेतराजानमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्वेत, ते बाओिछतंवूयात्तिष्ठ त्वं ्रमद्क्षिणे । भुक्तवावर्षसहस्ततुस्वराज्यंसुससद्धिमत्‌ 
मम निर्माल्यभोगेनश्लीणशेषाधसअयः । खुनिर्मान्तःकरणोमत्सायुज्यमबाप्स्यसि 
चटसागरयोरम॑ध्येमु क्तिस्थानेसुदुलभे | मदीया5 ध्याचतारस्यविष्णोम॑त्स्यस्थरूपिणः 


३१७ # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे 


सम्मुखीनोवसत्व॑ हिस्फटिकामलविश्रहः | ख्यातियास्यसिभूलेकिश्वेतमा धवसचञ्जया 
युवयोरनन्‍्तरालेयेप्राणांस्त्यक्ष्यन्तिमानवाः | तियंश्लो5 पिचकीटावाधुब॑तेमुक्तिमाप्लुयु 
अप्ररा यत्र मरणमिच्छन्ति किपुप्रानवाः | तवोत्तरएयां दिशियत्सरःपापनिब्हणम्‌ 
तत्र स्‍्नात्याउपस्पृश्यतदीयेदक्षिणेतटे । उभयोद्र शिपूतःसंस्त्यत्तवाप्राणान्विमुच्यते 
आसमन्तादिद॑ क्षेत्र यत्नतत्राइपिमुक्तितम । सढात्मनां विश्वसितुप्रधान॑स्थानमीरितम्‌ 
तब राज्ये तु येलोकाममनिर्माल्यभोजिनः । सतिराकालिकीतेषांनकदाचिद्गविष्यति 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
श्वेतमाधवोपाख्यानवर्णनंनामसप्तजिशो 5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिशो5ध्यायः 
भगवतःप्रसादनिर्मा ल्यादिमाहात्म्यवणनम्‌ 
जमिनिरुचाच 
इतिदत्त्वाचरंतस्मैश्वेतराजायवेपुरा । ज़गामाउन्तहितो विप्राःप्रासादान्तःस्थितो हरिः 
समस्तजगदाद्याश्रीःसष्टिस्थि तिविनाशकृत्‌ वे ष्णबीशक्तिरतुला विष्णु देहाहंहारिणी 
सुधोपमं सुपक्कान्नं भुडके नारायण: प्रभुः। तदुज्छिशोपमोगो हिसवाधक्षयकारकः 
नताद्शसमंपुण्यंचरत्व स्तिपृथिवीत ले । [ प्रायश्वित्तमशेषाणाम्पापानां परिकी तितम्‌ 
भगवत्पादपद्मानुप्रेक्षणोपासनादिभिः | । पापसंस्कार कतृ णां सम्पर्कात्त न दुष्यति 
पद्मायाः सन्निघानेन सर्व तेशुचयःस्सखताः | विष्ण्वालयगतंतद्विनि्मांल्‍्यंपतितादयः 
स्पृशन्त्यन्न॑ न दुष्ंतद्यथाविष्णुम्तथब तत्‌ | ब्रतल्‍्थाविधवाश्यवसर्वेवर्णाश्रमास्तथा 
तत्याशनेन पूयन्ते दीक्षिताश्थाश्निहोत्रिणः । दरिद्रःकृपणो बा5पि ग्रृहस्थःप्रभुरेचचा 
स्वदेश्या: परदेश्या वा सर्वतत्रसमागताः । नाभिमानंप्रकुर्वी रम्चिष्णो निर्माल्यभक्षणे 


अधतिशोदध्यायः ] # जगश्नाथप्रसादमहिमवर्णनम्‌ # इ्श५ 


भक्तया लोभात्कौतुकादा क्ुधासंशमनेनचा आकण्ठमक्षितंतद्धि पुनाति सकलांहसः 
सर्चरोगोपशमन  पुत्रपीत्रप्रवर्द्धनम्‌ । 
दारिद्रयहरणं श्रेष्ठ विद्यायुःओरीध्रद॑ शुभम्‌॥ १०॥ 
पक्षपातों महांस्तत्रविष्णोरमिततेजसः । निन्‍्दन्ति ये तदम्त॒तं सूढाःपण्डि तमानिनः 
स्वयं दण्डधरस्तेषु सहते नाइपराधिनः । येषामत्र स दण्डश्रेद्श्रवातेषांहि दुर्गतिः 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेइतिदारुणे । 
न विक्रयः क्रयो वाउपि प्रशस्तस्तस्य भो द्विजाः |॥ १३॥ 
निर्माल्य जगदीशम्य नाइशित्वाधश्नामि किश्वन | 


इति सत्यप्रतिशो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत्‌॥ १७ ॥ 
सवपापविनिमुक्तः शुद्धान्तःऋरणो नरः । स शुद्ध बेष्णवस्थानं क्रमायातिन संशयः 


चिरस्थमपि संशुश्क नीत॑ वा दूरदेशतः | यथातथोपयुक्त॑ तत्सव पापापनोदनम्‌॥ 
कुक्कुरस्य मुखादभ्र्ट तदन्न॑ पतितं यदि । ब्राह्म गेनाएपि भोक्तब्य मितरेषांतुकाकथा 
उपोष्य तिष्ठता वाइपि नोपवासं च कुर्वता । अशुविर्वाप्यनाचारोमनसापापमाचरन 
प्राप्मात्रेण भोक्तव्यं नाइच्र कार्या बिचारणा॥ १८॥ 
नवेद्ान्न॑ जगद्ठतुर्गाड़ू वारि सम॑ द्वम्‌ | दृ््ठेःस्वर्मादिसम्परापिसक्षणाबपघधनाशनम्‌ 
जगद्धात्या हि यत्पक्य॑ वष्णवेड्मौ सुसंस्क्रते । 
भुडन्केबन्चहं चक्रपाणियुगमन्वन्तरादिषु ॥ २० ॥ 
सप्रद्वीपधरामध्ये सान्निध्य नेट्र्श हरेः | याद्ृ्शनीलगोत्रेपस्मिन्व्याजमानुप्चेशितम्‌ 
दारुरूपं परंत्रह्म सर्वंचाक्षुपगोचरम्‌ । प्रकाशते भो मुनयो न द्वृष्ट न श्र॒तं कचित्‌ ॥२२ 
तस्मे प्रवृत्तिरूपाय ब्रह्मणे परमात्मने । 
प्रवृत्तिरूपा शक्तिः श्रीः प्रवतंयति यद्धविः॥ २३ ॥ 
तद॒क्षाति जगन्नाथस्तच्छेष॑ दुर्तापहम्‌ | किमत्र चित्रंभो विप्रायदुक्तंमुक्तिकारणम्‌ 
नाइल्‍पपुण्यचतां तत्र विश्वासश्व प्रजायते । बेदाचारप्रधानेषु युगेष्वेतत्पकीतितम्‌ 
महिमान॑ न वेदास्य विशेषाच्च्छूयतां कलो । 


श्श्द् # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ छ० उत्क० खण्डे 


धोरे कलियुगे तस्मिंस्मिपादो धर्मघिष्ठयः ॥ २६ ॥ 
धर्मे स्यादेकपादस्तुकचित्तस्य भयाश्वरेत्‌ । सर्चे:न्तप्रधानाहि दाम्मिकाःशठबृत्तयः 
प्रायश्व धर्मबरिमुखा जिल्लोपस्थपरायणाः | न ध्यायन्ति तपर्यन्तिब्रतयन्तिकदाचन 
अधर्मबहुलाः सर्चे हिसका लोलुपाः परम । परेषां परिवादेन तुष्यन्ति स्वकृतंबिना 
प्रसजूपत्कोतुकाद्वाइपि निश्चन्ति परकरम वे । क्षुद्रकार्याशयात्स्वस्यपरकार्य प्रबाधकाः 

धर्मेलब्धां स्व्रियं स्म्यामचशाय स्ववेश्मनि । 

परयोघषिति निन्‍धायां प्रसक्ताः पशुच्रेप्रिताः॥ ३१ ॥ 

अशग्निहोत्रादिक बा5पि बत॑ नाउन्यत्कचित्कचित्‌ । 

जीवबिका नद्‌ द्विजातीनां -ेबषां वा पारलौकिकम ॥ ३२॥ 
अव्ताधीतवेदेन अन्याया5पप्तथनेन ख । वित्तशाठ्य न चर कृत॑ न तथा फलदायि तल 
घायः कलियुगे भृषाः प्रजाधनपराडूघुखाः | करदानपरानित्यं पापिष्ठाश्रौयबृत्तयः ॥ 
चर्णसड्टूरिणः सर्वे शुद्धप्रायाः कलौयुगे । हर्तारः पार्थिवाः एव ड्रद्राश्व हप्लेचकाः ॥ 
श्रौतस्मातांदिक कर्म न तथासदनुष्ठितम्‌ । युगे चतुर्थ भो विप्राःपरलोकायकहिपने 

दानधर्मः परो होष नाउन्योघर्म:प्रशस्यते । 

कर्णा मनसा बाचा हितमिच्छेद ह्विजन्मनाम ॥ ३७ ॥ 
इतिहोबाखभगवान्त्राह्म गो पामकी तनुः । ब्राह्मणाय लव लन्तुष्ठाःसन्तुश छतरूपचाप्यहम्‌ 
उभयत्र समो भूयादुब्राह्मणे च॒ जनाद॑ने | यद्ददन्तिद्विजावाक्य॑ तत्स्वयंभगवान्वदेत्‌ 

यथा तथा चतंमानो वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: । 

भगवानपि देवेशःस साक्षाद्‌ ब्राह्मणप्रियः ॥ ४० ॥ 
सदा5चतार  कुरुते ब्राह्मणार्थ जनादुनः। तत्पालनाथ दुष्टान्वे निगुहक्वाति युगे युगे 
ससर्ंत्राह्म णानग्रे रप्तयादी स चतुमुंखः | सर्वे वर्णा: पृथक्पश्चात्तेषां वंशेषु जशिरे 

तस्मात्कलियुगे तस्सभिन्धाह्मणो विष्णुरेच च | 

डउभौ गतिश्व सर्वेषां ब्राह्मणानां हरिगंतिः॥ ४३ ॥ 
हरिरेधा5त्र सर्वधांगतिः प्रामेकलौयुगे | शालग्रामादिके क्षेत्रे स्मरयंतेकीत्यतेषपि च 


अष्टत्रिशोधध्यायः ]  # मध्यदेशभवंद्िजोसमकथावर्णनम्‌ # ३१७ 


तप्प्रश्नीलाचजेपुण्ये क्षेत्रे ल्षेत्रअवप्प णि । जीवमूतः स सर्वेषां दाख्व्याजशरीरभृल्‌ 
कलिफल्मषनाशाय प्रायो दुष्छृतकर्मणाम्‌ । 
दर्शनस्तवनो चिछष्टभो जन मुंक्तिदायकः ॥ ४६ ॥ 
उच्छिश्रेन सुरेशल्य व्याध्तवस्यकलेवरम्‌। तदाहारस्तदात्माहिलिप्यते न सपातकेः 
निवेदनीयमन्यासु मतिष्वीशस्य बतेते | पावन तद॒पि प्रोक्तमुच्छिएं तु विमोचकम्‌ 
भ्रुड़न्ते त्वत्रवभगवान्प श्यत्यन्यत्रचक्षुषा | पुराषयं प्रार्थितो देवो योगिभिःपरिवेश्ितः 
निर्माल्योच्छिष्टभोगेन तब मायां जयेमह्टि । 
अत्यन्तल्तिमिताक्षाणामनायासेन मुक्तिदः ॥ ५० ॥ 
शयनासनभोगाये स्मते ख श्रिया सह । अन्न चरेष्टा भगवतो वेदाथ इति घायंताम्‌ ॥ 
समतिक्रान्तवेदों हि न कदाचित्यवर्तते | वेदरक्षार्थभेचास्य सम्भवो हि युगे युगे ॥ 
प्रमाणभूतो भगवान्विरुद्ध कथमाचरेत्‌ | तस्मिन्विरुद्ध घरति जगदेब तथा भवेत्‌ 
आचारेण हि वेदार्थों नियतो ध्रामतांगतः | मध्यदेशभवः पूर्वमत्रागच्छद्द्विजोत्तमः 
शिष्टाचार: सुविमलः शाखार्थपरिनिष्टितः । 
खदा शाल्तः सदा दान्तःकायवाड्मनसग ही ॥ ५५ ॥ 
स तीर्थ।बशध्िनादेवंसमभ्यच्यंचसाभिकः । तिराजमत्रोषितवान्विष्ण्वचंनपरःशुत्रिः 
यज्ञशेष॑ ग्रहसुथानां भोक्तत्यमितिशाख्रतः । देबोच्छिष्टं न जग्राहअन्यपाकाभिशडुबया 
देवतरत्र सं कार्यो देवयोग्यः कर्थ भवेत्‌ । अयोग्यत्वाष्य नवेद्यमग्राह्मंत्र भवेदधबम्‌ 
अग्ृहीते च नवेधे श्रोजियेणतदाद्विजाः । सर्वे व तस्यानुचरा नाभुअन्तनिरवेदितम्‌ 
ततः स्॒ व्याधिसम्मझो विहलीभूतविग्रहः | सकुदुम्बो इवन्सकोभगवद्द्रोहसंयुतः 
मनसाचिन्तयत्येवं निर्निमित्त कथं नु मे । कुद्धम्बसहितस्याभूत्पीडासर्वाडुभजिनी 
एवं चिनन्‍्तयमानस्यत्रिरात्रान्ते<सवन्मतिः । नेहृशी व्याधिपीडाचलवेंपामेकदाभवेत्‌ 
को वा द्वोहः कृतोषस्माभिरेतस्मिन्पुरुषोत्तमे । 
न बुद्धिपूवंकः कि स्याक्ततो मे व्याधिकारणम्‌ ॥ ६३॥ 
मुहुरित्थ॑ चिन्तयित्वादध्यौनारायणंप्रभुम्‌ । ध्यानावसानेतुणाव शास्त्रतत्वार्थद्शेकः 


इे१८ # स्कल्दपुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 


शाण्डिल्य उचाच - 
चतुर्देशाएपिया विद्याधर्म निर्णयहेतवः । ताः सर्वोस्तक वाक्यानि मुखपद्मविनिगंताः 
ताभिरेबा5६चरेडमंमिति शास्ररार्थनिश्वयः | तल्‍य धमंस्य रक्षार्थभबतारो युगे युगे 
तमुल्लझःध्य वत्तमानो भवद्द्रोहकरों भ्रवम्‌। अहं ते देवदेवेश! करमंणा मनसा गिरा 
घम्शाखमतिक्रम्य न वत्तेंपप्यथकामयोः । अनेकजन्मसाहस्रः सश्चितं पापसश्रयम्‌ 
दग्घुमत्रा55गतोदेवन्वद्ृशंनदवाशिना | को 5पराधः कृतो देव त्वच्छारप्रपथिचर्तिना 
स्वांड्रं बाधते यस्मादुग्रो व्याधिरहेतुकः ॥ ६६ ॥ 
ज्ञानतो ज्ञानतो बापि त्वत्पादसर्सीरुहे | कृतो5परराधोयोदेव' तं क्षमस्च कृपास्वुधे! 
भूमी रूखलितपादानां भूमिरेबावलम्बनम्‌ | त्वयिजातापराधानां त्वमेवशरणम्प्रभो 
तवाषपरगाधजं पाप॑ त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ 9१ ॥ 
चघह्निसन्तापतोनश्येद्व हिसन्तापजो ब्रणः। तदिमां दुदशांदेव प्रारब्धांपापबीजजाम्‌ 
लीलापाऊुन शमय अपवगकहेतुना | मामुझर जगन्नाथ पतितं शोकसागरे ॥ ७३ ॥ 
न्वद्ृशेनपर्थ यातः कि नु शोच्योभवेन्नरः | निलर्गकरुणास्भोथ्रे यस्त्वद॒द्नश्िपथडूुतः 
सदानन्दाब्धिसंमझोनशोचतिनकाडक्षति । नाल्पभाग्योहाहं देव त्वामद्राक्षेस्वचश्रुषा 
अपवर्गान्तरायो में धरुवमेषा विभीषिका । तत्प्रसीद जगन्नाथ! सेचक द्रोहिणं सदा 
सेव्यसेवकसस्बन्धादपराध॑ क्षमस्व में। 
इति स्तवान्ते तस्या55शु देहपीडाइगमत्तदा ॥ ७७ ॥ 
ददश सोथ गोविन्दंजसिहंभक्तवत्सलम्‌ । डिव्यसिहासनारूढं दिव्याइलड्रारभूषितम्‌ 
आददानं श्रिया दत्त परमात्नं करास्व॒ुजे | ग्रासावशेषं पात्रेषु क्षिपन्तं च मुहुमुंहः ॥ 
यावद्गत्तंवस्तुजातंतावदश्नन्तमत्वस्म्‌ | विलाससब्मितापाडुंहस्तेलक्ष्म्यापपवरजितम्‌ 
त॑ दृुए्ता विस्मयाविष्टः शाण्डिल्यः स द्विजोत्तमः | 
सस्माग55व्महृतं द्वोहं नवेद्याग्रहणेस्थितम्‌ ॥ ८१॥ 
क्ाइहं प्रादेशिकः प्राशः सर्वश्ञाननिधिभंवान्‌ | क् त्वं महद॒हड्डरगरभूततस्वबिसर्जकः ॥ 
त्वन्मायोमृढमनसो जानीयुः कथमीश ते । 


अष्टतरिशोद्थ्यायः ] # भगवज्निमाल्यप्रहणमहत््यवर्णनम्‌ # ३१६ 


निरंकुशामनिर्वाच्यामिच्छां सपष्टिलयात्मिकाम ॥ ८३ ॥ 
इतिह्तुबन्तंहहरिस्तेनेबो च्छिष्रपाणिना । सिधेय ग्रासशिष्टांश्वसर्वाड्रेद्रिजससमम्‌ 
तेःसिक्तब्राह्मणःसद्ःसुधासेकोपमैमु दा । बभौदिव्यवपुःश्रीमाओीवन्मुक्तोयथा मुनिः 
महिमान॑ हि भक्तेघ्तु भक्ता एबचिजानते | महतींसूतिपीडांतुवन्ध्यानानुभवेत्कचित्‌ 
इत्युदीयं सूवय॑ गात्रादुच्छिए्टं परमात्मनः । भुक्तवा कृतार्थमात्मानं मेने श्रोजियपुड़्चः 
साधरणं धर्मशाख्र क्षेत्रेःल्मिन्न विचायते । अय॑ तु परमो धर्मो यो देवेन प्रकी्तितः 
आधारध्रभवो धर्मो घर्मस्य प्रभुरच्युतः | इत्थं सश्विन्तयन्धिप्रःकुटुम्बार्थडबशेपफितम्‌ 
आजहार स्वयं मुएन्या ध्यानभड्मवापच्र । प्रवुद्धश्विन्तवामासस्वप्नंतंविल्मिताशयः 

अयमेव मम द्रोहों ह्मवज्ञासिपमीश्वरम। 

नवेद्याशनमाहात्म्यमजानन्परमाहुतम्‌ ॥ ६१॥ 
अप्टादश चतुर्दश ब्रह्माण्ड यत्पदास्वुज़म्‌ । धर्मद्रवेण प्रक्षात्य अपुनारत्वयं तदस्वुना 
यमर्ंयन्ति शक्राद्या दिव्यभोगरजुत्तमैः । समानुष्यकृत॑ भुडसे क्षेत्रे:स्मिन्महददुतम्‌ 
इत्याश्वर्यपरस्तेन स्वम्नलब्घेन वे द्विजाः। नवेधेन कुटुम्बं रूव॑ माजयामास सादरम्‌ 
लतः सर्वे नीरुजास्ते सुवाक्याहष्टमानसाः | पुनजन्म मन्यमानाः शशंखुः क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

ना(स्त्यस्य सद्वृ्श क्षेत्र सप्तदठीपाचनीतले । 

यत्र स्वोच्छिष्ददानेन पापान्मोचयते नरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषोत्तममाहात्म्य क्षेत्र परमदुलंभम्‌ | यतः स्व्गंश्व भोगश्व मुक्तिश्वेब्र करे स्थिता 
आतांनां भवकान्तारेसाग्याद्त्रसमीयुपाम्‌ | नानाभोगोपतृमानांमुक्तिमागःखुखंभवेत्‌ 
इत्थं ते हषम्रापन्नाः प्रछपन्तः परछएपरम्‌ | यथेष्ठं भोजयामासुरन्योन्यं व निवेदितम्‌ 
सत्रसते निर्मला चिग्रास्तरुणादित्यवर्चलः । देवा इब बसुः सर्वे निष्पापानिगंतज्वराः 
नेवेद्याशनमाहात्म्यंकथितं वो द्विजोत्तमाः । श्रुत्वाइपिमहतःपापान्मुच्यतेपापकृत्तमः 
निर्माल्यग्रहणस्याइस्पफलंवक्तु नशक्मुमः । साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपेण भियतेवपुषाहितत्‌ 
पुप्पचन्दनमाल्यादि यदड्ररूपघायंते । अपनीत॑ यथाकाले निर्माल्य॑ तत्प्रकी्ितम्‌ ॥ 
चारणं शिरसा तह्य तेनाड्रेचापिमाजंनम्‌ । सार्डानांकोटितीथानामभिषेकफलप्रदम्‌ 


३२० की संकेन्दपुराणम्‌ के [ २ घें० उत्क० खण्डे 
भक्षणं गुरुतत्पादिपातकौघचिनाशनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
लेप्या मूक्िरियंविष्णोरन्येम्योलेपउत्तमः । श्रीखण्डागुरुकपूरकस्तूरी कुडुमादिभिः 
प्रविश्लेपतनेहेन चनन्‍्दनागुरुदारुणा । शरीरे वासुदेवल्य इन्द्रयुम्नेन कारितः ॥१०६ 
प्रत्यहं भो ह्विजश्रेष्ठा बर्पानतें चाउपनीयते । लेप्यानां लेपनिर्मोके दर्शनं न प्रशस्यते 
अन्तरा चेत्पतेल्लेपः पिएं लिम्पेत्पुनश्च तम्‌ | 
नान्यलेपः प्रशस्यो हि स विष्णोरड्रसम्मतः ॥ १०८॥ 
चन्दज्ञादंशरीरं तर दृष्ठा विष्णु पुरा किल | सौगन्ध्याह्रोभयामास नरृपपुत्रःसमूदधीः 
तस्य प्रीत्ये नियुक्तल्तु आहृष्याड्रात्मलेपनप्‌ । ददो रृपकुमारायलिलिस्पेहदिस्वके 
तावत्पदेश कुष्ट व श्वेतं तस्याइभवत्क्षणात्‌ । 
स आसीत्कुष्टपाणिस्तु तलमे यो दत्तवान्किल ॥ १११॥ 
ततो वर्षांबधिष्ठायी छेपःपुण्यतमःस्सुतः | निर्माल्यातांप्रधानंतद्घाण'दंहोविनाशनम्‌ 
पुरा दमनक  देंत्यं समुद्रोदकचारिणम्‌ । बाधितारं जनानां थे मायाबलपराक्रमम्‌ ॥ 
भंगवानपि मायावी पितामहनिदेशतः । मत्स्यावतारेण विभुः प्रविश्य वरुणाल्यम्‌ 
अन्विष्या5एक्ृष्य बेलायां निष्पिपेष महीतले । 
मधोः शुक्त चतुदृश्यां पतितो दानवोत्तमः ॥ ११०॥ 
भगवत्करसम्पर्कात्सुगन्धिरभवत्तुणम्‌ । तस्यब नाज्लाइतः सम्यग्जग्राहाश्वयंमानसः 
मालां रृत्वा हृत्प्देशमिलितावनमालया । अचिन्तयत्तस्यगन्धंयावद्धस्तुचिरस्थितम्‌ 
तस्या5पि गन्त्रः सर्वेषां पुष्पाणां सौरभापहः । 
बर्णस्तु भगवन्मृर्तेस्तुल्यो पभूत्स सुशोभनः ॥ ११८ ॥ 
तसय माला भगवतः परमश्रीतिकारिणी | शुष्कापयुपिता वाइपिनदुष्शाभवतिक्कच्चित्‌ 
तह्य खुम्मथितां मालांदत्वादमनकारये | उत्पादयेन्प्रहाप्रीतिविष्णोर्यामुक्तिदायिनी 
अड्भरपकर्षितां मालां भक्त्या यो धारयेन्नरः | हयमेध्रसहसत्रस्य फर्ल प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 
तुलसीकठिपतां मालां विष्णोसड्रापकर्षिताम्‌। 
धारयेन्प्रध्नि कण्ठे चे भक्तों यो चिन्यसेद घृदि | 


अष्टविशो5ध्यायः | # किष्णोर्निरमाल्यादिमाहात्स्यवर्णनम्‌ # इ२१्‌ 


ताधत्सकुख्यं चाजिमेघफलमब्यग्रमश्नुते ॥ १२२॥ 
निर्माल्यतुलसीपत्र॑ यावद्धक्षयते हरेः | तावज्ञन्मसहस्ं तु विष्णुलोके महीयते ॥ 
हरेनवेध्यमन्न॑ च दुलसीद्ूमिश्रितम्‌ । प्रतित्रासं सोमपानं फल तत्सममश्नुते ॥ 
यावज्ञीयं तु भुज्ञानो ध्रुव मोक्षमवाप्लुयात्‌॥ १२५॥ 
अध्यंशे गदिक विष्णो ल्‍्तथा5:चाचमनोदकम्‌ । 
पादोदक॑ स्तानवारि प्रत्येक॑ं पापनाशनम्‌ ॥ १५६॥ 
सर्चतीर्थभिषेकाणां फलदं श्रहनाशनम्‌ | अलक्ष्मीपापरक्षोघ्न॑ भूतवेतालनाशनम ॥ 
शवाद्यमेष्यसं स्पर्श रो पनाशनमुत्तमम्‌ । सर्वेदीक्षात्रतफलप्रदमैश्वयंवर्द्धनम ॥ १२८॥ 
अकालमृत्युहरणं व्याधिव्यूहनिबहेणम्‌ । खुरागोमांसभक्ष्यादिपापसडूविनाशनम्‌ ॥ 
एतेराप्लुतदेहस्तु श्यगुयाद्यदि खूतकम्‌। नाशौयंविद्यते तलय सर्वकर्मा5दिकारिणः 
यावज्ञीचं प्रतिशञाय यरूत्वेतान्येकमेव वा । 
गृह्ीयाद भूरि था स्वत्पं मुच्येद्विप्णोः प्रसादतः ॥ १३१॥ 
एवं तत्र वसन्देवो लोकाजुग्रहकाड/क्षया । स्ममाणः श्रिया सार्उमनायासचिमोचकः 
निर्माल्यपादाम्दुनिवेदनीयदाने ।रूतदालोकनतत्प्रणामैः । 
पूजोपहारेश्व चिमुक्तिदाता क्षेत्रोत्तमेस्मिन्पुरुपोत्तमाख्ये ॥ १३३ ॥ 
इति श्रीस्कान्रे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णयखण्डान्त- 
गंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनिम्नपिसम्बादे भगधतःप्रसाद- 
निर्माल्यादिमाहात्म्यकथनंनामाषणशजिशो 5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


१बड्डाक्षस्मुद्वितपुस्तके “निवेदितान्षपानः” इतिपाठः । 
२१ 


ऊनचल्वारिशो 5ध्यायः 
भगवतःपाश्वपर्यायणसमुत्सव विधिवण नम्‌ 
मुनय ऊचुः 
मुने! त्वत्तः श्र॒तं सम्यडमाहात्म्यं जगदी शितुः । निर्माल्यप्रद्वतीनां चयथावदनु पूर्व शः 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्यात्रान्तरफलानि वे । >रण्वतां तच्वतो ब्रूहि यथोद्वेंशःझतःपुरा 
ज़मिनिरुचाच 
सर्वथा वसते लोकहिताय पुरुषोत्तमः | नानागुणविकासंश्र नानारूपविचेष्टिते: ॥३॥ 
नानारूपविलासेन नानात्मा च जगन्मयः | अहड्डुगरं॑ बिना कर्मफल नो द्विजसत्तमाः 
अहड्डारेण वध्यन्ते कारागारे भवाभिध्रे । बुद्धनहड्ढस्युक्तस्तु यत्कर्माइइरभते नरः 
तह्यसदगुणमाप्नोति फर्ल शुभमथा5परम | बुद्धिस्तुत्रिषिधातेषांगुणभेदेनभाचिता 
तत्र ये साक्षिविकाः सन्‍्तः फलावा प्विपराइममुखाः । भगवत्प्रीतये कर्मकुचतेनेमुमुक्षयः 
परम्य रूपद्धया कीत्य फलमुद्विश्य वा पुनः | बहुचित्तव्ययायास राजसं कर्म तन्वते 
गतानुगतिका ये च्॒ दृष्टाथकपरायणाः । प्रसड्ूगत्फलमिच्छन्तम्तामसं कर्म कुच॑ते ॥ 
सास्विकानां जगन्नाथः सदा सर्वेभावनः । 
ध्यातो द्वष्ट: स्कतो चाइपि मुक्तिदाता न संशयः ॥ १० ॥ 
राजसास्तामसा ये वे म्रढ्मात्मानः फर्लेषिणः । उत्सचादिकृत कर्ममन्यन्तेफलदायिते 
सम्भूय बहवो विप्रा आरभन्ते <ूपक विधिम्‌। बहुलायासदुःखंयत्कमतेषांफलप्रदम्‌ 
तेषामुद्धरणार्थाय विश्वासाय दुरत्मनाम्‌ । यात्रा नानाविधा विप्रा वर्ष चर्ष प्रचर्तये त्‌ 
जन्मस्मानं महावेदय्या उत्सवश्व प्रकीर्तितः | महायात्राह्ययं पुंसां कीर्तनात्पापनाशनम्‌ 
दशन दक्षिणाम्तेस्तथा च शयनोत्सवः । सवपापहस्थ्नषामुत्सचों दक्षिणायने ॥१५ 
अतः पर प्रचक्ष्यामि पाश्वेस्थ परिवतंनम्‌ । शयितस्य जगद्वतुंः परिचर्तयित॒यु गम्‌ 
नभस्यविमले पक्षे सम्प्राप्ते हरिवासरे | विष्णोः स्वापग्रहद्धारि शनेगंत्वा प्रविश्य च 
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नमस्कत्या जगन्नाथ पयंडु शयितं मुद्दा। अवच्छाय शरनेगंत्था पूजयेदुप्यारकेः ॥ 
प्रणम्य भकत्या तत्पादो गुदल्योपनिषदेः स्तुबन्‌। 
मन्त्र चेम॑ पठन्देवं स्वापयेदुत्तरामुखम्‌॥ १६ ॥ 
देवदेव जगन्नाथ कठपानां परिक्तेक !। परिवृत्तमिदं सब यैन स्थावरजडुमम्‌ ॥२०॥ 
यदिच्छाचे शितंरेव जाभ्रत्स्वप्नसुषुधिसिः । जगद्धिताय सुपतो5सि पाए्वन परिषत्तय 
परिवत्तंनकालोष्यंजगतः पालनाय ते । तवा55ज्षयाषयंशक्रो :पिध्वज़े तिष्ठन्समुत्सुकः 
दर त्वत्पादकमर्ल विमुश्चज्ञलदेजलम्‌ | महीतर्ल छावयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥२३ ॥ 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं वीप्सया तोषयेत्ततः। व्यजनश्वामर श्वेच चीजयेदनसुकल्पकूत्‌ 
खुगन्धचन्दनरस्य सर्वाडूं परिलेपयेत्‌। स्वादूनिश्वुविकारांश्व बिकृतेः पायसेस्तथा 
यावकानि घ हृद्यानिफलानिविविधानिय । स्वादूपदंशानन्यांश्रध्रतपूपान्लपायसान 
पक्कताम्यूलपत्राणि सोपस्काराणि च द्विजाः । 
शब्याग्रहद्धारि विभोः शनेभंक्तया निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तश्मिन्दिने हरे रूपं भवेद्यदि महाफलम्‌। देवमुद्विश्य यः कुर्यात्सचंमक्षयतां वजेत्‌ 
स्तानं दान॑ ज़पो होमस्तपो जागरणं तथा | उपवासश्च नियमों वतान्तेद्विजतपेणम्‌ 
साइड व्रतमिदं झृत्वा विष्णुलोकमघाप्लुयात्‌ । 
य॑ं य॑ं कामयते चित्त त॑ तमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अय॑ वः कथितो चिग्राःपाश्वपर्यायणोत्सवः | अनायासेनलोकानामक्षयःखुखदायकः 
अतः पर वे श्टणुत उत्थापनमहोत्सवम्‌ । परूजयित्वा जगन्नाथ कौमुद्याख्येमहोत्सवे 
अक्षक्रीडादिभिः पुष्पबल्नमाल्यानुलेपनः । 
ततो5स्मिन्पोर्णमास्यायां रात्रावुत्सवसंयुतम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नारिकेलादिभिद्रंज्यः पिश्रकरचेयेद्धरिम्‌ । ततः प्रभाते सड्डु्प्य कासिके ब्तमुत्तमम्‌ 
अतेन तेनेव नरयेद्यावदेकादशी सिता। तल्यामुत्थापयेद्वेवं खुधुप्तं जगदीभ्वश्म्‌ ॥३५॥ 
पू्ंचत्पूजयित्वा तु निशामध्ये जगदुगुरूम्‌। उत्थापयेविम॑ मन्त्रमाह्यब्छनकेमुंदा 
उस्तिष्ठ देवदेवेश! तेजोरारे जगत्पते । घीक्षरुव सकल॑ देव प्रसुम्तं तव मायया ॥२५॥ 
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प्रफुछ्लपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन वे । त्वया द्व्ह जगदिदं पावित्न्यं परमेष्यति ॥३८ , 
श्रौतस्मात्ताः कियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते ततो घुचम्‌ । 
इत्युत्थाप्य जगन्नार्थ वेणुबी णादिकस्वनेः ॥ ३६ ॥ 
बन्दिमागधसूतानां रूतुतिभिर्मड्जलस्वनः । शबूकाहालमुरजवादनेन त्यंगीतकेः ४० 
जयशब्देस्तथा स्तोत्रेनयेत्त वृत्यमण्डपम्‌ । 
खुगन्धतेलेना5भ्यज्य स्नापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
पश्चासतेर्नारिकेलरस: फलरसंस्तथा । सुगन्धाएप्रमलकेनाइ्थ यवकल्केन लेपयेत्‌ 
घर्षणेत्तुलसीच्॒ण लेपयेहन्धचन्दने: । पुष्पाधिवासितेस्तोयेस्तथा कपूरवासितेः ॥ 
कुशोदर्क रत्लतोयेस्तथागन्धोदकेस्तथा | सनाप्यमानंतथादेवंयेपश्यन्तिमुदान्बिताः 
क्वालयन्तिटृढं पडुंबहुजन्मोपपादितम्‌ । ततः श्रीजगदीशह्य क्रोडेसम्बासयेद्छ्धिजाः 
आपादान्प्र्नपर्यन्तं सर्वाड्रं परिलेपयेत्‌ | कुड्डमागुरुकर्तृरीकपरैश्वन्दनान्वितेंः ॥ 
पायलोदकसम्पिए: कालागुरुस्साप्लुतः | दत््या च मालतीमालां घन्द्रचूर्णेनसंयुताम्‌ 
महोपचार : सम्पूज्य विष्णु नीराजयेक्ततः | कृताअलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्पस्यामुदा 
चराघरमिदं सब त्वदेकशरणं विभो !। अज्ञ॒प्रहास्तालोकः पावयस्व जगदुगुरो ॥ 
नृत्यगीतः प्रेश्षणक राजिशेष॑ समापय्रेत्‌। शयनादुत्थितं देवं यः पश्यति गदाधरम्‌ 
निद्रां मोहमयीं भिक््चा ज्योतिः शान्तं वजन्ति ते | 
सर्वान्कामानवाप्नोति यान्यान्कामयते हृदि॥ ५१॥ 
अभ्वमेघसहस्रस्य फल साइड लमेत वे । कपिछाइलडक्रताधेनचुकोटिदानफर्ल तथा 
पुण्य चाप्नोति परमंसचंतीर्थाभिषेकजम्‌ । काक्तिक्पांपारणंकुर्याचआ्तुर्मास्यव्तस्यचे 
दामोदरस्य प्रतिमां स्वर्ण निष्केण निर्मिताम्‌ । 
यथाशक्तिकृतां चाइपि शाल्य्रामशिलास्थिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चक्रमूति भगवतः पूजयेत्प्रयतात्मवान्‌ । रचयेन्मण्डपं शुप्रमेकदेश ग्रहस्य वा ॥५५॥ 
अलड्'ुर्यात्पुष्पदामघामरे: सचितानकः । भूमिभित्तीः सुधालेपेःस्तम्मै श्वित्रदुकूलकेः 
कालागुरूणां परपेश्च धूपयेत्तद॒गृहं शुभम्‌ | तन्मध्येमण्डलंकुर्यात्स्थस्तिकंवर्णकेःशुभे: 
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सद॒न्तः स्थपयेत्खद्यां करिदन्तमयी शुभाम्‌ | पह्चतूलीं तदुपरिघासयेत्पुरुषोशमम्‌ 
दामोदराकृति शब्डभ॒पश्षपाणि खतुभु जम । 
लक्ष्मीमालिडमग्य पद्मस्थां कोडसथां घामपाणिना ॥ ५६॥ 
भक्तेभ्यो दातुमुद्यन्तं चर दृक्षिणपाणिना | खुनासं खुललारं च सुनेत्रं सुभ्न तिहयम्‌ 
विशालचक्षसं देव॑ सर्वावण्यसंयुतम्‌ | सर्वालडुगररुचिरं दिव्यपीतनिययोलिनम्‌ 
रूध्ष्मीं पद्माकरांबापितास्वूलंददर्तीतथा । पश्चास्त॒तेः स्नापयित्वाघासो युग्मेनवेश्येत्‌ 
पूजव दुपचार स्त॑ यथाविभवविस्तर: । ताम्नदीपान्छन्मयान्वाज्वालयेद्रव्यसर्पिषा ॥ 
तेलेन था शत दीपवृक्षांश्वेव प्रदीषयेत | ब्रह्माणं नारदादींश्व देव्ष'स्तत्र पूजयेत ॥ 
दामोदरस्वरूपान्व ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌। चखयुग्मैमाल्यगन्धेभेक्ष्यमोज्यफलेस्तथा 
तीर्थराजाभिषेकाडुं पूजाकर्म यथोश्वितम्‌ । दामोद्रस्य तेनेच विधिनेहा5खंनम्भघेत्‌ 
तद्िष्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूजयेत्‌ | चणुधीणादिकर्गीतिः पुराणपठनेन 
महोत्सव प्रकु्षोत ततो जागरणेन थे । ततः प्रभाते विमल्ठेडश्िकायंश्व॒ समाचरेस्‌ 
अष्ठाक्षरेणमन्त्रेण समिदाज्यचरूनपि । लाजान्मघुस मिन्मिश्राउज्जुड॒याच्चततः श्रिये 
सूक्तेनाषणोत्तरशतं ब्रह्मादीनां तदन्‍्ततः | अष्टाहुतीय जुडुयात्क्रमादेकेकशस्तिलः ॥ 
ब्रह्माणं नारदं दक्ष वस्िष्ठे गौतम॑ तथा | सनत्कुमारमत्रि व भरद्राजश्व कश्यपम ॥ 
दुर्वाससमगस्त्यश्व महादेव॑ ततःपरम्‌ । विख्याता चेष्णवा होंते विष्िणुरूपानसंशयः 
एतान्सम्पूजयन्धिप्रान्विष्णुः प्रीणाति तत्क्षणात्‌ । 
होमान्ते प्राशनं ऋत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
खुवर्णभूषितां घेनुं चखं धान्यश्व भक्तितः । प्रीतये धासुदेवस्यभोजयेद्छ्विजपुड़चान 
सर्वोपचारसहितं दणद्याह्मामोदरंततः ॥ ७५॥ 
डँ० दामोदरां जगन्नाथ! त्वन्मयंविश्वप्रेव हि। त्वदाधारमिदंसब त्वं धर्म:सर्वमावनः 
त्वत्प्रसादात्तरतश्चीण खुलम्पूण तदस्तु में ॥ ७६ ॥ 
दमोदरः प्रदाता च अ्रहीता च वृषध्चजः । प्रदीयते जगन्नाथः प्रीयतां मे ज़गदुशुरूः 
इति मन्त्र जपन्‍्दय्यादालार्याय खुरोसमम्‌ । समाप्य पूअजयेद्वसलयास्तूयात्तंथ प्रसादयत्‌ 
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आयें परितुष्ट तु तुशो भचति माधवः । तत्तदृद्॒ष्याणिच ततो दद्याडिप्रेम्थ ए्वहि 

ततः स्वयं वे भुञजीत इ9७: शिफ्रेः स्ववन्धुभिः । 

चातुमास्यतं चेदं प्रतिष्ठाप्य चिघानतः ॥ ८० ॥ 
यथोक्तफलसब्पश्नोविष्णुलोकमवाप्जुयात्‌ । श्रुतिस्म्तिपुराणेषुना५तः परतरं बतम्‌ 
येनाइडुछितमात्रेण कृतकृत्योभवेक्षरः। विष्णो!ःप्रीतिकरंयाट्रडमनतथान्यद्धत॑ द्विजाः 
विलपात्रसहस्मेस्तु गयवां चचायुतायुतेः | कृष्णाजिनशलेनापि कन्यायामयुतेन च ॥ 
वस्वा यत्फलमाप्रोतिह॒त्वेतद्व॒तमुत्तमम्‌ | सा तिको टितीर्थानामभिषेकफर्ल तथा 

प्राप्रोति तत्फले विप्रा यं यं कामयते नरः॥ ८५॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुगण एकाशीतिसाहयां संहितायां छितीये वेंषणब- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे ्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जंभिनिऋषिसम्धादे 
घातुर्मास्यवतविधिनमिकोनचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


चत्वारिशो ध्यायः 
भगवतो नृसिहस्यप्रावरणोत्सवबण नम्‌ 
जमिनिस्वान् 

मार्गशीर्ष सितेपक्षेपष्ख्याप्रावर्णोत्सवम्‌ । रृत्वाद्ृष्टानरो भत्तयावे ष्णवंलो कमाप्नुयात्‌ 

विधान तस्य वक्ष्यामि शणुध्व॑ मुनयोष्घुना । 

धासो5चघिचासं कुर्षोत पश्चम्यां निशि कमंघित्‌॥ २॥ 
देयाप्रें मण्डपे कुर्यात्पद्ममश्द्लान्वितम्‌ । दिक्पालान्पूजये द्विक्लु क्षेत्रपां गणाधिपम्‌ 
अण्डप्रघण्डी च बहिश्वतुर्दिश्रु प्रपूजयेत्‌ । मध्ये पात्र समाधाय प्रोक्षयेंडरलूचारिणा 
डिजान्स्वेनेतिमन्त्रेणच्छादये द्विव्यवाससा | सुधूपितंचस्त्रजातमेकर्विशतिसंख्यकम्‌ 
तन्मध्ये स्थापयेन्मन्त्रंचष्णवश्चसमुच्चरन्‌ । अन्येनवाससातद्धिसमाच्छाग्प्रयलतः 


खत्वारिशोषध्यायः ] # प्रावरणोत्सववर्णनम्‌ # ३२७ 


स्पृष्टाजपेन्तन्त्रमिमंसंस्प्रसन्‍्पुरुषोत्तमम्‌ । आच्छादकोयोजगतांतेजसाविष्णुरव्ययः 
वसनात्तस्य बख्र त्थं घस थासे जगत्पतेः । 
इन्द्रघो पस्त्वेति रक्षां विदध्यात्तल्य सवंतः ॥ ८॥ 
पूजयेद्न्धपुष्पाभ्यां ततो देव॑ प्रपूजयेत्‌ । सबंलेपम्परकुरचीत रृत्यगीतेनय जिशाम्‌ ॥ 
ततो5रुणोदये काले प्रातःखन्ध्यासमीपतः । पुनःप्रपूजयेहेवं पूर्षषत्सुसमाहितः ॥ 
ततस्त॑ पूजितंबल्लसमूहंबहिरानयेत्‌ । कार्पासपट्ट क्षी माठ्य तर्थवा5५चछादितं द्विजाः 
छत्रथ्वजपत्तका भिश्वामरान्दोलनस्तथा । गीतवादित्रदृत्य श्व॒प्रसूनोत्किरणेन च ॥ 
प्रासादंत्रिःपरिश्रम्यदैवं त्रिश्रामयेत्ततः । आच्छादितंतदाकृष्यसंस्कुर्याद्वी क्षणादिभिः 
सप्त भिः सम्रभि्देवान्चासो भिः परिवेश्येत्‌ । मुखबज तु सर्वाड्डं शीतप्रावरणद्विजाः 
तास्बूलश निवेद्याइ्थकपूंरलतिकांतथा। दूर्वा5क्षतः प्रपूज्यापथकुर्यान्नीराजनंविभोः 
हिमागमे रसिहं ये प्राव्ृण्च/न्तसुचेलकः । पश्यन्तिप्रावतिये था नतेषांमोहसम्बतिः 
ते इन्द्रवातशी तो व्थभयंनाप्नुवते कचित्‌ | विष्णोर्देवा घिदेव लय इमंप्रावरणोत्सचम्‌ 
भक्त्या येवे प्रपश्यन्तिसर्चान्कामानवा प्लुयुः । भगधन्तंसमुद्दि श्य ब्राह्मणेम्यःप्रदापयेस्‌ 
गुरुभ्यश्वा पन्यदेवेस्यो दीनानाथेम्य एत्र च | शीतप्रावरणं दद्यात्सत्कृत्य परया मुदा 
ददांति भगवान्प्रीतस्तस्मे वरमनुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीय बंष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेद्रभाहात्म्ये जे मिनिक्रषिसम्धादे 
प्रावरणोत्सवचर्णनंनाम चत्वारिशोडध्यायः ॥ ४० ॥ 


एकचल्वारिशो5ध्यायः 


पृष्यस्नानमहोत्सववणनम्‌ 
जमिनिरुघाच 

पुष्यस्नानोत्सवं वल्ष्येयथोक्तम्ब्रह्मणापुरा । पुष्यक्षेणचर्संयुक्ता पी्णमालीयदाभचेत्‌ 
फौषेमासितथाकुर्यात्पुष्यस्नानोत्सघंहरेः | एकादश्यां प्रकुबीत ऐशान्यामडझूकुरापणम्‌ 
ततः प्रतिदिन कुय्यांत्प्रतिमायां हरेगू है । रृत्यगीतोपहारैश्व प्रतिरात्रम्बलि हरेत्‌ ॥ 

चतुर्दशीनिशायां तु कुम्भानामश्िचासनम्‌ । 

एकाशीतिप्रमाणानां तथा स्वणमयाहछुमान ॥ ४ ॥ 
गब्यसर्पिः प्रपूर्णाशव स्थापयेदेकविशतिम्‌ । कारयेत्सवंतोभद्रं मण्डर्र पुरतो हरेः ॥ 
तन्मध्ये बृहदाधारं स्थापयरेद्र पंणं शुभम्‌ । रात्री जागरणंकुर्याद्वीतद्ृत्यादिविस्तर:ः 
प्रभाते बहिकाये च कु्यत्तिदवतं द्विजाः। पालाशीभिः्समि द्विस्तुचरुणासर्पिषातथा 
प्रह्मचिष्णुशिवे स्यस्तु प्रत्येक तु सहस्वकम्‌। स्वलिडूमन्त्रेज़ु हुयात्तदन्तेपुरुषोत्तमम्‌ 
पूजयेदुपचार स्तेंरादर्शप्रतिबिम्बितम्‌ । ततः पुरुषसूक्तेन कुम्भांस्तानभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
तेनवाइच्छिद्रधारेण स्तापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । पावमानीयकर्देचाब्छीसूक्तेन ततः परम॥ 
सर्पिः कुम्मः स्नापयेश्व गायत्याच ततःपरम्‌ । धष्णव्यागन्धतोयेनभ्रीसूक्तेनसम्जयेत्‌ 
सहस्रधारया देव॑ ततोनिर्माव्यमुत्सजेत्‌ । देघाड़ुं लेपयेद्वन्धेश्वन्दनेन च जिय्वहे ॥१२ 
यथास्थानं यथाशोभमलड्जारांश्व योजग्रेत्‌ । खुगन्धसुमनोमाल्येभषयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अष्टायुधानिदेवस्य चक्रादीनि न्यसेत्पुरः | रलच्छत्न॑ समुच्छित्यपूजये त्पुरुषोत्तमम्‌ 

लक्ष्स्या युक्त पुनर्विध्रा उपहार: सम्ृद्धिमत्‌ । 

शहर षु पूर्यमाणेषु स्निग्धगम्भीरनादिषु ॥ १५॥ 
चामरान्शेलव्यग्राुवेश्यासुरुचिराखुच । माडूल्यगीतन्त्याद्रेःस्तुतिपाठेषुब न्दिनाम्‌ 
जयशइई प्रकुव॑त्खु द्विज्ञातिषु मुदुमुहुः | दूर्वाक्षताअलिभिखिमिः सम्पूज्य केशवम्‌ 


दिचत्वारिशोड्ध्यायः ] # मकरसडक्रमणंविधिचर्णनम्‌ # ३५६ 


गोसर्पिदरपिकः स्वणपात्रकेरतिनिर्मलेः । नीराजयेज्गज्नार्थ कपूरयुतवतिभिः ॥ १८ 
सस्‍्वरणपात्रल्थितं चारु तास्वूलंसुपरिष्कृतम्‌ | शनःशनेमुखाभ्याशेप्रत्येकंघिनिवेदयेत्‌ 
आचायें दक्षिणां दाद ब्राह्मणांश्वेच पूजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्प्र्वानोत्सवंपुण्यंये पश्यन्तिशुदान्विताः । सम्पूर्णलर्वकामास्तेबजेयुवष्णचंपदम्‌ 
राज्यश्रश्टो लभेद्वाज्यं सार्वभौम॑ च चिन्द्रति | अपुत्रा खतबत्सावापुत्नंदीर्घायुषंलभेत्‌ 
दारिद्रयनाशन धन्य ब्रह्मन्चसकारणम । पुष्यस्नानंकीर्तितंवःश्टणुध्व॑ चोत्तरायणम्‌ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशा तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलखणडे पुरुषोत्तपक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
पुष्यस्नानमहोत्सवचर्णनंनामैकघत्वारिंशो5घ्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचल्वरिंशो ध्थ्यायः 
मकरसडक्रमणविधिवण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
सगराशिसंक्रमतियदाभास्वान्द्िजोत्त धाः । उत्तराशां ज़िगमिबुस्तदास्यादुत्तरयणम्‌ 
तस्य संक्रमणाद्ध च यावत्स्युविशतिःकलाः । महापुण्यतम्रःकालःपितृदेवह्विजप्रियः 
तत्र स्‍्नात्वा विधानेन तीथंराजज़ले नरः | नारायणं समभ्यच्य कल्पवृक्ष॑ प्रणस्यत् 
प्रविश्य देवतागारं रूत्वा त॑ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्ररजेनसम्पूज्यदेवंश्री पुरुषोत्तमम्‌ 
तथा बल सुभद्रां च स्वमन्त्रेण प्रयूजयेत्‌ । द्ृष्टोत्तराय णे देव॑ मुच्यते देहबन्धनात्‌॥ 
विधान तस्य वल््यामिश्टणुध्वंपावनंमहत्‌ । संक्रान्तेपूं दिघसिनवांशालिखुकुट्धिताम्‌ 
आसादयूवंदेश च स्थापयित्वाइधिवासयेत्‌। नवेन वाससावेष्टअर्द्बासर्षपपुष्पकः 
पूजयित्वा मन्त्रयेद्व कृष्णस्त्थामभिरक्षतु । 
तस्मिन्नेव निशायामे व्यतीते जगदीशितुः ॥ ८॥ 


३३० # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [२ थे० उत्क० खण्डे 
प्रत्यर्थों सन्निधो नीत्वाभावयेद्रेववाधिया । उपचाराब शिष्टाभ्यां पूजयेहें समाहितः 
ततोनिर्माद्यवसनम्रालामस्यां निधापयतेत। महासमद्धचातामर्चा तिर्देचम्ध्रामयैत्ततः 

आन्दोलिकायामारोप्य प्रासादद्वास्मानयेत्‌ । 

अ्िधिक्रम॑ विक्रमेण जेलोक्पक्रमर्ण विभुम॥ ११॥ 
बिडम्बयन्त तां लीलां प्रासाद॑ प्रामयेश्व तम्‌ । जिरल्तेपुनरड्रेचसुसस्द्धचाशने आानेः 
दीपिकाशतसंरुद्धतमसोव रणान्तरे । छत्रध्वजपताकाभिन व्यवादित्रगीतकेः ॥ १३ 
तद्दर्शनपरिक्षीणपातकानां महात्मनाम्‌ । न च चिह्ं शरीरे5स्य नघाड़े भश्रमणं ततः 
अज्ञयान्ति तदा ये त॑ महामाय॑ तजिविक्रमम | लभन्‍तेवाजिमेधस्य फर्लंते वपदे पदे 
प्रथमश्रमण्ण दृष्ठरा मुच्यते पश्चणातकेः। मलिनीकरणेमुच्येद्द्धितीयं श्रमणं डिजाः 
अपात्रीकरणदू प्रा तृतीय॑ श्रमर्ण श्रचम्‌ | उपपातकपापेश्व चतुर्थ मुच्यते ततः ॥ 
पुनः प्रभाते देवेशं प्रल्िस्पेहन्धचन्दनः | वस्थाउलड्डारमाल्येश्व भूषयित्वायथाविधरि 
पूजयेदुपचार स्तं यथाशक्तिसम्ृद्धिमत्‌ । नीराजयित्वा देवेशं तन्दुल्यमधिवासितान, 

स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाज्यमिश्रितान्‌ । 

सनारिकेलशकलाइछुड्बेरदलान्वितान्‌ ॥ २० ॥ 
प्रासाद॑ त्रिः परिश्नम्यनयेद्रेवलमीपतः | पडःक्तिशशस्थापयेदस्रेगन्धपुष्पाक्षतान्वितान्‌ 
जीवन सर्वभूतानां जनकस्त्वंजगत्प्रभो ॥ त्वन्मया: शालयोहोतेत्वयच जनिताश्रभो 
लोकालुप्रहणार्थाय गृहीतोचितविश्नह | तब प्रीत्य कृतानेतान्गृहाण परमेश्वर ॥२३ 
त्वयितुष्टे जगत्सवंमनेन प्रभविष्यति । स्वाहाकारस्वधाकारवषटकारादिवौकसाम्‌ 
आप्यायना भविष्यन्तित रेचा55प्यायितं जगत्‌ | रक्षसवजगनज्नाथत्वन्मयंसचराचरम्‌ 

इति सम्प्राध्य देवेशं शाल्स्त्तिम्बाबन्रिवेदयेत्‌ । 

तन्मयान्मक्षभोज्यांश्व दर्धिकुस्भान्सुगन्धिनः ॥ २६ ॥ 
कपृरखण्डमसिघिचूणयुक्ताश्िवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्यूजयेद्वक्तया देवदेवपुरःस्थितान॥ 
तेभ्य/प्रदयादकक्तया ताहआछाल्यादीन्‍्भगवद्धिया | इमंमहोत्सवंचिप्राःपुराकल्पेचकश्यपः 
सचसप्टि वितर्माय भगवत्प्रीतयेषकरोत | य्रेपश्यन्ल्युत्सबंचेनंकश्यपेन विनिर्मितम्‌ 


जिखत्यारिशोडध्यायः )_ # दोलारोहणवर्णनम्‌ # ३३१ 


स्वंदा सर्वंकामेस्ते पूर्णा: शोचन्ति न द्विज्ञाः। 

उपषित्वा जिदशः साद्ध कल्पान्ते मोक्षमाप्लुयुः ॥ ३० ॥ 
महानसस्यसंस्कार वंहेः संस्कारमेक्ण । अत्रापिकुर्यान्मुनयो वैंश्वदेयं दिनेंदिने ॥ 
आधानसंस्कृते वही भगवद्ुक्तयें रमा। प्रत्यहं पाकमाधत्ते विव्यरूपा तिरोहिता ॥ 
अस्मिन्महापुण्यतम उत्सवे परात्मनः । तुलापुरुषदानादि कोटिकोटिगु्ण भवेत्‌ ॥ 

स्नान दान॑ तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम । 

सर्वमक्षयतां याति हात्सवे चोक्तरायणे ॥ ३४॥ 

इति अ्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीयेवेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
मकर्सडफ्रम विधिवर्णनंनामद्विचत्दारिंशो 5४यायः ॥ ४२ ॥ 





त्रिचल्वारिशो 5ध्यायः 


दोलारोहणमहोत्सववणनम्र्‌ 
जमिनिरुवाच 
फाठ्गुने मासि कुर्वीत दोलारोहणमुत्तमम्‌ । यत्र क्रीड]तिगोघिन्दोलोकालुप्रहणायघ 
प्रत्यर्चा देचदेवरूप गोविन्दाख्यां तु कारयेत्‌ | 
प्रासादपुरतः कुर्यात्योडशस्तम्भमुच्छितम्‌॥ २॥ 
घतुरसं चलुद्वांरं मण्डपं वेदिकान्वितम्‌। चारुचन्द्रातपं माल्यचामरध्वज़शोभितम्‌ 
भद्गासन वेदिकायां श्रीपर्णीकाष्ठ निभितम्‌ । फव्गृत्सचंप्रकुर्वीतपश्चाहानित्यहाणिया 
फाट्सुन्यां पूर्वतों विप्राश्चतुदेश्यां निशामुखे | बह त्सवंप्रकु्वोतदोलामण्डपपूबतः 
गोचिन्दानुगृहीतं तु यात्राडु तत्प्रकीरतितम्‌ | आचारयंचरणं हृत्वा वहिनिर्मथनोद्ववम्‌ 
भूमि संस्कृत्यचिधिवत्तणराशिमहो थम । सुसमंकारयित्यातुवहितत्रविनिश्षिपेत्‌ 


३३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 


पूजयित्या विधानेन कृष्माण्डविधिना हुनेत्‌ । 

गोविन्द पूजयित्या तु प्रामयेत्स ततो घिभुम्‌ ॥ ८ ॥ 
यलात्त रक्षयेद्वह्ि यावद्यात्रा समाप्यते । प्रात्यामे चतुर्देश्यां गोविन्दप्रतिमां शुभाम 
चासयित्वा हरेर्प्रे पूजयेत्पुरुपोत्तमम्‌ । उपचारावशिष्टस्तु प्रत्यर्धामपि पूजयेत्‌ ॥१० 
ततोध्वरोप्यवसनंमालांचद्धिजसत्तमाः !। अर्चायां विन्यसेन्मन्त्रीपर ज्यो तिविभावयन्‌ 
ततः सा प्रतिमा साक्षाज्ञायतेपुरुषोत्तमः । रल्लान्दो लिकयातांव नयेत्स्नानस्यमण्डपम्‌ 
तत्र नानातूय॑नादेः शहुध्व निपुरःसरम्‌ । जयशब्देस्तथा रूतोतरेः पुष्पवृष्टिभिरेव च ॥ 
छत्रप्वजपताकाभिश्चामर व्य जनस्तथा । निरन्तरं दीपिकाभिस्ततदाकुर्यान्महोत्सवम्‌ 

आगच्छन्ति तदा देवाः पितामहपुरोगमाः । 

द्रएं चर्षिगणः साझ्ध गोविन्दस्य महोत्सघम्‌ ॥ १०॥ 
अद्वासने५थिचास्य व पूजयेदुपचारके: । महास्तानस्यथ विधिना स्मपनं तस््य कारयेन्‌ 
पश्चासनेश्व सवश्य तेषामन्यतमेन वा । स्मानान्ते गन्धतोयेन श्रीसक्तेनाई भिषचयेत्‌ ॥ 
सम्प्रोक्ष्य भूपयेद्रेचंवल्र/५लड्ड।रमाल्यकेः । नीराजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परिवेश्येत्‌ 
समझत्वस्ततो देवं दोलामण्डपमानयेत्‌ | खुसंस्कृतायां स्थ्यायांपताकातोरणदिभिः 

अधोदेशे मण्डपं॑ ' समशो श्रामयेत्पुनः॥ १६॥ 
ऊद्ध्यंदेशे पुनः सप्त स्तम्भवेदयां च सप्त थे । यात्रावसाने च पुनश्नामयेदेक विशतिम्‌ 
इयं लीला भगवतः पितामहमुखेरिता । राजर्पिणेन्द्रदम्नेन कारिता पूर्वमेच हि ॥२१॥ 
फलपुष्पोपनप्रेश्ध शाखिभिः परिकल्पिते । वृन्दावनान्तरे रम्ये मत्तश्रमरराचिणि ॥ 
कोकिलारावमघुरे नानापक्षिगणाकुछे । नानोपशोभार चितनानागुरुखु धूपिते ॥ २३ ॥ 
प्रफूलफ्रेतकीषण्डगन्धामोदिदिगन्तरे | मल्िकाइशोकपुश्नागचम्पकरुपशो भिने ॥ २७ 
तत्काननान्तथेटेने मण्डपे चारुतोरणे । भूषिते माल्यवसनचामर रुपशोमिते ॥ २५ ॥ 
रलखट्वान्दो लिकायां तन्मध्य वासयेत्यूभुम्‌ | सद॒लमुकुटं तारहारशीभितपक्षसम्‌ 
अनध्यरलघटितकुण्डलोट्वासितश्रुतिम्‌ । यथास्थानं यथाशोभ॑ दिव्यालड्डारमज्जुलम्‌ 

विकचास्थु जमध्यस्थं विश्वधात्या श्रिया युतम्‌॥ २८ ॥ 


जिचत्वारिशोधध्यायः ] # दोलारोहणविधिवंणनम्‌ # औैरे३ 


शदुबक्रगदापद्यधारिणं वनमालिनम्‌। सुप्रसन्नं खुनासं त॑ पीनवक्षम्स्थकोज्ज्वलम्‌ 
पुरोच्योम स्वथितर्देवेत्रह्माथेनंतमस्तकेः | छृते।अलिपुरेम क्या जयशब्देरभिष्टुतम॥३० 
गन्धर्वरप्सरोभिश्व किन्नरे: सिद्धचारण: | हाहाहूहप्रभतिभिः सत्वरं दिव्यगायनेः 
अहम्पूर्चिकया दृत्यध्रीतवादित्रकारिभिः । नेत्राउम्बुजसहस्त्रेश्व॒पूज्यमानं मुदान्वितः 
किरद्ठिः सर्वतो दिश्षु गन्धघन्दनज रजः | उपवेश्याध्थ गोविन्द पूजयेदुपचारकः ॥ 
बल्ल॒वीवृन्दम ध्यरूथं कदम्बतरुसूलगम्‌ । हावहास्यविलासंश्थ क्रीडमानं घनान्तरे ॥ 
गोपीभिश्चेवगोपालेलीलान्दोलितयानगम्‌ । घिन्तयित्वाजगन्नार्थ विकिरेद्न्धचूर्णकः 
सकपूर रक्तपीतशुक्लेदिक्षु समन्‍ततः । दिव्यवंख्तर्दिव्यमालय द्विंब्येगन्धेः सुधपकें: ॥ 

चामरान्दोलनेगतिः स्तुतिभिश्चव समचितम्‌ । 

आन्दोलयेद्रोलिकास्थं सप्तवाराज्छनः शनें:॥ ३७ ॥ 
तदा पश्यन्ति ये कृष्ण॑मुक्तिस्तेषांनसंशयः । ब्रह्महत्या दिपापानां पश्चकानां क्षयो भवेत्‌ 
जिरेबं दोलयेद्वेंबं सर्वपापापनोदनम्‌ । भक्त्यालुग्राहक॑ पुंसां भुक्तिमुक्त्येककारणम्‌ ॥ 
लीलाविच्वेष्टितं यरू्प कृत्रिमं सहजं तथा। अंहःसडूक्षयकर मूलाविद्यानिषर्त्तंकम्‌ 
पश्यन्द्वितीयं हरति गोहत्याद्यपपातकम्‌ । हृरत्यशेषपापानि तृतीये नाउत्र संशयः 
दृष्टा दोलायितं देवं सर्वपापेः प्रमुच्यते! आध्यात्मिकेराविभौतेराशिदेवविमुच्यते 
इमां यात्रां कारयित्वा चक्रवर्तो भवेन्द्रपः । ब्राह्म णस्तु चतुर्वेदी ज्ञानवाजायते ध्रुवम्‌ 

इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशी तिखाहरुषरां संहितायां द्वितीयेचएणच- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहा न्‍म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
दोलारोहणंनामजिचत्वारिशो उध्यायः ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिशो5ध्यायः 
सम्पत्सरेप्रतिम संविष्ण्वा दिद्वादशमू त्तिपूजन महं।ससववण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

अन्नवःकथ यिष्यामिब्रतंसाग्व त्सरं परम्‌ । सम्बत्सरस्यादिदिनेपोणंमास्यांतुफान्गुने 
अनादिदेवस्य हरेम्र त्तयो द्वादशेव याः । विष्ण्वादि नामप्रथिताः प्रतिमालं प्रपूजयेत्‌ 
एकेकां मूतिमेतासा मासेषु द्वादशस्व॒पि। प्रत्यहं पूजयोत्पुष्पः फर्लेद्रादेशभिस्तथा 
अशोको मलिका ब्ेव पायलश्व कदम्वकम्‌। करचीरं जातिपुष्पं मालती शतपत्रकम्‌ 
उत्पर्ं श्रेच चासन्ती कुन्दं पुन्नागकं तथा | एतानि क्रमशो दद्यात्कुसुमानि हरेमुंदा 
दाडिम॑ नारिकेल्श भाम्रश्च पनस तथा। खज़ुरं तणराजश्न प्राचीनामछक तथा ॥६ 
श्रीफर्ल नागरगश्न क्रमुक॑ कग्मईकम्‌ | जातीफलश्व क्रमशः फलान्येतानि थे ददेल्‌ 

भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेहानि मछुराणिच्र । 

आसनायपचागंश्व दक्त्वा स्तुत्वा जगदगुरुम ॥ ८ ॥ 
सर्वब्यापिञ्ञगन्नाथभूतमव्यभवन्प्रभो ! त्राहिमांउुण्डरीकाक्षविष्णो! संसारसागरत्‌ 
एकारणवजले रौद्रे निरालम्बे पुरा मघुम्‌ | अवधीविश्वरक्षाथ मधुसूदन! रक्ष माम्‌ ॥ 

त्रीन्चिक्रमान्क्रमित्वा यो हत्वा देत्यबलंमहत्‌ । 

त्लोक्य पालयामास तिचिक्रम! नमो5ल्‍्तु ते॥ ११॥ 
रृत्चा वामनक रूपसूग्यज़ुः्सामगर्भकम्‌ | मोहयित्चा5द्'ुतं रूपं॑ तस्मे मायाविने नमः 
यः श्रियं घारये न्नित्यंहद्भिकेस्य गव च । ददात्यपि श्रियंतस्मैश्रीध्ररायनमो5स्तुने 
इन्द्रियाणामधिष्ठाता यः स्वषां सदा प्रभुः । सुखकहेतुभक्तानाहपीकेश! नमो5स्तुते 
यन्नाभिपश्मसस्भूतं जगदेतश्वराखरम्‌ | विधातुरासनं नित्य पद्मनाभ ! नमो5स्तुते ॥ 
यस्थेतत्त्रिगुणबंद्ध जगदेतआराचरम्‌ । दास्लाबद्धः स गोप्या तु दामोदर! नमो5स्तुते 

अलोक्यचिछ्ठधकरं हतवान्फेशिदानचम । 


खतुश्च॒त्वारिशो5दध्यायः ] # साम्बत्सरथतविधिवर्णनम्‌ # झ३५ 


ईशिता सर्वंसौख्यानां आाहि केशव माम्प्रमो ॥ १७ ॥ 
स्रश्ासस जुभूतानिज़्णतामादिकारणम्‌ । अचिन्त्यमहिम न्विष्णोनारायणनमो 5सलुसे 
मायया यरूय विश्व॑ं वे मोहितं यदनाद्यया । सर्वधर्मस्वरूपाय माधवाय नमो नमः 
ज्ञानिनां ज्ञानगस्यस्त्वमगतीनां गतिप्रदः | सम्पूणमस्तुगोचिन्दत्वत्प्रसादादुअतंमम 
प्रतिमासंपूजनानते मन्त्रेरेतः कृताअलिः । प्रार्थय त्परयाभक्तया भजनान्तं जनादंनम्‌ ॥ 
एवंसम्बत्सरं नीस्चा बत॑ वमूतिपश्चरम्‌ | सम्पूर्णफलसिद्ध्यर्थप्रतिष्टाघिधिमाचरेत्‌ 
सुबर्णनिममिता विष्णोमूर्तयोद्वादशवतु । यथाशक्तिकृताःस्थाप्याःकुम्मेषुद्गादशल्वपि 
आम्रपात्राच्छादितेषु साक्षात्तेबु पृथक्पूथक । श्वेतवस्थावनऊ्रेषु गन्धपलववारिषु ॥ 
अप्ट दिक्षुचतुर्दिक्षु सर्वतो भद्मण्डले । स्थापनीयाश्व ते कुम्मास्तेषु पूज्याश्व सूंयः 

दादशाक्षग्मन्त्रेण उपचार: पृथकपृथक । 

पश्चासतेश्व सनपन॑ सर्वेषामादितो द्विज्ञाः ॥ २६ ॥ 
गीतवा दित्रज॒त्याय्रस्तथा ब्राह्मणपूजनः । बस्त्रयुग्मैद्धादशभिश्छत्रोपानद्युगंस्तथा ॥ 
व्यजनेरुदकुम्मेश्व शयनीयः सपीठकः । गन्धर्माल्‍्यः सुताम्बूलेमुंद्रिकाकुण्डलेस्तथा 
प्रदीपाः सर्पिषा ज्वास्याद्वादशद्वादशक्रमात्‌ । नीत्वाजियामामित्थंबप्रभातेव हिकर्मच 
समिदाज्यचरूणां थे प्रतिदेवं शतत्रयम्‌ । अष्टोत्तरसहस्न॑ तु तिलेब्याहृतिभिस्ततः ॥ 
होमान्ते प्राशनंकृत्वा द्यादाचाय दक्षिणाम्‌ । कपिला ध्रेनबोदेयाःसालड्ुगराश्यद्धादश 
शत चतुश्चत्वारिशद्ब्राह्मणान्मो जयेत्ततः । तद्देवबृन्दं लघर्ट सबितानं सचामरम्‌ ॥ 
सर्वोपचारसहितमाचार्याय निवेदयेत्‌ । बतराजमिमं कृत्वा सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ 

गुण्डिचाद्यास्तु यायात्रा विष्णोद्वांदश कीर्तिताः । 

तासां दशनजं पुण्य ब्रतेनाइनेन लम्यते ॥ ३४७ ॥ 
पेन्द्रं पदं सावंभौम॑ चक्रवर्तित्वमेव च | अष्टेश्वयंमवाप्नोति देवदेवप्रसादतः ॥ ३५॥ 
एतन्महापुण्यतमं नारदः कृततान्धतम । छृत्वा द्वादश बर्गा णिजीचन्मुक्तो 5भवन्मुनिः 

अन्ये व वेष्णवा ये थे चक्रूरूते बहुशः पुरा । 

- जते नाइतः परतरं भगवत्मीतिकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


३३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


भ्रम्य यशघ्यप्रायुष्यंत्राह्मण्यंवंशवद्धनम्‌ । भवन्तो5पियतात्मानःकु्ेन्ति त्रतमुसमम्‌ 
इति श्रीस्कान्द महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णच- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसम्धादे- 
सम्वत्सरज्येष्टपश्चकव्रतवर्णनंनाम चतुश्चत्वारिशो 5ध्यायः ॥ ४४ ॥ 





पश्चचत्वारिंशो धयायः 
दमनकभज़िकाविधिवणनम्‌ 
मुनय ऊचुः 
मुने ब्रतमिद पुण्य श्रुत॑व मूर्तिपञ्षरम्‌ | अन्तः्प्रमोदजनन महिसम्ना च महत्तरम्‌ ॥ 
यात्रा द्वादश पुण्या या उद्द7ष्टा मगधत्प्रियाः। तासांठे अवशिष्टेनः कथयस्वमहामुने 
जमिनिरुवाच 
वासन्तिकां समाख्यास्थे यात्रां दमनभजिकाम्‌ | 
यसयां कृतायां दृष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तम: ॥ ३ ॥ 
पुरा यत्कथितं विप्रास्तृ्णं दमनक्राह्यम्‌ | घत्रशुक्॒त्रयोद्श्यामाहरेत्तत्सप्तूलकम्‌ ॥ ४ 
तन्मध्ये मण्डल कुयात्खुशुभ पद्मसण्शितम्‌ । तदन्तवासियेद्वेवप्रत्यर्वाप्रतियूजिताम्‌ 
शुक्तां श्री सत्यमाप्ताम्यां पूजयैद्धिेत्रिवद्ध ता: | अहंरात्रे तु कर्मेंदंदेवदेवस्यकारयेत्‌ 
पुरानिशीवेदपि विध्ुं धज्ञ दमना छुस्पू । मझतवा छेभेपरांप्रीति तदडुमेत्थंचतत्तणम्‌ 
तस्यामेव अयोदश्यां ठृर्ण देत्यं विभावयेत्‌। छताअलिपुटोभूत्वावाक्य॑च्रेदमुदाहरेत्‌ 
अवधीदंमनंदेत्यं पुरा अेलोक्यकण्टक्रम्‌ | स एवेत्थं परिणतः पुरतस्तव तिष्ठति॥ 
अन्‍्योत्पत्ती तदा प्रीतिरासीद्यातवमाधव !। अधुना5पि तथवास्तांप्रीतिदंमनम जने 
इत्युसवा तुणमेके तुकरेदेवस्थदापयेत्‌ । ततोष्वशिष्टां सर्तिच हृत्यगीतादिभिनयेत्‌ 
ततश्चा5भ्युदिते सूर्य देवं तृणपुरः सरम्‌ | 


पंत्यत्वारिंशोधध्यायः |] # भगवत्पूजाविधिधर्णनम्‌ # ३३७ 


नयेश्य जगदी शल्य समीप द्विजससमाः ॥ १२॥ 
डपचारे जंगन्नाथं पूजये त्यूघंचत्ततः । हिरण्यकशिपुं हत्वा हान्त्रमारां तदड़जाम्‌ ॥ 
कृत्वा कण्डे यथाउप्रीणास्तथेदं दमन तृणम्‌। तब प्रीत्येतु भगवन्मयादत्तंतवा5डूके 
इत्युशार्य हरेमूर्ध्नि दद्याद्वन्थत्ण शुभम्‌। तदा द्ृष्ट्रा हरेबंक्त्रपआ्मंप्रीतिकर मुदा। 
भवधदुःखपरिक्षीणः सुखमाप्रोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
गृहीत्या सूर्धिन तच्छाखां विष्णुसूध्नोंद्पकर्षिताम्‌ । 
सर्वेपापचिनिमुंक्तो वसेद्धिष्णुपुरे घवम्‌॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेंष्णव- 
खणडान्तगग तोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
दमनकभ जिकाविधिवणनंनाम पश्चचत्वारिशो ध्थ्यायः ॥ ४५ ॥ 


बट्चल्वारिशो धध्यायः 
भगवत्पूजा विधौदक्षप्रजापतिना भगवतःप्राथनवण नम्‌ 
जमिनिरुवाच 


अतः पर प्रवक्ष्यामि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । अनायासन मूढानांवासनाबद्धच्ेतसाम॥ 
घेशाखस्पामले पश्षे द्वितीयाराजिमध्यतः | मण्डपं बचतुष्कोणंसुधालिप्तसवेदिकम्‌ 
सुधौतवाससा कुर्याट्)प्रतिसोरासमं ततः | साधुसोपानसंयुक्तंचारुचन्द्रातपान्वितम्‌ 
तन्म5्ये विन्यसेन्नूनं साथ भद्रासनोत्तमम्‌ । 
तल्मिन्रियोलसऊछन्न विन्यसेत्स्वणंभाजनम्‌॥ ४॥ 
तस्यपशश्चिमभागेवे स्वासीनोब्राह्मणःशुल्रिः । पात्रान्तरे तुग्रक्कीयाचन्दनं पश्चविंशतिम्‌ 
सुपिशंकृष्णस्वेहस्यगृह्ीयात्य पलाधिकम्‌ । अगुवंद्ध कुडुमं स्थात्कुड्डमांदचसिहकम्‌ 
कस्तूरिकाकपुरयोः प्रमाणं सिहसंमितम्‌। सर्वमेकत्र संपिष्यात्पाटलोट्रववारिणा 
श्र 


श्शेद # स्कल्दपुराणम्‌ # [२ थे उत्क० खण्डे 


पलद्यं ततो दद्यादगुरुस्नेहमुत्तमम्‌ | एकत्र लोडितां रूत्या पूर्वपात्रे निधापयेत्‌ ॥ 
आच्छाद्य केतकीपत्रर्वेष्येश्वीनवाससा । गन्धस्ते सोममन्त्रेण रक्षेद्रस्डमुद्रया ॥६॥ 
प॒व॑ तु मण्डपे तस्मिन्सा5थिवासं निधापयेत्‌ । 
अदरुणोदयकालेष्थ नयेत्कृष्णस्थ सन्निधिम्‌ ॥ १० ॥ 
शबुच्ामरखच्रायेश्राम यित्वा खुरालयम्‌ । देवाप्रे स्थापयित्वा चल पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
उद्धाय्येत्ततोषस्दिव्यद्टप्ट्यावलोक्येत्‌ । प्रोक्षितं मन्त्ररजेन सड्डूर्यात्ताडनादिभिः 
गन्धपुष्पाक्षत:पूज्यः थ्रियःसूक्तेन लेपयेत्‌ | श्रीशस्यसर्चगात्रेषु सदुरूपश शनः शनेः 
थेंष्णघा जयशब्दस्तंबर्द्धयन्तितदा हरिम्‌ । नानासूक्तोपनिषदेविद्यांसरूतं स्तुवन्तिये 
बेणुवीणादिकेन त्यगीतवादे रनेकशः । व्यजनेश्वामरे शछत्ररस्ये्नानोपहारकेः ॥ १०॥ 
सन्तोषयश्ञगन्नाथंतृतीयादी विलेपयेत्‌ । यस्य चिन्तनमाजेण तापा नश्यन्तिदेहिनाम्‌ 
सो5सोौ सन्दर्शनात्तापान्नृणां हन्ति तदा द्विजाः | 
अचिन्त्यों महिमा विष्णोरीद्ववताद्क्तया सदा ॥ १७॥ 
ततः सूक्ष्माम्परे मॉल्य मंक्ष्यमो ज्यादिपानकः । द्रव्यर्नानाविधेह्न चेंगंव्यं रावर्तितः शुभेः 
ततः सम्पूजयेद्वेवं ताम्बूलेश्व सुलंस्कृतः । 
तस्मिन्काले तु ये कृष्ण भक्‍त्या पश्यन्ति मानधा;॥ १६॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिःकल्पकोटिशतेरपि। विष्णोःस्वरूपमासादविष्णुलोकेबस न्तिये 
पुरा कलियुगे चिप्रा! दक्षो नाम प्रजापतिः । 
आध्यात्मिकादिसन्तापेः सुदीनान्वीक्ष्य मानवान ॥ २१॥ 
तत्न गत्वा रृपायुक्तो महिमानं चकार वे । यथाविधि मयाप्रोक॑ स एव प्रथमंद्धिजाः 
प्रलिप्य चन्दनेना5ड्रेमाथवामलपक्षके । तृतीयायां जगन्नाथं स्तुतिमेतां मुदा जगौ 
दक्ष उचाष् 
देवदेव जगन्नाथ ! सहजानन्र! निर्मल । संसाराणवसम्पम्नांस्त्राहि नः परमेश्वर !॥ 
नानाविधेश्थ सन्‍्तापैः सन्तप्तान्मानवानिमान्‌ । 
ममालुकोशबुद्धथा वे शुभदृष्य्याधम्तेन ख ॥ २०॥ 


पट्यत्वारिशोडध्यायः ]_ # दक्षायमगवतावरदानवर्णनम्‌ # 88६ 


सन्‍्तर्पय तृणाष्छुष्कान्कृष्णमेघ ! नमो5्स्तु ते । 

कलिकल्मषसम्मूढानुद्धतु जगताग्पते !॥ २६ ॥ 
अचतारो:5यमेतस्मिन्नीलाचलगुहान्तरे । चिरकालप्ररुढानां दुस्त्यजानां महांहसाम्‌ 
राशि दग्धुं त्वमेबेैशो दीनानाथ! कृपाकर !। त्वद्वशेनमहायोंगे यमाद्यष्टाड्चर्जिते ॥२८ 
येषां मतिः समुत्पन्ना चतुर्वंगकसाधने । न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये महाभये ॥ 
कर्मानपेक्षंदेवेश! नाइ5त्मशानंविमोबकम्‌ । इदं तेदशंनंनाथ! विनाकर्मा5पि मोचयेत्‌ 
जयक्रष्ण! जयेशान! जयाक्षर! जयाव्यय !। प्रसीदानुगृहाणेमान्दीनान्‍्मूढान्विचेतसः 
इति स्तुत्वा दण्डपातं पपात चरणास्बुजे | प्रसीदेश प्रसीदेश प्रसीदेशेति घोषयन॥ 
ततो जगाद भगवान्सुस्वरेण प्रजापतिम्‌ | उत्तिष्टचत्स ते दत्त दुलेभ॑ यद्वरं त्वया 
काडक्षितंमत्पसादेनभविष्यतिनसंशयः। मदजलुग्रहो 5ट्पपुण्यानांदुर्लंभोचिदितस्त्वया 

मदड्जातो5स्ति भवान्मां त्व॑ प्राथितवानसि । 

ममोत्सवेन सनन्‍्तोष्य ततस्ते प्रददाम्यहम ॥ रे० ॥ 
इमामक्षययात्रां येभत्तयापश्यन्तिहर्षिताः । तस्मिन्कालेयदिच्छन्तिमनसातदवाप्लुयुः 
यथा सनन्‍्तापहरणं खन्दनेनाइसुलेपनम्‌ । तथोत्सघोडय॑ मे दक्ष सन्तापत्रयनाशनः ॥ 
मन्प्रेरितमतिसत्वंहिउत्सबंक्ृतवानसि । सड्भुल्पितो5यंमनसादीनोद्धृत्य मया भुथम्‌ 

त्वयाइभिकाडरक्षितं सब दास्यास्येव प्रजापते !॥ 

द्वादशेता महायात्रा शुण्डिचाद्यास्तु पावनाः ॥ ३६ ॥ 

एकेका मुक्तिदाः सर्वा धर्मकामार्थवद्धंनाः॥ ४० ॥ 

तासामेकतमाम्धा5पि यो भक्‍त्या चाइवलोकयेत्‌ । 

एकयाउपि भवार््धि स तीर्त्वा विष्णुपदम्मजेत्‌ ॥ ४१॥ 

जैमिनिस्वाख 

इत्युदीय प्रजाना्थ भगवान्स तिरोदघे ॥ ४२ ॥ 

दक्षः प्रजापति: सोडपि श्रद्दघानस्तदाक्षया। 

सम्वत्सरं गिरो स्थित्वा सन्द॒दर्श महोत्सचान्‌॥ ४३ ॥ 


३४० # सकन्द्पुराणम्‌ # [२ घैं० उत्क० खण्डे 


स्चज्षो ब्राह्मणो भूत्वाकौशिकस्यकुलोत्तमः | लोकान्प्रवतंयामासयथाविधिमहेषुसः 
विश्वासाया5व्पबुद्धीनां यात्रावे परिकीर्तिताः | अयश्चसाक्षात्परमत्रह्मरूपी जगदुगुरुः 
प्रासादितः सुरेशेन लोकामुग्रहणाय वे ॥ ४५॥ 
यथा तथा द्वष्टिप्थ यातोमुक्तिप्रदोधवम्‌ । सर्वान्कामान्ददात्येव नारीणांनाजसंशयः 
सत्यप्रतिशोभगवांस्तत्रा55सतेमघुसूदनः । शोक॑ तरतियं द्वष्टा भवपाथोधिसम्मवम्‌ 
कि ब॒तेः कि तपोदानेः कि रूच्छे : क्रतुभिस्तथा ॥ ४७ ॥ 
किमष्टाड्रेन योगेन कि साडस्येन परेण च ॥ ४८ ॥ 
तीथराजजले स्वात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुपोत्तमे | न्‍्यप्रोधूलबसतो बसन्तं चर्मचश्षुषा 
दृष्टा दारुमयं ब्रह्म देहबन्धात्प्रमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीलिलाहरूयां संहितायां डितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये ज़ मिनिऋ पिसस्चादे 
भगवत्परुजाविधौदक्षक्तार्घाबर्णनंनामपट्चत्वारिशो 5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिंशो अध्यायः 
भगवतोनानामृत्तिनांसमाराधनेनविविधफलग्रा पिवण नम 

मुनय ऊचुः 
भगपन्सवंशार्त्रज्ञ श्रतं परममद्भुतम्‌ । यात्रारूपं भगवतों माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥१॥ 
यथा६यं पृजितों देवःकामिभिः स्वंकामदः । भूत्युपासनया भूतिप्रदो ब्र॒हितथाहिनः 

जेमिनिस्चाच 
सर्चा विभूतयोविष्णोज॑गत्यस्मिश्वराचराः । भूतिप्रदोविभूतिश्व स एकः परमेश्वरः 
यथायथोपचरति तथा वे जायते नरः | एतावद्स्य महिमा परिमातुं न शक्‍यते ॥ 

यो यथा समुपास्ते त॑ तथा व फलमाप्लुयात्‌। 


समचत्वारिशोइध्यायः ] # दारुब्रह्मणोनानामूत्तिवर्णनम्‌ # ३७१ 


एकः पन्धाश्चतुर्णां व धर्मादीनां स दारबः ॥ ५॥ 

धर्मल्य पन्‍थागहनः सद्डीर्णों बहुशासनेः । 

तक््वावधारणेना5स्थ क्षमः को5पि द्विजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
अथेकामोहितन्प्र॒ला वित्थंस्थूछगतीसदा । तेषां त्रयाणां भगवाननायासेन व्ृद्धिकृत्‌ 
भ्रमोंहि भगवान्विष्णुघरमंम्र्लमिदं जगत्‌ । धर्मछ्य जगतश्रापि प्रभुरेषजनादनः ॥ ८ 
पुरुषार्थ भयेतस्मिन्भक्तियस्यप्रतिछ्टिता । स सर्वकामतृप्तात्मा न शोखतिनकाइश्षति 
अलोक्य श्वयंदाताइसो शक्रूपो ह्यपासितः | भाषितोधातृरूपेण वंशवृद्धिकरोहरिः 
सनत्कुमाररूपेण दीघेमायुः प्रयच्छति । बृत्तिसस्पत्प्रदो होप पृथरूपेण भावित॥११ 
गड्दितीर्थधलदोचाचलूपतिरुपासितः । अन्तस्तमः प्रणुदति भास्वद्रपेण भाषितः 
सोौमाग्यमतुर्ल दद्यादसूतांशुदपासितः । विद्याष्टादशतत्त्वश्ो वाक्पतित्वेन भावयन 
वाजिमेघादियज्ञानां फलदोप्यं सनातनः । यक्षेभ्वरस्वरूपेण भाषितोएयं जगन्मयः 

ध्यानः कुवे ररूपेण समुद्धिमतुलां ददेत्‌ ॥ १०॥ 
एवं दयास्वुधिरसो तस्समिन्नीलाचले घसन्‌ | दीनानाथानुप्रहाय दारुव्याजशरीरचान 
प्रयात तत्र भो विग्रा चसध्व॑ सुसमाहिताः । श्रीशपादाब्जयुगर्ल शरणं तत्प्रपद्यत 

ऐेहिकामुष्मिकान्भोगान्वाज्छ्वं यदि शाध्वतान्‌ । 

अन्ते मुक्ति च कंव॒ल्‍्यां यथेच्छ तत्र प्राप्लुत॥ १८॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसरूुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव - 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 
भगवतोविविधघ्रृत्युपासनया नानाकामश्राप्तिवर्णनंनाम 
समखत्वास्शि5ध्यायः ॥ ४७ ॥ 


अष्टचत्वारिशो ब्प्यायः 
जेमिनिऋषिसम्धादेराशेन्द्रय म्नेनराजाज्ञयाविष्णुपूजाप्रचा रवण नम्‌ 
मुनय उचुः 
प्रासाद्स्यप्रतिष्ठान्त इन्द्र्ज्ञाय यद्धरान । आज्ञापयामास हरियांत्रास्ताद्दादशापि लव 
त्वत्सकाशाच्छ त॑ सर्च ततः स पृथिबीपतिः। 
कि चकार महाबुद्धिर्विष्णुभक्तो5प्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
जमिनिर्वाच 
घराटलब्ध्वाजगन्नाथात्साक्षादुबह्मस्वरूपिणः । कूतकृत्यंसमेमैचाआत्मानं नरपुड्चः 
यथाह्ल कारयित्वाबयात्रास्ताः पुण्यमोक्षदाः | बहपचार बहुदा समभ्यच्यजगदुगुरुम 
गालराज॑ समादिश्य देवस्या55ज्ञां यधाविधि । इदं प्रोचाचमघुरंधमंन्यायसमायुतम्‌ 
इन्द्रयज्ञ उचाच 
राजन्बहुश्रुतो इसि त्व॑ धर्मनिष्ठामुपागतः | भगवत्यपि भक्तिस्‍्ते कर्मणामनसा गिरा 
न होकस्योपदेशाय भगवाननुशास्तिवे । चराघरगुरुह्मंप विश्य॑ तच्छिष्यतां गतम्‌ 
ममालुग्रहलक्ष्येण अबतीर्णों ज़गत्पतिः | उद्धृत्येदीनमनसामत्रापिस्थास्यतेचिरात्‌ 
भक्तया च भ्रद्धयायुक्त एतदाज्षां प्रवत्तेय । प्रतिमाव्यवहारेण नैन॑ जानीहि भूमिप ॥६ 
डे प्रत्यक्ष ते यथा जातंत्रेलोक्यं भूमिमागतम्‌ 
प्रासादान्तःप्रवेशे हि यरस्या5रूय जगदीशितुः ॥ १० ॥ 
पितामहाद्याखिदशाः सर्वे युगपदागताः । विश्वम्रूर्ता बय॑ सर्वेजाता व नण्चेतनाः ॥ 
चराचरमयो होष साक्षाद्वारुस्वरूपछूक । कल्पवृक्षमिमं विद्धि भूगतं स्वंकामदम्‌ ॥ 
जपास्येनंहि लमते योयथाकामनाफलम्‌ | यतन्तो बहुश्रा तंहि यतयो न चिदन्तिये 
तमः पारे प्रतिष्ठितं किस्विज्ज्योतिः स्थवरूपिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
यतीनां धमेनिष्ठानां शुद्धानामूथ्वंरेतसाम । 


अष्टबत्वारिशो धध्यायः ]_ # भगषतोबि८णोःपूजाव्णनम्‌ # ४३ 
अनन्यभक्तियुक्तानामेकः पन्थास्तु योगिनाम्‌॥ १४ ॥ 
प्रीष्मे शीते गर्भीरे वे निम्ज्य सलिलाशये । 
परां नि तिमाप्नोति तथा5स्मिन्करुणास्थुबी ॥ १५ ॥ 
जितापदुःख त्यजति सम्प्राप्ते पुरुषोत्तम ॥ १६ ॥ 

न माता न पिता मिनत्र॑ न पन्नी न उुतस्तथा | शरणा उतदीनानां यथायमुपकारकः ॥ 
तदेन परिसेबल्व भुक्तिप्रुक्तिफलप्रदम । 
पौरे:ः प्रजाभिर्यात्रास्ताः सम्॒द्धं परिवत्तेय ॥ १८॥ 

साधारणो धर्मपन्‍्था रूपाणां रृपसक्तम !। प्रवतितश्व पूर्वंण पाल्यते5नन्तरेण सः॥ 
नसिंहं भज राजेन्द्र! उपचार महद्धिभिः । 
पूजयस्व तिसन्ध्यं त॑ं परं नि्वाणमाप्लुहि ॥ २० ॥ 

स्वकृतादुत्तमं प्राहुः परछत्योपरक्षणम्‌ । पाल्येत्परदत्तं यः स्व॒द्तादुसतमं॑ हि तत्‌ ॥ 


जमिनिरुवाच 
कृताअ लिपुटःसो 5थश्वेतो छूपतिसत्तमः । म््निजप्राहतद्वाक्यं ध्राछामिवगुणान्विताम 
इन्द्र्युज्लो5पि राजर्षिः प्रसाद्य पुरुगोत्तमम्‌ । नारदेन सह श्रीमान्त्रह्मलोक॑ जगाम ह्‌ 
एतद्ः कथित पुण्य॑ क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ! 
तत्र नित्योषितस्याउपि माहात्म्य॑ ब्रह्मदादणः ॥ २७ ॥ 
यश्चेतच्छुणुयाद्वक्”था चाच्यमानं द्विजोत्तमाः । अश्वमेघसहस्लस्यफलंसो ५विकटंलभेत्‌ 
भ्रद्धोदियरतु यो योगः स्कन्देन परिकीर्तितः । 
तत्कोटिशुणितं पुण्य विष्णोर्माहात्म्यकीसेतेनात्‌ ॥ २६॥ 
प्रातः प्रातय: श्टणुयात्कपिलाशतदो भत्रेत्‌ । गाड़ेः पुष्करजेस्तोयेरमिषेकफलंलभेस्‌ 
घन्‍्ये यशलह्यमायुष्यं पुण्यं सन्‍्तानवर्द्धनम्‌ | स्वरगंग्रतिष्ठागतिदं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 
एतद्रहस्यमराख्यातं पुराणेषु सुगोपितम्‌ । 
घेष्णवेम्यो विना5न्येषु न तु वाच्यं कदाचन ॥ २६॥ 
कुतकॉपहता येख दुरधीतश्रुतागमाः । नास्तिका वाम्भिका नित्य परदोषोपदर्शिनः 


३४४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


अवेष्णचा मोघजीवास्तेभ्यो गोप्यं सदेव हि॥ ३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिस्लाहर्नथां संहितायांद्धितीयेबंष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
राज्षन्द्रय म्तेनम गव त्यूजाप्रचारवर्णनंनामांएएचत्वारिशो 5ध्यायः ॥ ४८ ॥ 


*एकोनपशञ्ाशत्तमो धध्यायः 
पुरुषात्तमक्षेत्रस्यस' क्षाद्विष्णुस्वरूपत्ववर्ण नम्‌ 
स्कन्‍्द उचाच 
श्र॒त्वेत्थं जमिनिप्रोक्त ब्रह्मणोदारुरूपिणः | माहात्म्यं सरहरूयंतन्मुनयः शौनकादयः 
आनन्द परमम्प्राप्य विस्मयोत्फुललोचनाः । 
रोमाश्चाश्वितदेहास्तु रतकृत्यास्ततो 5भचन्‌ ॥ २॥ 
अहोबतमहत्क्षेत्रंमोत्रकं हिसुगो पितम्‌ । अन्‍्म्राकंसाग्यसम्पस्यासाम्पतंचिष्णुरूपिणा 
साक्षाज्जेमिनिना स्पष्टीकृतं स्वस्थ गोचरम्‌॥ ३॥ 
तम्मिन्क्षेत्रेस्थितंसाक्षादुबह्मरूपंप्रकाशते । मरणान्मुक्तिदं मृढाःकर्थयान्तियमालयम्‌ 
' अहो माया भगवतः सत्र हि निरद्रुशा । विष्णुब्रह्मस्वरूपस्य क्षेत्रश्मापिह्ितंतथा 
इदानीं तत्र यास्यामों निश्चयों न पुनर्यथा | बय॑ न पुनरेष्यामः पिण्डेबेपाश्वभौतिके 
ज्ञानेकजन्मसंसिद्धियंमाद्यशाडुयो गिनाम्‌ । क गत्वापाबन क्षेत्र जन्तोमुंक्तिरस॒क्षयात्‌ 


#इत उत्तरं कलिकातास्थबड्भबासीमुद्विते ग्रन्थे साधकादशा5ध्यायात्मकः 
स्कन्‍्दउवाच - ध्त्वेत्थं ( पटचत्वारिशाध्ध्यायादार+भय ) यथायथा शक्तिरत्रसिद्धि- 
स्तरूयतथात्थेत्यन्तः पाठः ( सप्तपञ्चाशेषध्याये एकथत्वारिशच्छलोकपयंन्तः ) 
विशेष उपलम्यते तत्प्रस्तृयते । 


कनपश्चाशत्तमोष्यायः ]._ # पुरुषोसममहिमबर्णनम्‌ # ३७५९ 


इति चिन्तयतां तेश्रांमध्येज मिनिशिष्यकः। मुनिरुद्दालकोनाम ना5तितृप्तमनास्ततः 
किश्लिद्विवक्षुरगमज्जे मिनेरेवसब्षिधिम । गत्वाप्रणम्यसाष्टाडुकूठाअलिपुटो 5भवत्‌ 
भगवन! प्रष्दुमिच्छामिम यिते उस प्रहोमहान | जानामित्यत्प्रसादेनमी मांसनमलुत्तमम्‌ 
अष्टादशखुविद्यासु वेदे सपरिवृ'हणे | शाखासहस्ममतनोत्कृष्णद्वेपायनो मुनिः ॥११ 
ततः प्रकरीणेबिदानांराशिरटपकबुद्धिभिः । दुरूहःसहसाचा5सीत्कत्याहुृत्येषुकमंसु 
नह दुष्ट कर्मशथिल्‍्यं स्वाध्यायोपप्लवस्तथा। तपोज्ञानगरिष्टेन भचता5जुग्रहःकझृतः 
केचिन्मन्त्रात्मका वेदा केचित्कर्मप्रयोदकाः । 
केचित्त स्तुतिनिन्दाभ्यां विहीनास्तावकाः ध्थिता: ॥ १७ ॥ 
सूतोत्रशाख्रादिषुगताः सहायाश्य निवन्धकाः । वेदत्वंगमितास्तेतत्कमंसाधनहेतवः 
एवं मन्त्रात्मक वेदसुपभाव्याष्थ ये परे। मन्त्रागमामन्त्रमात्रोपासनाःस्चसिद्धिदाः 
स्तुत्यर्थवादप्तला हि सूतुतयों हि स्वरूपतः | वेदप्रव्नत्तिद्वारेण तत्तदिष्टप्रसाधकाः ॥ 
विध्यनुवादम्रलाये अश्निष्टोमेन्रोदिताः | पूजाविध्युपह्वारादि साथनादिषु देशकाः ॥ 
ण्वम्पहावेदरशिम्विभ न्यतु खुबुड्चिना। कर्मम्ागशुभाचारं व्यवस्थाप्यसमुज्ज्वलम्‌ 
मयांदा रक्षिता छोके वेदाचारप्रचर्तनात्‌॥ १६ ॥॥ 
तत्र सिद्धार्थवादार्थों वेदान्ताख्या श्रुतिस्तु या ॥ २० ॥ 
अनाद्विद्या संरूढ दृढसल सनातनम्‌ | देहेन्द्रियादि घिपय॑ं प्रमोच्छेदनलाधनम्‌ ॥ 
श्रुत्वा मत्या निदिध्यास्य स्वरूपमात्मनस्तथा । 
यत्साक्षात्करणं प्रोक्त त्वया मुक्तिस्घवरूपकम्‌ ॥ २२॥ 
तदनेकजन्मसाध्य॑ दुलंभंजन्मिनां सदा | शुक्रोवाबामदेबोबा मुक्तरत्यश्ति संशयः 
तदेतन्मुक्तिदं क्षेत्र मरणाद्यस्वयोदितम्‌ । अर्थधादस्वरूपम्वेन्येतन्मे संशयो महान ॥ 
चबहवोहायथंबादाहिब्ृत्युपासनवादइकाः । साक्षात्कारम्विनामुक्तिनास्तीत्येतन्मतंश्रुतेः 
भमंशास्त्रेष्व पिमुने! निश्चितंभारतादिषु | तत्कथं मरणाह॒भ्यं क्षेत्रेस्मिन्पुरुषोसतमे 
जमिनिरुचाच 
गतागतप्रद कर्म साड़ूं श्रुत्या निवेदितिम्‌ | तत्तत्स्वरूपं जानामि एतत्क्षेत्रवहिष्कनम्‌ 


३४६ # सकक्‍्दपुराणम्‌ # [२ थें० उत्क० खण्डे 
यथाखुगोपितं अ्हमतथेदंक्षेत्रमुत्मम। क्षेत्र विष्णोस्तुजानीहियथाबिष्णुस्तथेचतलत्‌ 

हैं, ब्रह्मणी वेदितब्ये शब्दब्रह्म परश्ञ यत्‌। है 

"तंत्र यच्छष्दरूपं हि. तत्तु नाना्थ संयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यप्प्रादर्धाज्ञगदिद सम्मूते सवराचर्म्‌ | सोउर्थों दारुल्वरूपेण क्षेत्रेजीवश्वस्थितः 

तस्मिन्क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकज्चुकम्‌ । 

निमुच्य योगवरद्याति त्यक्तवा देहं हरेः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नेतदुगुणफलं विप्र ' साक्षात्कारस्य चोदितम्‌ | 

चाण्डालवेश्मनि स्ततः भ्वा विड़भुक्‌ मुक्तिमेति यत्‌ ॥ ३२॥ 
नाइल्‍्पभाग्यस्य पुंखोहि मरणं तत्र जायते | बडुजन्प्रसहस््ेषु मुक्तर्थ यतते तु य/॥ 
स क्षीणाशेपपापौघस्तत्र यातिनसंशयः | सतत्र ख्रियमाणो एपिसंयतात्माविवेकवान 

चिज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्ति रूत्वा जनाद ने । 

यः प्राणांस्त्यजते तस्य आत्मज्ञानम्प्रकाशते ॥ रे७॥ 
दीनातिहरण:भ्रीशो प्रियमाणस्य तन्न व ) कणप्नजेब्रह्मविद्यां कथयेन्ना5त्रसंशयः ॥ 
तयाविनाशिष्टमोहो इसौसाक्षात्पश्यतितब्विभुम्‌ । यत्रगत्वानपततिजननी जटरे पुनः 
तत्र प्रविष्टो विप्राश्नय' जलेजलमिवो क्षितम्‌ | साक्षादुब्रह्म स्वरूपेणभासते सचराचरे 
नाइ5व्मशानं विनामुक्तिरेतदेव सुनिश्चितम । विध्नाश्वतत्रवहवोशातशेयगता'द्विजाः 
अभ्यस्याभ्यस्य बहुभिजन्मभिजितमानसः । वेदविद्विमहद॒दुःखः प्राप्यतेतदुपासने ॥ 

अव्यक्तोपासन विप्र | दुलभं देहिनां सदा | 

श्रुत्वा घिरमते कश्चिदारभ्या5पि गुरोमुंखात ॥ ४१॥ 
गुरुशुअ्॒षणे यत्लोन येपारिवप्र ! जायते | न तेषा ज्ञानसम्पत्तिर्जायते च कदाचन ॥ 
अष्टाड्योगसस्पन्ना मनोमत्तगजं तु ये | आत्मवश्यंप्रकुबन्ति तेहितत्राइश्रिकारिणः 
पकम्वहु सिथे जन्मन्यतीते निश्धलम्मनः । आत्माकारं वृत्तिमेत्यमासते निर्मल यदाः 

तदा मोक्षाध्रिकारो हि नाइन्यथा विप्र जायते॥ ४७॥ 

मोक्षल्वरुपम्धक्ष्यामि १एणु विप्र! घधानतः । 


पञ्माशसमो5्ध्यायः ]) # मसतस्यात्महानलाभादिषर्णनम्‌ # इक७ 


मुनयो5प्यत्र मुहान्ति तस चध््यामि निश्चयात्‌ ॥ ४५॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेच्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोक्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्षिसम्धादे 
पुरुषोत्तमक्षेत्रल्य साक्षाद्धिष्णुस्चरूपत्वकथनंनामैको न- 
पश्चाशोधध्यायः ॥ ४६ ॥ 


पश्चाशत्तमो धध्यायः 


मृतस्या55त्मज्ञानलाभादिवणनम्‌ 
जमिनिरुवाच' 

शुद्धबोधस्वरूपो हि आत्मा सर्वस्य देहिनः। 

कृटस्थों निश्चलों विप्र! सान्द्रानन्दंकभावनः ॥ १॥ 
आद्यन्तरहितो नित्यः सर्वोपप्लघबजितः । विभुःसबंगतःसूक्ष्मआकाश इवनिष्कियः 
पहमिरहितः साक्षात्पश्चक्लेशविवर्जितः। अनाद्यविद्यासज्ञातः वासनाउपप्लुतेन वे 
अहड्डरसत्ुत्थेन चित्तेनाइइलिड्वितोयदा । तद्ाश्रान्‍्तस्तदाकारं ग्रहीत्वा संसरेदयम्‌ 
सस्वेन रजसा सच तमसा प्राकृतेन वे। जिविशेनगुणेनष ट्ृढबद्धस्तदाइवशः ॥ ५ ॥ 
गन्धवेनगराकार पश्यन्पाकृतविस्तरम्‌ । पाश्चभौतिकपिण्डेषु फ्शविशतिकारिषु 

आत्माध्यमविकारोइपि विकारीब चिचेशटते । 

दुशखाणंवे निमग्रोइसो बाध्यमानो य ऊर्मिभिः ॥ 9 ॥ 
भूता5विष्टमनायद्वदृभूतचेष्टां विचेए्ते । तथाइयमात्मासन्त्यज्य सबच्चिदानन्दरूपताम्‌ 

चेएते मनसो वृत्तीबंहुधाइशानमोहितः ॥ ८ ॥ 

तस्य मोक्षो विधातव्यों येन सुस्थो5पि जायते। 

अकार्यश्रवणप्राप्यो नित्यमुक्तः स्वभावतः॥ ६॥ 


छैछ८ # रकन्दपुरापम # [२ बे० उत्क० खण्डे 


निरायरण रूपस्य निर्मलाइकाशभागिनः । 

थ्रान्त्याउप्वुते विनाशों हि स्वाकारेप्वस्थितिभवेस्‌॥ १०॥ 
श्वान्तेः सज्जायतेसूश्मो निरूपाख्यो हिपश्यति | नमस्तलंनभोनीलमितिसवेविभाव्यते 
निर्मलेनिगुंणेसान्द्रा5 नन्‍्दबो धस्वरूपिणि | परमात्मनिजायेतश्रान्तिराविद्यिकी दृशी 

स्वप्रत्यक्षेद्रपि भ्रान्तिः स्थात्स्थकण्ठाभरणोपमा । 

तस्मान्मोक्षः कुतः कर्मात्कमंणा विप्र ! जायते ॥ १३॥ 

ज्ञानेनापवकते रूपे प्राप्यते तद्धि दुर्केभभ ॥ १४ ॥ 
तत्न क्षेत्रे हरेःक्षेत्र ईशवराप्नुग्रहेण वे | ज्ञानोदयरतु खुलभः प्राणिनां संयमेन वे 
प्रसादेसवं दुःखानां य धयनाशो ५ भिजायते । सदाप्रसन्नःक्षेत्र थ्मिन्प्रियमाणस्यसप्रभुः 
अन्तिमों विद्रहो होप क्षेत्रेयो न त्यजेदसून । मुक्तिमुद्विश्ययत्कर्मनतत्कर्मसमी रितम्‌ 
भ्रावणादि यथाकर्म मुक्तये मुलसाधनम्‌ | तथा5त्रमरणंपुंसांसाक्षात्केबल्यसाधनम्‌ 
यथा पर्ृतसंरूद-पापाणंतु दृढाश्रयम्‌ । कटित्याएषरप्यनेलोहमयरूकान्तम णिय॑ था 
सत्र प्राणयरित्यागः सर्वकर्माणिदेहिनाम्‌ | अनेकजन्मज़ातानि निरीज्ञानिकरोतिवये 
शुभाषशुभफलासड्डादात्मस्वरूपतामियान । नेनेवबद्धोश्रमतिश्टहुलाबद्धकाकबत्‌ ॥ 

यहित्रकाको हि यथा श्रभज्ना5;रकाशमण्डले । 

अनवाप्याइन्यधिष्ण्यम्व स्वधिष्ण्ये निश्चलों वसेत॥ २२॥ 
तथाध्यमात्मासवेत्र वासनावसतोश्रमन्‌ | पश्चविशात्मकेपिण्डे शुणबंद्धः लदाभवैत्‌ 
तत्तस्क्षेत्रमहिज्नाव भगवत्करुणावशात्‌ | प्राणत्यामात्परिक्षी णःसमस्तट्ृढवासनः ॥ 

विष्णुरूपमवाप्याइलो याति थिष्णोः परम्पदम्‌ | 

यत्र गत्वा पुनर्देहबन्धमेष न बा55प्नलुयात्‌॥ २०॥ 
उद्बालका5त्र नेशडुा नाईर्थवादक्ृतास्तु वे । य आत्माभगवत्ध्षेत्रेदेहवन्धम्परित्यजिल्‌ 
कथथं स पुनरत्रव देहबन्धमुपत्जेतू। आत्मसन्न्यासयोगोडयं योगिनामपिदु्ंभः ॥ 
डे एब साधने मुक्तेरात्मवृत्तिस्तुचेतसः । प्राणत्यागश्वेह्ठ तथा नाउन्यथेत्यवधारय ॥ 

शिवोपदेशात्काश्यां तु प्राणत्यागोईपि मोचकः । 


एकपश्चाशत्ततो5ध्यायः ] # पुरुषोत्तम श्षेत्रेमुक्तियशिश्टलवर्णनम्‌ # ३४६ 


तेन ज्ञानेन हि पुमान्‌ ऋ्मादभ्यासयोगतः ॥ २६॥ 
क्षी णकर्मा विमुच्येत पुरेतद्धिमलछम्मतम्‌ । अन्तर्हिता हि सा काशीगणेश्व रभयादभूत्‌ 
मयावःकथितस्पूर्वम्महादेवो यथांउत्यजत्‌। काशिराजप्रसड़ेन भगवत्परिभाचितः ॥ 


इति भ्रीस्कान्रे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेघेष्णव- 
खण्डान्तर्ग तोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमश्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
समृतरूपात्मज्ञानलाभादि वर्णनंताम पश्चाशसमोष्ष्यायः ॥ ५० ॥ 


एकपशााशत्तमसो 5ध्यायः 


भगवद्भक्तयो विंप्रयोरुपा ख्या नम्‌ 
जेमिनिरुघाख 
विशेषन्ते प्रवक्ष्यामि श्टणु उद्दाल ! तक्त्वतः । 
अद्याएपि काश्यां देवोषपि स्थितवान्‌ वृषभध्वजः ॥ १॥ 
युगत्रये तिप्ठतिस न तु धोरेकलौयुगे । अधर्मबहुले तस्मिन्कलौसाइन्तहिंताइभवत 
अन्यान्यपि थ्व तीथांनि यथावन्न फलन्ति ञ्र ॥ २॥ 
चतुयु गेषु सर्वेषु यथार्थफलदन्तु तत्‌ । अन्न पापप्रवेशोहि कदाचिन्नोएपजायते ॥ 
श्रमेस्रष्टा हि भगवांस्तत्रतिष्ठटतिसवंदा । अविद्यादीनवृत्तीनां सुखोद्बोधाययलचान 
इदमेव पर॑ सेव्यं चतुर्वंगंकलाधनम्‌ | विशेषान्मोचक साक्षादनायासेन देहिनाम्‌ ॥ 
पापिष्टठो5त्यन्तदुश्वेश्घ्वाण्डालो बाइन्त्यजो5शुत्िः । 
विह्दान्‌ वा धार्मिकश्रेष्टः सर्वे तत्र समा द्विज ॥॥ ६ ॥ 
देवा मरणमिच्छन्ति यत्र क्षेत्रे मुम्ुक्षवः | आत्मसाक्षात्कृतामुक्तिस्तत्क्षेत्रेमरणादथ 
पविध्यर्थवादाबेतो हि नाइर्थचादो न वा किधिः ॥ ८ ॥ 


३५७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घे० उत्क० खण्डे 


न विध्रेयो :पवर्गोहिकालग्रस्ताझुतिस्तथा । अल्पा5पिशड्भामाभू सेतस्क्षेत्रेमरणम्प्रति 
पिश्वसम्ति न ते मूढः ये संसारप्रवृत्तिकाः। अनाद्वविद्यासंसारप्रशृत्तौोतश्वगो पितम्‌ 

साक्षात्कार आत्मनो यः स प्रसिद्धः श्रुती सदा । 

तद॒र्थ यतमानाश्च योगिनो5पि सदाउडसते ॥ ११॥ 

यवत्रीद्यादिवत्ते ढ्व प्रधाने मुक्तिसाधिके॥ १२॥ 

योगात्प्रमुच्यते योगी त्वन्तरायावशाद द्विजः । 

घतुर्मध्ये त्यजन्प्राणात्रिविश्रम्मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ १३॥ 
आद्योमत्स्यावतारोहिप्राइमुखस्तत्रवत ते | श्वेताख्योमाधघ:प्रत्यक्श्वेतभूपप्रसादितः 
चटसागरयोर्मध्यस्मुक्तिडारमकल्पयत्‌ । तत्र त्यजन्नसून्मत्यो निर्विश्नम्मुक्तिमाप्लुयात्‌ 
अन्न ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ | चतुमुंखस्यपुरतो दुर्वासायदुब्यजिज्पत्‌ 
सहि देवस्य रुद्रस्यअवती णों' 5शतःपुरा । आशेशवाद्ब्रह्मचारी तत््यवित्तपसां निधिः 
यद्वच्छाप्रमणोमस्यश्वतुदेशजगत्स्वपि । कदाचित्पृथिवींयातो सत्याचारदिद्वृक्षया 
मध्यदेशेददर्शा 5थब्राह्मणी मुनिसत्तमः । एकसूतयोस्तपोनिष्ठःस्वाध्पायाचारवान्युही 
अपरस्तु सदाचारो देवदेवस्य चक्रिणः | भक्तिश्विकीषुश्नेष्टासुन तथा5न्यासुबर्तते 

स तु केना5पि बौद्धन नास्तिकेन प्रलोभितः । 

उच्छाखवर्सी धनवान विषयेष्चनुसज्जते ॥ २१॥ 
अथतौ ज्यो तिषां वेत्ताजगामम्नवार्थ लिप्सया। परिपृष्टो ६थताभ्यांसआयुषघःशेषमाद रात्‌ 
नयोजं॑गादग णकोविचायकुशलादिशिः । पक्षत्रिशद्दिनान्तेबांप्राणत्यागौभविष्यति 

तच्छुत्वा चिन्तया55विज्छी कथमावाम्भविष्यति । 

मुक्तिक्षेत्रे प्यक्षेत्रे वा ग्रहे वा यत्र कुचलित ॥ 

सम्वत्सर ! विचारयतत्कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 

एवमुक्तस्तु ताभ्यां स मुक्तिभावं॑ विचिन्तयन्‌। 

पूथ॑स्य प्राह नद्यान्ते प्राणाः यास्यन्ति संक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ 
उत्तमां गतिमासाद्य देवभूयं गमिष्यसि । इतरस्य तु पिस्मेरःकंघल्यप्रासिमूचिवान्‌ 


डिपश्चाशत्तमोडथ्यायः ] # ब्राह्मणस्यदुर्वाससलोदर्शनवर्णनम्‌ # ३७१ 


स्वंबिग्र! बहुभाग्यो६सिनिश्वने तेबृहरुपत्ति: । स्वोच्चस्थोचतंतेतेनप्रह्म निर्वा णमेष्यसि 

पुरुषोसमार्य सो चित्र ! क्षेत्र पर्मपावनम । यत्रप्रच्िष्टमात्रस्थसर्वार्थॉधविनाशनम 
शिथिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो दयानिधिः । 
प्रियमाणस्य तसिमन्स कंवल्यं सम्भयच्छति ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तत्तेन स॒ विध्रो भाग्योदयवशात्पुनः | पुनर्बभूचशुद्धात्माविष्णुभक्तिचिकीपया 
तम्पूजयित्वा सत्कारे विंससर्जमुदान्वितः । 
केन मार्गेण वा तत्र कथं यास्यत्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां ड्वितीये बेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिऋषिसम्वादे 
भगवद्धक्तयोरविप्रयोर्पाख्यानवर्णनंनामैकपश्चाशतसमो 5ध्यायः ॥ ५१॥ 


दिपथ्ाशत्तमो<ध्यायः 
भगवदूभक्त विश्रस्य प्राक्‌ परित्यक्तपत्न्यासहसद्ग विवणनम्‌ 
जमिनिरुचाच 
इत्थं चिन्तयमानस्य तत्क्षेत्रममनम्प्रति। प्राप्नवान्स्द्ररूपः सदुर्धासास्तपसां निधिः 
त॑ दृष्टा सहसोत्थायत्राह्मणो हृष्टमानलः । पाद्यादिभिः समभ्यच्येसुखासीन सुविष्टरे 
प्रश्रयावनतो भूत्ना इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्मण उचाथ 
भरगवन्‌ ! भाग्यसम्परसें: परिपाकात्समागतः । 
खसदनम्मे ततो जातः रृतकृत्योडस्मि निश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
भवाद्शो ज्ञानविद्यः साक्षाद्धमंस्वरूपिणः । 


श्र # स्कन्तुपुराणम्‌ # [ २ बं० उत्क० खण्डे 


नाइदपभाग्थतां पंसां द्ृशः स्थुरतिथयोश्ुवम्‌ # ॥ ४ ॥ 
यदप्यह कृतार्थोइस्मि भवागमनभाग्यतः । तथाउपिवाण्छास्यस्डतंत्वदाशावशनम्पति 
इत्युक्तवन्तं दुर्वाला मुनिशह हसन्निव । विप्रवर्य! नवायोगिवय त्व॑ किक्ष भाषसे ॥ 
माखादूध्व॑ त्वमस्माक्मुपास्यः सम्मविष्यसि । 
उपस्थितापचर्ग सत्वं विना श्रुत्यादिसाधनः ॥ ७ ॥ 
ण्वमुक्ते द्विजः प्राह मुने! त्वं सत्यवागसि । भवाद्वशानांरसनानस्वप्ने5पिस्य॒पाइप्रिया 
दासे मयि परीहासः कि या5नुग्रहमाषणम्‌ । तस्‍््वतोत्रृहि भगवन्न भय॑ में हाजुश्रहात्‌ 
यथेच्छायारदुष्टोहँ न विवेको <ल्‍पको मयि । न बासनाबद्धदृर्ड कर्मत्यजति मेमनः 
इन्द्रिया्थोपभोगैच्छा क्षणंनव्यवतेमम । इहामुञ्रफलाकाडश्षाप्राणयात्रां बिना यदां 
नोत्पद्यतेचिनामुक्तावधिकारंविदुर्दुधाः। मुने! टृढ ममत्वो5हंकर्थप्राप्ल्यामिनित् तिम्‌ 
आत्यम्तिकदुःखहानिःकर्थमे घाष्पत्मसग्विदः | अजुअहाद्वशवतों विनामेस्यात्कथंवद 
विप्रवाक्‍पमिदंध्र॒त्वादुर्चासाःपुनरत्रवीत । यदबोचः स्वरूप हि स्वस्यतन्नोमपाधवम्‌ 
तथा प्रवृत्तिस्ते येन तत्ते वक्ष्यामि तत्वतः ॥ १०॥ 
पूर्व जन्मनि त्वं बिप्र! महाभागवतो 5भवत्त्‌ । तीर्थयात्राप्रसड्रेन सुहृद्धिबन्घुमिः सह ॥ 
माेमासिगतस्ततनक्षेत्रेश्नी पुरुपोत्तमे । तत्रतस्यां विष्णुतिथौस्नात्वासिन्धु जलेशुमे 
सडक्षीणकल्मपरत्व॑ हि. उपोप्यक्तजागरः । उपचार ज॑गन्नाथंदारुरूप॑ समच्चेयन 
कुन्दस्पग्मिः सुगन्धाभिः पूजयित्या जगदुगुरुम्‌ । 
प्रभाते थ पुनः स्लात्वा समच्य ज़गतां पतिम्‌॥ १६ ॥ 
तस्प्रीत्य द्विजबर्येम्यः प्रतिपाद्याएपए्सनादिकम्‌ । 
ततश्व बन्धुभिः साद्ंग्पुनरायाः स्वक॑ ग्रृहम्‌ । 
कर्म्मणा तेन मुक्तेस्त्व॑ भाजनं प्रत्यप्यथा: ॥ २० ॥ 
तत्क्षेत्रमुत्कलेदेशेद॒क्षि णोदधिती रगम्‌ । सुग्रोप्यंत्रह्मणःशम्भोदुष्पाप्यंस्वल्पभाग्य केः 
यत्कर्मपरिपाकेन त्वमाप हीद्वशी तनुम्‌। क्षीणपापोइुसि भगवद्वशनास्‍्वंतदा द्विज 
# “दृशोरतिथयों शुवम” इतिशुद्धपाठः । 


द्विपश्लाशतपोडध्यायः ] # अकःप्मात्सुन्द्रीवशेनवर्णनम्‌ # ३५३ 


निवर्सम्रानः स्व॒गृहं सदर रोषेण दूषितः | गत्वा55न्नं प्रत्यहं भुत्त्वा तत्कर्मपरिषाकतः 
पाषण्डसडूदुबुद्धिः स्वेच्छाचारों भवानभूत्‌ । २३॥ 
साम्प्रतं गृदजे वल्जुज्ञातं दर्वा कुडुम्बके | तृण प्रयाहि भगवेत्पादमूल सुदुर्लभम्‌॥ 
जैमिनिरुवाच 
इत्युक्तत्तेनमु निनास द्विजो हृश्मानसः । गृहक्षेत्रकुटुम्बेबु त्यक्रमोहो विवेकवबान॥ 
निः सलारगृहात्तण चिन्तयन्पुरुषोत्तमम्‌ | तेनेच मुनिना साद्ध जगाम पुरुषोत्तमम॥ 
दिनद्ययान्तरे मार्गे दूरशन्ये वजन्मुनिः । चित्तशुद्धिपरीक्षार्थमन्तर्धानगतो:भवत्‌ ॥ 
पदानि कतिचिद्‌ गत्वा स विप्रो दीनमानसः । 
दुर्धाससमनालोक्य कारन्दिशीको5भचत्तदा ॥ २८॥ 
असहायो गमिष्पामिका हैं गून्यपथाव जन । कुरेशेमुनिःस्थानंत्यक्तवामांवाकथंगतः 
अनामन्त्य हि साथूनां नेष पन्थाः प्रवत्तते ॥ २६॥ 
परित्यज्य कुटुम्बंन्बंवेश्मतत्छुपरिचछद्म्‌ । अप्राप्यमोचकंक्षेत्र गन्येसीदामिहाकथम्‌ 
देवज्ञः स तु भिक्षार्थो जीणों गणनकर्मणा ॥ ३१ ॥ 
तापसाश्छट्यरूपा हि वअ्षयन्तो जनानबहून | 
राक्षता नाशयन्त्याइइशु मनु ष्यानपक्रारिण: ॥ ३२ ॥ 
अविचायय॑ मया साहू दृष्ठरा दृष्टा सुखप्रदम्‌ । 
इत्थमाचरितं कर्म श्रेयः स्यान्मे कथे पुनः ॥ ३३ ॥ 
देवेन वश्चितं किम्वा करिष्याम्यात्मनो हितम्‌। 
जिशड्ुचत्स्थितो मध्ये प्रान्तरे हाथ विहलः ॥ ३४ ॥ 
स्वेच्छो पनीता विषयावर्तन्ते ल्वगहैमम । तान्परित्यज्यभीतो5हंक्यास्येभीतचीरचत्‌ 
इत्थं चिन्ता कुलः सोउथ वजन शून्यपथि श्वसन ॥ ३७५ ॥ 
भयात्रांस्परशदुर्णां बालांकाशिदपश्यत । लाधण्याम्वुधिरत्नंसासीमासोौन्दर्य भूषणा 
सर्वंगात्रापनवद्याड्रीमोहनाख्ं मनोभुचः ॥ ३१ ॥ 
तां दृष्ठा विल्मयाविष्ट;स्े कली रूपहा रिणीस्‌ । चिन्तयामासन द्वकखेदृष्टपूर्वा हिसुन्द्री 
श्हे 


३५४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चें० उत्क० खण्डे 


मदानारमध्येहहं श्रममाणो यद्वच्छप्रा | अवरोधे5पि सपतेः कान्‍्ता नेट्रक्सुशोमना 


एकाइपि रूभ्यते येय॑ देवलोकेएपि दुलेमा। एवं शन्यावद्वीदेश भूषयन्ती मनोहरा ॥ 
दृष्ठाएपि या शुघ् घोरां फकटित्याकृष्यते मम्र ॥ ४० ॥ 


साइपि त॑ निकटे द्रष्टा किश्वित्सुस्थाकृतिस्तदा । 

स्थिता त्रपापनुरागाल्या भूषिता स्वेरतां गता॥ ४१ ॥ 

अथोचाघ द्विजो5नड्रपीडितो5स्थिरमानसः ॥ ४२ ॥ 

का त्व॑ शुभे! कुतो वा$स्मिन्कान्तारे समुपस्थिता। 

असहाया भयत्ररुता दिव्यरूपा विभाव्य ले ॥ ४३ ॥ 

इत्युक्तचन्तं त॑ द्ृष्टा चशचित्त तदा5ब्रचीत्‌। 

कान्ता मा माप्न्यथा मंस्थास्त्वदीया5हं पुरा स्थिता ॥ ४४॥ 
दुद्वादुएचित्तसतं सवमां शेशवे5त्यजः | अब जनकस्या5हंमन्दिरे चिप्रवासिना 

त्वां ध्यायन्ती दिचाराजौ यौचन निष्फल गतम्‌। 

पितुग्न हं.मे निकरे भ्र॒त्वा स्त्रां नितत गृहाल्‌ू ॥ ४६ ॥ 
एकाकिनीमयो टिम्रात्वत्स सचिघधिमुपाग ता । अद्याप्यनुक्रोशय मांजीवितंरक्षग्रेप्रभो! 
उद्घाहितायायुवतेः परित्यागो ६उसुखावहः । नरकाय गतिः पुं लामितिशाख विनिश्चयः 
पहि कास्त! व्रजास्पद्य पितुर्गेह खुखालयम्‌ | यथाक्रामं मया साद्धतन्नतिष्ठ चिरप्रभो! 
तया प्रबोधितश्चेवंस विग्रो हृष्टमानसः । जगाम तांपुरस्कत्यअ (हा) दूरेश्वशुरालयम्‌ 
ध्वशुरो5पिचतं द्र॒ष्टा सत्कृत्याइएशु प्रयूजयन्‌ । स्वग्रहे वेशबामाससर्व कामसमद्धिमिः 
रममाणस्तया साड्ध मासमात्रमुवास ह | एतत्सव सुनेर्मायां न जानातिद्विजस्त्वयम्‌ 

बजंस्तु केवल नित्य॑ क्षेत्रस्य निकट ययो ॥ ५३ ॥ 

इति श्रील्कानदे महायुराण एकारीतिलाइरूपां संहेतायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिकषिसम्धादे- 
भगवद्गक्तविप्रस्पर प्राकूपरित्यकपत्न्यासहसडूधतिर्नाम 
द्विपाश्चशत्तमोष्थ्यायः ॥ ५२ ॥ 


त्रिपथ्ाशत्तमो धप्यायः 
श्र ए 
भगवदभक्तपिप्रस्यवष्णवज्ञानलाभवणेनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
द्वितीय ५हिदिवामध्येचतुममध्येप्रवेक्ष्य ति । पूर्वं5हनि ज्वसस्तस्यमहानासी त्सुदारुणः 
तस्मिन क्षेत्रे हरेश्वक्रं विष्णुपारिषदोगणः । यमस्यच खुघोरास्तेदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्धवनं तस्य प्राप्तार्ते च पररुपरम ॥ २॥ 
यमदूता ऊचुः 
कथस्मोवेष्णवा एनं पापसश्चयकारिणम । नेतुमिच्छथ चेकुण्टं कथयध्च॑ मचाहशार 
अनेन कानि पापानि कृतानिन दुरात्मना। कथमेनं रक्षितुम्बं सुदर्शनमुपागतम्‌ ॥ 
चक्रमेतद्‌ वेष्णवं दुष्टाचारनिषृदनम्‌॥ ४ ॥ 
कथम्बाजडवबुद्धित्वमुपागम्यखुवुद्धयः । निर्मलाःपार्षदाः चिष्णोः पापसबिधिमागताः 
पुनः पुनव॑द्त्यस्मद्राजा चेचलल्‍्व॒तोहि नः | तयतो बेष्णवान्‌ पुंस ईशितास्थ्व ते मयि 
अवलोकयितुं तान्‌ हि नेशे स्वप्नेषपि मोभदाः !। 
तान्विष्णुरूपान्‌ सेचन्ते वच्णचाः पार्षदाः सदा ॥ 
खुदर्शनं चक्रवर तस्य पाश्व्वतिष्ठते ॥ ८॥ 
ये तु पापरता नित्यं चिष्णुभक्तिपराडमुखाः । 
तेषामहं नियन्तेसि स्थापितः प्रभविष्णुना॥ ६॥ 
अहोइसी पापिनां श्रेष्ठो यमरूय घशम्रेष्यति । चित्रगुप्तेनकथितं नरकमंसुसाक्षिणा 
यमदूतवचः श्रुत्वा प्राहुबंष्णबपुड़बाः । मूढः यूयं न बुद्धथध्वंक्रूरात्मानोविहिसकाः 
कः पापी धामिको घाउपि को वा मोक्षाधिकारचान । 
अरूय जाता धार्मिको वे सदाचारः सुनिरमेलः ॥ १२॥ 
यज्ज्वादाता सत्यवादीनतथा चेष्णबोषसवत्‌ । कप्ेण्यःकामनायुक्तःस्वग॒हेषतंतेन ज 


जज # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घे० उत्क० खण्डे 


महाज्वरोपस्पृष्ध्य सोपपि मोहसमन्चितः | तन्नंतुमागता दूताःकथमत्र समागताः 
निष्कान्तः स्वगृहादेचक्षेत्रेश्नीपुरुषोतमे । त्यक्ष्ये प्राणांश्वतु्ध्येसडुल्पेन द्विजोसमः 
सदारस्यसमाजञ्षप्ता चय॑ं थे विश्वसाक्षिणा | दीनोद्धृतों दयापक्षपातिनाप्रभु णाभदाः 
एतस्य सश्निधौस्थानं भवतां न सहामहे | गदाखूर्णितमूर्धानो भविष्यथ न संशयः 
यावत्ते कल्हायन्ते यमदूताश्र वेंष्णवाः | ध्वस्तमोहो5मवद्धिप्रो निशाचविररामसा 

प्रातः प्राप चतुमंध्यं दुर्वासाः सोडपि च छ्विजः । 

खिन्तयन्‌ कि भया दृवृष्टे स्वप्ने चाउत्यन्ककौत॒कम्‌॥ १६॥ 
कान्ताइवलोकनायन्तंस्वंचमोहमुपागतम्‌ । द्वृष्टाएएलिड्रन्यभ्रशंतस्यारोदनंश्वशुरस्यतु 

अहो भगवतो माया मामगद्याउपि त्यजेन्न हि॥ २१॥ 
सर्वत्र ममता त्यकत्वा मुनिनाग्रहनिर्ग तः | यावद्दुःखाद्यनुभवं स्वप्नेनजजुपापपिवा 

इदानीमत्र सम्प्राप्तः कि.करिष्यामि यैन तत्‌ | 

यास्यामि विष्णुलायुञ्यं मुनिना सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
विचिस्त्येत्थंद्शः्प्राप्ते सचेत्रसमलोकयत्‌ । पश्च *ि्स्थितंघुनिस्मेरंददशप्रीतिसंयुतम्‌ 
डुबंलः स समुत्थाय प्रणस्यशिरसामहीम्‌ | जगामनोत्थातुमसौपुनःसामथ्यंमाप्तवान्‌ 
विष्णुदूतपरिध्वस्ततयमदूस्तरतु तेसतदा । विज्ञापितोधरमराज-सहसासमुपागतः 
कूट्मूद्वरपाशादिदण्डपट्चिशपाणिशिः | सन्दण्टौ छपुटः कुद्ध: समन्‍्तात्परिवेशितः ॥ 
चण्डारावमहाबण्टाभूषिते महिषे स्थितः। सत्युकालप्रभृतिभिरुद्दी पितरुषोभशम्‌ 
गृह्मतां गृह्मतामेष बध्यतां वध्यतामिति। तदगश्रतोचचो दूराच्छुश्र॒वे घोरदशनम्‌ ॥ 
तच्छ त्वा प्रेतराजस्य मर्यादातिक्रमं वचः | अमर्षणाविष्णुसणा प्राहुरुच्चेर्चचो भृशम्‌ 

अरे प्रेतगणाध्यक्ष॑ ना55तमानं मन्यसे रुषा । 

कुतराइधिकारों भवतः स्वामिनो नः प्रकल्पितः ॥ ३१६ ॥ 

ये प्रेताः सन्निधो यान्तु मुक्तांस्तानवधारय ॥ ३२ ॥ 
अदूरदशों मूढ़ात्मन ! यदेनं प्रतिधावसि | एप प्रेतत्वनिमुक्तः साक्षात्ट्रगबतःप्रियः ॥ 
घटसागरयोमंध्यं माधवाम्यां खुरक्षितम | क्षेत्रेमुक्तिप्रदे नून॑ चतु्मध्यग्विशेषतः ॥ 


हे 


जिपश्वाशत्तमोड्यायः ] # विप्रस्थवष्णघपा्ानलाभवर्णनम्‌ # ३७०७ 


कंचल्यस्मनसा यत्र कल्पितं प्रभविष्णुना | क्षीणकिल्विषपुण्यायेतेघामत्रायुपः/क्षमाः 
अविज्ञाय तन्माहात्म्यंयम ! कि गज॑सेत्रथा । अज्रसाक्षाज्ञगनाथो दीनानामा्सिनाशनः 
खुप्रसन्‍नप्ुखाम्भोजः करुणालम्बिवाहुध्रक्‌ | तस्मिक्षेत्रेरमेशस्यदेहभूले सदा५व्यये ॥ 
यत्रतत्रसवंदा ये प्राणांस्त्यजन्तिवेनराः । तेगम्मु क्तिपरोदेषःसाक्षात्लारायणःस्थयम्‌ 
किन्नः स्मरन्ति वृत्त यत्तवेबाउत्र पुराईभघत्‌ । 
काकः कंवल्यमुक्तोषपि त्वस्माणो यदाष्गमत्‌॥ ३६ ॥ 
यदाह त्वां सरमानाथों नीलेन्द्रमणिविश्रहः | स एवाइयंजगन्नाथो दारुरूपी रमाप्रभु: 
महाराजाधिराजैन वेष्णवाशन्रयेण ध्रीमता | योगीश्वरेन्द्र्म्नेन हयमेधेः प्रसादितः ॥ 
अलोक्यवासिभिः सिद्धदेवषियतिभूमिपः । साधसाक्षादब्जभुवा पूजितः परसेष्टिना 
अनादिसश्िताशेपप्रापतूली वपाचकः । दरशंनान्मुक्तिदों नृणां मरणादपि मुक्तिदः 
न पश्यस्यश्रतश्रक्क दुएचक्र विनाशनम्‌ । अपक्रामस्वा5ब्रिकारे तिष्ठदृव! चिरादुयमा 
तेषामित्थम्प्रबदतां स निशम्य वचो5मसतम । 
योद्चुकामः समुत्तत्थो स्वग णेनोद्यतो यमः ॥ ४५ ॥ 
अन्नान्तरे ह्विज्ञाग्नधम्वे शयानन्तमधोमुखम्‌। चतुर्मध्येशनःकश्थिन्निन्येघेष्णवपुड्चः 
यावन्मध्यड्रतः सो5थ श्वसन्विप्रोषथ विह्लः । 
उत्सारयन्यमगणान्पाश्चजन्यभवो ध्वनिः ॥ 
शुश्रवे खाउपतद ब्योज्ञः पुष्पव शिद्विजोपरि ॥ ४७ ॥ 
चतः पतगराजस्य पृष्ठासनगतो हरिः । शडुबक्रगदाशाडुंपद्मोद्यतभ्नुजोत्तमः ॥ ४८ 
खुप्सन्षमुखास्भोजः खजलाम्बुदसन्निभः । 
पीताम्बरधरः श्रीमान कौस्तुभोद्भासिविश्रहः ॥ ४६ ॥ 


अवरुह्मजगात्तुण कर्णमूले द्विजस्यबं | अनाद् विद्यातम सः प्रध्वंसनमजुत्तमम्‌ ॥५० 


पिदेश वेष्णवज्ञानं वामदेवः शुको पथवा । अवधूय वृथा ज्ञानं येन मोक्षमवापतुः ॥ 
ततस्तदुबो धर्लेल्लीनः दृढ्यासनतामसः । प्रत्यूबतोयथाभासुरुदियाय महोमहत्‌ ॥ 
दुर्वासप्रभृतीनाम्ध॑पश्यतामेष तत्क्षणात्‌ । तज्ज्योतिमेंगवश्चक् पद्मान्तर्मधाप ल 
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ततल्तिरोदघेदेबोहान्तयांमी जगत्प्रभुः | दुर्ासाधिस्मयाविशेष्नह्मणश्वान्तिकंययौ: 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कललखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसस्वादे 
भगवद्वक्तविप्रस्य वेष्णवज्ञानलाभो नाम 
- जिपश्वाशक्तमोष्थ्यायः ॥ ५३ ॥ 


कील तब नल >-+++5 


चतुःपशञ्चाशत्तमो उध्यायः 
सागरस्नानादिमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
जैमिनिसचाच 

तदेतत्कथितं तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । आत्मासाक्षात्कारमने शरणं सघंदेहिनाम्‌ ॥ 
यथाहियुगभेदेन भक्तया तन्नामकीत्तंनम्‌। कलौ मुक्तिप्रद पुंसां तत्क्षेत्रे मरणं तथा ॥२ 

किणणुसकते श्रुतिः प्राह जानन्तस्तम्महेश्वर्म । 

विचरन्तो5पि ते नाम त्वां यास्यामों हतांहसः ॥ ३ ॥ 

श्रुतिःस्मृतिभंगवतो चाक्यं त्वमचधारय ॥ ४॥ 
आत्मबोधाश्र तिःप्राहमुक्तितन्मू लिकास्म्ृतिः । मरणात्तत्र चप्राहनविरोधोव्यवस्थया 
चाजिमेघेष्प्यनुष्ठानंबहुकाला55्मदुःखद्म्‌ । तज्जञानअझ्ञतुल्यफलंविधाने:व्यवस्थया 
ये तत्र झतिमाहात्म्यंनधिदन्तिमहांहसः । बहुमिजन्मभिस्तेषामात्मशानेन मोक्षणम्‌ 
अड्डाड्डिभावोना5प्येष आत्मज्ञानस्यतन्मतेः | येनाडुफलभूयरूत्वमनुवादनियामकम 
दीर्घायुषां बलघतां योगिनांबहुजन्ममिः | आत्मकारावृत्तिरेषानोद्दालकनतन्नूणाम्‌ 

जन्तूनाम्वा बिह॒ला तां न तस्क्षेत्रे छ्तिस्तु सा। 
यथाबाना55स्मज्ञानेन कर्मणो वे समुश्ययः । तथातत्क्षेत्रमरणेना55त्मशानसमुआ्ययाः 
यपते सृश्ििर्तारः कश्यपाद्यामदर्षयः । सष्टिप्रचत्तनार्थ हि तत्क्षेत्र गोपयन्ति थे ॥ 


चतुःपश्चाशसम्रो एध्यायः ] # सागरेमकर ल्लानपाहमत्स्पवर्णनप्‌ # इ३५६ 


दुष्टात्मनां घिनाशाय सायूनां रक्षणाय थे। यदा यदापवतरतिसाक्षान्नारायणः प्रभुः 
कश्चित्काल क्षेत्रव॒रं दीनातसेक्रपयाविय्यु: | प्रकाशयति चिश्वात्मा पुनरावृजुते हिले 
संसारस्य स्वभावोष्यं सिमप्नोत्तीणंवद्‌ द्विज! ॥ १४॥ 
क्षेत्रणिती वैभूतानिःड्रादिसरितल्‍्तथा । खागराःपवरोलाश्व विलीयन्तेकचिद्द्विज! 
प्रकाशन्ते श्र बद्धेन्ते रष्टिरिषा सनातनी ॥ १०॥ 
तथाहि सागरोहोष ब्रह्मशापात्पुरा द्विज | । दरातर५सहस््राणि निर्जलो5भून्महाणंवः ॥ 
आकाशगड़ा सलिलः पश्चात्यूणों बभूव ह॥ १६॥ 
यज्नामकीतंनंभत्तया सर्वपापापनोदनम्‌ | प्रायश्चित्तान्यशेषाणि यथेद क्षेत्रमुत्तमम ॥ 
वेदादात्मस्वरूपस्यश्रवर्णस्मरणंतथा । युक्तिमिश्वल्थिरीकृत्यनिदिध्यासश्विरंतथा 
ततसस्‍्तदाकारतया वृत्तियां चेत्कल स्थिरा | 
बहुजन्मान्यासदुःखर्विना ताम्मुक्तिमेति कः॥ १६॥ 
क्षेत्र तस्मिन्परेशल्य क्षेत्रयूति सनातने | घ॒तुर्मध्ये त्यजन्पाणान्यत्रतत्राइपिनेच्छया 
अतजतेमा5स्तु दुबु द्विकताशडु द्विजोत्तम! । अपराधमिमं श्रीशः सर्वधानसहैत थे ॥ 
पुरा वः कथितम्विय्न ! नेवेद्ल्यापपप्तानने । 
प्राणान्तिको महामोहों चिदुषों5भून्महागदः ॥ ४२॥ 
अपरशथ् वदाम्यद्य माहात्म्यंत &प दुरूमम्‌ | माघोमासःखुपुण्योचेस्नानात्स्वग प्रदायकः 
ततो5पि नर्मदा पुण्या त्रिदिवेरिन्द्रलोकदः । 
ततः शतगुणा गोदा रेवा तरूयाः शताबिका ॥ २४ ॥ 
सागरो यत्र कुत्रापपि सहस्र रूूूदो मत. ॥ २५४ ॥ 
यानि तीर्थानि सन्तीह चायुप्रोक्तानि मूतले । 
तानि नजिधेण्यां सन्‍्तीति प्रयागे ब्रह्ममाणितिम ॥ <६ ॥ 
सिता5सितेतत्रनरःल्लात्वामाबे छुउुण्यके । मकरल्येदिनाधीरों।बभिष्स्र द्विजोत्तम/ 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति याचदिन्द्राश्वतुदेश ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्मासे तु या शुक्ला भवेदेकादशी द्विजः | 
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सल्यामत्रा्णंवे स्तात्वा बिधिचद्‌ यतमानसः ॥ २८ # 
देवान्पितु रतपंयित्वापूज यित्वाजगदुगुरुप् । मण्डले सिकतामध्येतद्योग्य रुपचारफकः 
माधवत्रीयये दत्ता तिलपात्रमनुत्तमम्‌।| एकविशोत्तरकु्ल भविष्यद्भूतमेच च॥ 

अम्युद्धरति शुद्धात्मा नाधत्रकार्या विचारणा ॥ ३० ॥ 

तत आगशगत्प बाक्यूतो घटम्पूज्य प्रदक्षिणम्‌। 

हत्वा प्रभोज॑गद्धातुः प्रविशेन्‍्मन्दिरं ततः ॥ ३१ ॥ 

शरण्यस्माम्परित्राहि पतितम्भवसागरे | 

अवश्याजकरुणासिन्धो! दीनबन्धों! नप्रो5सतु ले ॥ ३२॥ 
मुहुमुंहः प्रणम्येत्थं दारुबरह्म पदान्तिकम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणं ऋत्वा कुन्दपुष्पं: प्रवृजयेत्‌ 
यथाविभवतश्चा5न्य रुपचार : थ्रियःपतिम्‌ । चेकुण्ठभवनेस्थित्वाथिरिशविरायुपः पते 

नेनव सह तत्रेच लीयते परमात्मनि ॥ ३४ ॥ 

माध्यां दत््वा माधवाय चन्द्खूडाप्वचूर्णिताम्‌ | 

कुन्हेंः प्रम्नधितां मालां विचित्रां गन्धशालिनीम्‌ ॥ ३५॥ 

नायोपहारसहितां तद्रप्ने ब्राह्मणाजछुचिः । बख्ालडुगरगन्धायः पूजयित्वा हरेपिया 
तत््रीतये प्रदेयानि दानानि विविधानि थे । को हि सर्वकर्मभ्यों दानभेवप्रशरूयते 

विद्वानपि धनहींनो यदि स्याह्पकीतंन: । 

प्रणमेद्धनचाश्वेत्स्थाद्विष्णुमें प्रीयतामिति ॥ ३७ ॥ 
द्बदलडकतागाव सुबर्ण तिलपात्रमम्‌। श्रदयादीपमन्नानि बासांस्ि खुमनःस्तरजः 
कपुरा5 गुरुकस्तूरी चन्दनंकुड्डुमंतथा | विष्णोःप्रीतिकरश्ान्यत्स्वस्य चेष्टंहियद्धंचेत्‌ 
माध्यां माधक्तोषायब्राह्म ऐेम्यो निवेदयेत्‌ । प्रयागे थ कुरुक्षेत्रे उपरगे व भारूकरे 

गोकोटिदानजस्पुण्य॑ गां दस्वाइलडछूतां शुभाम्‌ । 

णकां द्विजाइच्र लूमते ततश्थाउप्यधिक॑ फलम्‌॥ ४१ ॥ 

वदलागरयोम॑ध्ये क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ४२ ॥ 

माध्यां ज़ानीहि यत्किश्विद देयमेतत्समं द्विज !'॥ ४३ ॥ 
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यः कश्चि7ठ्ब्नाह्मणोव्याससमश्चथपरिकितितः । अन्राइपिदुर्लभंयोगंकीतंयामिनिशामय 
इति श्रीस्कानदे महायुराण ए्राशीतिखाहरूपां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डान्त- 
गंतोत्कलखण्डे पुरुगोेत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जंमिनिऋषिसम्बादे सागरघ्नानादि 
माहात्म्यवर्णनंनाम चतुःपश्चाशोड्ध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पश्चपथ्चाशत्तमो5ध्यायः 


पाखण्डकुलजातस्यकस्थचिद्धिष्णुभक्तस्या ख्यानवणनम्र्‌ 
जेमिनिस्वाच 

अध्यामेव गुरोबारः शोभनो योग उत्तमः | पितृदेव॑ यदा ऋक्ष धनिष्ठासूछगो विधुः 
मीनेधनुषि सिहेख कुलीरे तिष्ठते गुरु । महामाधीति नामाप्यंयोगः परमदडुलेभः ॥ 
मुहृत्तमात्र लभते पित्णा मुक्तिदायकः । तत्र श्राद्ध प्रकु्बोताज्छनपितृविमोक्षणम्‌ 
नरकश्थादिवंयान्तिगयाश्राद्धेरतेखुतः । स्त्रग॑स्थाबहुकालं तु प्रीतियुक्तावसन्ति थे 

महामाध्यां खुतोगत्वा खिन्धुतीर समाहितः | 

स्मात्वा पित'स्तपयित्वा तिलाम्भोभिमुंदान्वितः ॥ ५ ॥ 

अन्येषाश्वा5पि नाम्रा वे दत््वा चाउपि तिलोदकम्‌ | 

पितन्नयत्ति स्वर्गस्थान्नर्कस्थांश्य सर्चशः ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मणःसदनशान्यान्‌ योगः परमदुलेभः॥ ७॥ 
देवेस्यरूतुवर लब्ध्बा पवित्र हि गयाशिरः । तत्क्षेत्र देवदेवसूय बपुमतं महात्मनः ॥ 

यजत्र संसम मासाय क्षेत्रमन्यद्धि पांचनम ॥ ८ ॥ 
सत्र श्राद्ध प्रकुवां णःशुद्धद्रन्य स्तुभक्तितः । मोचयेत्पिण्डदानेन देहबन्धात्पित॒न्सुतः 
पितनुद्वधिश्य यो दद्यादुदानानिविविधानिच । दातारंतत्पित श्वा5पिध्ुवंमोचयतेप्रभु 
पितृपाकस्य निष्पत्तिरक्ता सागरवारिणा। पूजाध पुरुषाख्यर्य भवेश्वकोटिशोगुणः 
अन्यदा तपंणं स्वान॑ पूजन सागरास्भसा। महामाध्वान्तुसकल कर्म्मकुर्यासदाम्भसा 


३६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बे० उत्क० खण्डे 

गड्भगम्भःख्तपनं विष्णोः पीत्वा पादोदकश्च यत्‌ । 

लोकोत्तर लमेत्पुण्यं तत्सिन्धोजेलपानतः ॥ १३ ॥ 

अश्वमेघावभूथजको टिल्लानफलन्तु यत्‌ । 

तस्पां स्‍्नाने कृते सिन्‍्धौ लभतेनुग्रहाद्धरेः ॥ १४ ॥ 

स्‍्नात्वा सन्‍्तप्यं विधिवत पित्देवांश्ध भक्तितः । 

श्राद्ध कृत्वा हविध्येश्व दत्त्चा दानानि चब हि॥ १५॥ 

द्ृष्टा सम्पूज्य विधिवत्साक्षाद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 

मातुः स्वस्य लव भायायाः कुलानि च शतं शतम्‌ ॥ 

बिमोच्य तरेव सम॑ परे ब्रह्मणि लीयते ॥ १६ ॥ 

धंशानां भाग्यसम्पत्त्या ताहशो हि भवेत्सुतः । 

श्राद्ध यलतु महामाध्यां कुर्यातओरी (जी) पुरुषोत्तमे ॥ 

भ्राद्ध ये कुयृस्तस्याम्व यस्तु याति सदा खुतः । 

तियंग्योनिगतास्तस्य प्रोद्भुताः पादगेणुमिः ॥ १० ॥ 
नयन्ति गत्वोपषित्वाचपितग्स्तंमुदान्विताः | पाश्यंतःपृष्टतश्चाग्रेसमक्षात्रः कुलो द्ववाः 

आब्रह्मणो ये हि कुल्तअये च प्रयान्ति तस्समिन्पुरुषोत्तमाख्ये । 
खुदुलभे वर्षसहस्त्रके च देवर्षिसेच्ये ख खुयोग उत्तमे ॥ १६॥ 

स॒ कालोदुलंभेलोकेनाव्पपुण्यरवाप्यते । वित्तशार्य' न कुर्वीतिप्राप्यतंयोगमृत्तमम्‌ 
विनश्वरं शरीरजअ्षवित्तश्चापिशरी रिणाम्‌ । यद्दत्त्वा ब्राह्मणकरेघनंको टिगुणस्भवेत्‌ 
कामादकामतश्था5पिमोक्षंतत्रलभेद भुवम्‌ । जश्ञानादपिभवेन्मुक्तिरितिवेदान्तगीःश्रुतिः 
तत्रमन्‍त्रा:प्रजप्तास्तु सु सिद्धा ध्युठ णांघुत्रम | प्रीणितस्तुजगन्नाथःसचंकामप्रदरूतदा 
किमत्रबहुनोक्तेन कृतकृत्यों भवेन्नरः | दुश्चिकित्स्यमहाव्याधिविमुक्तस्त्नानतो भणेत्‌ 
महापापविंमुक्तःस्याद्‌ बुद्धिपूवकते द्विज !। किसपुनः्षुद्रपापस्तुकालःखलुखु दुल भः ॥ 
प्रज्वलन्तंबहिराशि यथाप्राप्यातिदशते | तुलामाघकम्व॑ हि पापरशशिस्म्िध्रौत्तकः 
तस्यांस्नात्वा सिन्धुजले दह्यतेतत्क्षणादपि | महामाध्यांमहाक्षेत्रे महापुरुषदक्षिणे 
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महाणंवे नृणां रूतान॑ महापातकनाशनम्‌ । कथित श्रुतयूचेन्ते द्ृष्टपूर्व बदामि ते ॥ 
पाषण्डानां कुलेकश्विदासीद्धामिक उत्तमः | घर्मशास्रार्थ कुशलो विष्णुभक्तोट्ठदबतः 
तत्पूर्ष तल्‍्थकुलजाः पाषण्डानरकौकसः | तियंग्योनिगतायेच ते संर्थे वन्दशोगताः 
विज्ञापयामासरित्थंपुत्रकाइस्मान्समुद्धर । गयायां पिण्डदानेन बयमत्यन्तदुःखिताः 
महामोहवशाधेन विमुखा वयमीद्वशाः | पर पराणां परम॑ नाच्चेयामस्तमोभयाः ॥ 
धम्म॑माग प्रवृत्तानां कुर्बाणश्व प्रतिक्रियाम्‌ | 
न जानीमो दुःखराशेः केन स्थात्संक्षयों भवेत्‌॥ ३४७ ॥ 
केवल शुश्रुवामो वे गयाधारं छृत॑ खुतेः | उद्धारयतिचश्यांस्तु तियंश्ोनरकौकसः 
तेपां तदचनंक्रत्वा स गत्वाशास्त्रवित्तमः | विधिनाभक्तियुक्तेत गयायांशुचिभिर्धनेः 
नानाविधानि श्राद्धानि चकारा5हूं मुदान्वितः । 
ततछ्ते नाम्तिका वंश्यास्तथवाइतिप्रमोहिताः ॥ ३७ ॥ 
निममा दुःखजलधो प्रेतास्तियर््गतास्तथा। परिवार्यपुनः पुत्रमरचर्वशत्रयोद्ववाः ॥ 
पुत्रक, भ्राद्धमस्माकमुद्धारायकृतं मुहुः। सदुबृत्तेन त्वया शाख्रमार्ग तः सत्यमेच तन 
किपमेतच्छाद्धमस्माकंदर्शनायाइपिनाभवत्‌ । सुभुश॑ताडइयमानानां लौहदण्डेःसमन्तत+ 
दृश्यन्ते पितरोइन्येषां श्राद्धदानादु गयाशिरे। 
विमानवरमारुह्य दिव्यलोक॑ प्रयान्ति ते ॥ ४१ ॥ 
समर्मापतो 5स्माकमेव दिव्यस्थग्गन्धभूषणाः । नापस्माकंहीयने पाप॑ छतेःभ्राद्शतेरपि 
चयमेतन्न जानीमोी घर्मशास्रबहिष्कृतान। कथम्वादुःखबिल्‍लूयोमविष्यतिचनोश्रवम्‌ 
त्वमस्माक कुलेजातो वारिध्रेरिवचन्द्रमाः । त्वां बिना गतिरशध्माकंट्ृश्यतेनहिपुत्रक 
डुःलाणंवनिमशझानांपारं नेतुं त्वमेष नः | येन शक्तोविचार्येतत्कुरुष्चा55शह्विजोत्तम! 
पुत्र एको विक्रियते बंश्यानामुद्धृतौरणाम्‌ । पुत्रस्यंवाउपचारेणनरके५पिपतन्तिते 
ताइशो गुणवान्पुत्रः कुलेयेषां समुद्गतः । ईद्वग दु खाण्णवेतेपामुत्प्लुतिजायतेकथम 
सचे दुष्कृतकर्म्माणो यातना सुस्थिताश्व ये । 
सत्पुत्रेण गति यान्ति दिब्यां ते नापत्र संशयः ॥ ४८ ७ 
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इलि दीनातसंचचन॑ पुत्र आकर्णयंस्तदा । न प्रत्युवाच पापिष्ठवंश्यान्वेस द्विज्ञोक्तमः 
केवर्ल खित्तवापाासदो लाचलितचेतसा । शास्त्ंअमाणंमर्त्यानां रूत्याहृत्यव्यवस्थिती 
तच्छाश्रग्नल्थितो नित्यं चंपरीत्यं कथम्बजेन्‌। 
भवन्त एवं पापिष्ठा घंश्या एते ममाइचुना ॥ ५१॥ 
गयाश्रादं सर्वपापनो रन॑ शाज्वो दितम । यवाविधिक्ततं श्राद्ध शतं नतेविपोंख्चिताः 
शास्त्र प्रमाणं सचयां कृत्याकृत्यविधौसदा । इतिसाक्षादुभगवतोमुखपद्माह्धिनिग तम्‌ 
एवं चिन्ताकुलमतेर्वाणीव्यो मसमुद्रवा । अशरीरा जगादोच्घस्तन्वानासंशयच्छिदा 
अड्न सत्य गयाश्राद्ध सर्वक्मप्नाशनम्‌ | पितृणां दुर्गतिहरं ब्रह्मलोकगतिप्रदम्‌ 
न ने सामान्यपापानांश्र तिचिद्राबकाःसदा | अवजानन्तिसततमन्तर्यामिणमीश्वस्म्‌ 
गयाश्राउंनकुशला पते श्रतिबहिगंताः | तेषा सन्‍्ततिज्ञातोइसिनचवेदफर्ल लभेत्‌ 
ब्रह्मण्यमुज्ज्चलप्राप्तमुद्धत्त चंशजान्ल्वकान्‌ | 
यदि बाच्छाइसि भो चिप्र! श्टुणु तक््यं रहम्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पापण्डानां समुद्धारः अविद्याविलयं तथा। 
उभयं खद्ठश विद्धि तयोः कारणमुच्यते ॥ ०५६ ॥ 
आत्मसाक्षात्कृतिवांस्यास्क्षेत्रेश्ीपुरुषो्तमे | महामाध्यांपिण्डदानंडवणोद्तटे ६थचा 
कदाखिदपि पापानामात्मसाक्षात्कृतिर्मवेत्‌ | तद्शदीपतत्रेव श्राद्ध कुरूमहामते ! ॥ 
द्ृत्यसि सवद्वशा तत्र मुक्तानां परमां गतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महायुराण एकाशी तिसाहरूषां संहितायां द्वितीये बंष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋण्सिस्वादे 
ग्राखफ्डकुलजातस्यकस्य चिद्विष्णुभक्तल्‍्यारव्यानवर्ण नंनाम 
पश्चपश्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥ ५० ॥७ 


बटपथाशत्तमोड्ध्यायः 


शास्त्रीयविधिना भ्राद्करणवर्ण नम्‌ 
जमिनिरवात 
श्र॒त्वेत्थमाकाशगिरं परम हर्षमास्थितः । महामाध्यांसमीपायांजगामक्षेत्रमुत्तमम्‌ 
पर्यन्तभूमो क्षेत्रस्य प्रविशन्दद्वशे स्वकान। 
शुद्धसत्त्वान्‌ शुश्रवर्णान्‌ निम्मल्ाम्वरधारिणः ॥ २ ॥ 
वेदिकन्नानसंशुद्धबचसः क्षीणकल्मपान्‌ | तमनुघजतः साक्षाद्हप्यतम्व परस्पर्म्‌ |॥ 
रुचतः साथधुपुत्रा त्वं धत्रं नस्‍तारय्रिष्यसि | 
साधुव्यवसितंतात! यदत्रा55गउ्छसिक्षितेः | पावनंपरमंस्थानंनिष्परत्यूहविमुक्तिदम्‌ 
सक्निधावागतानां न तमः सडक्षीयते5घुना । 
डद्यतो भास्करस्येव महेन्द्रककुभो भ्ृशम्‌ ॥ ५॥ 
सद्विजस्तागिर:श्रु त्वाचं श्यानां विमलात्मनाम्‌ । विल्मयं परम॑ लेभेक्षेत्रस्थमहिमपफ्रति 
सस्‍्वगणेयगणाकीणा क्षेत्रवाग मवाप्य तत्‌ । 
चतुग्मुंखचिनिष्क्रान्ललोक विधिविधानथित्‌ ॥ 9 ॥। 
सत्यमेचाह यद्वाणी घिद्या साइए्रकाशभाषिता । 
कथं मिथ्या बदेयुरूते लोकानुग्राहकाः सुराः। 
सर्वेषां कम्मंणां पाक॑ विदन्तरूतस्वद शिनः ॥ ८ ॥ 
अहोमेजन्मनो भाग्य पाषण्डकुलसन्ततेः । उद्धारणसमर्थो5हमेतेशामपि यो5भवम्‌ 
गयाधाद्धबहुछतेः कुयोनिगतयों जनाः | विशुद्धमतयस्ते मां भाषन्ते भास्करत्विप+ 
दिव्यदेहो 5हमप्यास॑ यदेते मोौचिता मया ॥ ११ ॥.. 
चिन्तय ब्वितितःसाहूजनसम्बाधवर्त्म नि । शनःशनेःदुंःखदुःखांतीर्थराजस्यस लिघिम्‌ 
गत्वा स्नानस्विधानेन शास्त्रीयेण चकार स+।॥ १२ ॥. 


३६५ # सकन्दपुराणम्‌ # [२ छे० उत्क० खण्डे 


विधिवसपंयित्वाध्थदेवानपि गणांध्तथा। शभ्राद्ध॑चक्ते महाभत्त्याससुद्ध विधिनादिजः 
भ्राद्धावसाने देवेशं याचदृध्यायति निश्चऊम्‌ | तावद्विव्य विमानानिज्वयलद्ब॒ल्लगगणानिच 
चन्द्रसूर्य प्रकाशानि कामगानिनभो5डूणे । विद्याधरेरप्सरो भिःपुष्पकः वृश्टिप्रकीर्णकः 
समन्ताद्वेशितान्यस्यद्वश्टिविंषयामययुः । स्वर्ण किड्डि णिनादेश्वबी णाक्काणम॑नोहरेः 
सज्ञातध्यानभड्टो5सो पुनल्‍्तानि ददश हू ॥ १७ ॥ 
देचदूताः समागत्य खाद्रमस्प्रणिपत्य च । 
संस्तृय बाग्मिदिव्यासिस्तान पितृ स्तसल्‍य पश्यतः॥ १८॥ 
ब्रह्मणोचचनाथुयं तल्यलोक  प्रयास्पथ । अहो! हन्तविमानानि ब्ह्मछोकागतानि वें 
भ्न्येना(नेनवंश्येन विष्णुभक्तिपरेणव । महारौरवयोग्यानां युष्माक॑ तारणं कृतम्‌ ॥ 
पाखण्डानां न निम्मोक्षि संसाराध्वप्रवक्तिनाम । 
प्रथलितानां मोहेन अविद्यामूलसूनुना ॥ २१ ॥ 
थद्यस्मिन पावके क्षेत्र न भ्राउंवंशजेःकतम्‌ । तदानप्रोक्षोमवतिपापिष्ठानां हिशौनका 
महामाघीमहायोगो विणुना प्रभ्नविष्णुना । प्रवत्तितः पापकृतामुद्धारायदयालुना ॥ 
रूपरूपतोहिभगवानिन्द्रद्यम्नेन सावितः । महत्कतोरमहादीक्षा महादुःखबती तदा ॥ 
बहुवित्तव्ययायासब॒हुकालप्रसाधनम्‌ । चाजिमेघसहस्त॑हि नालल्‍्पभाग्यस्यजायने ॥ 
भगवदनुग्रहस॒ते इन्द्रयुक्लटपरय ले । न द्वएं नश्नतंक्राईपिशक्रस्या$पि सुदुलभम्‌ ॥ 
ततो5पिभगवानेषनिरुपाधिक्ृृपास्वुधिः | दीनानुग्रहकुद्देवो वात्सल्यास्वुधिचन्द्रमाः 
सब्चकर्म्मादारणो5सौदारुरूपी प्रकाशितः | तेनव रूपेणवरानिन्द्रध्ुक्लाय दत्तवान्‌ 
तस्क्षेत्रमपितद्वह नात्रभिन्धान्मतिस्तव । रहस्यमेतत्कथितं मुक्तेः साधनमुत्तमम्‌ ॥ 
श्रवणादि चतुष्क॑ हि यथा मोक्षस्य साधनम्‌ । 
तथा चतुष्कमध्ये5स्मिन्श्षेत्रे प्राणविमोचनम्‌ 
सत्य सत्य पुनः सत्यप्रुद्घृत्य भुज्यमुच्यते ॥ ३० ॥ 
तस्वसाक्षात्क॒तेस्तत्र क्षेत्रे प्रणबि बोजनात्‌ । 
ऋते न मोक्षो जन्तृनां दृयमेचाउपचगंदम ॥ ३१॥ 


सप्तपश्चाशक्त मोध्ज्यायः ) # अरद्धोदिययोगमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३६७ 


महा व्राघ्यां महायोगे धरा पित्‌ विमुक्तिदम्‌ । तत्र अयंदुलूभ हिसंसारेशौनक! भुषम्‌ 
अद्धोदियादयो योगा ये पूच्च प्रतिपादिताः । 
शतांशम्रपि तेनाहां माघीयोगस्य शौनक ! ३३ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रथा संहितायां द्वितीयेतष्णचखण्डा- 
न्‍्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जेंमिनिऋषिसस्धदेश्राद्धालुष्ठान- 
स्पापवश्यकत्तेव्यताकीत्तन नामपट्पश्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५६ ॥ 


सप्तपथ्चाशत्तमो ध्या यः 


अद्धोंद्ययोगमाहात्म्यवणण नम्‌ 
जेमिनिरुवाख 

अतः परंप्रवक्ष्यामिरहस्यंपरमादुतम्‌ । एनेहियोगाःकथिताःपापिष्ठ।55शवासकारकाः 
दुश्खेन खिरलब्धं यक्तीथम्बा योगएववा। तदेव ते हि मन्यन्ते पापिष्ठाःपापनाशनम्‌ 
प्रवत्तकःसंखतें स्तेनमोच्यन्ते हि विष्णुना। घान्मिकानां हि विश्वासस्तत्क्षेत्रे नित्यमेव हि 
अश्ीशतानिवर्षाणिकामभोगेषु्लछसः । कण्ड्नममुनिः पूष मोहितः स्वर्गंवेश्यया 
ह्विजऋष्मा णिसन्व्यज्य तयारेमे दिवानिशम्‌ | पश्चात्तापमुपागस्य॒तदेच क्षेत्रमुतमम्‌ 

गत्वा समाराध्य जगत्पति दारुल्वरूपिण म्‌ | 

निव्विण्णमानसः स्तुत्वा पराड्भतिमुपागतः ॥ ६ ॥ 
रूकनदःपुरा महादेव पप्रदछ चिनयान्वितः । पुरुषोत्तमस्यक्षेत्रस्थरहरूयं परम॑ बद ॥ 
नज्ञातंयेनकेना: पिचरेवास्थावरे: पिया | त्वमेवभगवन शम्भो! बेत्सितत्क्षे त्रमुत्तमम्‌ 
चहुधातब्पत्वाइपि खाड्रोपाडुनयत्फ लप्‌ । लन्‍्पतेचेकदिवसं सेविता घदमे पितः ! 
सर्वपापक्षयः पुंसांमबेत्का डे कली कथम्‌ । प्रायशोदुःखितामर्त्याः प्राकृतःपापसश्षयः 

कथं सु सुखिनछ्ते स्युः सकृत्कर्मापचुलशयात्‌ ॥ १० ॥ 


३६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घे० उत्क» खण्डे 


एयंत्रदि महादेव ! कर्म्मंयत्स्थादजुत्तमम्‌ | येनाइजुष्टितमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ 
यो हि कश्विदुपायो5छ्िति तन्‍्मे चद खुनिश्चितम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमहादेव उबाच 
श्टणु चत्सा प्रवक्ष्यामि सर्वपापभयापहम्‌ | स्वर्गापवगदंपुण्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
सवंमाइुल्‍्यजनन दुःखद॒गं विनाशनम्‌ ) सौख्यसोभाग्यसम्पत्तिधनसम्पत्तिवद्धनम्‌ 
आयुव द्धिकगोपाय॑ मया यत्खुविनिश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
मारे इन्दक्षये प'ते वारेषक ध्रवणा यदि । अद्धोंद्यः स विज्ञेयः सहस्रार्कग्रहे: समः 
दिवेबयोगः शप्तोष्यंनचरात कदाखन | नान्‍्यःपुण्यतमःकालोयो 5द्धोंद्यसमो भवेत्‌ 
तावद्नज्जन्ति पापानि खुबह निप्रहान्त्य पि | यावदद्धोंद्योनेति सर्वपापापन्ोदनः ॥ 
अभूत्कालकृतो यो वे प्राकृतः पापसश्चयः | अद्ध हरत्यतःप्राहुयोंगमर्डदाद्यस्थवुधाः ॥ 
अद्धोदयि महायोगे सुनिरदेवतयाखिते | पापा5न्थकारान्मुच्येन्तभवेयुर्विमछ्ा नराः ॥ 
अरद्धोंदये महापुण्ये सब गन्नासमजलम्‌ | या क शित्कुरुतेदानं तद्राने मेस्सरिमतम्‌ 
तद्या दानानि देयानि भूदानप्रभती निच । पापक्षयाथिम्रिमंत्य:स्वर्गादिफलकाड क्षया 
लुलापुरुषदस्तत्र सदाशिवपुरम्वजेत | हिसण्यगर्भदोमर््त्यों गर्भवासं न चाप्लुयात ॥ 
गोसहस्पप्रदोमत्यः सहस्ाक्षपदम्बजेत | एचमादीनि दानानि कृत्वासम्यग्वि आनतः 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः स नरः सुखमेघते ॥ २३ ॥ 
सस्‍कनद उचाणय 
प्रायशो हि कलौमरत्या मन्दभाग्या महेश्वर। अशक्ताभूमिदानादौमुच्यन्ते ते कथंनराः 
तुलापुरुषदानेन भूमिदानेन यत्फलम्‌ । हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्नेण यत्फलम्‌ ॥२५ 
एलेपा पुण्यफलूई खेदानश्व शाड्रर | अनायासेन यद्यास्तत तद्वानं कथयस्व मे॥२६ 
ईश्वर उवाध 
श्टणु बत्स! महागुद्यंदानं तत्राउतियुण्यदम्‌। सर्वेषाश्चेबदानानां यत्पुण्यफलदायकम्‌ 
वक्ष्याम्यहं महादानं नूणां पापमयापट्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
चतुःपश्टिपल कांस्यममन्त्र तत्रकारयेत्‌। चत्वारिशत्परलंवाइपए पल विशतिमेव वा 


सप्तपञ्चाशसभो पध्योयः ]) # अर्ददययोगवेशिष्टशरर्णनम्‌ # हे 


निधाय पायस तत्र पद्ममएदर्ल लिखेत्‌ । पदास्य कर्णिकायान्तु कर्षमार्त सुपर्णकम्‌ 
तदभावे हिअर््ध स्वासद रु स्वाइपिप्रक्षिपेत्‌ । स्‍्तात्थासत्र चिघानेन यथाविध्युक्तमाणतः 
मन्त्रेणा।नेन हे घत्स! स्नानंकुर्यादतन्द्रितः | सर्चसाधारणंमन्त्र गोपनीय॑ पर॑ मम 
ओडुबर॑ काम्रबीजस्वाविकारअआअततःपरम्‌ । पुरुषन्तु ततः पश्थाक्षमसोन्तेप्रकेश्पयेत्‌ 
सर्वेसिद्धिकरं पुण्यं मोक्षदं पापनाशनम्‌ । शुद्धानां परमं शुद्ध योगिनांयोगदंशुभम्‌ 
पित ख्वतपंयेद्धीमानजलादुत्तीयंयलतः | घौतवासाःशुचिभू त्वासूर्याया5घ्यं निवेद्यैत्‌ 
शत्रयीमय! नमसतुम्यंदेवदेव दिचाकर!। पुराकृतक्षयर्पुण्य तत्पुण्यज्ञाइक्षयं कुद ॥ ३५ 
छृत्वा तत्तण्डुलः शु्रः पद्ममद्दरूुंशुमम्‌ । अखत स्थापयेक्तत्र ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकम्‌ 
तेषाम्प्री तिकराथय श्वेतमाल्यःसुशोभनेः । चख्यदिभिरलडन्कत्यत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ 
सद्वृत्ताय सुशान्ताय विधिज्ञाय कुदुम्बिने | पुष्पगन्धेरलडलक॒त्यदेवमेतत्त्रयीमयम्‌ 
सुचर्णपायसंपात्र यर्प्रादितत्त्रपीमयम्‌ । आवयोष्तारकंयरूमादुग्रहाणत्वंहिजोत्तम! 
दान स्‍्तीरथेंस्तपो भिश्व य॒त्कृतं छुकुत॑मया । तत्पुण्यफलसंसिद्धिछुसम्पूर्ण तपस्तुमे 
इंदं द्चा महादानं ततःसम्प्रार्थथेद्द्धिजम । मन्त्र णा5नेनगाडुय ! सस्यगेकाग्रमानसः 
पुश्टिमेधाबलारोग्यसम्पदायु प्य वर्द्धनम्‌ । त्रयी मयोद्विजः साक्षाद्‌ ब्रृष्ि मेपुण्यचर्धन्म्‌ 

सम्यगित्थं छत येन तस्य पुण्यफर्ल श्एणु ॥ ४३ ॥ 

सुबर्णमणिरल्लाद्यां पश्चाशत्कोटिविस्तृताम्‌ । 

ससखुद्मेखलां पृथ्चीं सम्यग्दत्वा च यत्फलम ॥ 

तत्फर्ं लमते मत्यः कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवं यः कुरुते दान प्रद्धोद्यमहासिथी । सर्वान्कामानवाप्नोति कार्सिकेय ! न संशयः 
गोखमेसात्र भूमिस्तरादद्यादद्धोंदिये नरः । तदभावेवथाशक्त्या यो ददाति वसुन्धराम्‌ 

खत चक्रवर्तों भवति प्रसादान्मम पण्मुख ! ॥ ४६ ॥ 

अद्धोदिये गां बहुदुग्धरोग्धीं सचत्सवस्त्र/क्ष यथोक्तरक्षिणाम्‌ । 
अलडम्कताय हिजपुडुचाय दस्वेति छोक॑ मम पापमुक्तः ॥ ४७ ॥ 
अध्ोगति गतानन्यान्व॑श्याजुद्श्पदुद्धंशन:. । तिलपात्रादिदानाथेस्तानुद्धरति सडुद्ात्‌ 
२७ 


५ 


श३० # स्फन्दपुराणम्‌ # . [२ थे० उत्क० खण्डे 


अद्धोदिये भ्रूमि-सुचण-चस्म-गो-धान्यदाता छ्विजपुड़चाय । 
अज़ तब मिन्द्र॒त्वममामयत्व॑ महीप्रतित्वं लमते मसुष्यः ॥ ४६ ॥ 
वानान्यन्यानि सर्वांणिद्यादद्धोदियेनरः। पितृनुद्विश्य यहुस तदक्षयफर्ल लभेत्‌ ॥ 
भ्राद्यमद्धोदये कुर्यात्‌ पिण्डदानश्व तपणम्‌ । गयायामेबयत्पुण्यंतत्पुण्यं लमते नरः ॥ 
ये केचित्‌ सुकृतस्तस्न प्रेतभूवाः स्वकर्ममिः । 
रूवग ते यान्ति गाड्लेय! तत्रोद्विश्य घदानतः ॥ ५२ ॥ 
गड्खागरयोम॑ध्येगड्रायमुनयोस्तथा । देवनद्याश्व गड़ायां प्रभासे पुष्करे तथा ॥५३ 
चाराणस्याश्व यत्पुण्य पुण्यक्षेत्रे तथच थे । 
दानमद्धोंदये दक्त्वा तत्पुण्यं ऊमते नरः ॥ ५७ ॥ 
अद्धोंद्ये नरःस्नात्वा सर्वतीर्थफलं ऊमेत्‌। पुण्यतीर्थललेस्नात्वानरोमोश्षपदं वजेन्‌ 
एयखाबारणः प्रोक्तः स्वेत्रयोग उत्तमः । विशेयल्ते प्रधक्ष्यामि यत्पृष्टोदहंत्वयाइनघ 
कछ्या5प्येतन्नकथितं पुरायद्वेदगो पितम्‌ । अद्धें दियो यदायोगोभवेज्ज्ञात्वानरोचमः 
आद्यो वाइपि दरिद्रो वा चित्तशास्यजञ्ञ दीनताम । 
सन्त्यज्य हषसंयुक्तो भक्ति ध्रीपुरुषोत्तमे ॥ ५८॥ 
कृत्वाप्रयल्षतो गउछे स्क्षेत्रं श्रीयुरुषोत्तमम्‌ । यस्प्रसड्डीसनादेव लीयते पापसञ्यः ॥ 
भर्धों दियो महायोगस्तत्क्षेत्र पावनोत्तमम । दारुय्याजं परंत्रह्म त्रयं तत्रेव संस्थितम्‌ 
ना$त: परतरोयोगो मयाज्ञातोइल्तिबत्लक!। पुराकस्रेह्ययंयरोगोयरुगेतुर्य भवत किल 
तदापृध्वीगतालोकादेंवाःलं सिद्ध यल्‍त्तथा। पातालस्थ/श्व भुजगाःसब्बं एकत्रसंस्थिता: 
तद्डे क्षेत्रवरं जग्मुमुंदा भक्त्या च संयुताः ॥ ६२ ॥ 
तन्न स्‍्नात्या जगन्नाथ दारुकह्म सनातनम्‌ | 
टृष्टरा सम्पूजयामासुर्ददुर्दानानि शक्तितः॥ ६३ ॥ 
तदेख सत्यः सञ्ञातो युगधरम्मस्वरूपधूकू । आयुषो5न्तेतुतेसर्ब परंनिन्‍्बाणमाप्लुयुः 
यान्यान्कामास्माथेयन्तेमत्यदियाब्थ तत्रवे । तांस्तान्कामानवाप्लुयुदुंलंभानपिवत्सक 
एतत्त्रयाणां संयोगो दुलंभो भुविपापिनाम्‌। यम्पाप्यलमतेमुक्तिमात्मछानं घिनानर: 


अश्पश्वाशसपरोष्ध्यायः ] # दशावतारक्षेत्रपस्िद्धिवर्णनम्‌ # केक१्‌ 


एतद्हस्यं परम॑ पुत्र ते कथितम्मया। दशावतारक्षेत्रस्यमाहात्म्यश्नसुगोपितम ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहायुरागे एकाशीतिसाहख्रथां संहितायां द्वितीयेघेष्णबखण्डा- 
न्तगंतोत्कखखण्डे ज़मिनिऋ#पिसम्बादे:द्धोद्ययोगमाहात्म्यकीत्तनंनाम 
सप्तपश्चाशत्षमो धध्यायः ॥ ५७ ॥ 


नल ीतत>+>+ +++++ 


अष्टपथ्वाशत्तमो 5ध्यायः 


युरुपोत्तमक्षेत्रस्यदशावतारक्षेत्रनाम्नाग्र सिद्धिकार णवण नम्‌ 
स्‍्कन्द उवाच 
पुरुपोत्तमस्शवक्षे त्रर्थकथिता त्वया | दशाचतारसड ज्ञाउस्यकथमेतद्धदा 5ञज्जसा॥# 
श्रीमहादेज उवाच 

अव्यक्तरुपिणावत्स! विष्णुनाप्रभविष्णुना । युगेयुगेषबताराहिक्रियन्तेछोकपालनात्‌ 
अर्मसंस्थापनावत्स! नित्यं नारायणसूय वे। रूवीकृताइतःप्रभवतिरक्षाये धर्मंशाखिनः 
संसास्चक्रव्यूहस्य अचिन्त्यमहिमस्य वे । कोवेक्तिरुपंतद्धिष्णोःपरमंपदमव्ययम्‌ ॥ 
अधानपुरुषातीतं गुणसड्भधिवर्जितम्‌ । निमंलं निष्कल्ल विष्णोःस्वरूपंको5नुवुध्यते 
एबम्मूतो5पि भगवान्‌ यदालोकसिसृक्षया । प्रकति स्वामधिष्टायसम्भवेदेयुगेयुगे 
ब्रह्मादीनवतारान्‌ सकरोतिबहुधाधिभुः। आद्योप्चतारोषेघास्यछ्धितीयो5हं तु पुत्रका 
सृतीयस्तु खनन्दाया गौतमाद्याश्चवतुर्थकः । इन्द्राद्रः पश्चमस्तस्यत्रयस्मिशत्र देवताः 
किमत्रबहुनोक्तेन चण्डालान्तं प्रपश्चबकम्‌ | तस्यवचिष्णोरूपाणिनान्यथात्वंधिचारय 
सत्राइपि छोकरक्षार्थ येड्वताराः कृताः पुरा । मत्स्पाद्यादिष्यरूपाबेपुरातेकथितामया 
अन्नक्षेत्रवरे व॒त्स! तांस्तान्प्रकुरुते विश्ुः। एतद्धिपरमंस्थानं दिवयं मौमझ कथ्यते 

मूलायतनमेतद्धि सश्टिपालनलंहतेः । 


अन्नाइवतीय भगवान भयात्यन्यत्र कार्यतः ॥ १२ ॥ 


३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घ० उत्कआऋएडे 
निष्पाद छृत्यं पृथ्व्याहि पुनरतअब तिष्ठति | अतोदशावताराणांदशेनाथेस्तुयत्फलम्‌ 
तत्फलंलभते मर्स्यों टृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ | दशाचतारसड्ज्ञाइल्यकथितापुत्र! ते मया 
अन्यश्य ते बदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरोदितंन केना$पिन्नातंवायेनकेनचित्‌ 
रहरूयं परम॑ होतल्लोका5नुग्रहणं महत्‌ | अनायासेनोद्ध रणं पापिनां पापकम्म॑णाम॥ 
अनादावत्रसंसारे लोकानां मत्य वासिनाम्‌ । पापानि सुबहन्येबपुण्यरूत्वल्पीय एवच 
यावत्कृतं पापमेमिख्रिघिधं विषयेप्सुभिः | तत्र मध्ये एकमेव निययायोपकल्‍्पते ॥ 
अन्यत्सवे कूटरूपं तिष्ठत्येष क्रमागतम्‌ | नरकान्ते पुनर्योनिकुत्सितां याति मानवः 
मत्योबाइपि यदा पुत्र! जायतेदुःखितो भवेत्‌ | दरिद्रःकृपणोरोंगीभवेद्ध मंपराड्मुखः 
यापानि छल पुनः कुयदिवशः पापक्ृन्नरः | पापात्माकुरुतेपापं पुण्यात्मा पुण्यमेच चल 

पुण्यात्मनो5पि च भवेत्यसडूगत्कलुषघाज्जनम्‌ ॥ २२॥ 

यावतो5पि निमेषां घतु पापप्रेभिन भिःक्तम । 

ताचद्वंसहस्त्राणि निरये दुःखभागिनः ॥ २३॥ 

एवं संसारबन्धे5स्मिन्प्रयशः पापकारिणः | 

क्षमनते न ख॒ पापानि प्रायश्विसेन शोधितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुशखासहोमस्यलोको नाइल पापल्‍्यरोबने | देहत्यागं विताशुद्धिनेम्रहापातकेषल्यवे 
प्रवमाछोक्प भगवान्क्पालः पापकारिणः । इदंक्षेत्रंससजां ६५दौस्वमृत्तिसद्वशं विभ्ुः 
युगपत्सवंपापानां मंहपातकस ड्विनाम्‌ । अपात्रमलिनीकारिपापानांमयि यो नरः 

अनायासिन संशुद्धिमीहते पापकृत्तमः ॥ २८॥ 

इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशी तिसाहस््रथां संहितायां ट्वितीयेचेष्णबखण्डा- 
न्‍्तर्गतोत्कलखण्डे जमिनिऋषिसम्वादे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यदशावतारक्षेत्र 
नाप्लाप्रसिद्धिकारणवर्णनंनामा5एपश्ाशक्तमो5ध्यायः ॥ ५८ ॥ 


ऊनषष्टितमो 5ध्यायः 
पुरुषोत्तमप्री तिसाधकव्रतविशेषवण नम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 

श्रद्धया भक्तियोगेन श्रुत्वा शाख्रार्थ निश्चयम्‌ । 

सड़ुल्प्य गच्छेत्तत्‌ क्षेत्र धघयायन्‌ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
दुष्टाप्रणम्य विधिवत्पूजयित्या जगदुरुरुम्‌ | इतः प्रभृतिज्ञातानां अन्मिनांस्चकर्मसु 
अनन्तेपु सश्चितानां पापानां गणनायुषाम्‌। युगपत्क्षयकामो 5हंत्वत्प्रसादाज्ञनादंनम्‌ 
बतेनत्वामच्चयिष्ये तदाज्ञापय मे प्रभो !। सन्‍्तरेयं यथा पापसमुद्रं परमेभ्वर ॥ ४॥ 
अलुजानीहि मां देव छोका5नुग्रहकारक)। इतिसम्प्राध्य देवेश सड्डूल्प्य ब्रतराजकम्‌ 
गरल्लीयात्पुण्यमासे तु कासिके देवसेविते। सौरभेयप्यःशालिभोज़नः परमः शुत्िः ' 

कुर्यात जिषवणस्नानमन्व्ह॑ सागराम्भसि । 

चेद्यस्य यत्सारं पुरुषप्रतिपादकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरुषाथकहेतुर्य त्प्रोक्त वेदविदाम्वरे: । पुरुषाख्यं हि. यत्सूक्त सब्यंकल्मप्रनाशनम्‌॥ 
आरोढ मिच्छतो विष्णुलोक॑ निःश्रेयकारणम्‌ । तज्जपेत्मत्यहंपुत्र! पुटितं मुक्तिहेलुना 
निव्याणकाडमस्यमन्त्रेण द्विश्वतुवंणकेन व । यद्वणंरूपेणहरिमुंखेषु परिचतंते॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु सिद्धमणाक्षरात्मकम्‌ । आद्यन्तयोरपिजपेत्सूक्तस्थ प्रतिमन्‍्त्रकम्‌ 
एयमष्टोत्तरशतं प्रत्यहं सूक्तमुत्तमम्‌ | जपेत्तदन्ते ख पुनः पुरुषाख्य समच्चेयेत ॥ 
चोडशरुपचार श्व वित्तशास्य' न कारयेत। प्राणपण्येन कुष्चीतपापी भगवदच्चंनम॥ 

अमृते छोककर्तारं कः पापशमने क्षमः । 

दयालुः सर्घलोकानां खुहद बन्चुः ख एबं हि॥ १४॥ , 
कर्त्ता हर्सा ख गोप्ता च स एवं परमेभ्वरः | भावशुद्ध्या जमन्नाथंतंब सम्पूजयेब्थ यः 

फिमन्यकर्मभिस्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
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आजुषडुफलान्यस्य भौमस्वर्गादिकंसुखम ॥ १६ ॥ 
सदझ्रे वहि संलछत्य पायसेन यजैद्धरिम्‌ | अशक्षरेण मन्त्रेण अष्शोत्तरसहस्मकम्‌ ॥ 
ततो दिनानते ख पुननित्यकमांचसानतः । पुनः सम्पूजयेद्रेव सूक्तेन पुरुषस्य वे ॥ 
नानोपहार: पूर्वोक्तिन घेद्य धायसं ददेत । अतासनन्त्वेतदेव तठुल्सीदलमिश्रितम्‌ ॥ 
मौनी ख स्थण्डिले सुप्त्था चिन्तयित्या जगदुगुरुम । 
भक्ति कुर्याद्‌ ब्राह्मणेषु बेष्णवेषु घिशेषतः ॥ २० ॥ 
जड़मामृत्तयस्त्वेते विष्णोन्नह्मस्थरूपिणः | न जातु मिथ्यावचनं परद्रोहादिकन्तथा 
सर्ब्चात्मना जगन्नाधेभक्तिकुर्या त्सु निग्मछाम | यथाशनयापूजयेश्वसीरिणाभद्रयासह 
भक्तिलम्यों हि भगवान्‌ स सदा भक्तवत्सलः | 
समाराध्यः स देवो हि ममोत्पादयिता हि सः॥ २३ ॥ 
बरह्मणो५पिपिता बत्स! न ततःपरमस्ति वें । सण्वभगवान्‌ लोकेषनेकःसम्पद्यतेहरिः 
निगु णो5पि गुणासक्तः स्वेच्छया खश्टिकत्मभुः । 
ब्रह्मा तत्प्रभवों चत्स! कि कथड्ुभससढधी: ॥ २० ॥ 
तमेषशरणं प्राप्य तपस्तेपे खिरं महत्‌। ब्रह्मरूपी जगश्नाथस्ततः साक्षाद बभूच ह ॥ 
तपसो5ते जगादेदं चतुम्मुखमुदारधीः | किमर्थ मत्प्रसूतो5पि मृढत्वं समुपागतः ॥ 
साष्टाडूपातं प्रणमन्निदं बेधाव्य जिज्षपत्‌ | कुतोजातः किमर्थशवकिकुर्यामितिमेमहान्‌ 
संशयो5मूजगन्नार्था तदाज्लापय में प्रभो !॥ २८ ॥ 
ततो निःश्वासजं वेदसुपदिश्य जगत्प्रभुः । अन्तदंधे च सहसा दृश्यमानोरपिवेधसा 
ततश्चतुर्मुंखोबेद्सारं स मनसो5सूजत्‌ | मयासशमिदंसव्ब भूतग्राम॑ चतुश्विधम ॥ 
नान्‍्त न मध्य विश्ोनयस्यापहआअ्वपितामहः | आवयोरक्षकोनित्यमैश्वर्या यायकश्वसः 
तदाज्षया तस्य भयाज्जगदेतबआ्राचरम्‌ । समर्यादं यथाध्रम्म बतंते स्वयमेव हि ॥ 
प्रज्ञापतिल्वरूपेण स हि धरम्मंप्रवत्तकः । कम्मेणः फलदाता हि फलभोक्तासण्व हि 
तस्समिस्प्रसन्न सर्वाणि जायन्ते सुखदानि वे । 
मदाद्या देवताः सर्घास्तस्येघरार ज्ञाचशे स्थिताः ॥ ३४ ॥ 


रु 


घष्टितमोद्थ्यायः]_# श्रीजगश्नाथप्रतिष्टाविधियर्णम्‌ # | ' ई। 
तेनाउन्तर्यामिणाउघ्छ्षताः फलदा नाउत्र संशयः ॥ देकक 

किमत्रबहुनोक्तेन घिट्कीयोपि तदाशया | बसंते मलसडूतते मुच्यते थे तदाक्षया ॥ 

एतस्या5व्यक्तरूपस्यदीनालुप्रहधम्मिणः | व्यक्ततावश्नत््ते धतु रहस्यं स्थानमुसमम्‌ 
क्षेत्र तत्परमं सब्बंभुक्तिक्षेत्रोत्तमं घबम्‌ ॥ ४७॥ 

आदिएं हि मयापप्येतत्युराषपराघयितु /प्रभुम्‌ | वतप्रेतत्सवंपापदरावानलसमं महत्‌ 
च्ीण पुरा मयतद्धि मत्तः स्वायम्भुबो मनुः । 
आच्यार ततो5गस्त्यश्वतुर्थोष्यापि नाफ्श्ति वे #३६॥ 

इति श्री स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रग्थां संहितायां द्वितीयेबेषणबखण्डा- 
न्तगंतोत्कलखण्डे जमिनिऋषिसम्धादे पुरुणेक्षमप्री तिसाधकव्त विशेष- 
विधिकथनंनामैकोनघष्टितमोडध्यायः ॥ ५६ ॥ 


अन++--+न जा 


षष्टितमो इध्यायः 


श्रोजगन्नाथप्रतिष्ठा विधिवण नम्‌ 
श्री पद्देय उचाच 
त्वदनुप्रहायकथितं रहस्य ब्रतमु लम्म्‌ । प्रतिष्ठां मे कथयतः ज्2 गु वःलाइवधासतः॥ 
एवं मार ब्रती नीत्वा निरतो व्रतकम्मंणि। 
कासिक्पां नित्पजापान्ते पूजयित्या जगदुगुरुम्‌ ॥ २॥ 
आचाय वरयेच्छेटं वेष्णवं शाञ्वित्तम्रम्‌ | मुद्राकुण्डलबासो सिश्चन्रनेःशुभमाल्यफे: 
पूजयित्चा जगन्नाथरूप त॑ हि चिचिन्तयेत 
प्रार्थवेल्माजलिमूव्चा भगवद्गभक्तिमाचितः ॥ ४॥ 
भूदेव! भगवद्विष्णोज डुघात्मन महामते । पापाणंवनिमग्न॑ मां निराश्रयमचचेतसम्‌ 
नानादुःखपरिध्यस्त अआहि मां शरणागतम्‌ | 
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प्रतिष्ठाप्य घतन्त्वेतद्‌ यथाविधि विदाम्वरः ॥ ५ ॥ 
प्रसाद्य देबदेवेशं शबूघक्रगदाधरम्‌ । 
ज्योतिःस्वरूपअहरि पवित्नेषिधिणो दितेः । स्ेपापापहःस्वामीयथामे प्रीयतामिति 
फ्बंश्रतप्राथितः स ब्राह्मणो ध्यानतत्परः । सुलक्षणे हस्तकुण्डेविधिवत्संस्छते ततः 
घष्णवाशि समाधाय प्रतिष्ठाविधिच्सेदितम्‌ 
पूजयित्वा हृ्यबाहरूपनारायण प्रधुम्‌ ॥ ६ ॥ 
उपचारेः घोडशभिः सूक्तेन पुरुषर्य ल। पछाशसमियधावह्ौँ सौसभेयहविस्तथा ॥ 
पायसस्य मधुहविभिश्चित हुथ पृथक्‌ प्ृथक्‌ । पश्चपश्चसहस्त्राणितथा कृष्णातिलानपि 
जुहुयात्प्रणचाद्यन्तं स्वाहान्तेन समुच्चरन । अष्ठाक्षरेण मन्त्रेण साक्षान्नारायणात्मना 
ऋत्विग्भिः सहितो मन्‍न्री ततिभिन्नेद्वणा सह । 
घसोधांरां पातयन्ध पुरुषाग्नेयवष्णवेः ॥ १३ ॥ 
सूक्तः खुचित्रयर्णान्तेयंजमानः कृताअलिः । स्तुवीत पुरुषाख्येन पुरुष जातवेद्सम्‌ 
देवदेव ! जगन्नाथ ! संसाशर्णवतारक ! । 
ञआाहि मां घोरदुव्धारपापपाथो घिपातितम्‌ १५॥ 
त्थमेव मा समुद्धतुमी शिपेदीनतारक !। अप्रमेय कृपास्भोधे! मां विधेहिवृषात्मकम्‌ 
सस्‍्तुत्वेत्थं प्रज्वयलन्तश्ष नाययणमनामयम्‌ । 
सप्त प्रदक्षिणीरृत्य दण्डवत्प्रणमेत क्षितो ॥ १७॥ 
पुष्पाञलीन क्षिपेद्वहं षोडशेन तु घोडश । सर्वपाप विमुकंहि लदात्मानंविखिन्तयेत 
पूणाहुति ततोदर्या शे पकम्मसमापयेत्‌ । पुराणं वेष्णचंविष्णोर्वाचयेदअतः शुक्तिः 
बृहत्साम घामदेव्यं सामगाथानन्‍्तरं तथा। चेराज॑ सामगायेत जिखुपर्ण मउत्तमम्‌ 
जिणाचिकेतञ्ल तथा गायतोदान्तपुष्कलम्‌ ॥ २१॥ 
अन्यश्व॒ स्तुतिगीतायेः श्रुतोपनिषदादिभिः । 
प्रीणयन जगतामीशं नयेद्वात्रि मुदान्चितः ॥ २२॥ 
ततः प्रभाते ते स्तर यजप्रानपुरःखर॥ । आप्लाब्यसीथराजास्थोगत्वाचवटसूलकम्‌ 
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त॑ पूजयित्वा भगचद्वूं कल्पव& खुत !॥ २३ ॥ 
चनतेयंपूजयित्वा गच्छेद भगवदन्तिकम्‌। सर्वपापतमोडकेण सूक्षेस पुरुषस्य ये 
* पूजयित्वा विधिदद्गारुत्रह्मस्वरूपिणम्‌ | प्रार्थये प्राज्नलिमूंन्‍्वा यतमानः शुचिबरतः 
देव! त्वदडग्प्रिनलिने पतितं पाहि मां प्रमो | 
तल्मिन्‌ जिपापपाथोधोौ निमग्नं हतल्ेतनम ॥ २८६॥ 
उद्धरस्व जगन्नाथ | दीनोद्धश्णतत्पर !। त्वत्प्रसादादबतंनाथस्ुफलं मे5स्त्वसंशयम्‌ 
यथाहहंनिम्मंलो देव! त्वदडग्धरिनल्िनाइन्तिके ! । 
विशोको निवसामीश ! तत्कुरुष्व ज़गत्पभो ! ॥ २८॥ 
सतः प्रदक्षिणा कुर्यादृविष्णोनांमसहस्त्रकम्‌ | जपन्छूक्त पोरुपश्ष प्रणमेद्ेबमग्रतः ॥ 
हिग्ण्यगभ ति जपन्द्वारशाक्षरगमभितम्‌ । 
ततो ग्ृहं समागम्ष वहिकुण्डसमीपतः ॥ ३० ॥ 
युनः प्रज्वाल्यदेवेश प्रृजयेज्ञानवेदसि । पूर्वचदुपचार सतु प्रणग्यच्च विसज्जयेत्‌ ॥३१ 
आचारयांय ततो दद्याहृक्षिणां गां पयस्चिनीम्‌ । 
सव/्सां लक्षणोपेतां दक्षिणां स्वर्णभूषणेः ॥ ३९॥ 
बासोयुग्मं सहादघ्यंश्व वान्यं कमकमेबघ । मधुत्रण कांल्‍्यपाजंताम्नपात्रंघतान्चितम्‌ 
तेलपाजत्र कयः पात्रदधिपात्रश्चकांस्यतः । ब्राह्मगेम्यसूततोदद्याद्यथाशक्तिसदक्षिणम्‌ 
युग्म॑ दद्यात्पोडशम्त् ब्राह्मणेम्यश्व भक्तितः । 
भोजयेत्पायसर विंप्रान्यजितान्गन्थमात्यकेः ॥ ३५ ॥ 
तेम्परो5पि द्याद्वि धिवद्यथाशक्तया च दक्षिणाम्‌। 
पृज्येश्देचताः सम्यग्वन्दयेद्‌ भगवद्धिया ॥ ३६ ॥ 
दीनानाथ विपक्षेम्यो दद्यादक्न॑ दयान्वितः । स्वयं दिनान्तेभुआजीत इष्टे:शिश्श्वबन्घचुमिः 
एवं बत॑ समाख्यातं पुत्र! विदृष्यति शोभितम्‌ । 
नाइतः परतरं किश्वित्सव्वपापापनोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्त बतम्वाइपि सर्वपापापनोदकन्‌ । 


३३८ # स्फनन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ बे० उत्क० खण्डे 


से चोदयं ( खोदि त॑ ) क्राइपि शय़स्पे तदत्न परिनिष्ठितम ॥ ३६॥ 
अनादिजन्मसम्भूत॑ पापाणबमहातपम्‌ | ततु नान्यत्वण्मुखाइस्ति बतानांममकर्म वे 
अनेन चिधिना कुर्याह ब्तमेतत्खुदुर्लमम । 
यथा यथा शक्तिरत्र सिद्धिस्तस्य तथा तथा ॥ ४१॥ 
ऑमुनय उस्चुः 
भगवश्जे मिने सब वेदबेदाडुपारग | त्ववनुग्रहतो उस्मामिर्माहात्म्यं जगदीशितुः ॥ 
क्षेत्ररजम्य तस्येबव यात्राणां घेब सर्वशः | भगवद्रोजनोब्छिएप्राशनादिफले तथा 
इन्द्रयुम्नस्य राश्ो थ बृसान्तमतिदुर्लमम्‌ | नीलमाधवरूपं तु॒दासूत्रह्ममरकाशनम्‌ ॥ 
श्रुत॑ त्यह्दनाम्भोजादलितंतद्यथाधिधि । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तोहि बदताम्वर | ॥७५ 
सव चिघ्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्च मुदान्विताः। पुराणप्रवणल्थेव यदुक्त फलमेव तत्‌ ॥ 
को वा तस्य चि४थघ्रिश्वेष केन वा स्यथास' साडुकम्‌ । 
अस्मासु बेदनुक्रोशों यथावद्गक्तमहंसि ॥ 39 ॥ 
जंमिनिरुवाल 
साधु साधु मुनिश्रेष्ठा:! यत्पूएं परया मुदा | तत्रमे प्रीतिरतुलाजाता रोमाश्षकारिणी 
नहः सच प्रवक्ष्यामि शणुध्वं सावधानतः। पुराणश्रवणारभे यथाविभवमात्मनः 
आदी सडडुल्प्य विधिवद्‌ ब्राह्मणं शुद्धवंशजम । 
अव्यड्रावयव॑ं शान्‍्तं स्वशाख् स्वपुरोधसम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वशाख्थार्थतस्व्नभूषणेरतिशोभनः । वखचन्दनमाव्यादरेव णुयात्पाठ्संश्रुतों ॥ 
कृताअलिपुटो भृत्वा ततने-सम्प्रार्थथेद्‌ द्ििजम । 
# इलः पर्यन्त-पाठः बड़ुवासीसुद्रितपुरुतफेषघिक उपलब्यते । 
मोहमयी ( मुम्बई ) लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) मुद्रितपुस्तकयों: मुनयऊचुरित्या- 
समय पुरुषोत्तमक्षेत्र ताहात्म्यसमाप्तिपरययल्तः पाठोविशिष्ठाध्याये सबज्निवेशितः 
बड़रवासीमुद्रितपुस्तके त्वे स्मिश्नेचाध्याये प्रचलति खण्डसमाप्तिपरयन्तम्‌ ! 


घश्चितमोइध्यायः]_# पुराणश्रवणमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३७६ 


त्वं विष्णुविष्णुरेव त्वं न तु भेदः कदायन ॥ ५२ ॥ 
निर्विध्न॑ मे भचत्वेच त्वत्पसादात्मलीद्ल | ततो वृतं ब्राह्मणश् बहुमूल्यासने शुभे॥ 
वासयित्वा चर तस्यबगलेमालां विनिक्षिपेत्‌। मल्‍्तके पुष्पगर्भश्वचन्दनेरजुलेपयेत्‌ 
यस्मात्तस्मिश्व समये विप्नो व्याससमोमतः । 
तेन॑व ब्राह्म गेनेव पुस्तके बिष्णुरूपके ॥ ५५॥ 
कारयेदुष्यासपूजाओ श्रीखण्डागुरुपुष्पकः । नानोपचार रुचिरे४भंक्ष्यमोज्यादिकरपि 
भकक्‍त्या चालनदानादिविधिः कार्यों दिने दिने । 
सामप्रतं कथयास्येव श्रुयतां श्रोतुलक्षणम्‌ ॥ ५9 ॥ 
गतानुगतिकानाअञ्चनिवासाथ तथाहिजाः । आसनानि यथायोग्यं रखयिस्वास्वयंतथा 
शुभासनान्तरस्‍्थो हि भवेदुत्कण्ठमानसः । अथवा संस्छते देशे स्ःसह बसेद्भुबि 
व्यासस्याइग्ने निवसतिरासनेनोश्व एवच | कृतस्ानो मुदा युक्तो धारयष्छुकृवाससी 
आचान्‍न्तः शहूुचक्रादितिलकान्वितविग्रहः । 
मनसा भावयेद्विप्णुं विश्वासं कारयेद भशम्‌ ॥ ६१ ॥ । 
पुराण ब्राह्मण चंच देवे ख मन्त्रकर्म णि | तीर्थ बृद्धस्य बचने विश्वासः फलदायकः 
अतो मुनिवराःसवब पुण्यं॑विश्वालकारणम्‌ | पाषण्डादिकसम्भाष॑बवृथालापम्प्रयत्नतः 
पुराणश्रवणे काले सर्वचिन्ताश्व वर्जयेत्‌ । 
अनेन चिघधिना विप्राः प्रत्यहं टणुयान्मुदा ॥ ६४॥ 
ततः पाठे समाप्त च करतालादिकंमुंहुः। जयक्ृष्ण! जगन्नाथ! हर इत्यादिनामभिः 
विस्तारयेद्यथाकाशे श्रुयते शब्द एवं सः | एबश्च प्रत्यहं कुर्यात्प्रीतये मुग्वेरिणः 
ततो ग्रन्थसमाप्तीच विष्णुप्रीणनतत्परः । चिशेषाद्रख्माल्यादिचन्दनंभूपरणस्तथा ॥ 
भूषयेत्परया भक्तया विप्र॑ व्याससमं द्विजाः ॥ ६७ ॥ 
आत्मशक्तयाप्रदयाद्चदक्षिणाम्वेयथाविधि | ये ये प्रदद्रुयंद्यश्च मत्तल्तच्छणणुता5घुना 
राजानः करिणो दद्यः साइलड्रारान्सुलक्षणान्‌ । 
क्षत्रिया एवम्ेबञ्ज ते वे राजसमा मताः ॥ ६६ ॥ 


३८० # स्कन्वपुराणम्‌ # [२ बं० उत्क० खण्डे 


आह्यणाः पुस्तकांश्येवविष्णोरचाकर डिकाः । कनकरजतम्ेब धान्यं वर्खंस्वभक्तितः 
चिशब्ध रत्नभूषा्यान्सिन्घुदेशोद्रवानपि । 
गाश्व लक्षणसंयुक्ता: सबत्लाध्य पयस्विनीः ॥ ७१॥ 
अन्यच्च कनकादय्रञ्व त्यजेयुधर्मतत्परा । श॒द्धाः प्रदद्मः परया मुदा संयुतमानसाः ॥ 
चालांलि व सुवर्ण व धान्यं रत्नानि गारूतथा । 
तानापलड्डुरयुक्ताश्य घटोध्नीबलिगभिणीः ॥ 3३ ॥ 
तब वे दक्षिणां द्याद्यनसन्तुष्यतेगुरु)। आत्मनःशक्तितोविप्रावित्तशार्य नकारयैत्‌ 
शान्ति पौष्टिक चेच अतोद्घाहादिकर्मच । मोक्षसू्यसाधक कर्म पुराणश्रवर्ण तथा 
यज्ञादिकश्च दानअ् बतं नानाविधं तथा । यदिचेद्‌ क्षिणाहीन॑ तदा भवतिनिष्फलम 
असुरा: कमंणस्तस्यहरम्तिफलमेवतत्‌ । यथारत्रीणांचलावण्यंभत्‌ स्नेहविवजितम्‌ 
युद्धात्पलायितानाश्षपृष्ठकृत्वाघनुष्मताम्‌ । विनाधावनमश्वानां दुष्टत्वंहियथाद्विजार 
म्रकत्वेनेव पाण्डित्यं सर्वशास्त्रवि पश्चिताम । 
हीन॑ दक्षिणया यद्यत्कर्म तद्वब्य निष्फलम्‌ ॥ 9६ ॥ 
दानेन क्षीयतेयरूप्रादुदु रितानांकदमस्वकम्‌ । दक्षिणेतितथा विप्रागीयतेशास्त्रवे दिभिः 
ततो विप्रान्मोजयेप्के यथाशक्तिप्रकल्पितेः | कप रेण व खण्डेन सर्पिषा पायसंयुतः 
पड़्विधरक्षपानाथः खुम्वादेरखतोपमेः । 
तेभ्यो५पि स्वर्णयसत्रादि यथाशक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ ८२॥ 
एतद्टः कथित सब पुराणभ्रवणरूयचच । साड्रेपाडुविधिश्वेव येनस्यात्सफलंत्विदम्‌ 
इंदानीं भो मुनिश्चेष्ठाः किमन्यज्शालुमिच्छथ | 
मुनय ऊचुः 
अहो ६स्माकंमहाभाग्यंयट्पापीघिनाशनम्‌ । पुराणश्रवणस्थव फलमस्माभिरेष् चल 
साडूगेपाडुचिघानश्व भ्रुतं त्वन्मुखपड्ुुजात्‌ । 
ध्न्‍्याः सम रृतपुण्या: रूम संसारे विगतज्चराः॥ ८७ ॥ 
इदानामात्मशकत्या वे दीयतेभवतते मुने । दक्षिणाफलूसम्पाप्ती प्रसन्नस्त्वंगृह्मणल 


प्रथमो धध्यायः ) # बदररिकाश्रब्रस्यथसंतीथांधिकत्ववर्णनम्‌ # डेट१ 


इत्युक्तवन्तो मुनयो हाकिश्वना: समित्कुशं पुष्पफलाश्वतादिकम्‌ । 
क्ल॒प्त्वा च तस्मै मुनयः खुमुक्ताः क्षेत्रोस्तम॑ जग्मुरतिप्रहषिता: ॥ ८9 ॥ 
इति भ्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वें ष्णब- 
खण्डान्तगंतोत्कलूखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येज मिनिऋषिसम्धादे 
पुराणभ्रवणसत्फलादिवर्णनंनामषष्टितमो 5ध्यायः ॥ ६० ॥ 
समाप्त श्रीपुरुषोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 


“नाथ + 9७ ०:---०- 


॥ श्रीबदरीनाथायनमः ॥ 


श्रीबदरिकाश्रममाहात्म्यारम्भः 


प्रथमो 5ध्यायः 


बद रिका श्रस्नस्यसवंतीर्था धिकत्ववर्ण नम्‌ 
शौनक उचाच 
सूतसूतमहाभाग! स्वधम विदाम्बर || स्वशास्त्रार्थतक्त्वज्ञां पुराणे परिनिष्ठित ॥ १॥ 
व्यासःसत्यवतीपुत्रोभगवान्विष्णुरव्ययः | तस्ययत्प्रियशिव्यस्त्वंत्वक्तोवेत्तानकश्वन 
प्राप्ते कलियुगे घोरे सर्व धर्मबहिष्छृते । जना वे दुष्टकर्माण- सर्वधर्मचिवजिताः ॥ 
श्षुद्रायु व: क्षुद्रमराणबलची यंतपः क्रियाः | अब्र्मनिरताः सर्वे वेदशाख विवर्जिताः ॥ 
तीर्थाटनतपोदानहरिभ्रक्तिक्चिजिताः । कथमेषामल्पकानामुद्धारोडल्पप्रय्वतः ॥ ५ ॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ क्षेत्राणामुत्तम॑ तथा । मुमुक्षणां कुतः सिद्धिःकुच्चाऋषिसश्ययः 
कुजवाउट्पप्रयत्नेन तपोभन्त्राश्चव लिदिदाः | कुच वा क्सतिश्रीमाअमतामीश्वरेश्वरः 


झ््टर * सकन्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णबखण्डे 


भक्तानामनुरक्तानामनुअहकूपालयः ॥ 9 ॥ 
एतदन्यआ्य सब में पराथकप्रयोजनम्‌ | ब्रृहि भद्वाय लोकानामनुप्रहचिच्क्षण !॥ ८ ॥ 
खूत उबाच 
साधुसाधुमहाभसाग! भवान्परहिते रतः | हरिभक्तिक्ृतासक्तिप्रक्षाल्ितिमनोमलः ॥६॥ 
अथ मे देवकीपुत्रो हत्पच्मम्रिरोहति | प्रसड्रगलव विप्रर्ष! दुल्लंभः साधुसड्रम:॥१० 
हरति दुष्कृतसश्चयमुस्तमां गतिमले तनुते तनुमानिनाम्‌ । 
अधिकपुण्यवशादवशात्मनां जगति दुल्भसाधुसमागमः ॥ ११॥ 
हरति हृदयबन्धं कर्मपाशादितानां बितरति पदमुच्छेरत्पजल्पेकभाजाम । 
जननमरणकमंथ्रान्तविश्वान्तिहेतुस्थिजिगति मसुजानां दुल्लभः सत्प्रसड्भ॥ 
सूत उचाच 
अयं प्रश्नःपुरासाधो रूकन्देना (कारिसवंतः । केलाशशिखरे रम्यक्रपी णां परिश्टण्चताम्‌ 
पुरतो गिरिजाभतुः कतु निःश्रेय्स सताम्‌॥ १३ ॥ 
सकन्‍द उवाच 
भगवन्सवलोकारनाकत्ता हर्त्ता पिता गुरु: । क्षेमाय स्वेजन्तनां तप्सेकृतनिश्चयः ॥ 
कलिकाले हायजुप्राे वेदशास्त्र विवजिते | कुत्र वा वसतिश्रीमान्मगवान्सात्वतांपतिः 
क्षेत्राणि कानि पुण्याणि तीर्थानिसरितर्तथा । केनवाप्राप्यतेसाक्षाद्वगवान्मघुसूदनः 
श्रदधानाय भगवन्कृपया बद में पितः ॥ १६ ॥ 
श्रीमहादेवय उचबाच 
बहनि सन्ति तीर्थाणिक्षेत्राणि च षडानन !। हरिवास निवास कपराणि परमार्थिनाव्‌ 
फास्यानि कानिशचित्सन्ति कानिचिन्सुक्तिदान्यपि । 
इहापमुत्रार्थदान्येष बहुपुण्यप्रदानि बे ॥ १८ ॥ 
गड् गोदावरीरेघातपती यमुनास रित्‌ । क्षिप्रा सरस्वतीपुण्या गौतमीकौशिकीतथा 
कायेरी ताम्नपर्णी च्व चन्द्रभागा महेन्द्रज्ञा | तित्रोत्पला वेतच्रचती सरयू:पुण्यचाहिनी 
चमंण्चती शतदूश्व पयस्चिन्यत्रिसस्भवा । 


अथमोद्थ्यायः ] # बदरिकाश्रमरसू्पसर्ं तीर्थाधिकत्वचर्णनम्‌ # इ्ट३ 


गण्डिका बाहुदा सर्बाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती ॥ २० ॥ 

भुक्तिमुक्तिप्रदाश्चताः सेव्यमाना सुहुमुहुः । 

अयोध्याद्वारिका काशी मशराज्वन्तिका तथा ॥ २१ ॥ 
कुरुक्षेत्र रामतीर्थ काश्ली च पुरुषोक्तमम्‌ । पुष्कर ददुर क्षेत्र चाराहं विधिनिर्मितम्‌ ॥ 

बद्य्याख्यं महायुण्य क्षेत्र सर्वार्थंलाधनम्‌ ॥ २३ ॥ 

अयोध्यां विधिचद्गष्टा पुरी मुतयेकसाधनीम्‌ | 

सधपापविनिमुक्ताः प्रयान्ति हरिमन्दिस्म्‌ ॥ २४॥ 

विविधविष्णुनिषेषणपूवकाच रितथूज़ननतंनकी संनाः । 

गृहमपास्य हरेसनुचिन्तनाज्ञितगहाजितसृत्युपराक्रमा: ॥ २० ॥ 
सूव्गद्वारे नरः स्वात्या द्ृष्टा रामालयं शुचिः । न तस्यहृत्यंपश्यामिकृतरृत्योभवेद्यतः 
द्रारिकायां हरिस्साक्षात्स्वाल्यं नंव मुश्अति । अद्यापिभवनंकश्ित्पुण्यचद्ठिप्प्रदृश्यते 

गोमत्यां तु नरः स्वाध्वा दृष्टा कृष्ण सुखाम्बुज़म्‌ । 

मुक्तिःप्रजायते पुंसो बिना साडग्ख्यं पडानन |॥ २८ ॥ 
असीवरुणयोम॑ध्ये पश्चक्ोश्यां महाफलम्‌ | अमरा मृत्युमिच्छन्तिकाकथाइतरेजनाः 
मणिकर्णया ज्ञानवाप्यांविष्णुपादोदकेतथा । हृदे पश्चनदेस्तात्वानमातुः स्तनपोभबेत्‌ 
प्रसड्रेतापि विश्वेशं द्ृष्टा काश्यांपडानन |। मुक्तिःप्रजायतेपुंसांजन्मस्ृत्युविवर्जिता 
बहुना किमिहोक्तेन नतत्क्षेत्रसमं कचित्‌ । तपोपषथासनिरतो मधुरायां पड़ानन ! 

जन्मस्थानं समासाद्य सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ३२ ॥ 

विश्वान्तितीर्थे विधिवत्स्नात्वा रूत्वा तिलोदकम 

पितृल्ञइृधृत्य नरकाडिष्णुलोक॑ प्रगचछति ॥ ३३ ॥ 
यदि कुयांत्प्रमादेनपातक तत्र मानवः | विश्वान्तेस्नानमासादमभम्मीभवतितत्क्षणात्‌ 
अवन्त्यां विधिवःल्लात्वाशिप्रायांमाधवेनराः । पिशाचत्व॑ंनपश्यन्तिजन्मातरशतरपि 
कोटितीर्थे नरःघ्नात्वाभोजयित्वाद्धिजोत्तमान । महाकाल हरंद्रप्रासबपापेःप्रमुच्यते 
सुक्तिक्षेत्रमिदं॑ साक्षान्मम लोकेकसाधनम्‌ । दानादरिद्रताहानिरिहलोके परक्ष था # 
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कुरुक्षेत्रे रामतीर्थे स्वर्ण दरचा स्वशक्तितः। 
सूर्योपरागे चिध्िवत्स नरो घुक्तिभाग्मवेत्‌॥ ३८ ॥ 
ये तत्र प्रतिगहन्ति नरा लोभवशडुताः | पुरुषत्य॑ न तेषां वेकल्पकोटिशतरपि ॥ 
हरिक्षेत्रे हरिदृष्टा व्वात्वा पादोदके जनः | सर्वपापविनिमुक्तो हरिणा सह मोदते ॥ 
खगगणा विविधा निवसन्त्यहों ऋषिगणाः फलमूलदलाशनाः । 
पव्रनसंयमनक्रमनिजितेन्द्रियपराक्रमणा मुनयध्त्विह ॥ ४१॥ 
विष्णुकष्च्या हरिः साक्षाच्छिवकाऊूउयां शिवः स्वयम्‌ । 
अभेदादुभयोभ॑त्तवा मुक्ति: करतले स्थिता । 
विभेद्जनना "पु 'सां जायते कुत्सिता गतिः॥ ४२ ॥ 
सकृद॒दृष्टा जगन्नार्थ मार्क ण्डेयहरे प्लुतः | विवाज्ञानेन योगेन न मातुः स्तनपोभवेतत्‌ 
रोहिण्यामुदधौस्नात्थाइन्द्रयुस्नहदतथा । भुक्त्वानिवेदितंविष्णं|वकुण्टेबलतिलभेत 
दशयोजनविस्तीण क्षेत्र शह्लोपरि स्थितम्‌ । चतुभजत्वमायान्तिकीदाअपिनसंशय: 
कात्तिक्यां पुष्करे स्मात्वा श्राद्ध कृत्वा सदक्षिणम्‌ । 
भोजयिस्वा द्विजान्भक्त्या ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४६ ॥ 
सहत्स्तात्वाहदे तश्मिन्यूपं दृष्ठासमाहितः | सर्वपापविनिमुक्तोजायते द्विज्सत्तमः 
चघश्वप सहस्नाणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ | 
सोौकरे विशविवत्स्तात्वा पूजयित्वा हरि शुत्चिः॥ ४८ ॥ 
सप्तजन्मकृतं पाएं तत्क्षणादेव नश्यति । तीर्थराजं॑ महापुण्यं सबंतीर्थनिषेवितम्‌ ॥ 
का मिनां सर्वेजन्वृनामीण्सितं कर्ममिभंवेत्‌ । 
बेण्यां स्नात्वा शुच्िभूस्वा कृत्वा माघवद्शनम्‌ । 
भुक्तता पुण्यवर्ता भोगानन्ते माधवता बजेत॥ ५० ॥ 
माधे माखि नरः स्तात्वा जिवेण्यां सक्तिभाधितः | 
बदरीकीतंनात्पुण्यं तत्सममाप्नोति मानवः ॥ ५१॥ 
दरशाश्वमेधिक तीर्थ दशयशफलप्रदम्‌ । संक्षेपात्कथितं पुत्र! कि भूयः भोतुमिच्छसि 
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स्कन्द उवास्र 
बदय्याख्यं हरे: क्षेत्र तिघु लोकेषु दुरूभम । क्षेत्रस्य स्मरणादेव महापातकिनों नराः 
चिम्ुक्तकिल्बिषा: सद्यो मरणान्मुक्तिभागिनः ॥ ५३॥ 
अन्यतीर्घे कृत येन तपः परमदारुणम्‌ । तत्समा बदरीयात्रा मनसा5पि प्रजायते ॥ 
बहनि सन्ति तीर्थानि दिधि भूमो रसातके | बद्रीखट्व्श तीथ न भूत॑ नभविष्यति 
अश्वतवेघसहस्ताणिवायुभो ज्येचयत्फलम्‌ । क्षेत्रान्तरे घिशालायांतत्फलंक्षणमात्रतः 
छते मुक्तिप्रद्दा प्रोक्ता चेतायां योगसिद्धिदा । 
विशाला हापरे प्रोक्ता कही बदरिकाश्रमः ॥ '"७॥ 
स्थल्सूक्ष्मशरीरंतुजीवस्प चसतिसथलम्‌ | तह्िवाशयति ज्ञानाद्दशिशाललिनकथ्यते 
अम्ततं छबते या हि बदरीतरुयोगतः । बदरी कथ्यते प्राक्ऋ पीणा यत्र सख्जंयः॥ 
स्यजैत्सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे । 
बदरीं भगवान्विष्णुन मुझ्षति कदाचन ॥ ६० ॥ 
सर्वतीर्थाब गाहेन तपोयोगसमाधितः । तत्फलं प्राप्यते सम्यग्बदरीदरशंनाद गृह!॥६१ 
पष्टिवंसहस्त्राणि योगाम्यासेन यत्फलम्‌ । वाराणसूयां दिनकेन तत्फलंबदरींगती 
तीर्थानां चसतियंत्र देवानां वलतिस्तथा | ऋषीणां वसतियेंत्र विशालातेनकथ्यते 
इति आऔस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां छितीये बंष्णबखणडे 
बद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिवकाशतिकेयसम्बारे बद्रिकाश्रमस्य 
सर्वतीर्थाधरिकत्वर्णन नान प्रथमोडथ्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो5ष्यायः 


अग्निकृतभगवत्स्तववणनम्र्‌ 
रूकन्द उबाच 
कथमेतत्समुत्पन्नंकर्वा क्षेत्र निधिवितम्‌ । कोबातस्या5प्यधीशः्स्यादेतद्धिस्तरतोचद 
शिव उचाच 

अनादिसिडमेतत्तु यथा वेदा हरेस्तनूः | अधिष्ठाता हरिः साक्षान्नारदायेरनिपेवितम्‌ 
पुराक्तयुगस्या5५दौ स्वीयां दुहितरंविधिः। रूपयौवनसम्पन्नांसतांयभितुमुद्यतः 
त॑ दृष्टा ताहशं रोषाचिछरः खड़ेन पश्चिधा | चिच्छेदाउहं कपार्ं तदुब्नह्महत्यासमुद्यते 
हसःतेकत्वा जगामा55शुतत्रतीर्था निसे बितुम्‌। दिवि भूमी चपातालेतपश्चरण पूर्वकम्‌ 
न गता बह्महत्या मे कपाल ताद्ृशं करे | तदा वेकुण्ठमगमं द्वप्ट' लक्ष्मीपति हग्मि 
पिनयावनतो भूत्वा नमसूकृत्य पुनः पुनः | सर्वमाख्यातवांस्तस्मैव्यसनं करूणात्मने 
तस्योपविष्टमादाय बदरीं समुपागतः । तत्क्षणावृत्रह्महत्या मे बेपमाना मुहुमुंहुः ॥८॥ 
अन्तहिंतं कपार्ू तत्कराद्विगलितं मम । ततः प्रभ्गनति तत्क्षेत्रं पार्वत्या सह सादरग्म॥ 

तिष्ठामि तपआस्थाय ऋषीणां प्रीतिमावहन्‌ । 

चाराणस्यां यथा प्रीतिः भ्रीशछशिखरे तथा ॥ १० ॥ 

कंलाशे शिवया खार्ध ततो5नन्‍्तगुणाधिका । 

अन्यत्रम रणान्मुक्तिः स्वधर्मविश्िपू्वकात्‌ ॥ ११॥ 

बदरीदर्शनादेव मुक्तिः पुंसां करे स्थिता । 

हरेश्वरणसाक्षिच्य॑ यत्र वेश्वानरः स्वयम्‌॥ १२॥ 
तन्नकेदार्रूपेण मम लिड्ुं प्रतिष्ठितम्‌ | केदाारदशंनात्स्पर्शादच्चेनाद्क्तिभावतः ॥ 
कोटिजन्मछूतं पापं भस्मीभमवति तस्क्षणात्‌ । कलामात्रेण तिष्ठामितजत्रक्षेत्रे विशेषतः 

कला पश्चदशेवा5त्र मतिमध्ये हावस्थितम॥ १५॥ 
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जितक्ृतान्तभयाः शिवयोगिनः कृतस्ुगाजिनकृत्तिसखुचाससः । 
वरविभूतिजटान्वितमूषणाः सवयमुपालत एवं ज़दाघरम्‌ ॥ १६ ४ 
फलदलाम्बुसमी रणतोषिताः शिवमनोजितमस्त्युपरिश्रमाः । 
गिरिवरस्थितनिर्जितमानसाः प्रसरनिस्मेलबु द्धिमहोदयाः ॥ १७ ॥ 
कमलकोमलकान्तिमुखाम्बुजाः शिवकुृपाजितनिर्भरबेरिणः । 
करथृताजअलिमोलिशिवेक्षणाः शिवमुपासत एवं निशामुखे॥ १८ 
करघृतजपमालाः शान्तिसन्तोषभाजः कृतनतिपरनित्यप्रार्थनाश्वन्द्रमीली 
हरचरणसरोजध्यानविज्ञानमूतिव्य थितजनमनोजाः स्वभावाश्नितान्तम्‌ ॥ 
चाराणरूया स्तानां च तारक॑ ब्रह्मसड्शञकम्‌ । जनानां पूजनाक्तत्र ममलिडूस्य जायते 
चह्नितीथ परिथ्राजट्रगवच्चरणान्तिके । केदाराख्यं महालिड्डं द्वष्ठटा नो जन्मभाग्मवेत्‌ 
स्कन्‍्द उद्याच 
कर्थ वश्वानरः श्रीमान्सचंलोकेककारणम्‌ । बद्रीमनुसन्तस्थो तन्मे घद महामते |॥ 
शिव उबाच 
पुरा समाजः समभूद्वपी णा मूध्वेरेतलाम्‌ । गड़ागा भगवती यत्र कालिन्या सह सड्भता 
दशाश्वम्रेश्रिकं नाम तीथ जेलोक्मविश्रुतम्‌ । बभूव तत्र भगवान्हुतभुक्‍्प्रश्रयानतः 
ऋषी णामग्रतः स्थित्वा प्रष्ट' समुप्धक्रमे ॥ २४ ॥ 
घेश्वानर उबाच 
ट्रष्रा दर कट्टरज्ञाना भवन्तो ब्रह्मकितिमाः । दीनार्थ करुणापूर्णा हृदयाद्रो दयालवः ॥ 
स्वंदुभंक्षणोद्भूतपातकालिप्तचेतसः । 
कर्थ स्यान्षिस्यान्मुक्तिमेम ब्ह्मविदुत्तमाः )॥ २६ ॥ 
सर्वपासुधिवर््याणामाजगाम मुनीश्वरः। गड्भन5म्मसि समाप्लुत्यवाक्यंच्रेदमुचाच ह 
व्यास उचाच 
अरुत्येकः परमोपायो भवतः पापनिष्छृतो । सर्वभक्षाख्यदोषरूय बद्रीं शरणं श्रय 
यजत्रा55सते भगवाल्साक्षद्रेचदेवो जनादुनगः। भकक्‍तानामप्यभक्तानामघहा मधुसूदनः 
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तत्र गड़ाउम्भसि स्तात्वाहृत्वा प्रदक्षिणांहरेः । दण्डवरत्पणिपातेनसबंपापक्षयो भवेत्‌ 
ततोव्यासमुखाच्ुत्वा ऋषीणामनुबादतः । उत्तराभिमुखो वहिगेन्वमादनमाययो 
ततो बदरिकां प्राप्य स्नात्वा गड़ाम्भसि स्वयम्‌। 
नारायणश्रमं गत्वा नत्वा प्रोवाच भक्तिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अभिरुवातर 
विशुद्धचिशानघ्रनं पुराणं सनातन विभ्वसूजां पति गुरुम्‌ | 
अनेकमेक॑ जगदेकनाथं नमाम्यनन्ताश्रितशुद्धवुद्धिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मायामयीं शक्तिमुपेत्य विश्वकर्त्ता रमुद्श्य रजोपयुक्तम्‌ । 
सस्‍्तेन चाषस्य स्थितिहेतुमुप्रमथोी तमोभिश्रेसितार्मी डे ॥ ३७ ॥# 
अविद्यया विश्वविमोहिता55वमा विद्येकरूप विततं॑ जिलोक्याम्‌ | 
विद्याश्ितत्वात्सकलक्षमी शं त्वविद्यया जीवमहं प्रपयये ॥ ३५ ॥ 
भक्‍तेच्छया5६विष्कृतदेहयोगमाभोगभोगापितयोगयोगम्‌ । 
कौशेयपीताम्बरजुशशक्ति विचित्रशक्त्यप्रमय्रेष्टमी डे ॥ ३६ ॥, 
अथ प्रसन्नो भगधांस्तुतः सवह दिस्थितः । 
प्रोबाच मधुर वाक्य पाव्क पावनाधिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीनारायण उद्याच 
बर॑ वश्य भद्वन्ते वरदो5हमुपाशतः । स्तवेनापनेन तुणो5स्मि विनयेन तवाइनवथ |॥ 
अग्निरुवाच 
ज्ञातं भगवता सर्व यदर्थमहमागतः | तथाइपि कथयास्येतदीश्वराज्ानचुपालनम्‌ ॥ ३६ 
सर्वेभक्षो भवाम्येव निष्कृतिस्तु कथम्भवेत्‌ | अत्यन्तमयसम्पत्ति रेलस्माजायतेमम 
श्रीनारायण उचाच 
क्षेत्रद्शनमातजेण प्राणिनां नाल्तिपातकम्‌। मत्प्रसादात्पातकंतुत्वयिमापस्तुकदाचन 
ततः प्रभृति भूतात्मा पावकः सर्चतो भ्ृशम | 
फलया5पस्थितश्था5त्र स्वदोषपिवर्जितः॥ ४२ ॥ 


सृतीयोड््यायः ] # अमितीर्थमाहात्म्यचण नम्‌ झ८£ 


य एतत्प्रातरुत्थायश्णणोति श्रावयेच्छुचिः । अभ्नितीर्थकूतत्यानंफलस्प्राप्तोत्यलंशयम्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये घ्ेष्णबखण्डे 
श्रीबररिकाश्रममाहात्म्ये 5 अिकृतभगवत्स्तुतिवर्णनं नाम 
हद्वितीयोइथ्यायः ॥ २॥ 


ततीयो5्ध्यायः 


आल (0 
अग्नितीथनारदशिलामाकण्डयशिलामाहात्म्यवणनम्र्‌ 
रूकन्‍्द उचाच 
मगवन्सवंभूतेषु स्वधमंविशारद ! । अश्लितीर्थस्य माहात्म्यं कृपया बद में पितः ॥ 
शिव उबाच 
अतिगुद्यतमं तीथ सर्वती्थनिषेधितम्‌ । संक्षेपात्कथयास्येतत्तवा5५६दरवशादहम्‌ ॥२ 
महापातकिनोयेचअतिपातकिनस्तथा । स्वानमात्रेण शुद्धचन्तिविना 55यासेन पुत्रका 
प्रायश्चित्तेनयत्पापंनगच्छेन्मरणान्तिकम्‌ । स्वानमात्रेणतीर्थस्यपावकस्य चिशुद्धचति 
अत्यन्तमलूसम्बद्धं यथाशुद्धबंति हादकम्‌। तथा श्ितीर्थमासाददेहीपापचिशुद्धचति 
कुशाग्रेणोदबिन्दुं च पीत्वा वर्षत्रयं नरः । अन्यक्षेत्रे तपः कृत्वा तदत्र स्लानमात्रतः 
आ्आह्मणान्भोजयित्वाइस्मिन्यथाविभवसम्भवेः । दरिद्रताकुलेतेषांनकदाघित्प्रजायते 
उपचासेन यः प्राणान्वहितीर्थे त्यजैन्नरः । स भिच््चासू्यलोकादीन्विष्णुलोकंप्रपद्मयते 
चान्द्रायणसहस्त स्तु रूच्छू :कोटिशिरेवच । यत्फलंलभतेमत्य॑स्तत्खानाइद्वितीर्थंतः 
पश्चथा ये प्रकुषेन्ति पापमस्मिन्प्डानन !। जपेन पवनायफ्ेल्निशुद्धरिति मे मतिः ॥ 
ज्ञानेन मोहवशतः पाप॑ कुच॑न्ति येडधरमाः । पेशाचीं योनिमायान्ति याचविन्द्राश्मतु्ंश 
अनाभ्रमी खाश्रमी वा याचद्वेंहल्‍य घधारणम्‌। न तीर्थे परधकेकुर्यात्पातकंवुद्धिपूबंकम्‌ 
स्वाने दान॑ जपो होमः सन्ध्या वेवा्चंनं तथा। 


३६० # सकन्दपुराणम्‌ *# [ २ चेष्णवखण्डे 


अज्ञाप्नन्तगुणं प्रोक्‍्तमन्यतीर्थास्षडानन !॥ १३ ॥ 
यहूनि सन्ति तीर्थानि पावनानि महान्त्यपि | वहितीर्थंसम॑ तीथ नभूतंनभविष्यति 
न ब्रह्मा न शिवःशेषोन देबानंचतापसाः । शक्लुवन्ति फल नाइलंवक्‍तुंपावकतीर्थजम्‌ 
कि तेषां बहुभियंशेःकि दानेंनियमैयंमेः | येघांपावकर्तीर्थेस्मिन्स्तानंदशदिनम्भवेत्‌ 
उपचासेन यः प्राणान्वहितीर्थ जयेन्नरः । 
उपचासत्रय क॒त्वा परूजयित्वा जनार्दनम्‌ | 
नरः पाधकतीर्थें5स्मिन्‌ स भवेत्पावकोपमः ॥ १७॥ 
शिलापश्चकमध्यम्थं सान्निध्यं नित्यता हरे: । तत्रेंच पावक तीथ स्ंपापप्रणाशनम्‌ 
सस्‍्कन्द उवास 
कथंतत्र शिलाःपशञ्च केन वा तत्र निमिताः | किपुण्यंकिफलंतासांवकक्‍्तुम्स्गय शेषतः? 
शिव उबाच 
नारदी नारखिही लव वाराही गारुडी तथा | 
मारकण्डेयीति विख्याताः शिलाः सर्वार्थसि द्धिदाः ॥२० ॥ 
नारदो भगवांस्लेपे तपः परमदारुणम्‌ | दर्शनार्थ महाविष्णोःशिलायांबायुभोजनः 
चश्धिषंसहस्ताणिशिलायां वृक्षतत्तिमान | तदाएसौमगवान्विष्णुस्तत्रत्राह्मणरूप थक 
जगाम पुरतस्तस्य कृपया मुनिसत्तमम्‌ | उवाचत्र चचनं चारु किमिति छिश्यते हापें 
कि था तवेप्सितं ब्रूहि तपसा क्षीणकल्मष ॥ 
नारद उचाच 
को भवान्विजने:रण्ये मसालुम्रहतत्परः | मनःप्रसन्नतामेति दशनात्ते द्विजोत्तम ॥२४ 
इत्युक्तो नारदेनाएइलो शडुवक्रमदाधरः | पीताम्बरलसत्पद्वनमालाबविभूषणः ॥२७५ 
भ्रीघत्सकौस्तुभश्राजत्कमलाधिमलालूयः । 
खुनन्दनप्रमुख्येः स रूतृयमानो जनादनः ॥ २६ ॥ 
दर्शवामास रुप॑ स्व नारदाय कृपादितः | त॑ द्ृष्टा सहसोत्थाय तनुं प्राण इवाइ5गतः 
कृताअलिपुटो भूत्या नमस्कृत्य पुनः पुनः। तुष्टाव प्रणतों भूत्वा जगतामीश्वरेभ्वरम्‌ 


तृतीयोएध्यायः | # नारदाय शिलाविष्येवरदानव गंन यू # ३६१ 


नारद्‌ उवाच 
यः सर्वंसाक्षी जगतामधीश्वरों भकक्‍्तेच्छया जातशरीरसम्पदः | 
क्ृपामहॉस्भोनिधिराशिलानां प्रसीदतां फावनदिव्यपूर्तिः ॥ २६॥ 
हिताब लोकसरूय सता पुनर्मनः सुतोषणायाइचिरमुट्फलादिभिः । 
प्रसक्नलीलाहसितावलोकनः प्रसीदतां सस्‍्वनिकायम्‌तिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
कन्दप्पंछावण्यचिलाससुन्द्रः प्रसन्नगम्भीरगिरेन्दिरोत्सवः । 
स्वम्राश्नतानां घरकल्पपादपः प्रसीदतां दीनदयाद्रंमानलः ॥ ३१॥ 
यद्डाप्रिपशझार्थन निर्मेलान्तरा शानासिना शातितबन्धहेतवः । 
विन्दन्ति यद्श्रह्मखु्ख गतक्कुमाः प्रसीद्ता दीनदयाद्र मानसः ॥ ३२ ॥ 
संसारवाराधज्षिघिबद्धसेतुर्य: सश्टिपालान्तविधानहेतुः । 
उपान्तनामा गुणलब्धप्रतिः प्रसीद्ता ब्रह्मखुखानुभूतिः ॥ ३३॥ 
य इन्द्रियाधिष्टितमृतसूक्ष्माद्विकासहेत॒य तमद्वरिष्ठः । 
जीवात्मतां गचछति मायया स्वया स एक ईशो भगवन्प्रसीदताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वद्टग्गुणयन चिलिप्यते महान्गुणाअ्रयं येन च पाश्चमौतिकम्‌ । 
एको5पि नानागुणसम्पयुक्तः प्रसीदततां दीनद्यालुबयः ॥ ३५ ॥ 
यस्या5नुवर्तिनो देवा विपदां पदमम्बुधिम्‌ । 
कृत्चा बत्सपद|सव्गे निरातडढ वसन्ति हि ॥ ३६ ॥ 
नमस्ते वाखुदेवाय नमः सद्धूषणाय च। प्रद्यज्ञायापनिरुद्धाय सर्वभूतात्मने नमः ३७ 
अद्य मे जीवितं धन्यमयय मे सफले तपः। अद्य प्रे सफल ज्ञानं दर्शनात्ते जनादन '॥ 
श्रीभमगवालुबाश्य 
तुष्टो ५हं तपसाउनेन स्तोत्रेणतव नारद !। त्वत्तोभक्तों न मे कश्वित्त्रिषुलोकेषु घिद्यते 
बर॑ वरय भद्रं ते वरदो5हं तवाग्रतः। मद्शंनात्ते कामः स्यात्संसिद्धों विद्धि नारदां 
नारद उवात्व 
वरदो यदिमे देव! वराहों यदिधा5प्यहम्‌ । भक्ति तबपदाम्भोजैनिश्वलांदेहिमेविभो! 


३६२ #% स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेचष्णचखण्डे 


मच्छिलास ज्िधानं थघ॒ नत्याज्यंतेकदाचन । मत्तीर्थद््शनात्स्पर्शा त्स्लानादाघमनात्तथ। 
देहेने युज्यते देहस्तृतीयर्तु घरो मम ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगवानुबाच 
एवमस्तु तव स्नेहासव तीथथ बसमम्यहम्‌ | चराचराणां जन्तृनां विदेहाय न संशयः 
एवमुत्तवा हरिः साक्षात्तत्रवापन्तरधीयत । नारदो 5पिमहातेजादिनानि कतिखित्सह 
बद्रीमावसन्हृष्ठो ययो मधुपुरीं ततः ॥ ४४॥ 
रूकन्द उवाच 
मार्कण्डेयशिलायास्तुम हिमानंवदस्वमे । किपुण्य किफलंतस्याः सम्शाघताहुशीकथम्‌ 
शिव उचाघ 
पुरा त्रेतायुगस्यान्ते सक्ण्डुतनयो महान । स्वव्पायुप्र निज्ञ ज्ञात्थाजजापपरमं जपम्‌ 
द्वादशाक्ष रमनन्‍्त्रेण पूजितो हरिख्ययः। सप्तकल्पायुष ज्ञात्वा तत्रेघाषन्तरतो ययी 
मार्कण्डेयलतत; श्रत्वातीथांदनपरिश्रमम्‌ । दर्शन नारदस्या5५सीन्मथरायां षडानन! 
पूजितो घन्दितस्तेन नारदो सुनिसत्तमः | कथयामास माहात्म्यं बदर्या यत्र केशवः 
नारद उचाय 
फकिमिति छिश्यते साधोतीर्थाटनपरिभ्रमः | बदर्याख्यं महाक्षेत्रंसाम्रिध्य नित्यदाहने: 
तत्र याहि यत्र साक्षाद्धरि पश्यसि चल्षुषा । 
तच्छुत्वा विस्मयोपेतों विशालांमाययावृषिः ॥ ५० ॥ 
खज्ात्वा शिलामुपविशज्ञजापा5शक्षरं परम | ततः प्रसन्नोभगवांख्िरात्यन्ते जनादेनः 
शडुबक्रगदापद्मवनमालाविभूषणम्‌ | त॑ दरष्टा सहसोत्थाय प्रेमगद्भदया गिरा॥ 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा मार्केण्डेयो जनादेनम्‌॥ ५३ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
अशाभ्वते च संसारे सारे ते चरणाम्बुजे। समुद्धारः कर्थ नुणां त्राहि मां परमेश्वर! 
सापत्रयपरिआन्तमनेकाशानजु स्मितम्‌ । संसारकुहरे प्रान्तं ज्राहि मां कृपया5च्युत! 
अनेकपो नियन्त्रेषु निःसतेस्तनुवेदनाम्‌ । गर्भवासकृतां प्राप्त त्राहि मां करुणास्वुधे 


सृतीयोडध्यायः ] # मार्कण्डेय शिलामाहात्य्यवर्णनम्‌ # ३६३ 


कृमिभ क्षितसर्वाडुं श्षुत्पिपासाकुलं च हि । आन्त्रमालाकुले गर्भ त्राहि मां मधुसूदनः 
अमेध्यादिभिरालिमं निश्चेए"अ्रमपा5:कुलम्‌ । 
स्मरन्तं निजकर्मोत्थं त्राहि मां मचुलूदन !॥ ५८॥ 
चचनादाननिःश्वासाशक्त मयमुपागतम्‌ । गर्भवासमहादुःख आाहि मां मघुखूदन -॥ 
जरामरणबाल्यादिदुःखसंसारपी डितम्‌ । दुःखाब्धी खुखबुद्धिमांकृपासिन्धोप्रपालय 
कदचित्कृमितां प्राप्त कदाचित्स्वेदजन्मिताम । 
कद्ाचिदृद्विज्ञत्वं च कदाचिन्नरतां गतम्‌ ॥ 5१॥ 
स्र्वयोनिसमापन्न विपक्ष विगतप्रभम्‌। अनाथ त्वां समापक्ष ज्ाहिमांकपयाइच्युत 
णयं स्तुतत्ततः कृष्णो मा्कण्डेयेनथीमता | प्रीतस्तमाह विग्रपे वर मे व्रियतामिति 
श्रीमार्कण्डेय उचाच 
यदि तुष्टो भवान्मह्यं भगवन्‍्दीनव॒त्सछ । निश्चलां देहि मे भक्ति यूजायांदशने तव 
शिलायां तब सान्निध्यमेष एबं बरो मम ॥ ६४ ॥ 
सूत उचाच 
सथेत्युनबामहाविष्णुयंयाचन्तहिंतं द्विज !। मार्कण्डेयरूततम्तुष्णो जगामपितुराश्रमम्‌ 
उपस्थानमिदं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ | श्टणुयाच्छावयेन्मरत्यों गो विन्देलभतेग तिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
शिवकार्सिक्रेयसम्बादेअभ्ितीर्थनारदशिल्ामाके ण्डेय शिलामाहात्म्य - 
वर्णनंनाम तृतीयो5ध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथों धध्यायः 
गरुडशिलावाराहीशिलानारसिंही शिलामाहात्म्पवणनम्‌ 
स्कन्‍द उचाच 
चेनतेयशिलायास्तुमाहात्म्यं बद मेपितः !। किपुण्यंकिफलंचास्यअनुभावंचकिंभवेत्‌ 
शिव डबाच 
कश्यपाहिनतागर्भे महाबलूपराक्रमी । गरुडारुणो प्रज्ञाती द्वावरुणः सूयंसारथिः ॥२ 
बदर्य्या दक्षिणे भागे गन्धप्रादनश्टड्डरके | गरुडस्तप आतेपे हरियाहनकास्यया ॥ ३ ॥ 
फलमलजलाहागो निह्व॑न्दों जपताम्बरः | पर्देकेनोपसडम्क्रम्य भुवि जेपे निरामयः ॥ ४ 
त्रिशदरषसहस्त्राणि हरिदर्शन लालसः। ततस्तु भगवान्साक्षात्पीतवासा निज्ञायुधः 
आवियसीद्यथा प्राच्या दिशीन्दुरिब पुष्कलः । 
उचाच वचन सम्यड् मेघगम्भीरनिस्थनः ॥ £ ॥ 
तथापि न बहिन त्तिदंध्मी दरवरं ततः। तथापि न बहिदवृ त्तिर्मरडल्य महात्मनः ॥ 
ततः प्रविश्य भगवानन्तरं पवनक्रमात्‌ । बहिरुन्मुखतां दंच रचयन्ब॒हिराबभी ॥८॥ 
भगवन्तं हरि टृष्टा गरुडो गतसाध्वसः | पुलकाड्रितसर्वाड्रस्तुप्टाव चिहिताअलिः 
गरुड उवाच् 
जयजयत्रिभुवनजनमनो भवनविदलिताघगुणसकलगीवां णवन्दितचरणकमलयुगल- 
परिमलबहलरिपुवनविभअञन विद्योतमान सकलसखुरासुरमुकुग्कोटिविलसितनिज- 
पीठकमल निरखितनिजञजनहृदयतिमिरफप्थय्टचहल हिमकर इवत्रिविधसन्तापसन्दो- 
हहरणचगरण जगदुदयस्थितिल्यचिलासबविलकूसितत्रिविधम्रतिकीतिविस्फू्जितज्ञग- 
दुदयसन्दोह दिनकर इव निजजनमानससरोजपदपद्विदितसकलवेदबिद्योतमान- 
मानस निञ्जनमुनिजञनवन्दितपद्नखनीरपचित्रीकृतगीर्चाणमुनिमानसवन्दितध्रण 
रजः प्रसादसारभूृत' ज़गतामधीश ! नमस्ते नमस्ते ॥ 


चतुर्थोड्घ्यायः ] # गरुडायवरप्रदानवर्णनम्‌ # ३६५ 


अपि छ 
अष्टशक्तिसद्दितो चनमाली पीतर्वललकुसुमावलिशोभ:। 
पड्ु|जाकरविरज़ितपादः पातु मामचहितेन्द्रियवर्गः ॥ ११ ॥ 
भक्तहत्कमलराजितमूतिदुश्देत्यदलशनोर्थितकीतिः । 
बद्धसेतुरचिताश्रितलोकः पातु मामचछुदिन भुवनेशः ॥ १२ ॥ 
स्थिरचलतजिविधतापहि,पंशुर्भासमानतरणिप्रतिभालः । 
एक एवं बड़ेधा कृतवेषो माययापवतु महामतिरीशः॥ १३॥ 
भक्तचिन्तनकूते कृतरूपः शेशवेन बहुशाखितभूपः । 
चेदमाग उरुघाशितकारी रीतिरीशितुरियं गुणशाली॥ १७ ॥ 
यज्ञभुग्वृदयबन्धनधारी विश्वसृर्तिर्वल्लांशुकहारी । 
पालने 5पि महताम्बहुदेहो रास एप तनुमानवतान्नः॥ १५॥ 
प्रेमभक्तिपुरुपरुपलस्थः पूरुषः कृतसमस्तनिवासः ! 
दास्यवृन्दह्पितो निजदासः प्रेकश्षणककरुणो5वतु विश्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठलम्बिततरश्वुनखाभ्रकृष्रगो परत्णी कुचभारः । 
लीलया युवतिभिः कृतवैषः शेष एप भवतादुपशान्त्य ॥ १७ ॥ 
दण्डपाणिरयम्रेव जनानां शासितात्मनियमोक्तहितानाम ) 
पावनाय महतामलुशाली विश्वदुःखशमनो भवतान्नः ॥ १८॥ 
एवं स्तुतस्ततः साक्षाद्ररुडेन महात्मना । पूजार्थमाज्ुहाबनां गड़ां अिपथगामिनीम्‌ 
ततः पश्चमुखी साक्षादाविरासीज्षगोपारि | तेनोदकेन पादाध चकार बिनताखुतः ॥ 
वियताम्वर इत्युक्तो गरुडो हरिणा ततः | तवेकवाहनः श्रीमान्बलूवीयंपराक्रमः ॥ 
अजैयो देवदेत्यानां स्यामहं ते प्रखादतः ॥ २१ ॥ 
इय॑ मन्नामविख्यातासवंपापहराशिला । एतस्थाःस्म२ णात्पुंसांविधव्याधिनंजायताम्‌ 
एचमुक्त्वा ततस्‍्तूष्णी बभूव बिनतासुतः । 
ओमिल्युक्त्वा ततो चिष्णुरुवाचेदं चचो हितम्‌॥ २३॥ 


ड्ध्द्द # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 


चदरीं त्व॑ प्रयाहीति नारदेन निवेबिताम्‌ । स्तान॑ नारदतीथरदाबुपवासत्रयं शुत्रिः ॥ 
रृत्वा मद्रशेनं तत्र सुलभ ते भविष्यति ॥ २४॥ 
इत्युक्त्वाउन्तद्ंघ्रे विष्णुस्तडित्लौदामनी यथा । 
गरुडस्तु ततः शीघ्रमागत्य बदरीं मुदा॥ २५॥ 
चह्नितीर्थ समासाद्य शिलामाश्रित्यतत्परः । ब्ात्वा नारदतीर्थेषु बतचर्यामथाकरोत्‌ 
नतस्तु नारदे तीर्थे द्ृष्टा भगवतः स्थितिम्‌। नमस्क्ृत्य विधानेन तदाज्ञातः पुरंययो 
ततः प्रभृति अलोक्ये गारसंडीति शिलोच्यते ॥ २८॥ 
सुकन्द उवाच 
चाराष्रावदमाहात्म्यंकीदृर्शहीश्वरेश्वर । किंपुण्यंकि फर्लंतसथा अभिधरानंतथाकथम्‌ 
शिव उदाच 
ब्सातलात्समुद्धुत्य महीं देवतवेरिणम्‌ | हिर्ण्याक्ष॑ ग्णे हत्वा बदरीं समुपागतः ॥ 
आकह्पान्तंमहादेवोयोगधारणयास्थितः । बदर्यासो छवादेय विद्ध स्थितिमात्मनः 
'शिलारूपेण भगवान्स्थिति तत्न चकारह । तत्रगत्वा तु मनुजः स्तात्वागड्राजलेष्मले 
दान॑ दत्तवा स्वशक्तया वे गड़म्भः्शान्तमानस्तः । 
अहोराजे स्थितों भूत्वा जपेदेकाश्रमानसः ॥ देश ॥ 
'शिलायान्देवदरशिश्वि तस्य पुंसः प्रजायते। बहुना किमिहोक्तेन यद्धदिप्यति साधक) 
तत्तल्‍य सिध्यति क्षिप्रं यद्यपि स्यात्सुदुप्करम्‌॥ ३०॥ 


रूफन्द उद्याच 
लारसिंही शिलायाछतु माहात्म्यंचद मे प्रभो | त्वत्यसादान्महादेव दुल्लेभंश्रुववानहम्‌ 
शिव उदाच 


हिरण्यकशिपुं ह॒त्वा नखाग्रेणव लीलया | क्रोधाभिना प्रदी्ताडुर प्रल्यानलल ज्निभः 
तदा देवे समागत्यस्थित्वादूरेदयालुभिः । स्तुतोडली भगवान्देवोलीलयाध्वतविश्रहः 
तदा प्रसन्नो हरिरुप्रविक्रमः स्वतेजसा व्यामसुराखुरोक्तमः । 
उचाच मत्तो वरमावृणीध्व॑ गीर्चाणनिर्चाणसखुखेकहेतुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


चलुर्थोउध्यायः ] # देवस्तुतिप्रसश्षहरिणावर दानवर्णनम्‌ # ३६७ 


तदा खुराणामधिपः स्वयंभूरुवाल वाक्य स्मितशोंमिताननः ! 
रूप तवाउत्युश्रमशेषदेष्चिनां सयावहं लहर नारखिंह !॥ ४० ॥ 
अनेकधतद्विध्रिबद्धिध्राय निधाय शेलादिषु विप्यम्तिम्‌ । 
उचाच कि बः प्रकरोमि रृत्यमहं प्रसन्नस्थिद्शाः परन्‍्तपा: ॥ ४१ ॥ 
ततोष्मरा ऊवुग्नेन चव रुपेण संक्षो भितविश्वमृ्ते । 
प्रशान्तमन्तःसुखहेत॒बन्धि चतुभजन्वं वरमीप्सितं नः॥ ४२॥ 
ततो हरिवीक्ष्य निरीक्षणेन दिव्येन विश्व प्रययों विशालाम । 
गड्ढाजले क्रीडति विश्चेताः सुरासुरेस्यो भगवानुवाच ॥ ४३ ॥ 
ततो5इमरः शान्ततया अथनं निरीक्ष्य देव जलमध्यसंस्थम्‌ । 
नत्वा परिक्रम्थ तदा समाययुनिरूढभावाः स्वपुरं ततः क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततः समस्ता ऋषपयस्तपोधनाः समाययुर्भक्तिभरावनत्नाः । 
जसिहमत्यह्ुतविक्रमं हरि समीडिरे बद्धकरा चच्चोभिः॥ ४५॥ 
ऋषय ऊचुः 
नप्तो नमस्ते जगतामध्रीश! विश्वेश! विश्वाभय! विश्वमूर्त !। 
कृपाम्वुरादा भजनीयतीथ््थपादाम्बुजञ! श्रीश दयाम्बिश्वेहि ॥ ४६ ॥ 
एको एसि नाना निञज्रमायया रूवया घटे पयो यद्ददुपाधि9भिन्नम्‌ । 
भक्तेच्छयोपात्त विचित्रविश्नह! प्रसीद विश्वानन! विश्वसावन !॥ ४७ ॥ 
ततः प्रसकभो भगवान्ट सिंहः सिहविक्रमः | उवाघ वचनश्चारु बर॑ मे त्रियतामिति ॥# 
ऋषय ऊचुः 
यदिप्रसन्नोभगवान्क्रपयाजगताम्पने । विशालान परित्याज्यावरोष5स्माकमभीप्सित+ 
एवमस्तु ततः सर स्वाश्रमं ह्यपयोययुः । 
नसिहोरपि शिलारूपी जलक्रीडापरोइभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
उपवासत्रयं रूत्वा जपध्यानयरायणः | नसिहरूपिणं साक्षात्पश्यत्येव न संशयः ॥ 
य एतच्छुद्धया मर्त्य: श्टणोति श्राक्यझ्छचिः | 


३६८ # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 


सर्वपाप विनिमुंक्तो चकुण्ठे वबसति लभेत्‌ ॥ ५२॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे- 
बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे गरूडशिला- 
बाराहीशिलानार सिहीशिलामाहात्म्यवर्णन॑ नाम 
चघतुर्थोध्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमो उध्याय: 


भगवतो विष्णो:पूजाद शना दि विषयेविधिवण नम 
सकन्द उवाक्त 
किमथ भगवांस्तत्रवस तिश्रद्धयापुनः । कि पुण्यं कि फर्ू तस्य दर्शनस्पशंनादिभिः 
नवेद्यमक्षणंच्रापपि महायूजाकृतेस्तथा । प्रदक्षिणस्य लव फल ब्रृहि मे कृपया पितश॥ 
शिव उचान्च 
पुरा कृतयुगस्यादी सर्वभूतहिताय थ। मसूर्तिमान्मगवांस्तत्र तपोयोगसमाश्रितः ॥ 
तेतायुगे ह्यषिगणेयोंगाभ्यासंकतत्परः । छापरे समनुप्राप्त श्ञाननिष्ठो हि दुर्लमः ॥७॥ 
ऋषीणां देवतानां थ दुर्दशों भगवानभूत्‌ | ततो ह्यष्रिगणा देवा अलभ्यभगवषद्ग तिम्‌ 
स्वायम्भुवं पं याता विस्प्रयाकुलरेतसः । तत्र गत्वा नमस्क्त्य ऊचुलेकिश्वरंमुदा 
बृहरूपति पुरस्कत्य ऋषयश्य तपोधनाः ॥ ६ ॥ 
देवा ऊचुः 
नमझते स्वेलोकानामाश्रयः शरणार्तिहा । चृत्तिदः करुणायूणं: पितामह सुरेध्वर ॥ 
निवेदनीया विपद्‌ः समुद्धर्ता पिताइसि नः ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मोचाच 
किमर्थमागता यूयं चिस्म्रयाकुलमानसाः । मिलिताऋषि भिःसाकंत्रूतागमनका र णम्‌ 


पञश्चवो बध्यायः ] # हरिभक्तिप्रशंलनवर्णनम्‌ # ३६६ 


देवा ऊचुः 
ड्वापरे समनुप्राप्ते विशालायां विशालथीः । भगवान्दृश्यते नेच तत्र कि कारणं बद ॥ 
विशाला कि परित्यक्ता ततो वा क् गतः स्वयम्‌ । 
अपराधादुता5स्माक॑ कथं चाइसों प्रसीदति ॥ १० ॥ 
ब्रह्मोचाच 
नाहमेतद्विजानामिश्रुतं चाउद्य मुखाद्धि वः । को हैतुट्न कपथातीतो भगवान्भवतां सुराः 
आगच्छत घयं यामस्तीरं क्षीरपयोनिश्रेः॥ ११॥ 
इत्युक्तास्ते पुरोधाय ब्रह्माणं त्रिदिवोकसः | यय॒ुः क्षीरम्बुधेस्तीरमसपयश्रतपोधनाः 
सत्र गत्या जगन्नाथ देवदेवं वृषाकपिम्‌ | गीभिश्वित्रपदार्था भिम्तुष्टवु्ज गदीश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्मोबाच 
नमस्ते पुरुपाध्यक्ष ! सर्वभूतगुहाशय !। बासुदेवाएखिलाधार! जगठ्धे तो! ज़गन्मय ! 
त्वमेव सर्वेभूतानां हेतु पतिरुताइषअयः । मायाशक्तिमुपाश्रित्य विचरस्येकसुन्द्र! 
एको नानायते योपसो नट्वज्ञायते5षव्ययः । व्यापको5पिछपालुत्वाद्चक्तहत्प्मपटपदः 
ददाति विविधानन्दं त॑ वन्दे जगताम्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवा ऊचः 
विपद्वान्ते हनभुग्जनानां ग्रहीतसक्त्वस््रिदशावनीशः । 
चराचरात्मा भगवाननन्ते कृपाकटापक्षरवक्लोकतां नः॥ १७ ॥ 
सकृद्यन्नामपीयूषरसपानपरः पुमान्‌। निःश्रेयसं तृणमिव मनन्‍्यते त॑ हरि भजे ॥ १८॥ 
अविद्याप्रतिबिम्बत्वाज्जीवभावमुपागतः | 
विज्ञत्वादुपशान्तात्मा स पुनातु जगत्त्रयम्‌ ॥ १६॥ 
गन्धर्वा उत्चुः 
पिबन्ति ये हरेः पदास्बुसडुलेशतः पयः पयो न ते पुनःपुनः पिबन्ति मातुरड्डतः 
प्रसडुतो यदा5भिधाखुधां निपीय माना, 
खताइम्त॒तं व्रजन्त्यधों न जातु थान्त्यशद्धिताः ॥ २० ॥ 
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तत-स्तुतोहरिःसाक्षात्सिन्धोरुत्थायचा5ब्रधीत्‌ । अलक्षितो5परेब्रेह्मापरंतद्वेदनापरः 
ब्रह्मा तद॒पधार्याइथ नत्वा तस्में दियौकसः | बोधयामाससकल खुराण्टणुतसादर्म्‌ 
अन्तर्हितो इसी भगवान्दृष्टा छोकान्कुमेघसः । श्र॒ुत्वेत्थंबचनंतस्य सर्वेदेबादिवंययु: 

ततो5हं यतिरूपेण तीर्थाज्ञार्द्सबश्षकात्‌ । 

उद्दधृत्य स्थापयिष्यामि हरि छोकहितेच्छया ॥ २४ ॥ 
यरूय दर्शनमात्रेण पातकानि महान्त्यपि | चिलीयन्ते क्षणादेव सिंहं द्ृष्टा स्गा इक 
धर्माधर्मान्विजित्याइथबररीशं विभहरिम्‌ । दृष्टामुक्तिमुपायान्तिविना55यासबडानन 
स्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणा कलिकालतः | बदरींसमजुप्राप्यसाक्षादेवाइवतिए ते 
कलिकालमनुप्राप्य मुक्तियंगमभीप्लिता । द्रष्टब्या बदरीतेस्तुहित्वातीर्थान्यशेपतः 
विना ज्ञानेन योगेन तीर्थाटनपरिअमः । एकेन जन्मना जन्तुः केवल्यं पदमश्न॒ुते ॥ 
जन्म्रान्तरसहस्त्र स्तुयेनबा5४राधितो हरि: । स गच्छेदुबदरींद्रप्टुं थत्र जन्तुनेशोचति 
बदरीबदरी ट्युक्त्वा प्रस॒द्रान्मनुजोत्तमः | संसारतिमिराबाधे दीपमुज्ज्वाल्यत्यसो 
यथा दीपावलोकेन तम्ोबाघ्रा न जायते । तथव बररीं दृष्टा पुंसो झत्युभय॑ कुतः ॥ 
दर्शनायसूय पापानि रूदन्‍्त्यव्याहतानि च । मुक्तिवागंमुपालक्ष्य तं बन्दे बर॒रीपतिम्‌ 
सशेलकानना भूमिदेशथा दक्षिणीकृता । हरेः प्रदक्षिणं तद्वुदुबरदर्या तत्पदेपदे ॥ २४॥ 
अश्वमेधे तु यत्पुण्यं बाजपेयशतेन थ। हरेः प्रदक्षिणातद्वदूबदर्या तत्पदें पदे ॥३५॥ 
खतुमासे तु यत्पुण्य॑ ब्रह्माण्डदानतस्तथा । हरेः प्रदृक्षिणं तह्वदबदर्या तत्पदेषदे ॥३६ 
अतिकच्छ मंहाहूच्छ श्छान्दसः खुछत मवेत्‌ । हरेः प्रदक्षिणं तद॒दुबदर्या तत्पद॒पदे ॥, 
बदर्या विष्णुनवेयं सिक्‍्थमाजं षडानन !। अशनाच्छोधयेत्पापतुषािरिव काश्चनम्‌ 
यदक्न॑ भगवानक्ति ऋषिभिनारिदादिभिः | तत्सस्वशुद्यये स्वर्भोक्तव्यमविचारितम्‌ 

अमरा अपि यन्नूनं व्याजेनेचछन्ति स्वतः । 

भोक्त बद्रिकां विष्णोनचेचं यान्ति तत्यराः॥ ४० ॥ 
भोजनानन्तरं विष्णोः प्रगच्छन्तिस्वमालयम्‌। प्रह्मद्प्रमुखाभक्ताःप्रविशन्तिहरेःपदम्‌ 
याल्ययौवनवार्ुक्ये यस्पापं ज्ञानतः कृतम्‌ | नवेद्रभक्षणाद्विष्णो॑द्या तह्रिलीयते 


पश्भोपफ्यायः ]. # वद्रीशधामम्राहारम्थवर्शनम्‌ # छ०१ 
प्राणान्तं यस्य फापल्‍्य प्रायश्िस्ते प्रसीतितम्‌ । 
विष्णोनियेदित भुत्तवा अदरप्या तद्ियसते ॥ ४३ ॥ 
तीर्थान्तरेषु यत्नेन मुक्ति गच्छति मानवः । नेवेद्यमक्षणाद्विष्णोःखालोक्यंल भतेनरः 
हृदि रूप मुखे नाम नेवेद्यमुदरे हरे! । पादोदक सनिर्माल्ये मस्तके यस्य स्रो5च्युतः 
ब्रद्महत्या सुरापानं सूतेय॑ं गुर्वेद्नागमः । नेवेद्यमक्षणाद्विष्णोबेदर्यायान्ति सडक्षयम्‌ 
बररीसदूश क्षेत्र नेवेद्यसद्टशां बसु । नारदीयसमं क्षेत्र न भूत॑ न मविष्यति ॥ ४७ ॥ 
बररी यत्नतों गम्या भोकव्यं त आ्िबेदितम्‌ । द्रष्टध्योभगवान्व छितीर्थेज्ानंसुदुल मम्‌ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि ब्रतानि नियमास्तथा | 
पादोदक॑ चिशालायां पावन पुरतो भबेल्‌ ॥ ४६१ 
कि तस्य दानस्तपसा तीर्थाटनपरिश्रमैः | बदर्या विष्णुपादोदबिन्दुमात्र ८भेथदि 
प्रायश्चित्तानि ज़ र्पन्ति तावदेव घडानन !। यावश्नलस्यते विष्णोबेदर्या चरणोदकर््‌ 
अनायालेनय्रेषा वाइच्छामुक्तिपथेव्रणाम्‌ । कर्तंव्यं तेः प्रयत्नेन विष्णोन वेथ्रअक्षणम्‌ 
ये नराप्प्र तियूहम्ति पापा: संसास्मभागिनः । यात्राकृतं फल लेषां न कंदाखित्प्रजायते 
नंवेद्यनिन्दनाद्िष्णोनिन्धन्ते ते तसमोगताः । नवेद्यअक्षणात्सस्त्वशुद्धिरिवल संशयः 
नवेयं स्वयप्रानीय ब्राह्मणान्मो जयन्ति ये । तुलापुरुषदानेन कि फल ते छृतार्थिन: ॥ 
कुरुक्षेत्र समासाय राहुअस्ते दिवाकरे। महादानेन यत्पुण्य बदर्या प्रासमात्रतः॥ 
बदरीक्षेत्रमासायथ आसमात्र प्रयत्नतः। उपायो5य॑ महांस्तत्र बदर्या हसितोषणे | 
यतिश्यों भोजनादविष्णोरपराध्यपि बलूभः ॥ ५७ ॥ 
न वचिष्णोः सदृशो देवो न चिशालासमापुरी । न भिश्वुसट्वशंपाइ्रस्षितीर्थस मंज हि 
चातुर्मास्य॑प्रकुचंन्ति ये नराः्पुण्यशालिनः । सेषां पुण्यफलं दरक्त ब्रह्मणाइपिनशकक्‍्पते 
भिश्वुकाणांफल।चा प्रिविशेषादिदकीस्यंते । बेदान्तश्रवर्णात्पुप्यंद्शधायत्मकी तितम्‌ 
बद्रीदृष्टिमात्रेण भिश्लुकाणां तदिष्यते | आतुर्मास्ये विशेषेण कंघबल्यफलभागिनः 
न्याखिनो बद्रीस्थाने विनायासेन पुत्रक !। येसूखांजाबयमापक्षादस्भकाघायवाससः 
बदरीदशतासेषां मुक्तिः कसतले स्थिता ॥ ६२॥ 


२६ 
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शानिनो हशानिनोवापिन्याखिनो नियतयताः । द्ृष्टस्याबदरीते हतुफला निसमभी प्खुमिः 
श्रुत्वाधध्यायमिमं पुण्य प्रसक्षेनाउपिमानवः । सर्वपापबिनिमुक्तोधिष्णुल्लोकेमहीयते 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
बद्रिकाभ्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे तद्धाममाहात्म्यच्णेनं- 
नाम पश्चमोष्ण्यायः॥ ५॥ 


कन- ऑनानिभाानज,. "सवमन्‍मीनम-+ 


षष्ठो5ध्यायः 


ससरस्वतीसरिद्रणनम्बसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
स्‍्कनन्‍द उघाच 
करादिगलितं यत्र कपाल ते महेश्वर !। तस्प तीर्थेल्यमाहात्म्यं रूपया बदमे पितः! 
शिव उबाच 
अतिग़श्यम्िदं तीथ सुराखुस्नमरूकततम्‌ । ब्रह्महा5पि नरो यत्र स्वानमात्रेण शुद्धचति 
पश्चतीर्थानि तिष्ठन्ति कपाले पापमोचने | तत्र स्ञान॑ तपोदानं स्वमक्षयमिच्यते ॥ 
पिण्डंबिधायविधिवन्नरकात्तारयेत्पितन्‌ । पित॒तीर्थमिदम्प्रोक्तगरयातो इएगुणाथिकम 
'तिलत्तप्पंणतों यान्ति पितरः स्थगंमुत्तमम ॥ ५॥ 
अहोराज ल्थिरो भूत्या जपनिष्ठग्लमाहितः । तल्येप्रसिद्धिमंहती तत्क्षणादेचजायते 
पारलौफिककर्मा णिसर्वा प्यव्यह तानिच्र । क्रपालमोचने तार्थे नाइचिक पितृकर्मणि 
रूकन्द उचाच 
कुत या ब्रह्मतीर्थम्वं फल था फीद्व्श भवेत्‌ । के वा तत्र चलन्तीहकृपयाचदमे पितः! 
शिव उच्चास 
प्रकदाबिण्णुवाभ्यम्भोरहस्थल्यप्रजापतेः । बेदान्मुख/म्बुजादुधुत्वाजग्मतुर्म चकेरभी 
ततो ह्युत्थायशयनात्सिसश्नुरव्जसस्सवः । स्पर४ं विनाए 5गर्मलोकेन शशाकहतस्झति 
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तदा बदरिकामेत्य हरिणा प्रतिपालिताम्‌ | तुष्ठाव प्रणतों भूत्वा भगवन्तसनातनम्‌ 
ततः कुण्डात्समुद्भूतो हयशीर्षों निज्ञायुघ्रः । 
पीताम्बरघरः शुक्कुश्चतुर्बाहुः सुद्दद्रक ॥ १२॥ 
अत्यद्भुतः प्रकदकठोरलोचलनबश्वरूच्छठाचिच्छ रितमरेघडम्बरः । 
स्वतेजसा हतनिखिलप्रभाकुलः कृपान्वितो द्रुहिणपुरःसरोडभवचत्‌ ॥ १३॥ 
निरीक्ष्य तं विधिरपि विस्प्रयाकुलः प्रणम्य शव स्तुतिमकरोत्प्रसन्नद्वक ॥१४॥ 
ब्रह्मोघाच 
नमः कमलनाभाय नमसूते कमलाश्रय ! । नमसरूते कमलाघास! विशाल्यनमालिने ॥ 
नमो विज्ञानपात्राय गुहावासनिवाणिने। हर्षीकेशाय शान्ताय तुभ्यं भगवतें नमः ॥ 
स्वभक्तरक्षणकते घ्तदेहाय शाड्रिणे । अनन्तक्लेशनाशाय मदिने ब्रह्मणे नमः ॥१आ॥ 
संसार विविधासाग्निवृत्तिकतकर् णे । रक्षित्रे स्वेजन्तृनां विष्णबेजिप्णवे नमः ॥ 
नमो विश्वम्मराशेषनिवृत्त एुणवृत्तये । सुरासुरवरस्तम्भनिवबृत्तिस्थितिकीतये ॥१६॥ 
इतीरितः खुरपतिना महेश्वरो हृदि स्थितोषखिलविदर्शेपकर्मभिः । 
ततोइन्तरं सपदि गतो निबध्य तो खुरदुही किल निजधान लीलया ॥ २० ॥ 
ततो निगममासाथ ब्रह्मणोइन्तिकमाययों । 
दत्त्वा स्वनिगमं तस्‍्मे स्वस्थो5मृत्स समीडितः ॥ २१ ॥ 
लत:प्रभ्नतितत्तीर्थ ब्रह्मणा प्रकटीकृतम्‌ । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातंत्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ 
यस्यदरशंनप्रात्रे महापात किनो जनाः। विमुक्तकिल्बिषा सद्यो ब्रह्मलोकम्बजन्तिते 
स्तानंकुवन्ति ये लोकाब्रतवर्यामथापि वा | बह्मलोकमतिक्रम्य विप्णुल्लोकं बजन्तिते 
स्कन्‍द उचाच 
ततः किमकरोद्धाता लूब्ध्वावेदाजनाहुनात्‌ । एतदन्यच्च सर्वम्मे कृपपाचदसास्प्रतम्‌ 
महादेव उचाच 
चतुर्णामपि जेदानां दृष्ठा बदरिकाश्रमम्‌। मतिन जायते गन्तुं ब्रह्मणा सह पुत्रक ॥ 
ततह्तुविकलंदृष्टात्रह्माणं जनवासिनः । सिद्धाल्तु विधिचत्स्तुत्था प्रणिपत्येदमब्रबन्‌ 


४०४ # सूकन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवलण्डे 


सिद्धा ऊचुः 

आशा भगधतमकार्या स्व: स्‍्थावरजडुमैः | भगवान्सबंजन्तूनां कर्सा हर्तापितागुरुः 
स्थितित्रेह्मान्तिकेषश्वदरिणेवाइन॒कल्पिता । निवृत्तिवंतंते खेषा तथाप्येतश्निरमयम्‌ 
पकान्तेद्रवरूपेण मूर्तिों5त्रावतिष्टताम्‌ । द्वितीया ब्रह्मणा सा ब्रह्मलोकम्बजेत्पुनः 
ततः सदददया बेदा ढे घ्रीकृतात्मरूपकाः । ब्रह्मणा अह्मलोक॑ ते ययुः साद्ध प्रहविताः 
ततखिलोक॑ विधिचत्ससर्ज घतुराननः । द्ववरूरेषु वेदेवु स्लानदानतपः क्रियाः 

कृता विच्छेदिता न स्युर्यावदाभूतसम्प्वम्‌ ॥ २२॥ 
फलमुद्विश्य कुबेन्ति उपबासत्रयं नगः । चतुर्णाम पिवेदानां व्याख्यातारोनसंशयः 
अलुक्रमेण तिष्ठन्ति वेदाश्वत्वार एवं च | ऋग्यजुः सामाथर्वाख्पराभगवत्पाश्वंबतिनः 
ये पुण्यवन्तोएकलुण बेदवेदाडुपारगाः | ते वेदघोष॑ विरलाः >»एण्वन्त्य5पिकलोयुगे 
चतुर्णामपि वेदानामुदगल्ति सरस्वती । जप्ताइ्थ सा हृणांहन्तिजडतांजलरूपिणी 

सरस्वत्या जले ल्थित्वा जपं कृत्वा समाहितः । 

मनोस्ततस्य न विच्छेदः कदाचिदपि जायते ॥ ३७ ॥ 
वेदव्यासो5पि भगवान्यत्प्रसादादुदारत्रीः | पुराणसं हितारथज्ञोइभवदत्र न संशयः ॥ 

अयाणामपि लोकानां हिताय जगताम्पतिः । 

स्थापयामास विंधिना बाणीं वाग्विभवप्रदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दर्शनस्पशंनस्त्ानपूजास्तुत्यभिवन्दनः । सरस्वत्या न विच्छेदःकुलेतस्य कदाचन ॥ 
मन्त्रसिद्धिषिशेषेण सरस्वत्यास्तटे वुणाम्‌। जपतामचिरेणेवजायतेना5त्र संशयः 
बहुना किमिहोक्तेन वाणी वाग्विभवप्रदा । द्रवरूपघरा नणां दशनात्पूतिरुज्ज्चला ॥ 
ततोड5र्चाग्दक्षिणे भागे द्रवधारेति विश्वुतम्‌ | तीथेमिन्द्रपद॑ यत्र तपश्चक्ते पुरन्दरः ॥ 
खुदारुणं तपः कत्वा परितोष्यजनाईनम्‌ | पदमेन्द्रं समालेमे सुरासुरनमसूक्तम्‌ ॥४४ 
तपोदानं जपो होमो ब्रतानिनियमायमाः । तत्राइनन्तगुणं प्रोक्‍्तंतत्तीर्थमतिदु्लेभम्‌ 
प्रतिमासे त्रयोवश्यांशुक्रायांहरितोष गे । स्नात्वासुतीर्थे स॒न्नामाच्छन्दंचोपेत्यसड्रलः 

उपवासद्दयं कृत्वा पृजयित्वा जनाईनम्‌। 


रा 


षष्टो5थ्यायः ] # चसुधारामाहात्य्यवर्णनम्‌ # छ्ण्ण 


सर्वेपापविनिमुंक्तः शक्रलोके महीयते ॥ 
तज्नैव मानसोहभेदः सर्वपापप्रणाशनः । दुरूभः सर्वजन्तूनां यत्र से स्युमंहर्षयः ॥४८ 
मानसंखचिदण्चिद्प्नन्थिमुद्श्रथ्नन्तिवसव तः | मानलोद्भेद्द॒त्याख्याक्षिमिःपरिगीयते 
भिन्दन्ति हृदयग्रन्थीश्छिन्दन्ति बहुसंशयम । 
कर्माणि क्षपयन्त्यस्मान्मानसोद्भेद इत्यभूत्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि भाग्यवशादत्र बिन्दुमाअंलभेश्नरः । तत्क्षणान्मुक्तिमाप्तोतिकिमतस्त्वधिकंभवेत्‌ 
गिरिदरीनिलये निवसन्त्यमी ऋषिगणाः फलमूलजलाशनाः । 
जितमनोविषयाः शितवुद्धधः कलिभयादिव पापभयाकुलाः ॥ ५२॥ 
फलसमी रणगह्दरनिम राधरमभयरादु पलब्घपटोत्तमाः । 
जअिववणक्रमनिजितदुर्जयेन्द्रियपराक्रमणा मुनयस्त्वमी ॥ ५३॥ 
साधनानि बहन्येव कायक्लडेशकराण्यहो । सुलभ साधनं लोके मानसोद्मेददशनम्‌ 
यस्मिन्दिने जल चतल्॒भते पुण्यवाअनः | भवति व्याससद्शो यमपित्समः क्रमात्‌ 
काम्यतीर्थ मिदं नृगा कामनावशहः्पुनः । अकामतस्तु मुक्तिः स्थादुभयोरेषनिश्चयः 
यदिकश्वि अमादेन कामानां कुरुते नरः। फर्ल भुत्चा पुनर्मुक्तिभंवत्येव न संशयः ॥ 
महरादिषु लोकेषुभुक्त्वाभोगान्यथेण्सितान। भोगेभुक्तेपुनर्यातिकामनावशतोजनः 
युरुपार्थलमावाप्त्ये यतनीयं मनीषिशिः । मानसोदमभेदने तीर्थे नापेत्यत्रेति मे मतिः 
मानसोदुभेदनात्प्रत्यग्दिेशि सर्वमनोहरम्‌ । घखुधारेति विख्यातंतीर्थत्रलोफादुर्लभम्‌ 
त्रिलोक्यां सर्वेतीर्थेभ्यः श्रेष्ठो बद्रिकाश्रमः । श्र॒त्वातन्नारदात्सवेंचसघःसमुपांगताः 
त्रिशद्ृषंसहर्ताणि तपः परमदारुणम्‌। दलास्बुप्राशनाश्थक्र॒स्ततः सिद्धिमुपाययुः ॥ 
भगवद्वशंनात्प्राप्तानन्दनित त्ततिक्कमाः । 
हृदयानन्दसन्दोहप्रफुछितमुखाम्बुजा: ॥ ६३ ॥ 
ट्ृष्टा नारायणं देवं बरं॑ लब्ध्चा मनोरमम्‌ | हरिभक्तिखुखेश्वय्यं पर लब्ध्चामुर्द ययुः 
अत्र स्‍्नात्वा जल पीत्वा पूजयित्वा जनादेनम । 
इह लोके सुख भुक्त्वा यात्यन्ते परमं पदम्‌॥ ६५ ॥ 


४०६ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णबखण्डे 


अजपुण्यवतां ज्योति श्यते जलमध्यत्तः | यद॒दृष्टा न पुनर्भूयों गर्भवासं प्रपयते ॥ 
येडशुद्धपितृज्ञाः पापा: पापण्डमतिबृत्तयः । न तेषांशिरसिप्रायःपतन्त्याप:कदाचन 
दिनत्रयं शुच्िभृत्वा पूजयित्वा जनाईनम । 
उपोषच्य भगवद्ठक्त्यासिद्धान्पश्यन्ति साधवः ॥ ६८ ॥ 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न चदन्ति चर लोलुपाः। परिहासपरद्रव्यपरस्रीकपटाग्रहाः 
मलघेलावृताइशान्ताउशुवयस्त्यक्तसन्क्रिया: । तेपांमलिनखित्तानांफलमत्रनजायते 
ये तत्र साथकाः शान्ताविरलाविधिवर्त्मंगाः । तेषांजपरतपोहोमोदानत्रतजप क्रिया: 
क्रियमाणा यथाशकक्‍्त्या हाक्षय्यफलदायकाः ॥ ७२ ॥ 
यस्किश्विच्छुभकर्माणि क्रियमाणानि देहिनाम्‌ | महदादिफलंदद्युनिःश्रेयसमततनुमम्‌ 
श्रावणीयमिह कि फलाधिक यत्र यान्ति विवुधाः फलाथिनः । 
घू जितादनु हरे; प्रियाथिनः स्व|मागनिरताः प्रमोदिनः ॥ ७४ ॥ 
यत्र सन्ति न थ॒ विप्नकारिणः कर्मणां हरिभयात्सुसिध्यति । 
निर्विशन्ति चर फर्ल विवेकिनः कर्ममागनिरताः सुद्ेहिनः ॥ ७५ ॥ 
ये पठन्त्यथ च पाठयन्त्यहो पुण्यतीर्थविषयं ग्रकाशितम्‌ । 
भक्तिभावसमलंकछृताश्व॒ते सम्प्रयान्ति हरिमन्दिरं शुभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति श्रामकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रयां संद्ितायां डितीये वेष्णवखण्डे 
बद्रिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्धादे चसुधारातीर्थमाहात्म्य- 
वर्णन नाम पष्टोइथ्यायः ॥ ६ ॥ 


जे 


सप्तमो धध्यायः 
पश्चघारादितीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
शिव उवाच 
ततो नेऋ त्यदिग्मागे पशञ्चचाराः पतन्त्यश्रः । प्रभासं पुष्कर खेब गयां नेमिषमेव लव 
कुरुक्षेत्र विजानी हि द्रवरूपं षडानन ॥ १॥ 
पुरा ते ब्रह्मणः स्थान गता मलिनरूपिणः । पापिनां पापदोषेण चिकृताः रूतबुझयः 
तत्र गत्वा नमस्छत्य श्रह्माणं लोकभावनम्‌। ऊचचुः प्राअलुयः सर्थे निज्ञाममनकारणम्‌ 
तच्छत्वा ध्यानमालस्ण्य प्रहस्य जगदीश्यर: । 
उवाच वचन शारू सरूतृत्वा बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४ 
मा भर गउछत क्षिप्रंहरेबेद्रिकाश्रमम्‌ । य लय निर्वेशमात्रेणसद्यः पुण्यम्भविष्यति 
ततस्ते हषबेगेन नमस्कत्य पितामहम्‌ । जग्मुरुत्फुलनयना विशालाममितप्रभाम्‌ ॥ 
यस्य निर्वेशम।त्रेणतत्क्षणाद्विगतेनसः । ततोह्विरूपमास्थायस्वस्थानं ययुरुत्स॒काः 
व्रवरूपेणचान्येनपश्चतिष्ठन्तिनिभलाः । तेषु स्वारघाविधानेन कृत्वानित्यक्रियांशुल्िः 
तत्तत्तीर्थफले लब्ध्बा यात्यन्ते परमं पदम । पश्चोपचासनिरतः पूजयित्वाजनाइनम्‌ 
इह भोगान्बहन धुकत्वा हरेःसालोक्यमाप्नुयात्‌॥ १०॥ 
ततल्तु विमर्ं तीथ,.सोमकुण्डाभिधंपरम्‌ । तपश्चकार भगवान्सोमोयत्रकलानिधिः 


सस्‍्कन्द उदास 
सोमकुण्डर्य माहात्म्यंवदमे वद्ताम्ब्र | त्वत्थसादादह श्रोतुमिच्छामि परमेश्वर! 
शित्र उयाच 


पुरा त्रिनयनः श्रीमास्सोमः सम्प्राप्य यौधनम्‌ । 
भध्रत्वा स्वर्वासिनां सौख्य गन्धर्येभ्यो मुहु्ुंहुः ॥ 
तदा स्थपितरं प्रायात्यएं सछमते कथम्‌॥ १३॥ 


४०८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ घेष्णवलण्डे 


सोम उदाच 
भगधघन्सवेधमेश! करुणाम्तसागर !। कथ॑ं बा लम्यते स्वर्ग: सर्चषामुत्तमोत्तमः ॥ 
श्रहनक्षत्रताराणामौषधीनां पतिः प्रभो (। स्यामहं येन त॑ं यत्न॑ कृपया बद मे पितश॥ 
अजिरुवाच 
तपला5६राध्य गोविन्दंयमैवांनियमैः खुत || कि दुल्लभंतु सा्नामिहलोकेपर्त्र च 
ततस्तु नारदाच्छ त्वा क्षेत्र परमनिर्मलम्‌ । जयाम बदरीं नत्वा पितरं दिशमुसराम्‌ ॥ 
ततन्न गत्वाफलेमेंध्ये विष्णोः पूजामकदपयत्‌ | जजाप परम॑ ज्ञाप्यमशक्षरं मनोहरम्‌ 
अष्टाशीति सहस्लाणि वर्षाणि भगवत्परम्‌ | तपस्तेपेषतिपरम॑ सर्बछोकभयाचहम्‌ ॥ 
ततस्तुष्टः समागत्य भगवान्भक्तबत्सलः | उबाघ सोम॑ विधिवद्वरं वग्य खुधत !॥ 
सतः सोमः समुत्याय नमसू्कृत्य पुनः पुनः | अहनक्षत्रताशणमोषधीनामह् पतिः ॥ 
द्विजानामपि सर्वेषां भूयासं ते प्रसादतः ॥ २१ ॥ 
हरिरुचाल 
वरमन्यं वृणुष्चाप्तो दुल्लंभंत्वं भवाद्रशाम्‌ | वशन्नोघस्यामासतदा तं हिमज़ात्मज! 
ततो5तिचिमनाः सोमः पुनस्‍तेपे तपो महत्‌ । जिशद्रषसहस्त्राणि देवमानेन पुत्रक|॥ 
तदाइसी करुणापृर्णडद्यों भगधानगात्‌ । बरं घरय भद्गन्ते चरदो5हं तवा5ग्रतः ॥ 
सोमस्तु ताद्ृशं ० तच्छ॒त्वाइन्तदधे हरिः ॥ २४॥ 
ततोषतिविमनाःखोमःपुनःसतेपेतपोमहत्‌ । चत्वारिशत्सहस्त्राणितपस्तप्तं सुदुष्करम्‌ 
ततस्तुष्टो हरिःसाक्षाउछडुचकगदाधरः | उवायवचनश्चारु सपेम॑ ध्रान्तं तपोनिधिम्‌ 
उत्तिष्टो सिप्ठ भद्न्ते वरम्बस्य सखुबत | तपलाइइरशघधितो नूनंत्वया5हं तपसां निधिः 
सोम उचबाच 
यदि तुशो भवान्मह्यं भगवान्वरदर्षमः । ग्रहनक्षत्रताराणामाधिपत्य॑ प्रयच्छ में ॥ 
तथीषधीनास्विधाणां यामिन्याश्व जगत्पते ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुचाल 
दुल्लभम्प्राथितंव तल चितरामितथाप्यटम्‌ ।-एचमस्सु ततःसर्च समागत्य दिवोौकसः 


सप्तमोड्थ्यायः ] # सत्यपरैतीथंचणेनम्‌ # ४०६ 
अभिषिक्तवन्तो विधिघत्सोम॑ राजानमाद्ृताः॥ २६॥ 
ततोबिमानमारूढो रथेन शुश्रवालसा । अभिष्दुतः खुरेस्मूद्िवड्धतों निशाकरः ॥३० 
ततः प्रभृतितीथतत्सोमकुण्डेतिदुल्लभम्‌ । यदृद्ृश्मित्रान्मचुज्ा गतदोषाभवन्तिहि 
यदुस्पर्शनाद्यान्तिसोमलोकंधिनिन्दिताः । यत्र स्नात्वाविधानेन सन्तप्य पितदेचताः 
सोमलोक॑ विनिर्भिद्य विष्णुक्ोकम्प्रपद्यते । उपवासत्रयं कृत्वा पृजयित्वाजनाईनम्‌ 
न तेषां पुनराव्रत्तिःकल्पकोणिशतेरपि। जिरात्रेणस्थिलोमृत्या प्रूजयित्वाजनाइंनम्‌ 
जप॑ कुर्वन्विशेषेण मन्त्र सिद्धिः प्रजञायते | कर्मणा मनसावाखा यत्कृतंपातक दभिः 
तत्सव क्षयप्रायाति सोमकुण्डेक्षणादिह । नतस्तु द्वादशादित्यतीरथेम्पापहरम्परम्‌ ॥ 
यत्र तप्त्वापुनकच्छुकाश्यपःसूर्यतांयया । दुल्ल॑भंत्रिषु लोकेषुतपशसिद्ध्येककारणम्‌ 
रविवारेषुसप्तस्थांसडक्ान्त्यां विधिवन्नर:। सप्तजन्मक॒तात्पापास्स्तानमात्रेणशुद्ध्धति 
पाराकंविधिवत्कुत्वा पूजनीयोजनाइनः । सूर्यलोके सुखस्भुक्तता विष्णुलोकेमहीयले 
महारोगाभिमृतस्तु स्तात्वा पीत्वों जल शुत्िः । 
रोगमुक्तो 5चिरादेव नाउन्र कार्या विचारणा॥ ३६॥ 
खअतुःस्नोतं पर तीथ विलोचनमनोहरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षास्ते तिष्टन्ति द्रवरूपिणः 
हरेशाज्ञापनुसारेण क्षेत्रे 5 स्पिन्व पणवे स्वयम्‌ | पुरुषाथाद्रवीभूताभूतानां मुक्तिहेतवः 
पृवादिदिक्षु क्मसनिविश्ा धर्मप्रधाना इच रूपभाजः | 
भजन्ति ये तान्क्रमसन्निविष्ठान्प्रसन्नतेषां सतत भवेद्धि ॥ ४२ ॥ 
नाइन्यत्र क्षेत्र मिलिताः कथशिख्वत्वार एते जिदशेरलस्याः । 
तानश्रिमं जन्म जबेन लब्ध्चा पश्यन्ति पूर्वार्जितपुण्यपुज्ञाः ॥ ४३ ॥ 
ये दुज्ञना दुजेनसड्रभाजः क्षमाजंबप्रणणजयप्रधानाः । 
क्रीडासगा ग्रास्यच उजनानां न ते प्रपश्यन्व्यचिरात्पुमर्थान ॥ ४४ ॥ 
तथंच पश्य॑न्त्यचिरेण तस्वज्ञानंकहेतृनपि तान्पुमर्थान ॥ ४५ ॥ 
अन्न ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्थ तपोधनाः | पर्येणि प्रयताः स्नातुं समायान्ति षपडानन!|॥ 
ततः सत्यपदंनाम तीर्थ सर्वमनोहरम्‌ | तिफोणाकारमेघेतत्कुण्ड कल्मबनाशनम्‌ ॥ 


४६१० # सकन्दपुराणम्‌ # (२ बेष्णबखण्डे 


परकादश्यां हरिस्तत्र स्वयमायाति पावने ॥ ४9॥ 
तत्पश्चादृषयः सर्च मुनयश्य तपोधनाः । स्नातुमायान्ति विधिषत्कुण्डे सत्यपदाभिभरे 
गन्धवांप्सरसां यत्र मध्याहे हरिवासरे। गान श्यण्वन्ति विरलकाःखत्यवतपरायणाः 
दर्शनाइस्य तीर्थस्य पातकानि महान्त्यपि । पलायन्ते भयेनव सिंहं दृष्टा झूगा इच 

स्वशाखोक्तविधानेन स्तान॑ क॒त्वा विचक्षणः | 

सत्यलोकमचाप्नोति ततो नेःश्रेयसम्पदम ॥ ५१ ॥ 

अहोरात्र शुत्रिभू त्था उपोष्य च जनादंनम्‌ । 

पूजयित्वा यथाशकत्या स जीवयन्मुक्तिभाजनः ए२ ॥ 

ब्रह्माविष्णुश्व रदृश्वत्रिकोणस्थाशसमाहिताः । 

तपः कुवन्त्यनुदिन सर्वलोकादितोषणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तजिकोणमण्डितं तीथ नास्ना सत्यपदप्रदम्‌ | दशशनीयं प्रयत्नेन सबपापमुमुफ्ठ॒ुभिः ॥ 
जपंतपो हरिप्तोत्रंयूजांस्तुत्यभिवन्रनम्‌ । माहात्म्यंकुवंतांवक्तु ब्रह्मणाएपिनशक्यते 
ततोषतिविमरल॑ नाम नरतारायणाश्रमम्‌ । द्विविध्र॑ दृश्यते तत्र पाथः परमनिर्मलम॥ 
उभाम्यामुभयोश्रीतिभेचती तिविनिश्चितम्‌ । तत्रस्नात्वाप्रयत्नेनपूजयित्वाजनाईनवम्‌ 

सर्वंपापविनिमुक्तस्तत्क्षणान्नाइत्र संशयः ॥ ५७9 ॥ 
ततो नाराय णाबासशिखरे विमलाकृति । तीर्थ पवित्रमुवंश्या अभिव्यक्तिकरस्भवैत्‌ 

स्‍्कन्द उवान्त 
अभिव्यक्तिः कथं तस्या उ्वंश्याः शिखरे पितः ॥ 
किस्पुण्य किम्फल तत्र परं कोतृहलम्बद ॥ ५६॥ 
शिव उबाच 

धर्मस्य पल्ीसूर्त्यासीत्तस्यां जाती षडानन !। नरनारायणो साक्षाद्वगवानेघ केवलम्‌ 
पिश्नोराज्ञामनुप्राप्यतपोष्थ कृतमानसी । उभयोनंगयोस्ती तु तपोमूर्तीद्ष स्थितौ 
तौट्ृष्राविस्मितःशक्रःप्रेष्यामासमन्मथम्‌ । सगणंतपसोध्बंसो यथास्याद्वन्धमादनम्‌ 
विक्रम्यविश्चिक्ते तु नारायणबलोदयम्‌ । ज्ञावा हतमनस्कास्तानुधाच जगतीपतिः 


सप्तमोष्ध्यायः ] # उर्वशीकुण्डमहक्ववर्णनम्‌ # छ्श्र 


हरिरुवाच 
किमर्थमागता यूयमातिथ्यं ग्रह्मतामिति ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्वाफलम्रलानितेभ्पोदस्वोरवशीतथा । दत्त्वान्त्रिमगादेवप्श्यतां विज्नकारिणीम्‌ 
ते तु गत्वा दिबं भीता शक्ायोचुबल हरेः । शक्रस्तामुर्चशी प्राप्यहर्षणकयुतो इभबत्‌ 
ततः प्रभ्भति तत्तीर्थमुर्बशी नामतः पृथक्‌। प्रसिद्ध यत्र भगवान्स्वयमास्ते तपोमयः 
तत्र स्नात्वा विधानेन उपोष्यरजनिद्वयम्‌ | पूजयित्वाहरिस्तत्र नशेनारायणोभबेत 
उ्वंशीकुण्डमासाद कामनावशतो नरः | उर्वशीछोकमाप्रोति स्नानमा्जेण पुत्रक ॥ 
सर्देव भगवांस्तत्र उर्वशीकुण्डस ज्लिघी | भूतानांमावयन्भध्यं तपोमृ्तिब्यंधस्थितः 
आमोद॑ तदुपरि वे प्रभञ्ननोपपि श्रीभर्तुवंहति पदाम्बुजेकलूब्धम । 
यत्सड्रात्कलियुगकल्मषातुराणामुत्स डे न भवति पापभारपाकः ॥ ७१ ॥ 
यत्सड्राउर्पमुपावहत्पदश्ी निर्विण्णो गिरिविवरेच्युतंकसेवी । 
श्रीमतुश्वरणयुगं वहन्समन्तादभ्येति प्रशममहस्तपः समीरे ॥ ७२ ॥ 
गीर्वाणानुपहसति स्वघेन पूर्ण: कीटो5पि प्रशमितदुनंयों निरीहः । 
यत्ररभुथः कुसुमनिवेदमात्मयोगपयुएं जहदुपयास्यते पद तल ॥ ७३ ॥ 
यत्रेत्वा मुनिमतयों बहिः पदार्थाज्ञापश्यश्निहितपदास्वुजेकभाजः । 
यत्रस्थः स्वयमपि गोपतिजेनानामाधत्तेस्वपद मजुक्मागतानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बहनि सन्ति तोर्थानि गिरी नागायणाश्रिते | सर्वपापहराण्याशु तान्यहं वेदनोजनः 
संसारकुहरे घोरे यत्र रूथगितमात्मनः । उ्ंशीकुण्डमासाथ दिनमेकंवसेनश्नरः ॥७६॥ 
उर्वशीदक्षिणे भागे आयुधानि जगत्पतेः। विद्यन्ते दशनाक्तेपां न शख्रभयभाग्मवेत्‌ 
य इदं शणुयाद्धक्तया श्रावयेद्ा समाहितः | सर्वपापविनिमुक्तः सालोक्यं लभते हरेः 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूपां स्हितायां छ्वितीये चेष्णव- 
खण्डे बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बवादे पश्चप्ारादितीर्थ- 
माहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमोषध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो5ध्यायः 


मेरुसंस्थापनतीर्थादिधमश्षेत्रादिविविधतीर्थान्तमहच््ववण नम्‌ 
शिव उचाच 
अह्मकुण्डादृक्षिणतो नराबासगिरिमंहान्‌ | यत्र भगवता मेरुः स्थापितो लोकसुन्दरः 
सकन्द उचाच 
कर्थ भगवता मेरुः स्थापितो नरसबन्निधो । महत्कौतृहरल तात! कथ्यतां यदि रोचते 
महादेव उचाश्य 
यदा भगवतो बासो विशालायां समागतः । देवा महर्षयः सिद्धाःस विद्याधरचारणाः 
विहाय मेरु/ड्राणि भगधद्गशनोत्खुकाः । भगवद्रर्शनाह्मद्तिरस्क्ृतसुरालयाः ॥ ४॥ 
नदा तु भगवांस्तेषां खुखहेतोः पडानन ! । उत्पास्यमेरुश्शड्राणि करेणकेन लीव्थ्या 
स्थापयामास सर्वेषां भगवान्धप्री तिवर्द्धनः ॥ ५ ॥ 
सतः सर्व समालोक्यगिरि काश्चननिर्मितम्‌ । प्रसन्नास्तुप्दुघुः सलवनारायणमनामयम्‌ 
देवा ऊचुः 
योषस्मत्सुखाय भवविश्रमणाय विश्रल्लीलातनृःकनकशंलमिहा55निनाय। 
जैता सुराहुनशतं जिदशकपक्षस्तस्मै विध्रेम नम उम्रतपःथियाय ॥ ७ ॥ 
यद्यत्करोति कृपया कृपणातितृलशलाशिगश्रितकदेक विदाग्वरिष्ठः । 
स्वेनेच तेन करणेन स तुष्यता नो यस्याधन्यकारि पुरुषेण न केनचि्के ॥ 
अध्प्राकपुन्नत धियां विदधाति सम्पक्छिज्ञा पितिव करुणो निञ्रलाभयूर्णः। 
अलोकप रक्षणविचक्षणद्वष्टिपातपूर्णाद्यताम्बु धिरसो घिपदः प्रपायात्‌ ॥ ६ 
अषय ऊचुः 
येनाध्थ्यस्तं भाति समस्त जगदेक॑ क्रीडामाण्डं सत्यतया5जस्यचिभूज्नः 
भानां बृन्‍्दं यद्दवनेप्याश्नितमूतिस्तस्मै नित्य शाश्वत तुम्यं प्रणमाम॥१० 


अश्मोक्र्याय: ] # लोकपाकल्‍्थापनवर्णनम्‌ # ४१३ 
सिद्धा ऊचः 
यत्कृपालबत एव महान्तः सिद्धिमीयुरितरे भवभाजः | 
तेडचिरेण भवभीमपयोधि तीर्णबन्त इति नः खुमनीषा ॥ ११॥ 
विद्याधरा उत्चुः 
विभो! सदुगुणग्राम! कल्याणमूर्ते परेशान सम्मानसन्तानहेतो !। 
भवचत्पादपद्मासवस्वादमत्ताः कृतार्था न चित्र भवत्यत्र किश्वित ॥ १२॥ 
ततस्तुष्टो ६थभगवांस्तेषामासी द्विवौकसाम्‌ । वरंबृणुध्वमित्युक्तास्तेप्रोचुबंरषेभम्‌ 
परितुष्टो भवान्साक्षाद्रेबदेवो रमापतिः | बदरी न त्थया त्याज्या न च मेरुः कदाखन 
मेरुश्टडरं प्रपश्यन्ति येजनाःपुण्ययभागिनः | तेषांवेत्वत्प्सादेनमेरौबास:प्रजायताम्‌ 
तत्र भुत्तवा चिराष्ट्रोगान्भूयादन्ते लूयसूत्वयि। 
एवमस्त्विति खा5धसाष्य तत्रवाइन्तहिंतो हरिः॥ १६ ॥ 
ततः प्रभ्नति ते सर्च मेरुशटड्रविहारिणः | नरनारायणस्या5न्ते पाल्यमाना मुहुसुंहुः ॥ 
कदाचिद्विवि तिष्ठन्ति कदायिन्मेसमध्यतः । निर्विशड्ढा निरुद्वेगा ऋषयश्वतपोधनाः 
भगवानपि तत्रेव नररूरेण लतिए्ठति। धनुर्राणधरः श्रीमांस्तपला पावकोपमः ॥ 
आनन्रमस्त पिवृन्दस्य जनययंसतप आस्थितः ॥१६ ॥ 
ततहूतु परमंतीथलोकपालामिवन्दितम्‌ | यत्रसंस वापयामासलोकपालान्ह रिःस्वयम्‌ 
सकन्‍द उवाच 
कथं भगवता तत्र छोकपालाश्व स्थापिताः। महत्कीतृदर्ठे तात कथयर्व महामते 
शिव उचान्न 
एकदा मेरुमध्यस्थाश्रयानिह हरन्हरिः। देवानासबिमुख्यानां चरित॑ द्रष्टरमुद्यतः ॥ 
त॑ं दृष्ठा सहसोत्थाय नमस्कृत्य दिवौकसः । ऊचुसते विनयात्सवेंप्रसीदभगवन्विभो 
क्षणं विश्राम्यविधिवद॒दृष्टातांविरलां भुवम्‌ । साब्रिध्यस विदेवानामयुक्तभावयन्मिथः 
ततः प्रहसू्य भगवानुवाच मघुसूदनः । लोकपालान्समाहय नाउत्र स्थेयं भवद्धिभ्रेः 
ऋषयस्तापसाःसिद्धासस्रीकानिवसन्ति हि। भवद्दिधानामास्थानंपुरेवकल्पितंमया 


४१७ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [२ वेष्णवखण्डे 


ततःस स्व॒रितो गत्वा रम्ये गिरिवरेहरिः । लोकपालान्समाहयस्थापयामासतान्गह! 
तत्नेच शेल्दण्डेन हत्वाद्रिजलकाडक्षय्रा । क्रीडापुष्करणीं तेषां निर्ममे सुमनोहराम॥ 
सस्त्रीका यत्र गीर्बाणा विचरन्ति निज्नेच्छया । 
गायब्ति स्वनुमोदन्ति गन्धर्चा स्त्रदिवों कसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
खबनानि कुखुमामोदरम्याणि परिपोषतः । दिनानियत्रगच्छन्ति क्षणप्रायाणिदे हिनाम्‌ 
भगवानपि तत्रेव तेषामानन्दमावहन्‌ | द्वादश्या पीणमास्याश्ष स्वयमायातिमजने 
तत्पश्चाद्ृपयः सर्व मुनयश्च॒ तपोत्रनाः । यत्रस्तात्वा विधानेन गृह! मध्याहकालतः ॥ 
असइूं परम॑ ज्योतिजेले पश्यन्ति ऋक्षुपा ॥ ३२ ॥ 
स्चंतीर्थावगाहेन यत्फलम्परिकीतितम्‌ ॥ तत्फलंतन्क्षणादेव दण्डपुष्करिणीक्षणात्‌ 
यत्र काम्यानिकर्माणिसफलानिमनी पिणाम्‌ | यत्र पिण्डप्रदानेनगयातोइएगुणंफलम्‌ 
यज्ञो दानं तपः कर्म सर्वमक्षयमुच्यते | दादश्या शुक्ल उक्षरूय ज्ये४्ठ मासि पडानन!|॥ 
तत्र ल्लात्वा विधानेन कृतकुत्यो भवेद्यतः। बदरीतीर्थमध्ये तु गुप्तमेतत्सुरोत्तमेः ॥ 
न वाच्यं यत्र कुत्नाइईपि तब प्रीत्या मयोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वक्तव्यं किमिह बहुप्रभूतपुण्याः पश्यन्ति प्रथितमिदं खुरंकग॒प्म्‌। 
नाउन्येषा कथमपि चेतसि प्रसड्भाद्वेवंः स्यादनुदिनबिन्तितं गुहेतत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यैपाम्ये भगवति चेन्समग्रकर्मल्वाध्यायान्यसनविधिक्रमेण जातम्‌ । 
पश्यन्ति त्रिभुबनदुल्‍्लमे सुतीर्थ दण्डोदं॑ न भवति चा5न्यथा सुद्ृष्ठम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुण्डोदकात्परं तीथ न विष्णोः लद्दशोपमरः । चिशालासहइशं क्षेत्र नभूत॑नभविष्यति 
सेचनीया प्रयन्नेन विशाला च विश्वक्षणः | य इच्छेत्सततं धाम भगवत्पाश्वंचति व 
रूूनद उबाच 
गड्जामाश्नित्य तीर्थानिकानि सन्तीहसत्पदे | श्रेयस्कराणिभूरी णिसंक्षेपात्तानिमेघद्‌ 
महादेव उचाच 
शद्भायां यत्र संयोगो मानलोद्वेद्सल्नित्रों । तत्तीर्थ विमर्लं पुण्य प्रयागाद्धिकं महत्‌ 
जिशदर्षेलहस्तराणि वायुमोजनतो भवेत्‌ । तत्फलं स्तानमात्रेण गड्जायाः सड़मेनणाम्‌ 


अष्टमोष्ध्यायः ] # अध्यायफलश्रुतिमहस्ववर्णनम्‌ # ४१५ 


सड़माद्क्षिणे भागे घर्मक्षेत्रं प्रकीतितम्‌ | यत्र मूर्त्या श्रुती जाती नरनारायणाबृपी 
तत्क्षेत्र पावन मर्त्य सर्वपामुत्तमोत्तमम्‌ | घर्मछ्तत्रेव भगवांश्वतुष्पादवतिष्ठति ॥४५ 
यत्रयज्ञास्तपोद/नंयत्किश्वित्कियतेल्शिः | तत्पुण्यस्यक्षयोनास्तिकल्पकोटिशते रपि 
ततो दक्षिणदिग्भाग उर्वशीसड्रमाभिधम्‌ | सर्वपापहरं॑ पुंसां स्वानमात्रेण देहिनाम्‌ 
कूर्मोद्धारत्ततः साक्षाद्ध रिभक्‍्येकसाधनम्‌ । स्तानमात्रेणभूतानां सक्त्वशुद्धिः प्रजायते 
ब्रह्मावत्तेरततः साक्षादबह्मलोकेककारणम्‌ । दशेनादेव तीथेसूय सर्वपापक्षयों भवेत ॥ 
बहनि सन्ति तीर्थानिदुर्गस्थानीहदेहिनाम्‌ । संक्षेपात्कथितं वत्स! तवादरवशादिदम्‌ 
य इदं श्टणुयाक्षित्यं भ्रावयेद्रा समाहितः | सर्वपापचिनिमुक्तः पदं विष्णोः प्रपग्मयते ॥ 
राजा विजयमाप्रोति सुताथीं लभते सुतम | 
कन्यार्थ। लभते कनन्‍्यां कन्या विन्द्रति सत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
ध्रनाथी घनमराप्तो ति सर्वकामैकसात्रनम्‌ ॥ ०३ ॥ 
मासमात्र नरोमक्याश्टणुवाद्यसलमाहितः | तह्वाइभीएलमावापिदुरूमाइपि नसंशयः 
आधिव्याधिभयं घोर दारिय॑ कलहं तथा। 
यहय गेहेवु माहात्म्यं तत्रतानि न कहिंचित्‌ ॥ ५५॥ 
लाइपसत्युन सपांदि दौमभाग्यश्ञापि वर्तते | दुःसवनश्नश्नहपीडा चर परराप्ट्रभयं तथा 
युद्धे यात्राप्रयागे च पठनीय॑ प्रयल्लतः । विवाहे च विवादे च शुभकर्मणि यल्लतः ॥ 
पूर्णम्वाइध्यायमात्रम्बा तदर्धग्वा विघक्षणेः | 
सर्वकायंप्रसिद्धिः स्यानज्नाइत्र कार्या विचारणा ॥ ५४८॥ 
इति भ्रील्कन्दे महापुराण एकाशी तिसाहसख्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
बदरिकाअममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादे बदरिकाश्रमे मेरुसंस्था 
पनतीर्थलोकपालतीथेदण्डपुष्करिणीतीथेश्न्म क्षेत्रा द्‌चि विध- 
तीर्थक्षेत्रमाहात्म्यवण॑नंनामा एशमो :ध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति करी एकान्दे द्वितीये वेष्णवखण्डे तुतीयं बदरिकाअ्रममाहात्म्यं समाप्तम्‌ ॥२-३॥ 


॥ श्रीमणेशांयसमः ॥ 
के श्रीराधादामौदराभ्यानमः # 


कारत्तिकमासमाहात्म्यारम्भः 


प्रथमो 5ध्यायः 
कात्तिकमासव्रतप्रशंसनवणनम्‌्‌ 
नारायण नमस्कत्य नरअ्षव नरोत्तमम्‌ | देवीं सरस्वतों जेब ततो जयमुदीरयेत ॥ 
ऋषय ऊचुः 
सूत! नः कथितम्पुण्यं माहात्म्यमाध्विनस्य च | 
भूयोषन्यच्छोतुमिच्छामः काक्तिकस्य च वेभवम्‌ ॥ २॥ 
कली कलुप्रचित्तानां नराणांपापकर्मणाम्‌ | संसाराब्धी निमझानामनाथासेनकागरलिः 
को धर्मःसर्वेधर्माणामधिकोमोक्षसाधकः | इहाइपि मुक्तिदो नुणामेतरवंकथय प्रभो: 
सत उदाच 
भषद्वियंदह पृष्टस्तदेतत्पृष्टवान्मुनिः | नारदो ब्रह्मणः पुत्रों ब्रह्माणं तु जगदुश॒ुरूम ॥ 
तथबसत्यभामाच श्रीकुष्णंजगदी भ्वरम्‌ । अपृच्छत्कालिकस्य व चेभव॑ भ्रवणोत्सुका 
बालखिल्येश्व ऋषिभियंदुक्तम्मपिसंसदि । श्रीसूर्यारुणसंवादरूपेणाइ तिमनोहरम ॥ 
कंलासे शब्टूरेणव्कातिकस्यच चेभवम्‌ | वर्णितं पण्मुस्याउग्रे नानाख्यानसमन्धितम्‌ 
पृथम्प्रतिनारदेनकथितंश्रमाहात्म्यकम्‌ | कातिकरूप च विप्रेद्धा श्र॒त्वाश्नह्ममुखात्पुरा 
एकदा नारदोयोगी सत्यलोकमुपागतः । पत्रच्छ विनयेनेघ स्ंलोकपितामहम्‌ ॥ 
ध्रीनारद उचचाय 
पपेन्धनस्य घोरस्य शुष्कादंस्थल भूरिशः | को चहिदहतें ब्रह्म॑स्तद्वधान्यक्तमहति 
नाउज्ञातं त्रियु लोकेषु ब्रह्मण्डालर्ग तल्‍्ययस्‌। विद्यतेसब्रदेवेशजिध्रिश्रस्यसखुनिश्चितम 
मासनाम्पवरो मासो देवानामुत्तमोत्तमः । तीर्थानि तद्चिशेषेण कथयस्थ पिसामह![॥ 


अषकतो5व्यायः ] # वलशकिकायर्सधर्षभम्‌ | ३१३ 


अल्यीधाच , 
सासानां कार्तिकः श्रेष्टो देवानास्मशआुसूदनः) तीथनांरायजास्य हि जितयंदुर्लभंकलो 
नारद उस 

भगव॑स्‍्तव दासो $स्मि मक्तोईस्ज हरियवलमः । 

घेष्णवाम्त्रृहि मे धर्मान्संशोइसि दितामह ॥ १५॥ 
आदौकातिकम्ाहात्म्यंवक्तमह सिम्रेप्रमो । दीपदानस्यमाहात्म्यंत्रतिनांनियमांस्तथा 

गोपीखन्दनमाहात्फ्यं तुर्छयात्व तथा घिभो | 

भात्याश्वेध च मजातर्ट्यं चित्रि क्लानाविकलय थे | 

बतारमस्सः कदा कार्य उद्यापकविधि तथा ॥ १७ ॥ 
यत्किश्विह प्णवंधर्म तत्सवधक्तमहंसि। येनाउहं त्वत्प्रसादेन पद यास्याम्यनामयम्‌ 

सूत उधाच 
इति पुत्रवचः श्र॒त्वा ब्रह्मा हपेसमन्वितः | राधादामोदरं स्स्ठ॒त्या प्रोधायतनुजम्पति 
प्रह्मोधास 

साधुपृष्ठ त्वया पुत्र| छोकोद्धरणहेतबे । कथयामि न सन्देहः कासिकस्य च वेभवम्‌ 
एकतःस्वत्रीर्था निसकबेयक्ताःस दक्षिण: । कात्तिकस्यतुमासस्यथकलानाहलन्तिषोडशीम 
एकत:पुष्करेवासः कुरुक्षेत्रे हिमालये । एकतः काक्तिकः पुत्र स्व पुण्याधिको मतः॥ 
स्वर्णानि मेक्तुल्यानि सर्वदानानिवकतः । एकतःकातच्तिको वत्स! सर्वदाकेशवरशियः 

यत्किशित्कियते पुण्य॑ विष्णुमुद्दिश्य काक्तिके । 

तस्य क्षय न पश्यामि मयोक्त॑ तब नारद !॥ २४ ॥ 
सोपानभूतं स्वगेस्य माजुष्यंप्राप्यदुलंभम । तथा5उत्मानंसमादयाक्षश्रश्येतयथापुतः 
दुष्चप्राप्यं प्राप्य माजुष्यंकाक्तिकोक्तंघरेश्वयः | जम भर्ममरतांश्रेष्ट| समातापितृघातकः 
कारत्तिकः खल्ुत्न मासः सर्वमासेबु लसमः । पुण्यानाम्परमं पुण्यं पावनानाआपावनम्‌ 
अस्मिन्मलेशयल्ंशदेवासक्षिहिता मुते । अनन्लानानिदानाजिभोजनानिबरतानिय 
तिलथेनुं हिरण्यश रजत॑ भूमिक्राससी । मोप्रद्नानि कुबेन्ति सक्मायैन नास्द |॥ 


२७9 
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तानि दानानि दत्तानि गृह्ति विधिवत्सुराः । 
यत्किश्व दत्त विप्रेन्द्र! तपश्चंच तथा कृतम्‌॥ ३० ॥ 
तवक्षय्यफरलं प्रोक्त विष्णुना प्रभविष्णुना | पापानांमोक्षणश्लेवकार्सिकेमासिशस्यते 
तस्मादत्नेन विप्रेन्द्र | कात्तिके मासि दीयते । 
यत्किश्ित्कार्सिके दत्त विष्णुमाद्वश्य मानवेः ॥ ३२॥ 
तदक्षयं हि लूभतें अन्नदानं विशेषतः। यथा नदीनाम्पिप्रेन्द्र शेलानाओब नारद !॥ 
उद्धीनाश्व विप्रषे! क्षयोनेबोपपद्यते । दानं कात्तिकमासेतु यत्किचिद्वीयते मुने !॥ 
न तस्याइस्तिक्षयो विप्र! पापंयातिसहस्रथा । सम्प्राप्तकात्तिकंदृष्टापरान्न॑य स्‍्तुवर्जयेल्‌ 
दिने दिनेष॒तिकच्छल्य फलम्प्राप्तोत्ययलतः। 
न कात्तिकसमो मास्रो न क॒तेन सम॑ युगम्‌॥ ३६ ॥ 
न वेदसद्वशं शार्ं न तीथ गड़या समम्‌ | न खा5न्नसद्ृशं दान न सुखंभायंयासमम्‌ 
न्यायेनोपाजितं द्रव्यं दुलमं दानकारिणाम्‌। 
दुलेभं मत्यंघ्र्माणां तीर्थे थ् प्रतिपादनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
काक्तिफ्े मुनिशादूंट! शालग्रामशिलांनम्‌ | स्मरणं बासखुदेवस्य कतंब्यं पापभीरणा 
एतादुश कात्तिकश्च अकतेनेव यो नयेत्‌ । पर्व कृतसूप पुण्यस्य क्षयमाप्रोत्यसंशयम्‌ 
नारद उचाख 
अशक्तेन कर्थ कार्य कार्सिकवतमुत्तमम्‌ | येन तत्फलमाधपोति तन्में चद पितामह ! ॥ 
ब्रह्मोचाच 
अशक्तघ्तु यदा मत्यंघ्तदेब॑ ब्तमाचरेत्‌। अन्यस्पैद वि दक्त्याकारयेत्कासिकवतम्‌ 
तस्मात्पुण्यंप्रगुक्कीत दानसडडुरुपपूर्व कम्‌ । दृव्यदाने5प्यशक्तश्वे्यदा देवर्षिंसत्तम !॥४३ 
तदा तेन प्रकर्तव्यं पानं तीथेजलस्य थघ। 
तब्राउप्यशक्तो यो मत्येस्तेन नित्य हरेमुंदा ॥ ४४ ॥ 
स्मरण च प्रकतेव्यं नासा नियमपूर्वकम्‌ । अखण्डितं तदा तेन कात्तिक्रत्ज फलम्‌ 
विष्णोः शिवस्य वा कुर्यादालये हरिजागरम । 


प्रथमोष्ध्यायः | # काक्तिकवतप्रशंसावर्णनम्‌ ऋ# छरृ६ 


शिवविष्ण्वोग्र हाभावे सर्बदेवाल्येष्वपि ॥ ४६ ॥ 
डुर्गाटव्यां स्थितो वाष्थ यदि बाष5पद्गतो भवेत्‌ । 
कुय दिश्वत्थमू ले तु तुछूतीनां वनेष्चपि ॥ ४७ ॥ 
विष्णुनामप्रबन्धानां यायनंविष्णुस ल्षिघों । गोसहस्रप्रदानल्य फलमाप्नोतिमानवः 
बाद्यकृत्पुरुपश्चाषपि वाजपेयफरल लभेत्‌ । सर्वंतीर्थांवगाहोत्थं नतेकः फलमाप्लुयात्‌ 
सर्वमेतलभेत्पुण्यमेतेषां द्वव्यदः पुमान्‌ । श्रवणाद्ृशनाद्वाउपि पडंश फलमाप्नुयात | 
आपद्वतो यदा5्प्यम्भो न लमभेत्कुञ्नचिन्नरः । 
व्याधितो वाष्थवा कुर्या द्विष्णोर्नास्लाएपि मार्जनमम ॥ ५१ ॥ 
उद्यापनविधि कतुमशक्तो यो व्रतस्थितः | ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्व॒तसम्पूर्तिहेतवे 
अशक्तो दीपदानाय परदीप॑ं प्रबोधयेत्‌ । तस्य वा स्क्षणं कुर्याद्षातादिभ्यः प्रयलतः 
श्रीविष्णोः पूजनापभावे तुललीधाजिपूजनम्‌ | 
सर्वां5भावे बती कुयांद्‌ ब्राह्मणानां गधामपि 
तस्या5प्यभावे मनसि विष्णोर्नामा5चुकीतेनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नारद उयधान्य 
ब्रह्मन! ब्रृहि विशेषेण घर्मान्‌ कार्सिकसस्सवान ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्त्रादे कात्तिकब्रतप्रशंसावणेनंनाम 
प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो ध्यायः 
कार्त्तिककतधम निरूपणर्‌ 
ब्रहद्मोचाव 

अथ कात्तिकमासस्य धर्मान्वक्ष्यामि नारद ॥ सम्प्राप्त कात्तिकंदृष्टापरान्न॑यस्तुव जेयैत्‌ 
स तु मोक्षमवाप्तोति नाइत्र कार्या. चिचारणा । सर्वषामेध धर्माणांगुरुपुजा परा मता 

गुरुशुअश्रषया सर्च प्राप्नोति ऋषिसत्तम !॥ २॥ 
शुरी तुशे घ तुष्टाः स्युदवाः सर्वे सवासवा:। गुरौरुऐ्रचरुष्टाःस्थुदेवामलर्चेंसबासघाः 

कात्तिके मासि सम्प्राप्ते कृत्वा क्माणि भूरिश:॥ ४॥ 

अक॒त्वा गुरुशुश्रषां नरकानेच विन्दति 

यत्किश्विद्धा समादिष्टो गरुणा तत्समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
आश्ञप्तो गुरुणा विग्र! न तद्बाक्यं तु लड्डुयेत्‌ | यदि दुःखादिक प्राप्तंगुरं तुशरणंत्रजेत्‌ 
मातृत्वे च पितृत्वे ख गुरुमेव स्मरेद्वुधः । गुरौन प्राप्यतेयत्तज्नान्यत्रापपिहिलभ्यते 
शुरुप्रसादात्सच तु प्राधीत्येव न संशयः | मेधावी कपिलम्वैच सुमतिश्व महातपाः 

गौतमस्य शुरोः सम्यक्सेवयाउमरतां गताः॥ ८॥ 
तस्म्रात्सवंप्रयत्नेन कार्सिके विष्णुतः्परः | गुरुसेवां प्रकु्वीत ततोमोक्षमचाप्लुयात्‌ 
नरेभ्यो वेपणबं घम यो ददाति द्विजोत्तमः | सलागरमहीदाने तत्पुण्यं लमते हिसः 
तिलघेनुं हिरण्यं च रजत॑ भूमिवासली। | गोप्ररानानि दाश्यन्ति सर्वभावेन खुबत! 
सर्वेषामेच दानानां कन्यादानं विशिष्यते | सहस्पप्रेव प्रेनूनां शत चाउनडुहां समम्‌ 
दशानडुत्समं यान दशयानसमभो हयः । हयदानसहस्रे भयो गजदानं विशिष्यते ॥१३४ 
गजदानसहस्त्राणां स्वर्णदानंच तत्समम्‌ | स्वर्णदानसहस्त्राणां विद्यादानंच तत्समम्‌ 
विद्यादानात्कोटिगुणं मूमिदानं विशिष्यते | भूमिदानसहस््रेण गोप्रदान॑ विशिष्यते 
गोप्रदानसहस्रेस्यो हक्षदानं विशिष्यते | अक्षाधार मिदंप्रोक्ते तस्मादेयं तु कात्तिके ॥ 


दितीयोउण्याधर ]). # कारशिकअतघर्मनर्सलस्‌ # छर१्‌ 


प्रशक्षवजेनादेव लभेश्ान्द्रायण फलम्‌ | 

दिने दिने5 तिकच्छुस्य फलूम्पराप्तेति मानधः ॥ १७ ॥ 
क'त्तिकेवर्जयेन्मासंसन्धानअ्वविशेषतः । राक्षसींयोनिमाप्तोतिसहन्सां सस्यसक्षणात्‌ 
प्रवृत्तानां तु भक्ष्याणांकास्िक्रे नियमेकते | अवश्यं थि८णुरूपत्घं प्राप्यतेमो क्षदंपंदस्‌ 
बाह्म गेम्यो महीं द्रव ग्रह णे सूर्य बन्द्रयोः | यत्फलेंलमतेबत्स! तत्फलंभूमिशायिनः 
मोजन हविजद्म्पत्योःपूजनं चविलेपनः । कम्बलानिचरलानिवासांसि विविधानिल 
तूलिकाश्व प्रदातव्याः प्रच्छादनपर्टः सह । उपानहाबातपत्र कासिके वेहि खुबत !॥ 
कात्तिकेक्षितिशायीचहन्यात्पापंयुगार्जितम्‌ । ज़ागर काक्तिकेमासियःकरोत्यरुणोदये 

दामोदरात्रे देवर्ष | गोसहस्रफल लभेत्‌ । 

नदीस्नानं कथा विष्णोचष्णवानाअ्चदशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जभवेत्कात्तिके यस्यहरेत्पुण्यं द्शाब्दिकम्‌ | पुष्करंयःस्मरेट्प्राक्न[कर्मणा मनलागिय 
काक्तिके मुनिशादूल! लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ । प्रयागोमाधमासे तु पुष्करंकात्तिके तथा 
अवन्ती माधवैमासिहन्यात्पापंयुगार्जितम्‌ । धन्यास्तेमानवालोकेकलिकालेबिशेकषतः 

ये कुबन्ति नरा नित्य॑ प्रीत्यथ हरिपूजनम्‌ । 

तारितास्तेश्व पितरो नर्काश्व न संशयः ॥ २८॥ 
क्षीरादिस्तपन विष्णोःक्रियतेपितृकारणात्‌ । कल्पकोर्टिदियंप्राप्पवसन्तिजिदिवंःसह 
कात्तिकेनाइथितोयेंस्तुकृष्णस्तुकमलेक्षणः । जन्मकोटिबु विप्रेन्द्र! नतेषांकमलाणहे 
अहो मुष्टा विनश्याहते पतिताभ्कलिकन्दरे । यनां5चितोहरिभंत्तयाकमलूरसितेखितः 
पद्मेनेकेन देवेशं योष्चयेत्कमकापतिम्‌ | वर्षयुतसहस्तरस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ॥ 

पुष्कराइचनयोगेन श्वेतो मुक्तिमचाप ह ॥ ३२॥ 
'अपराधसहस्त्राणि तथा सप्तशतानि च | पद्म नेकेन देवेशः क्षमते प्रणवो5चिंतः ॥३३ 
सुलूसीपत्रलक्षेण कात्तिके यो5चेयेदरिम । पत्रेपत्रे मुनिश्रेष्ठ: मोक्तिकं लमते फलम॥ 
मुखेशिरसि देहेतु क्णोक्ती जातुयोबहेत्‌ । तुललींकृष्णनिर्माल्य योंगात्ंपरिमाजयेत्‌ 

सर्वरोयस्वथा पापेम्ुुक्को भवति मानवः ॥ ३५ ॥ 


छरर # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णवखण्डे 


शह्भोदकक॑ हरेमेक्तिनिर्माल्य॑ पादयोजेलम्‌ | चन्दन धपरेष॑ च॒ ब्रह्महत्यापष्टारकम्‌ ॥ 
कासिकेमासि पिप्रेन्द्रपातःस्नानपरायणः । विप्रेभ्यश्वाउन्नदानं तुकुर्याच्छक्तयजुसारतः 
सर्वेषामेय दानाम्मभ्रकश्षदानं विशिष्यते | अन्नेन जायते लोकनेह्यझेंवाइभिवर्द्धते ॥ ३८ 
अन्न हि सर्वभूतानां प्राणभूतं पर चिदुः | अन्नदः सर्चदो लोके सर्वयजादिरुद्वबेत्‌ ॥ 
तीर्थस्नानेनकितल्‍्य देवयात्रादिनाएपि किम्‌ | स्व सम्पद्यते ब्रह्मन्नदानानश्न संशयः 
सत्यकेत॒द्धिजः पूर्व चाउन्नदानेन केवलम्‌ । सर्वपुण्यफलम्धाप्य मोक्षम्प्राप सुदुर्लभम्‌ 
कास्तिकव॒तनिए स्तु कुर्याद्वोदानमुत्तमम्‌ | बत॑ सम्पूर्णतां याति गोदानेन न संशयः 
गोदानात्परमंदानं संसाराणध तारकम्‌ । नास्तिनारदलोके5स्मिन्सुशर्मात्राह्मणोयथा 
काक्तिके मासिविप्रेन्द्र! दस्वा दानान्यनेकशः । हरिस्म्मतिविहीनश्वेक्न पुतन्तिकदायन 
नामस्मरणमाहात्स्य॑ मथावरक्तु न शक्पते । पुष्करेण यथा पूर्थ नारकीयाश्व मोचिताः 

गोचिन्द! गोविन्द! हरें मुरारे! गोविन्द ! गोविन्द! मुकुन्द! कृष्ण ॥ 

गोजिन्द! गोविन्द! रथाड्ुपाणे! गोविन्द! दामोदर! माधवेति ॥ ४६ ॥ 

श्लोकाद ए्लोकपाद॑ वा नित्यं भागवतोद्दवम्‌ । 

काक्तिकेयः पेन्मत्य: श्रद्धामक्तिसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 

यैने श्रुतं भागवतं पुराणं नाएइराधितो थे पुरुषः पुराण: । 

हुतं मुखे नंच धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्‌ ॥ ४८ 
कात्तिके मासि विप्रेन्द्र! यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्यपुण्यफर्ल वक्तुं ममशक्तिन॑घिययते 
गीतायास्तु सम॑ शास्त्र न मूतं न भविष्य ति | सर्वपापहरानित्यंगीतेकामोक्षदायिनी 
एकेनाइध्यायपाठेन सर्वपापकृतो६पि लव । मुच्यन्ते नरकादोराज्जडोचे ब्राह्मणो यथा 

शालिग्राम शिलादानं यः कुर्यात्कात्तिके मुने | 

तस्य.पुण्यस्य चिश्रान्तिविंष्णुना न निरूपिता ॥ ५१॥ 
शालिग्राम॑ समभ्यच्य श्रोजियाय महामुने! | दान॑ यः कुरुतेविप्र! तस्यपुण्यफलंशएणु 
समसागरपयंन्तं भूदानाचत्फलं भवेत्‌ । शालिग्रामशिलादानात्तत्फर्ल समचाप्लुयात्‌ 
शालिप्रामशिलादानात्कात्तिके ब्राह्यणी यथा | घिधवा सधवाजाताविषाहेपश्चमे5हनि 


ठृतीयोष्ध्यायः ] # कार्सिकवेभववर्णनम्‌ # छर३ 


तस्मासु कात्तिकेमासि स्नानदानपुरग्सरम्‌ | शालिप्रामशिलादानंकतंब्य॑ना5असंशयः 
इति श्रीएकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छवितीये चेष्णच- 
खण्डे कासिकमासमाहात्स्थेत्रह्ननारद्सम्वादे कार्तिक्त्रतथर्मनिरूपणं नाम 
डद्वितीयो5ध्याथः 


तुतीयो 5ध्यायः 


कात्तिकवेभवव्ण नम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
भूयः श्टणुष्च विप्रेन्दर! काक्तिकल्य चबेभवम्‌ । दशमी दिनमारम्यदशम्यांतुसमापयेत 
पौर्णमासीं समारभ्य पौण्णमास्यां समापयेत्‌। 
आश्विनस्य हरिदिनीं समारभ्य तु भक्तिमान्‌ ॥ २॥ 
दामोदरं नमस्कृत्य कुर्णात्सडुल्पमादितः | दामोदर! नमस्ते5स्तु सर्वपापविनाशन ! 
कासिकल्य ब॒तं कतुमनुज्ञां दातुमहंसि । निविघ्न॑ कुरुदेवेश आमासं पुरुषोत्तम !॥४ 
इतिसम्प्राथ्य विशिनाकार्सिक्रतमाचरेत्‌ । अनूरुं बदता प्रोक्त भासकरेण श्रुतं मया 
कली च स्वगंगमनकारणं श्रयतां हि तलू॥ ५ 
सूर्य उचाच 
द्रादशानां तु मासानां मार्गशीर्षो्ठतिपुण्यदः ॥  ॥ 
तस्मात्पुण्यफलः प्रोक्तो चेशाखो नर्मदातटे | ततोलक्षगुणः प्रोक्तः प्रयागेमाघमासकः 
तस्मान्महाफल:्प्रोक्त: काक्तिको जलमात्रके | एकतः सर्वदानानित्रतानिनियमास्तथा 
एकतः कातिकस्नान॑ ब्रह्मणातुलया ध्ृतम्‌। सन्ततिश्चेव सम्पत्तिः कलौयैषांप्रजायते 
अवश्य ते कृत घिद्धिकासिकस्तानमादरात्‌ । स्तान॑ खदीपदानं च तुलसीवनपालनम्‌ 
भूमिशय्या ब्रह्मचय तथाद्विद्लूचर्जनम्‌ । विष्णुसड्ीर्तन सत्यं पुराणश्रवर्ण तथा ॥ 


घश्डे # स्फल्दपुराणम्‌ # (२ चेष्णयसप्डे 
कॉसिकेप्रासिकुर्वन्तिजीचन्तुक्ताल्तर्वहि । नकात्तिकसमं धस्यमथ्य नोकात्तिकात्परम्‌ 
न कार्सिकसमं काम्यं मोक्षदानं न काक्तिकात्‌ | युधिष्ठिरेण घर्मार्थमर्थाथ चध्वेणचल 
श्रीकृष्णेन तु कामार्थ मोक्षार्थ नारदेन च | कृतमेतद्ब्॒तंतस्माचछ छंकृष्णप्रियं घ हि 
अरुण उबाच 
त्र्हि भास्कर! सर्वात्मन्कदाईएरसभ्यवतंकृतम्‌ । सफलंजायलेसम्यक्काच पूज्या5 तदेवता 
भास्कर उवाच 
अहं विंष्णुश्न शवंश्थदेवीषिघ्नेश्वरत्तथा | एको5हं पश्चच्राजातोनाटयेसूत्रघरों यथा 
अस्माक॑ सर्व एव्रेतेमेदा पिद्धिलोश्वर !। तह्प्रात्सौरेश्वगाणेशःशाक्तेः्शवेश्ववे षण्ः 
कतंव्यं कासिकप्तानं सवपापापनुत्तये | सूर्यरूप प्रीतये कार्य तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ 
इचषपूर्णा समारम्ययावत्काक्तिकर्णिमा | तावत्स्नानं चिधातव्यं शिवसन्तुष्टये नरेः 
देवीपक्ष॑ समारभ्य महाराजिखतुदंशी | तावत्स्नानं विधातव्यं देवी सम्प्रीयतामिति 
गणपक्ष समारभ्य कृष्णा याकात्तिके भवेत्‌ । चतुर्थी ताबदेव स्यात्स्नानंगणपतुण्ये 
एकादशीसमारभ्यआश्विनस्था६सितेतराम्‌ । एकादश्यांकार्सिकस्यशुक्कायांप रियूयते 
कृत॑ येन तु तस्य रूयात्परितुष्टो जनादनः ॥ २२॥ 
न कात्तिकपमो मासो न काशीसद्ृशी पुरी । न प्रयागसमं तीर्थ न देवः केशवात्परः 
प्रसड्ाह्राबलात्कारज्ञा त्वाज्ञात्वाकृतंभवेत्‌ । स्तानंकासिकमासस्यनपश्येद्मयातनाम्‌ 
स्‍्नानाथथ चेन्न सामथ्य दत्वाउन्यस्मे धनादिकम्‌ | 
सनातरूय तस्य हस्तस्य ग्रहणात्पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
अथवाकात्ति कप्तान ये कुतव न्तिठिजातयः । लेशंप्रावरणंदस्वास्नानजंफलमाप्नुयात्‌ 
राधादामोदरः पूज्यः कात्तिके तु विशेषतः ॥ २७॥ 
सस्‍्वर्णस्य वाधथ रौप्यस्या5प्यभाबे शुल्बजामपि । 
रज़्मां वा खित्रजातां वाष्थ वा पिष्टविचितजिताम ॥ २८ ॥ 
दामोद्रल्यराधायास्तुलल्यधो 5घंयन्ति ये । सूर्ति' ते तु नराशेयाजीबन्मुक्तानसंशयः 
अपि पापसहस्नराद्यःकात्तिकल्नानतोनरः । मुक्तो5वश्यंसभवतिना 5त्रकार्या घिचारणा 


तृतीयोषध्यायः ] # अभ्वस्थपूजाबर्णानम्‌ # बरेद 


तुलस्यभावे कर्तव्यापूजा धात्रीतले खय !! मुख्यपूजाबिधानं तु कर्तव्यं सू्बममण्डले 
अप्रत्यक्षाः सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगधानयम्‌ । सर्वे देवाःकालवशाःकालकालछोदिथाकरः 
एतदाराधने5शक्तः प्रतिमां पूजयेन्नरः | प्रतिमातो5घिक पुण्य ब्राह्मणस्थ तु पूजने ॥ 
दरिद्वो दानपात्रं स्पाद्वियाबांस्तुचिशेषतः । विप्राभावेपूजनीयागावःकष्णामनोहराः 
विष्णोसू तिजेडुमतः स्थावरा तु प्रशल्यते । शूदस्थापितसूर्तीनां नमस्कार करो सियः 

पितृभिनिर्यं याति दशपूचदशापरः ॥ ३५ ॥ 

शूद्राचितस्य संस्पर्शाइहेदालप्तमं कुकम्‌ ॥ ३६॥ 

तस्माद्विचाय्य विप्रैर्या स्थापिता तां समघंयेत्‌ । 

ततो5डपि या देवताभिः क॒ता सा भुक्तिमुक्तिदा ॥ ३७ ॥ 

मृत्यंभावे पूजनीयो5श्वत्थो बाइथ बटोषथ वा । 

अध्वत्थरूपी बिष्णुः स्याह्नटरूपी शिवों यतः॥ ३८॥ 

कात्तिके तुलसीशार्क ताम्बूलं वा नराघधमः | 

अज्ञानाज्ज्ानतो वा5पि भुज्ञानो निरय॑ बजेत्‌॥ ३६॥ 

शालआामशिलाचक्र नित्य सन्निह्ठितो हरिः । 

तस्मात्सचंप्रयत्नेन शालम्रामं प्रवूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
रुद्रशापवशाद्रावो विष्ठाभक्षणतत्पराः | तथाएपि ताः पूजनीया लोकद्दबफलप्रदाः ॥ 

ब्रह्मां पशकसमुद्भूते पालाशे यस्तु भोजनम्‌ | 

कुर्यात्कातिकमासेडइसो विष्णुलोकं प्रयास्यति ।। ४२ ॥ 
अश्वत्थरूपी भगवान्वथरूपी सदाशिवः । तस्मात्सबंप्रयत्नेनकार्सिकेःश्वत्थमचंयेत्‌ ॥ 
या नारी काक्तिके मासिलक्षंकु्या त्प्र क्षिणाः । राधादामोदरं पूज्य मन्‍्दवारे च तत्तल्ले 
दम्पती भोजयेद्राघादामोदस्स्वरूपिणों । भोजयित्वा सपल्लीकान्पश्चादु जीतवाग्यता 
चन्ध्याइपि लूमतेपुत्रमितरासांतुकाकथा। सदास ज्लिहितो विष्णुद्धिपत्सुब्राह्म गेयथा 
बोधिदुमे पादपेषु शालग्रामे शिलासखु च | तल्‍्मादश्वत्थमूलेव कतंब्यं विष्णु पृजनम्‌ 
अश्वत्ययृजास्प्शेन कर्तव्या शनिवासरे | अन्यवारे5श्वत्थसड्ाद्ररिद्रों जञायते नरः 


छरई # स्फन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 
स्‍नान॑ जागरणं दीप॑ तुडसीवनपालनम्‌ । कात्तिके मासि कुचन्तिते नराविष्णुमतंयः 
सम्मार्जनंबिष्णुगृहेल्वस्निकादिनिवेदनम्‌विष्णोःपूजांचयेकुयु जी वन्मुक्तास्तुतैनराः 
स्‍नानकाल प्रवक्ष्यामि तीर्थादिषु च यत्फलम्‌ | 
सस्‍्नानधर्माश्थ ये केचित्तान्स्वान्मे निबोधत ॥ ५१ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेच्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे काक्तिकबेभववर्णनं नाम 
तृतीयीइध्यायः ॥ ३ ॥ 


ली 





चतुथो उध्यायः 
कार्त्तिकस्नानविधिनिरूपणम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
नाडीद्दयाव शिष्टायां राच्यां गच्छेजलाशयम्‌ । तुलसीम्ठत्तिकायुक्त: सबवस्त्रकलशोमुने 
आगत्य तोयनिकटे तीरे संस्थाप्यपात्रकम्‌ । पादप्रक्षालनंकत्वादेशकालादिचो अरेत्‌ 
स्मरेद्रड्रादिकानद्योविष्णुशर्वादि देवताः । नाभिमात्रेजलेस्थित्वा मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ 
कात्तिकेएह करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादेन | प्रीत्यथ तब देवेशा दामोदर!ं मया सह 
नित्ये नमित्तिके कृत्वाकार्सिकेपापनाशन । स्मान॑ खाघ् प्रदास्यामि निर्विध्नंकुरुकशव 
तीर्थादिदेवताभ्यश्रक्रमादर्श्या दिदापयेत्‌ | ग्रहाणाइघ्यमया दत्त राधया सहितोहरे! 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमस्ते 5स्तुहृषीकेशा गृहाणाध्यंनमो5स्तुते 
घतिनः कात्तिके मासि स्तातस्यविधिवन्मम । गृहाणा5घ्ये मयादत्तंदजुजैन्द्रनिषदनों 
किरणा ध्रृतपापा श्रपुण्यतोया सरस्वती | गड्ूग च यमुना छोच पश्चनद्यः पुनन्तुमाम्‌ 
': अन्यासाश्ष नदीनाश्व दद्यादध्य यथाविधि | जाह्बीस्मरणं कुयांत्सवतीर्थेषु मानवः 
नाइन्यत्तीर्थ तुजाहृब्यांस्मरणीयंकदाचन । एतान्मन्त्रासमुच्चायं मलस्नानंसमाचरेत्‌ 


सतुर्थोद्ध्यायः |] # कात्तिकम्रासितीथांनांश्रेष्टव्यच्वर्णनम्‌ # छश्छ 


स॒त्सानं चपितल्लानंगुरुस्तानंततः परम । ततस्तुपावमानीभिरभिष्थश्चित्स्वमस्तकम्‌ 
अधमर्षणक छत्वा स्वानाडुँ तर्पणं तथा | ततः पुरुषसूक्तेन जल शिरसि सिश्चयेत्‌ ॥ 
ततस्तु बहिरागत्य तीर्थ शिरसि निश्षिपेत्‌। 
तीथथ पीत्वा जिवारन्तु तुलसीं ग्रह्म पाणिना ॥ १७ ॥ 
ततो जलाद्विनिष्करम्य चाश्चलं पीडयेद्बहि: । यन्‍्मयादूषितं तोय॑ शारीरमलसअयेः 
तद्दोषपरिहार्थ यक्ष्मणं तर्पयाम्यहम्‌ | वर्वनिष्पी डन॑ कृत्वाकुर्याबच तिलकादिकम्‌ 
खूत उवाच 
श्टणुध्चस्ठ पयः सर्च कात्तिकल्लानजम्फलम्‌ । अरुण प्रतिसू्यंण यदुक्ते ख सविस्तरम्‌ 
अरुण उवात्च 
कस्मिस्तीथ विशेषेण फल कात्तिकसम्भवम | 
क्षेत्रे दा एतदाईएख्याहि भगवन्ल्नानयोगतः ॥ १८॥ 
सूर्य उबाच 
यत्र कुत्राएपि कर्तच्यं जले ज्ञानंतु कार्तिके। उष्णोदकेन कर्तव्य ल्लानंकुत्रा5 पिकास्तिके 
ततो दशगुर्ण पुण्यं शीततोयनिमज्ञनात्‌ । ततः शतगुणं पुण्यं बहिःक्पोदके कृतम्‌ 
कूपात्सहस्रगुणितं फल चापोनिषेकतः | ततो5्युतगुणं पुण्यं तडागस्तानतो भवेत्‌ 
ततो दशएुणं पुण्य निर्मरेषु निमज्ञननात्‌ । ततोषथिकतर पुण्य नदीस्मानस्यकात्तिके 
नया दशगुणं प्रोक्त तीर्थश्नानं खगोत्तम !। ततो दशगुणं पुण्य नद्योयत्र च सड़्मगा 
नदीजरयसूय संयोगे पुण्यस्याइनतो न विद्यते । 
सिन्धुः कृष्णा च वेणी चर यमुना च सरस्वती ॥ २४ ॥ 
गोदावरी विपाशा लव नर्मदा तमसा मही । कावेरी ससयूः शिप्रा तथा चर्मण्वतीनदी 
पितस्ता बेदिकाशोणोवेत्रचत्यपराजिता । गण्डकीगोमती पूर्णा ब्रह्मपुत्रासरोवरम्‌ 
घाग्मती च शतदुग्य तथा बदरिकाश्रमः । दु्लभाः कात्तिकेत्वेते तीर्थान्यथनिबोधमे 
सर्वेभ्यश्व स्थलेम्यश्व आयावतेन्तु पुण्यदम्‌ 
कोल्हापुरी ततःश्रेष्ठा ततः काश्चीड्यं रूम्तम्‌ ॥ २८॥ 


छर८ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णपसण्डे 


अनन्तसेनवलतिधेराहक्षेत्रमेच च | चक्रक्षेत्र ततः पुण्य मुक्तिक्षेत्र ततोइएश्िकम्‌ ॥२६ 
अबन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबद्रिकाश्रमः । अयोध्या च ततःश्रेष्ठागड्राह्मारंततो धघिकम्‌ 
सतः कनखल तीथ ततो मधुपुरी वरा | एको5पि कात्तिको मासो मधथुरायमुनाजले 
यः स्वातछतेतु बेकुण्ठेबहुकालंबसन्तिहि | राधादामोद्रसतत्रस्वयं स्तातस्त॒कार््तिके 
अतो मचुपुरी श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः ॥ २३ ॥ 
द्वाराबती ततः श्रेष्ठा प्रत्यहं स्नाति केशवः | षोडशस्त्रीसहस््रेण साद्ध यादव्ंयुतः 
द्वारकायांसत्तिकायाल्तिलकोयेनमरूतके । धघार्यतेषसौनरो ज्ञेयो जीवन्मुक्तोनसंशयः 
द्वारकास्तानमाहात्म्यं न वक्तु शक्यले मया॥ र२०॥ 
गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभास्करा । 
ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र विन्ध्येन सड़ता ॥ ३६ ॥ 
तम्माद्ृशगु्ण पुण्य॑ तीथेराजेषत्र जायते ॥ ३9 ॥ 
कलोौ दशसहस्प्रा पन्ते विष्णुम्त्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌ । नदद्धजाह्बीतोयंतदअदेय तागणाः 
यावत्तिष्ठतिगड़ा5त्रतावत्तीर्था निसन्तिच । स्वल्वस्थाने नृणास्पापंतावदेवहरन्तिष् 
यदेवगड्भानष्टा स्थात्कोचातत्पापमाहरेत्‌ । चिचायवं खुतीर्थानिगमिष्यन्ति धरातत्डे 
तस्मान्मुनीश्वरा: सर्च यावत्तिष्ठति जांहृबी । 
तावच्च क्रियतां धर्मंसततो भूमों निलीयताम्‌ ॥ ४१॥ 
समाधि गद्य सुदढांयाव त्कतयुगम्मवेत्‌ । अन्यथा ऋलिकाडेन श्रृशनीयोभवेत्सुधीः 
ततः श्रेष्ठठरा काशी यघ्यानाशों न जायते । यदाश्रयरेण गड्भा5पि सर्वपापंच्यपोहति 
काशिकाया नव नाशो ब्रह्मण्यपि मरते ससि। यद्वर्शनाथंगड्राएपिजाताचोत्तरवाहिनी 
तल्यास्पश्चनदं तीथ अिधु लछोकेषु विश्वुतम्‌॥ ४४॥ 
आगते काक्तिकेप्रासिरोरवंनरकंगताः । आक्रोशन्तेतुपितरों बंशे5रूमाकम्मविष्यति 
कऋश्िद्वाग्यवतां श्रेष्ठो गत्वा पश्चनदे शुभे | अस्माक तपंणं कुर्यान्नरकाणंबतारकम्‌ 
तीर्थराजादितीर्थानि प्राप्ते कात्तिकमासके । स्नानाथ्थ पश्चगडुं तु समायान्तिनसंशयः 
कऋत्वातु लक्षपापानिल्लात्वापश्चनदेशुभे | बिन्दुमात्रवम॒भ्यच्य विलयंयान्वितत्क्षणाल्‌ 


खतुर्थोंदध्यायः ] श्र का्वेयैस्रहस्ववर्णनम्‌ मु छर२े६ 


ये; स्मात॑ काक्तिके मासि सकृत्पश्चनदेशुभे | सर्वतोर्थकृतास्नानाट्फलंकोटिगुणम्मबेत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
काक्तिके मासि कावेय्यां यः स्तान॑ कतुंमिच्छति । 
ताघता व घिमुक्ताइघो विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
कावेय्याश्वेष माहात्म्यं को वदेत्परमुत्तमम्‌ । अत्र ते घणंयिष्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ 
कावेयर्या विषयेत्रह्मनस्सावधानमना»णणु । गौतम्या उत्तरे तीरे विष्णुपादाब्जसस्भया 
गड्ढा त्रेलोक्यपापप्लीवततेछोकपूजिता । सा गड्ा चिन्तयामासकदायित्पापशड्धिता 
सर्वोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्ति हि। तत्पापन्तुकर्थ गच्छे दितिचिन्तापरातदा 
प्रष्युं ज्ञञाम केलासं गिरिजावल्भम्भवप्‌ । तत्र दवृष्टा महारुद्रं प्रोवाच हरिपादजा ॥ 
गड्ढगेचाच 
महारुद्र! नप्रस्तेषस्तु त्वांप्रष्टमहमागता । सर्वेलोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 
तत्पापन्तु मया सोढं न शक्‍य॑ पावंतीपते !। येनोपायेन तत्पापं नाइडगच्छेन्ममतद्द्‌ 
एवं गड्भावचः श्र॒त्वा प्रत्याह परमेश्वरः । 
रुद्र उचाच 
पापनिहरणाया55दौ पद्मनाभाइप्रिपड्डजात्‌ ॥ ५८॥ 
प्रादुवू ताए खित्व॑देविकिप्र्थतम्पतेत्वया पापप्रहाराइप्थिपत्यंकल्पितंतव विष्णुना 
तथापि पापनिहारउपाय ले ब्रबीम्यहम्‌ । कपेश्व तनया देवी कावेरी सरिताम्वरा 
सर्वात्कश्राच सर्वेषां हरेबंलवशात्तसा। स्वपापप्रहरणे सामथ्य तत्र बर्तते ॥६१ ॥ 
कात्तिके मासि कावेय्या यः स्मानं कुरुते नरः। 
स॒ तु पापविनिमुक्तो याति विष्णोः परम्पदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तस्माक्तां गच्छ देवि! त्वं ततः पापा5हिमोक््यसे । 
इत्युक्ता सा तदा55गच्छत्कावेरीं पापह्टारिणीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तज्ञलस्परशंमात्रेण कात्तिके विष्णुपादजा | निध्वुतपातकरणड्राजगामस्वनिकेतनम्‌ ॥ 
कात्तिके प्रतिवर्धन्तु गड्ढा तेलोक्यपावनीम्‌ । 


७३० # सकन्वपुराणम्‌ # [ २ वेष्णघखण्डे 


सनातुं भकत्या समायाति कावेरी पापहारिणीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तञ्जलस्पशंमात्रेण का्तिकेविष्णुपादजा। निध्र तपातका गड़गा जगामस्वनिकेतनम्‌ 
तस्माच्छस्तं तुलास्मानंकावेय्याशस्यते बुधः । यःकावेयातुलास्तानंभक््यातुकुरुते मुने 

पिमुक्तदुरितःसद्यस्ततो याति परां गतिम्‌ । 

तस्मात्स्नानं तु कावेर्याकात्तिके मासि शस्यते ॥ ६८ ॥ 
इतिहाखमिमं श्र॒त्वा कात्तिकब्रततत्परः | स कावेरी स्लानफलं प्राप्नोतिच पराडुतिम्‌ 

राजिशेपे भवेत्स्नानमुत्तमं विष्णुतुश्कित्‌ । 

सूर्योदये मध्यमं स्याद्राबान्ना55रूता तु छत्तिका ॥ ७० ॥ 

तावदेव भवेत्स्तानमन्यथा तन्न कार्सिकम | 

स्नान स्त्रीभिविधातव्यं गृहीत्या5पज्ञां ध्वस्य थे ॥ ७१॥ 
अपृष्टायव्कतंधम्य भर्तारंतत्क्षयं नयेत्‌ । ख्रीणांनास्त्यपरोधमों भतारें प्रोज्म्यकन्धन 

कुर्यात्सहस््रपापानि भर्जाइघज्ञां या समाचरेत्‌ | 

संषा धर्मवती लोके न जायेत बतादिना ॥ 9३ ॥ 
व्रिद्रःपतितोमूर्खोदीनो 5पियदि चेत्पतिः। ताद्शःशरणंस्थ्रीणांतक््यागान्षिस्यंत्रजेत्‌ 

कलो वत्स! मनुष्याणा शंथिल्यं स्नानकर्मणि । 

तथा5पि कथयिष्यामि स्नान कातक्तिकमाधयोः ॥ ७५॥ 
यस्यहस्तोीचपादी चवाडुमनश्वसुरसंयतम्‌ । विद्यातपश्चकीतिश्व स तीर्थंफलभाडनरः 
अश्रद्दथानः पापात्मा नास्तिकश्छिन्षमानसः । हेतुवादीचपश्चते न तीर्थफलभागिनः 
प्रातरत्थाययो विप्र! तीथसनायीसदाभवेत्‌ | सर्वपापचिनिमुक्तःपरम्त्रह्मा इधिगच्छति 

स्नान चतुविधम्प्रोक्त स्‍्नानविद्विर्मनीपिशिः । 

वायर्य घारुणं दिव्य ब्राह्मश्नेति तथा स्मृतम्‌ ॥ ७६॥ 
चायव्यंगोरजःस्नानंवारुणंसागरादिषु । ब्राह्मत्राह्मणमन्त्रोक्तदिव्यस्मेघा5म्बुसाल्करम्‌ 
स्‍्नानानाओं वसर्वेषां विशिष्ट तत्रवारुणम्‌ । ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्योमस्त्रवत्लानमाचरेत्‌ 
सृष्णीमेवहिशूद्धस्यञजीणाअञब तथास्स्तम्‌ | बाला व तरुणी बृद्धा नरनारीनपुंसकाः 


पश्चमो5ध्यायः ] # नित्यकर्म्मबर्णनम्‌ # 


पापः स्वेः प्रमुच्यन्ते स्‍्नानात्कात्तिकमाघयोः । 
सस्‍नाता वे कात्तिके लोकाः धाप्लुवन्तीप्सितम्फलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुष्करे तीर्थवर्ये तु नन्दायाः सड़मे पुरा। प्रमअ्ननश्च मुक्तो5भूत्तदेव व्याप्रजन्मतः 
नन्दायावघनेन वकात्तिकेसापरं ययौ । एबंस्नानविधिःप्रोक्तः किम्भूयःश्रोतुमिच्छसि 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहियां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे काक्तिकस्नानविधिनिरूपण 
नाम चतुर्थोइध्यायः ॥ ७॥ 
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पश्चमो उध्यायः 


नित्यकम्मंकथनम्‌ 
नारद उबाच 
कद स्तान॑ प्रकर्तव्यं कथं सूथेय॑ दिनावध्रि। आहिक तत्समाखक्ष्वविरेरेणपितामह! 
ब्रह्मोचाच 
राज्यां तुर्याशशेषायामुत्तिष्ठेत्सचंदा बती । 
विष्णु स्तुत्वा बहुस्तोत्रर्दिनकार्यम्बिघारयेत्‌॥ २॥ 
आमनऋ त्यद्ग्भागे मलोत्सगंयथाबिधि । ब्रह्मसत्र दक्षकर्ण स्थाप्य तत्रउदडम्मुखः 
अन्तर्धायतृणं॑भूमी शिरः प्रावुत्यवाससा । वक्‍त्र॑ नियम्यवर्स्रेणाइसड्रूगसोदकभाजनः 
कुर्यान्मृत्रपुरीषन्तु रातजौचेद्क्षिणामुखः | ततडत्थायचा55गच्छेत्समीपं कलशस्यहि 
गन्धेपक्षयकरं सक्तिकाशीचमाघरेत्‌ । एका लिड्ढे करेतिस्र उभयोग् दृद्यंस्खतम्‌ 
सूत्रशौच्े त्विदं शेयं विष्ठाशाघ्मतःश्टणु । पश्चापानेष्यवा सप्त देश बामकरे तथा 
उभयोः्सप्त दातज्याःपादयोग् स्तिकात्रयम्‌ | एतच्छौचंगहस्थस्यद्धिगुणंत्रह्मघारिणः 
वानप्रस्थस्य तिगुणं यतीनाअचतुगुणम्‌ । एतच्छौचं दिवाप्रोक्त राजावद्धसमाचरेत्‌ 


डर # स्कुल्दपुराणमे + [ २ घेष्णयर्ंण्डे 
मार्मस्थर्य तदथे स्थात्स्यीशद्वांणां तदर्धकम | 


शौचकर्मंथिहीनसथ समस्ता निष्फकाः कियाः॥ १०॥ 
दन्‍्तजिद्ाविशुद्धिद्ध ततः कुर्यादतन्द्रितः | आयुर्बल॑ यशोचर्चः 'प्रेज्ः पशुषसूनि थे 
जहा प्रशाइनेधाश्वत्व॑ नोदेशिषनस्पते (| दन्‍तकाएइटन्तु ग्रह्ीयाद्‌ द्वादशाडुलेसस्मितम्‌ 
क्षीरकृक्षस्यनगाहां कार्पासस्य तथंब च। कण्टकस्य च वृक्षरूय दग्धवृक्षस्यचेवहि 
सद्वासनं सदुसर दन्‍्तथधावनमादितः | उपचासे नवम्याञ्ष षष्ठथां श्राइदिने रो ॥ 
अहणे प्रतिपद््श न कुयद्वन्‍्तधावनम्‌ । कुर्याद द्वादश गण्ड्षाननुक्ते दन्‍्तधावने ॥ 

दन्तान्विशोध्य विधिवन्मुखं सम्मराज्ये वारिणा। 

ललारे चोध्वपुण्ड्नन्तु छत्वा चा5प्चम्य वारिणा॥ १६॥ 
देवालये नदीतीगे राजमार्ग विशेषतः। दत्त्वाचाकाशदीप तु तुलसी सन्निधावथ 
गहीत्वा5वंनसामग्री मिएद्वगर् वजेत्‌ | ततो गायैतन्त्यैत पूजां रूत्वा तु बुद्धिमान 
पठित्वाधिष्णुनामानिकुर्याज्नीराजनंहरेः । नाडीहयावशिष्टांराज्यांगच्छेज्ञलाशयम्‌ 
तन्त्रोक्तविधिनास्नान कुर्याद्वेकाक्तिकब्रती । बस्त्रनिष्पी डनंक्त्वाकुर्याच्चन तिलकंतथा 
ततः सन्ध्यामुपासीतस्वसूत्रोक्तेन चत्मंना । ततःकार्योजपोदेब्या यावदकोंदियोभयेस 
एतत्प्रोक्ते राजिशेबकृत्यंदनमथोच्य ते | यस्मिन्कृतेकासिकोडयंसकलः/सफलो भवेत्‌ 
विष्णो:सहस्ननामा55थ्ंसन्ध्यान्ते ख पठेत्ततः | देवाल्येसमरागत्यपुनः पृजनमारभेत्‌ 
कृत्यगानादिकायेंषुप्रहरंदिव्स नयेत्‌ । ततः पुराणअचणंयामार्थसम्यगाचरेस्‌ ॥२४॥ 
पौराणिकस्यपूजांतुतुलसी वजन तथा । हृत्वाम्राध्याहिकंकर्ममुञ्ञीतद्विलोज्कितम्‌ 
बलिदान वेश्वदेवमतिथीनांसमरपंणम्‌ । हृत्वाभुडस्केतुयोमर्त्य:केवलंचा5स्ततं हि तल 
यथाशक्तिद्विजाभो ज्याश्रत्यहंचाइथ पर्वेणि । हविष्यभोजनंकुर्यादामिषं परिवर्जयेत्‌ 
अक्षयेत्तुलसी बक्त्रशुद्धचर्थ तीथंवारिणा । -संसारव्यवहारेण दिनशेष॑ समापयेत्‌ 

खायंकाले पुनगंगच्छेद्धिष्णोदेवालयम्थ्रति । 

सन्ध्यां छत्वा प्रयुझ्लीत तत्र दीपान्यधाबलूम्‌ ॥ २६॥ 
विष्णुं प्रणम्य हरये कृत्वानीराजनं शुभम्‌ । सतोत्रपाठादिक कुर्षज्नाथयामेतुजागरम 


घष्ठोष्ष्यायः ) . - # वहाचिकजतवर्णनम्‌ # अंदेश 
यामे तु प्रथमेइतीते निद्रां कुर्याडिब्रक्तणः । काह्नययहत . कुर्याद्रायमीयादृती तथा 

तया क्रामयमानो था भायाँ गच्छेज्न दोषभाक । 

पव॑ प्रतिदिन कुर्यादामासं तु बथाधिथि ॥ ३२ ॥ 
पर्वतुका्शिक्रेप्रासियःकुर्या तपरमंबतम्‌ । सर्घपापधिनिमु क्ोयातिचि७ष्णोःसलीकताम्‌ 

रोमापहं पातकनाशकृत्परं सदुबु द्धिदं पुश्रधनादिलाधथकम | 

सुक्तेनिंदान नहि कातिकवताहिष्णुप्रियादन्यदिहा5स्ति भूतले ॥ इछ॥ 

इति श्रीस्कान्देमदापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णब- 
खण्डे कातक्तिकमासमाहात्स्ये कक्कनारदसम्वादे नित्यकर्मकथन॑ नाम 
पश्चमोष्थ्यायः ॥५॥ 


षष्ठो धध्यायः 


कात्तिकवतनिरूपणम्‌ 
बप्रह्मोघाच 

श्युगुनारदवल्यामिकात्ति कल्पन्नत॑महत्‌ । यच्छ त्वासवंपापेम्योमुको मोक्षमबाप्स्थसि 
कासिकेपा सिसंथ्रप्ते निषिद्धानि च वर्जबेत्‌ । तेलाभ्यडु पराक्षत्ञ तथा वे तेलभोजनम्‌ 

फलानि बहुबीज़ानि धान्यानि द्विदलाम्थपि.। 

वर्जयेत्कासिके मासि ना5त्र कार्या चि्ाशणा ॥ ३ ॥ 
अलाबुं ग्रज्ञनञ्वेवकून्ताकंबूहतीफलम्‌ । अन्न॑ प्युं घितम्वाइपि भिस्सर्ट चमसरिकम्‌ 
पुनर्मो जन माध्यं जल पयक्षंकांस्यमोअनम्‌ | नखं लत च छत्राकंकाओि दुर्भन्वमेव थे 
गणाज्न॑ गणिकान्नञ् तथा थे आक्रमाजिनः । दूद्ाक्ष शुल्धसभफ्क खूतकार्ज्न तथेत्र जय 
भ्राद्धान्षरतुमत्याश्व॒ ज्यतक नाभ्क सभ्या4 एलेप्मा/लकफर्र चेच .बर्जवेत्कासिकलती 
निषिद्धेचु ल॒पत्रेघषु भोजन नंध कारयेल। मधुपालाशकदकीजम्बूफश्समकूटिकाः ॥ 

श्८ 


शव # स्कन्दयुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखण्डे 


एतस्पत्रेषु भोक्तव्यं पुष्करे न कदाच्नन ॥ ८ ॥ 
काक्िफेमासिसंप्राप्तेयः कुर्याइनभोजनम्‌ । स यातिपरमंलोक विष्णोर्देवस्य चक्रिण 
प्रातःस्सानं तु कर्तव्यं तथेव हरिपूजनम्‌ | कथायाःश्रवर्ण खब काक्तिके शस्यते मुने 
गोपीचन्दनदानंतु गोदानंश्रोजियाय च। कर्तव्यं कात्तिकेमासितेन मोक्षमवाप्नुयात्‌ 
कद्लीफलदान तु दानंधात्रीफलस्य चघ । वस्त्रदानं तथाकुर्याच्छीताताय हविजन्मने 
शाकादविदानंकुर्वीतिचा5न्नदानं घिशेणतः | शालग्रामस्यदानं च कतंव्यं तु हिजन्मने 
पौराणिकाय यो दद्यादामान्न॑ं घतपायसम्‌ | स चेश्वय मवाशोतिशतब्राह्मणभो जनात्‌ 
कप्रलःपूजयेद्स्तुकाक्तिकेकमलाप्रियम्‌ । सतु पुण्यमवाप्नोतिना5त्रकार्या चिचारणा 

कात्तिके तुलसीपत्र यो भक्त्या चिष्णवेषपंयेत्‌ 

खंसाराच्च विनिमुक्तो याति विष्णोंः परं पदए ॥ १६ 
कात्तिके केतकी पुष्परचयेह्रूडध्वजम्‌ । पूजितो जन्मसाह ज' नाउन्र कार्या विचारणा 
शड्ूदानं तु यःकुर्यात्तथाचकाड्ितसय च। तस्यपापानिनश्यन्ति दानमात्राक्ष संशयः 
गीतापार्ं तु यशकुर्यात्कासिकेविष्णुवलभे | तस्य पुण्यफलस्बक्तुं नाइलम्वर्षशतरपि 
श्रीमद्वागवतस्या5पि श्रवर्णयः समाचरेत्‌ | सर्वपापचिनिमुक्तः पर॑ निर्वाणसच्छति 
पकादश्यां निराहास्मुपचासं करोति यः । भ्ूर्वंजन्मकृतात्पापान्मुख्यते ना5त्र संशयः 

शालिग्रामस्य नवेयय कोटियजशफलं लभेत्‌ । 

अन्यदेबस्य नेवेदं भुक्तवा चान्द्राय्ण चरेलू॥ २२॥ 
पूजाकाले तु देवस्यघण्ट'नादंकरोतियः । हरेस्तृन्ति पर याति मनुजो नाउच संशय: 
परान्न वर्जयेय्स्तुकाक्तिकेविष्णुतुष्टये । दामोदर्स्यप्रीतिससम्यक्प्राप्नोति मानवः 
अध्चगंतुपरिभान्तंकालेव ग़रहमा5५गतम्‌ । यो१तिथियृज्ञयेट्वत्याजन्मसाहस्त्रनाशंनभ्‌ 
निन्‍्दांकुवन्ति ये मूढावष्णवानां महात्मनाम्‌ । पतन्तिपित मिःसाद महारी रवसच्ञके 

द्ृष्टा भागवतान्धिप्रान्सस्मुखो न व याति हि। 

न गृह्ासि हरिस्तस्य पूजां द्ादशवार्षिकीम्‌ ॥ २७ ॥ 

निन्‍दां भगवतः शटप्चंस्सत्परस्य जनस्य थे । 


चष्ठोड्थ्याथः-]). # वाराणस्पांकाचिकमनतफलघर्णनम्‌ # श्र्श्ष 


ततो नाउपति ग्रःसोदषपि हरेः प्रियतमों नधि ॥२८ ॥ 
प्रदक्षिणांतु यः कुर्यात्काकत्तिके केशवसूय हि । पदेपदे 5भ्वमेघस्यफलंप्राप्नोत्यसंशयः 
दंडप्रणाम यः कृर्यात्कात्तिके केशवा5ग्रतः । 
म- राजसूया5श्वमेधानां फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ३०१॥। 
कुटुम्बभोजन चेव कात्तिके भक्तिसंयुतः | कारयेद्विप्रशादूंड! तस्य पुण्यमनन्तकम॥ 
परस्त्रीसडुमं यस्तुकात्तिकेकुरुते नरः | तस्यपापरूय विश्रान्तिर्याषद्क्तुंन शक्यते 
-छुलसीमसत्तिकापुण्ड्र ललाटे यस्य द्वश्यते । यमस्त॑ नेक्षितुंशक्तः किमुदूता भयडुराः 
शाकम्वा लवणम्वापपि यत्किश्विद्दा भविष्यति। 
तदेय॑ कात्तिके मासि प्रीत्यथ शाडूंधनन्‍्वनः ॥ ३४॥ 
इत्याद्या बहवो धर्मासकालिके विष्णुवल्ठ माः । यथाशतयाप्रकुर्वोतिब्रमदेवरूयतुश्दिम्‌ 
हरिसन्तुए्ये का्यरूत्यागो वा स्वेण्यस्तुनः | मासानते द्विजवर्यायदद्यात्तद्वतपूतेये 
सर्वत्रतानि घेकत्र सत्यत्रतमर्थकतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन सत्यं भाषित सर्वदा ॥ 
अन्यध्रमेष्वधिकृतिः कुलजातिधिभागतः । 
अधिकारी काक्तिके तु सर्च एव जनो भचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गोग्रालः काक्तिकेपासि विशेर्यसतुदीयते | तेयांपुण्यफरलंच क्तुं नश क्रो तिपितामहः 
किणुदेवालूयं प्रातः सम्प्राजयति कार्तिके | तहय वेकुण्ठभवतरे जायते खुद ग्रहम्‌ 
दद्यात्कारतिकमासे तु धर्मकाष्टानि भूस्शिः । 
न तत्पुण्यस्य नाशो5स्ति कल्पकोटिशतरपि॥ ४१ ॥ 
खुधादि लेपयेय्र्तु काक्षिके विष्णुमन्दिरे। 
चित्रादिक लिल्लेद्ापपि मोदते विष्णुसबिधो ॥ ४२ ॥ 
देवालयेवातीथेंवा कृतो दुरेव पे: करः | त॑ं मोघयन्ति ये लोकास्तेषांधर्मः सनातनः 
कात्तिकेपासि यो विप्रोगभल्तीभ्वरस ज्िघौ । शतरुद्रीजपंकुयान्मन्त्र सिद्धिःप्रजायते 
घाराणस्यां तु ये: स्थित्वा जिचष कात्तिकतम्‌ | 
खोपाडुं साहू यरमत्यः कृत भक्तयेकतत्परे: ॥ ४५॥ 


' के # स्कन्दपुराणम्‌ # ' [ २ बेष्णवसूण्डे 


इहलोके फल तेषां प्रत्यक्ष जायते किल | सम्पस्या खेवसन्तत्यायशोमिधरर्मबुद्धिमिः 
पलाणडु श्टडूं मांस घ शय्यां सौधीरक तथा। 
राजिकोन्मादिकश्चापएपि चिपिटानश्नज्ष वर्जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
धात्नीफलं भानुवारे परदेशागमं तथा। तीथ विना सर्देवेह वर्जयेत्काक्तिकश्नती ॥ 
देचवेदद्धिजातीनां गुरुगोत्र तिनां तथा । 
खीराजमहतां निन्‍्दां चर्जयेत्कात्तिकव्रती ॥ ४६ ।॥ 
नरकस्यचतुर्देश्यां तैलाभ्यडूं थ कारयेत्‌ | अन्यत्र कार््तिकेमासि तेलस्नानंचिवर्जयेत्‌ 
नालिकां म्रलक॑ चेब:कृष्माण्डश् कपित्थकम्‌ || ७५० ॥ 
रजस्घलान्त्यजम्लेच्छपतिताध्वतिकेस्तथा | दिजटिडवेदबाह्येश्व॒ नवदेत्सबंदाबती 
एभिद्व ४ घ कार्केश्व सूतिकान्नं च यद्गववेत्‌ । 
द्विपाचितं च दग्धान्न नेवापद्याक्ृष्णवब्रती | ५२ ॥ 
ऋमात्कूप्माण्डबृहतीतरुणीमूलक तथा | श्रीफर्ल च कलिड्रं चफलंधात्रीभमचं॑ तथा 
नारिकेलमलाबुश्व पटोल बृहतीफलम्‌ | चमं वृन्‍्ताकचचलीशाक॑ तुलसिजं तथा ॥ 
शाकान्येतानि वर्ज्यानि क्रमात्यतिपदादिषु । एचमेबहिमाप्रे5पिकुर्य्याश्च नियमान्त्रती 
कार्सिकव्तिनः पुण्यं यथोक्तत्रतकारिणः | न समर्थों भवेद्वक्तुं अह्मापीहश्वतुसुंखः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तरथां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कातक्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे - कासिकवतनिरूपणं नाम 
चष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


५ कल डे. 


सप्तमो धध्यायः 


दीपदानमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
नारद उचाच 
अगवन्क्ृतकूत्यो ६स्म्रि तवपादसमाश्रयात्‌ । श्रोतव्यं नेह भूयों मे बिद्यते देबसक्तर्मा 
तथा5पि भगवन्किश्विव्यणव्य॑म्रेह दि ल्थितम्‌ । त्वद्धाक्यासतपीतल्यनमेत॒मि हिजायते 
दीपदानस्य माहात्स्यं श्रोतुमिच्छा मि ते प्रभो । येनचा5पिपुरादसस्तद्वद्र्वचतुसुंख 
ब्रह्मोचाच 

प्रातःस्नात्वा शुचिभूत्वा दीपंदद्यात्प्रयलतः | तेनपापानि नश्येयुरूतमांसीयभगोदये 
आजन्मयत्कृतं पाप स्त्रिया चा पुरुषेण थे | तत्सच नाशमरायातिकासिके दीपदानतः 
अत्र ते वर्णयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्सर्वपापध्न॑ दीपदानफलप्रदम्‌ 
पुरा द्रविडदेशे तु ब्राह्मणो बुद्धभममकः । तस्यभार्या5भवदुदुष्टा अनाचाररता मुने !॥ 

तस्याः संसगगंदोषेण क्षीणा55युस्ट तिमामवान्‌ । 

पत्यां सतेषपि सा पत्नी अनाचारे विशेषतः ॥ ८॥ 
रता5भून्न हि तस्यास्तु लज्लालोकापवादतः । खुतबन्धु घिाहीनासासदाभिक्षान्नमोजना 
न संस्काराज्नमत्पं चा भुक्तवा पयु पिताशिनी | परपाकरतानित्यंतीर्थयात्रादिषर्जिता 
कथायाः श्रचर्ण चब न श्रुतंतु तया द्विज || एकदा ब्राह्मण: कश्चित्ती र्थयात्रापरयणः 
तस्या गृह समागच्छद्विद्वान्वेकुत्सनामकः | अनाचाररतां तां तु द्वष्टा ऋ्ह्मर्षिसत्तमः 

कोप्रेन रक्तचश्षु: संस्तामुवाचाएइसतीं स्ियम्‌ ॥ १२॥ 

कुत्स उचाच 

चक्ष्यामि साम्प्रतं मूढें! मद्ाकप्मचधारय ॥ १३॥ 
डुप्खहेतुमिमं देह पूयशोणितयूरितम्‌ | पश्चमूतात्मकम्चैच कि च पुष्णासि दूतिके! 
जलबुदबुदवद्ेेहो नाशमायाति निःश्चितम्‌ | अनित्य॑ देहमाश्रित्यनित्य॑ त्वंमन्‍्यसेहदि 


७३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेच्णबखलण्डे 


तस्मादन्‍्तः स्थित मोहं त्यज़ मूढे| विचारतः । स्मरसर्वोत्तमं देवंकुरथ्रवणमादरात्‌ 
कात्तिके मासि सम्प्राते स्‍्नानदानादिक कुरू | दामोदरस्यप्रीत्यथ दीपदानं तथाकुरू 
लक्षवर्त्यादिक॑ घेव लक्षप्नादिकं तथा। प्रदक्षिणां तु देवरूय नमस्कार तथंव च ॥ 
घारणं पारणं खब कुरु भक्त्या हि कात्तिके | विघवानां बतमिदं सघवानां तथेव शव 
सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ | तत्राइपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्तमः॥ 
दीपो हरेः प्रियकरः कात्तिके मासिनिश्चितम्‌ । महापातकछद्वा पिदीपदानात्प्रमुच्यते 
पुराकश्विदिद्वजवरो नाज्ना हरिकरो छयमूत्‌ | अधर्मविषयासक्तः शश्वद्वेश्यारतो द्विजः 
पिठविक्तक्षयकरो धंशच्छेदे कुठारकः | कदाचित्तेन विधवे! य॒ते पितथनं महत्‌ ॥ 
हारितं दुष्टसंसर्गात्ततो दुःखी स खाइभवत्‌ | 
कदाचित्साघुसंसर्गात्तीर्थयात्राप्रसडुतः ॥ २४ ॥ 
अयोध्यामागतोवत्से! महापापकरोह्धिजः । काक्तिकेमासिसस्प्राप्तःभीम दिठ जग हेसदा 
चूतब्याजेन तेना55शु दीपो दत्तों हरेः पुर: | ततःकालान्तरे विप्रोम्ग॒तोमोक्षमवाप्तवान्‌ 
महापातककद्वधापि गतवानभयं हरिम्‌ | तस्मात्त्वं कात्तिके मासि दीपदानं तथा कुरू 
तथाइन्यान्यपि दानानि कुरु भक्तिसमन्विता। 
इत्यादिश्याथ तां कुत्सो जगामाइन्यग्ृहं द्विजः॥ २८ ॥ 
साइपिकुत्सवच:श्रत्वापश्चात्तापेनसंयुता । बतंतुकातिकेमासिकरिष्यामीति निश्चिता 
पतड्रो दयबेलायां कार्सिकेस्नानमम्भसि | दीपदानं बतं खेव मासमेक॑ चकार सा ॥ 
ततः कालान्तरे खंच गतायुम्त तिमागता | दीपदानस्य माहात्म्यान्महापापक्दप्यसो 
स्वर्गमाग गतासास्त्रीकालेमोक्षमघापह । तस्मान्नारद! माहात्म्यंदीपदानस्यकोवदेत 
कात्तिके दीपदानं तु महापुण्यफलप्रदम । कात्तिकवतनिष्ठो यो दीपदानादिकृन्नरः ॥ 
दीपदानस्येतिहासं >?ण्वन्धे मोक्षमाप्लुयात ॥ ३४॥ 
दीपदानस्य माहात्म्यं वक्त केनेह शक्यते | परदीपप्रवोधरूय माहात्म्यं श्टणु नारदा॥ 
स्वस्था5पि शक्तिराहित्ये परस्यापपि प्रबोधनम्‌ । 
यः कुर्याह्॒भते सोडपि ना5च्र कार्या विचारणा ॥ ३६ ॥ 


सप्तप्तोष्य्यायः ] # दीपदानविधिसहस्थयर्णनम्‌ # छडृ६ 


दीपार्थ वर्तिकां तेल पाजं वा यो ददाति हि। सहाय वाषथ कुरुतेददतांदीपमुत्तमम्‌ 
स तुमोशक्षमचाप्रो तिनाइत्रकार्या विच्चारणा । कात्तिकेदी पदानस्यमाहात्म्यंकोंल॒र्व णयेत्‌ 
स्वघ्यापपि शक्तिशहित्ये परूदीपं प्रयोधयेत । 
स्रोषपि तत्फल्माधोति नाडत्र कार्या ब्रिचारणा ॥ ३६ ॥ 
वेश्या चेन्दुमतीनाम तस्या गेहेष्थ मूषिका | परदीपप्रबोधेन मोक्ष प्रापसुदुलूभम्‌ ॥ 
तस्मात्सब॑प्रयत्नेन परदीपं प्रबोधयेत्‌ | तेन मोक्षमधाप्रोति म्रषिकावन्न संशयः ॥ 
परदीपप्रबोधरस्य फलमीदृण्विध॑ मुने || साक्षाद्वीपप्रदानस्य माहात्म्यं केन चण्यते ॥ 
नारद उवाच 
कात्तिके दीपदानए्य माहात्म्यश् मयाश्रुतम्‌ । पररीपग्रबोधस्यमाहात्म्यमपिवश्रतम्‌ 
इदानी श्रोतुभिच्छामि व्योमदीपस्य वेभवम ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोचाघ 
आकाशद्रीपमाहात्म्यं श्टुपुत्रं समाहितः | यहय श्रवणमात्रेण दीपदाने मतिभभंवेत्‌ 
सम्प्राप्रे काक्तिके मासिप्रातःस्नानपरायणः । आकाशदीपंयोदद्यात्त व्यपुण्यं बदाम्यहम्‌ 
स्वेल्ोकाध्रिपो भूत्वासवंसम्पत्समन्वितः । इहलोकेखुखं भुत्तवाचान्तेमो क्षमवाप्लुयात्‌ 
स्तानदानक्रियापूर्व हरिमनिदिर्मस्तके । आकाशदीपो दातब्यो मासमेक तु का्िके 
कात्तिके शुद्ध रर्णायां चिधिनोत्सजयेनश्य तम्‌॥ ४७॥ 
यः करोति विधानेनका त्तिकरेच्यो स्तिदी पकम्‌ । न तस्यपुनरावृत्तिःकल्पकोटिशतेगपि 
अन्न ते वर्णमिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ | यरूय श्रवण प्राज्रेण व्योमदीपफल लभेत्‌ 
पुरा तु निष्ठगोनामलुब्चक्रो छोककण्टकः | यमुनातीरवासी चकरालम्॒त्युर्वापपरः 
बने चरन्मृगान्सवन्हित्वा वृ क्तियकल्पयत्‌ | पथिकान्वाघते नित्य॑ चोरवृत्याधनुधेरः 
कशिद्‌ ग्रामं जगामा55शु चौयांथ काक्तिके मुने !। 
तस्मिन्विदर्भनगरे राजा सुकृतिनामकः ॥ ५२॥ 
चन्द्रशर्माख्यविप्रस्य चचनात्कात्तिकेसुधीः | चकार व्योमदीपन्तुहरिमन्दिस्मस्तके 
दीप॑ दत्त्या, महामक्त्याअश्टणोझआ्क्रथां निशि | एतस्मिन्नेवकालेतुो या«समुपागतः 


७७० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ थेज्णंचश्षण्डे 
राघ्षा' कू्स व्योमदीपं॑ पश्यन्क्षणमतिष्ठत। तदानीं देवयोगेन ग्रधो जवसमन्वितः॥ 
शीघ्रमागत्य जम्नाह तेलूपात्र सदीपकम्‌ । स्वमुखेनेव संग्रह्म वृश्षात्रं घर समाध्रयंत्‌ ॥ 
तत्र पीत्वा तु तेलअ् दीप॑ स्थाप्य स पक्षिराट्‌ । 
कक्षात्रं तु समास्थाय क्षणमात्रमतिष्ठत ॥ ५७ ॥ 
तदानीं देवयोगेन ग्रहीतुपक्षिसत्तप्रम्‌ । मार्जारोषप्यारुहद्वुक्ष पक्षिणाइधिष्टितंतुतम्‌ 
तदसे मुखदीपञ्च पश्यन्क्षणमतिष्ठत । आकाशदीपमाहात्म्यं कथितं चन्द्रशमंणा ॥ 
राशे सुकृतिनाम्नेचतो वे शुश्रुवतुःक्षणम्‌ | खशमार्जारकौतत्र स्वस्वधाश्वत्यदोपतः 
मार्जारो जग्महे तत्र शाखान्तरणर्त खगम्‌। 
दंबेन चोदिती वृक्षाच्छिलायां पतितो तदा ॥ ६१॥ 
भप्नगात्री म्ती तत्र पक्षिमाजारकौ धुचि । दिव्यदेहसमायुक्तों यानारूढौं दिवड्भतोी 
तत्सबंलुब्चको दृष्टरा चौर्यार्थ समुपागतः | निवृत्तो दुष्टभावेन कथयन्तंकथांमुनिम्‌ 
चन्द्रशमोणमाभाष्य इदं चचनमत्रवीन्‌ | चन्द्रशमेन्मया द्वए्ण चौयाथ ह्यागलेन च्य ॥ 
राज्ञा सुकृतिना दत्त व्योमदीपं मनोहरम्‌ | तदानीं देवयोगेन खगः पात्र प्रमुद्य था ॥ 
तेल पीत्वा तु तत्पात्र सदीप॑ तुमनोहरम्‌ | वृक्षाग्रेस्थापयित्वाच तत्र क्षणमनिष्टत 
मार्जारोषय्यागत ल्तत्रश्नहीतुपक्षिपुड्रचम्‌ । देबेन प्रेरितीं तो क्र उम्रे शाखेसमाशितों 
त्वन्मुखात्कथ्यमानां हि कथां शुश्र॒चतुः क्षणम्‌ । 
पश्चाच्चाअल्यदो षेण मार्जारो हमम्रहीत्खगम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तो वृक्षात्पतिती झत्युम्प्राप्ती च क्षणमात्रतः । 
उभौ तो दिव्यरूपाौ थे यानारूढों दिवं गती ॥ ६६॥ 
तदाश्चरय महं द्वृष्टा त्वां प्रष्ड' समुपागतः । तो कौ पुराच मार्जारखगो तद्ददभोद्विज 
तियंग्यो निसमापन्नीमुक्तीकेनच करमंणा | इतिलुब्धवचः श्रत्वा चन्द्रशर्मा5ब्रवीक्तदा 
श्टणु लुब्ध ! प्रवन्‍््यामि तयोघू त्तान्तमश्सा । 
मार्जारोष्पि पुरा पापी तथा श्रीचत्सलगोत्रजः॥ ७२॥ 
देवशर्पाइतिप्रोक्तो देवद्रब्याउपपहारकः | अहो बलनसिंहस्य पूजाकतू त्थमाप सः ॥ 


सप्तप्रोडध्यायः ] # राक्षादीपदानवर्णनम्‌ # ४७९ 
सहट्प्रन्देवालये प्राप्त तेल द्ृ्यादिक तथा । अपहत्यच तेनेव कुद्ुम्बं॑ पोषयत्यसी ॥ 
आयुर्नोत्वेबमेबाइसों ततः पश्चत्थमागतः । तस्मात्पापात्कालसूत्र महारोौरवरोरवम 
निरुच्छासं तथा प्राप्य असिपत्रवनंक्रमात्‌ | छिद्यमानों महाकांयेयंमदू्े्मयडुरेः ॥ 
अजुभूय च तान्सर्वान्त्रह्मराक्षसतांगतः । ततस्तुश्वानयोनौच खण्डालो<5भूत्कुकर्मतः 
पबं जन्मशतम्पाप्य भूमी मार्जारतांगतः। आकाशदीपमाहात्म्यंश्रुत्वेदानी तु देवतः 
निमुक्ताइखिलपापस्तु अगमद्धरिमन्दिर्म ॥ ७८॥ 
गृधोषयं तु पुरा विप्रोमिथिलेवेदपारगः | शर्यातिरितिविख्यातोनाजन्नालोकेमहाप्रभुः 
दासीसडूं खकारा5सौ वेश्यालडुं तथेब | तेन दोषेण महता पश्चत्वमगमत्तदा ॥ 
कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा युगचतुष्टयम्‌ । कर्मशेषेण भूमीच ग्रध्वत्वमगभत्तदा ॥ 
देवेन चोदितो ग्रध्स्तेलपानार्थमागतः ॥ ८२॥ 
दत्त्वा चाइ5काशदीपश्च श्र॒त्वा चेव हरेः कथाम्‌ । 
विध्चस्ताएइखिलपापस्तु जगाम हरिमन्दिसर्म्‌ ॥ ८३॥ 
इत्येतत्सवेमाख्यातं लुब्ध! गचछ यथासुखम । 
व्याधो5प्यस्य धचः श्र॒त्वा गत्वा चेव स्वमन्दिरम्‌ ॥ ८४॥ 
खत चा5:काशरीपस्य चकार विधिवन्सुने । आयुःशेषंतदानीत्वाजगामहरिमन्दिस्म्‌ 
सुनन्दो5पि महाराज आश्चय समुपागतः | चकार विधिना मास चन्द्रशमोक्तिमाग तः 
प्रातः स्तात्वा शुचिभू वाकार्ििके मासि थे रुपः । 
कोमलेस्तुलसीपत्रेः समभ्यच्य जनादंनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
रात्री दाद व्योमदीपं मन्त्रेणाइ्नेन ये जप: ॥ ८८ ॥ 
दामोदराय विश्वाय विश्वरूपघरायच । नमस्‍्छत्वा प्रदास्यामि व्योभदीपं हरियप्रियम्‌ 
निर्विध्न कुरु देवेश! यावन्‍्मासः समाप्यते ॥ ८६ ॥ 
बतेना5नेन देखेश! त्वय्रिभक्तिः प्रवद्धताम्‌ । इति मन्त्रेण राजाइसो दीपदानअ्कारह 
ब्राह्मे मुहर्ते व पुनव्योम्रदीपं ददाति हि। विष्णोः पूजा कृताप्रातःप्रातःस्तानश्वकारह 
उत्सगंस्य विधि हृत्वा व्यो न्लिदीपं समाप्य थे | 


चर # स्कल्दपुराणम्‌ # [ २ थेष्णबसंण्डे 

ब्राह्मणान्मीजग्रित्वा च ब्रतं विष्णोः समाप्यत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सेन पुण्यप्रभावेण स राजा मुनिसत्तम || शरदां शतलाहस्नमिह भोगान्मनोहरान. 
सखुपुत्रपौत्रस्थजन बं भुजे सह भायया । ततश्था5न्ते द्विजवर विमान सुमनोहरम्‌ ॥६४ 
ख्रीभिः सहः समारुद्य मोक्षमार्ग गतो मुने !। चत॒भुंजः पीतवासाः शहुचक्र गदाधर:॥ 

किच्णुलोके विष्णुरिव प्रोच्यमानः सदाउमरेः । 

क्रीडयामास राजाएसो यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ 

तस्मात्त कातिके मासि मानुष्य॑ प्राप्य दुलेभम । 

आकाशदीपो द्ातव्यों विधानेन हरे; प्रियः ॥ ६७ ॥ 

दास्यन्ति ये काक्तिकमासि मर्त्यां ब्योम प्रदीप हरितुश्येष्त्र । 

पश्यन्ति ते नेव कदा5पि देव यम महाक्र्रमुखं मुनीन्‍्द्र )॥ ६८॥ 

अथाषन्यब प्रवक्ष्यामि ब्योमदीपस्य वेभवम्‌। 

बालखिल्य: पुरा प्रोक्त तच्छुणुष्च द्विजोत्तम !॥ ६६॥ 

बालखित्या ऊचुः 

कृष्णादिमासक्रमतःकारक्तिकस्या55दिमासतः | आकाशदी पदानंतुकुध॑न्तुकऋषिस त्तमाः 
त॒लायां लतिलतेलेनसायंसन्ध्यासमागमे । आकाशदीपं यो दष्यान्मासमेक॑ निरन्तरम्‌ 
सश्नीकाय पश्रीपतयेश्रिया न सवियुज्यते । आकाशरीपवंशस्तुविशद्धस्तोत्तमो भवेत 

मध्यमों नवहरूतः स्यात्कनिष्टः पश्चदम्तकः । 

यथा दूरस्थितेलेकिंद्व श्यते तत्तथा55चरेत ॥ १०३ ॥ 
तथाउश्रादिकरण्डेषु दीपदान विशिष्यते | वंशस्य नवमांशेनलम्बाकार्या पताकिका 
मयूरपिच्छमुण्टि था कलशं चोपरिन्यसेत्‌ । विष्णुप्रीतिकरोदीपःपित्रुद्धारस्थकारकः 
णएकादश्यास्तुलाकांदा दीपदानमतो5पिवा । दामोदराय नभसि तुलायां लोलयासद 
पदीपं ते प्रयच्छामि नमोउनन्ताय चेधसे | आकाशदीपसद्वूश पितुरुद्धारक नहि ॥ 
हेलिकस्य च द्टौ पुत्री तत्रेकस्तु पिशाचकः । व्योमदीपपुण्दानान्मोक्षेप्रामखुदुल भम्‌ 
नमः पितृथभ्यः प्रेतेम्थों नमो श्र्माय विष्णवे | नम्रो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः 


सखंप्तमोदध्याथः ] # दीपदानमाहं/त्म्थधर्णनम्‌ # ४७३ 


मन्त्रेणा पनेनये मर्त्या/पिंत यः खेतु दीपक प्‌ प्रयच्छ न्तिगताये ह्युनेस्केयान्तिते5पिचे 
उसमां गतिमित्थ॑ ते दीपद्चनं मयेरितम्‌ ॥ ११० ॥ 
लक्ष्मीसन्ततिसिद्धचरथंमारोग्याय प्रदीपयेत्‌॥ १११॥ 
कारत्तिकेकष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषु पश्चखु | तिथीषृक्तः पूवंराजे हुणां नीराजनाविधि 
ब्रह्म विष्णु शिवादीनां भवनेयु विशेषतः | कूटागारेषु खत्येषु समासु थ नदीषु ख ॥ 
प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोलीनिष्कुटेषु च । मन्दुरासु विविक्तास हस््तिशालासुलेबहि 
प्रदोषसमये दीपान्द्यादेव॑ मनोहरान। कृतंयः कात्तिके मासि दीपदानं विधानतः ॥ 
दृश्यन्ते ये सक्लमाजम्तेष्त एवं प्रकीर्तिताः | दीपदानासमर्थश्रेत्परदीपं तु रक्षयेत्‌ ॥ 
योवैदाभ्यासिने दद्याद्वीपार्थ तेलमादरात्‌ । कोवा तल्‍्य फलंवत्तुंसमुवितिष्ठतिमानवः 
दीपान्द्द्यादुबहुविधान्कात्तिके विष्णुसब्निधो । 
कात्तिकेमासि सम्प्राप्ते गगने स्वच्छतारके ॥ १७ ॥ 
राजौलक्ष्मीःसमायाति द्॒ष्ट भुवनकौतुकम्‌ ! यत्रयत्रचदी पान्सा पश्यत्यब्धिसमुद्गबा 
तत्रतत्र रति कुर्यान्नापन्धकारे कदाचन। तहप्राद्वीपःस्थापनीयःकार्सिकेमासिवेखदा 
लक्ष्मीरूपार्थिनां प्रोक्ते दीपदानंधिरों पतः | देवाएपएलयेनदीतीरे राजमार्ग विशेषतः ॥ 
निद्वास्थ लेदीपदातात स्य श्रीःसर्चंतो मुखी | दुर्बललया55लयंवीक््यदीपएुन्यंत॒यो ददेत्‌ 
विप्रस्यवा5 पन्‍्यवर्ण न्य विप्णुलोकेमही यते । कोटकण्टकसंकीरेदुर्गमे विषमस्थले 
कुर्यायों दीपदानानि नरक॑ स न गच्छति । 
दद्याद्रात्री पश्चनदे दीप॑ यो विधियूवंकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तस्य बंशे प्रजायन्ते बालकाःकुलदीपकाः । पितृपक्षेषश्षदानेनज्येष्टाइ5पाढेचचारिणा 
कात्तिके तत्फल तेषांपरदीपप्रबोधनात्‌ | बोधनात्परदीपस्य बेष्णवानाञश्व सेवनात्‌ 
कात्तिके फलमाप्रोति राजसूथा5श्वप्रेषयोः | पुराहरिक्रोनाम द्विजःपापरतः सदा॥ 
कृत॑ द्यूतप्रसड्ञेन दीपदानं हि कार्िके। तेनपुण्यप्रभावेण स्वग प्राप द्विजोत्तमः ॥ 
आकाशदीपदानेन पुरा वे धघर्मनन्दनः | विमानवरमारुदह्य विष्णुलोक॑ ययी रूपः ॥ 
यशकुर्यात्कात्तिकेविष्णोपुरःकपूरदीपकम्‌ । प्रबोधिन्यां विशेषेणतस्यपुण्यंचदास्यहम्‌ 


झचछ # सकल्दपुराणम्‌ # [ २ बंष्णयखण्डे 
कुले तस्य पस॒ता ये पुरुषास्तेहरिप्रियाः । क्री डित्वासुचिरंफालमन्तेमुक्तिय जन्तिच 
दीपको ज्वछते यस्य दिखा राजौ हरेग हे | एकादश्यां विशेषेणर्संधातिहरिमन्दिर्म्‌ 
लुब्धको5पि चतुदृश्यां दीपंदर्चाशिवालये । भक्तयाविनापरेलिड्रेशिवलोकंजगामसः 
गोपः कश्चिदमाधास्यां दीप॑ प्रज्वाल्य शाडिणः । 
मुहु्जयजयेत्युत्तवा स चर राजेश्वरो5भचत्‌ ॥ १३४ ॥ 
इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र॒त्यां संहितायां ह्वितीये वेष्णव- 
खण्डे काक्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे दीपदानमाहात्म्यवणनं नाम 
सप्तमोडध्यायः ॥ ७ 





अष्टमो 5ध्यायः 


तुलसीमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद उचाच 
भूयः कथय तठप्तिहि नास्ति में कमछासन !। त्वद्धागस्तपानेन तृपा भूयः प्रवधते ॥१ 
ब्रह्मोचात 
प्रातः स्तात्वा शुच्चिभृत्वा कासिकेविष्णुतत्परः । देवंदामोदर पूज्यको मलेस्तुलसी दलेः 
सतुमोक्षमाप्रोति नाधत्र काया घिचारणा॥ २॥ 
भक्तया विरहितोयरतुसुवर्णा दिभिरवेयेत्‌ | तस्यपूर्जांनयुह्मातिनाध्त्रकार्या विघारणा 
सर्वेषामपि बर्णानां भक्तिरेवा परा स्तुता। भक्त्याविरहितंकर्मनविष्णोःप्रियकारणम्‌ 
भकक्‍त्या सम्यूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलाचंतः | 
स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान्हरिरीश्वरः ॥५ ॥ 
विष्णुदासः पुराभक्तया तुलसीपूजनेनच । विष्णुल्ोकंगतःशीघ्र' चोलोगी णत्वमागतः 
तुलस्याः श्टणु महात्म्यं पापध्नं पुण्यवद्धेनम्‌। 
यत्पुरा विष्णुना प्रोक्त रमाये तद्धदाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


अश्यो<ध्यायः ] # हरिमेधसुमेघसोराख्यानवर्णनम्‌ # छछ५ 


सम्पाप्ते कात्तिकेमासि तुलस्याःपूजन॑ हरे | येकुब॑न्तिनराभकत्यातेयान्तिपरमं पदम्‌ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन तुलस्याः कोमलेंदेलेः | पूंजनीयो महाभकत्यासर्वेक्लेशविनाशनः 
शोपिता तुलसी याघत्कुरुते सूलविस्तरम्‌ | तावथुगसहस्त्राणिब्रह्मलोके महीयते ॥ 
तुलसीपत्र॒संयुक्तजले स्नान घरेद्यदि। सर्वपापविनि्ुको मोदले विष्णुमन्दिरे ॥ 
बन्दावनं च कुरुते रोषणाथ महामुने !| तावतेच विमुक्ताष्घो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
तुललीकानन ब्रह्मन्गृहे यल्याउचतिष्ठते | तदुगृहं तीर्थंभूतं तु न यान्ति यमकिड्जडुराः 
सर्वेपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ | रोपयन्तिनराः्श्रेष्टास्तेतपश्यन्तिनभास्करिम्‌ 
तुलसीकाष्ठसंयुक्त गन्ध यो धासपेन्नरः | तद्वेहं न स्पृशेत्पाप॑ क्रियमाणं तथेच च॥ 
तुलसी विपिनच्छाया यत्र चब भवेदद्विज । तत्र श्राद्ध प्रकतंव्य॑ पित॒णां तृप्तिहेतवे ॥ 

यन्मुखे ठुलसीपन्ने कर्ण शिरसि द्वश्यते | 

यमस्त॑ नेक्षितुं शक्तः किमु दूता भयडुूराः ॥ १७॥ 

तुलस्या महिमां यस्तु श्टणुयाश्षित्यमराद्तः । 

सरत्ंपापवचिमुक्तात्मा ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ १८॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | तुलर्या विषये ब्रह्मछत्रणात्पापनाशनम्‌ 
पुरा काश्मीरदेशे तु ब्लाह्मणी सम्बमूवतुः | हरिमेश्रछुमेधार्यों विष्णुभक्तिपरायणी 
सर्वभूत दयायुक्ती स्वंतत्त्वार्थवेदिनों । कराचित्तों द्विजचरों तीर्थयात्रापरायणों ॥ 
गच्छन्तावेकतो विप्रो कान्‍्तारे ध्रमविहली । ठुल्लीकानन तत्र ददर्शतुररिन्दमी ॥ 
तयोः खुमेघाल्तद॒दृष्ठा तुलसी कानन महत्‌ । प्रदक्षिणीकृत्यतदा बबन्दे भक्तिसेयुतः 
द्ृष्ट तद्धरिमेघास्तु उचाच परया मुर्ा । ज्ञातुं तुलरूया माहात्म्यं तत्फलअ्षपुनः पुनः ॥ 


हरिम्रेधा उचाच 
किमर्थ पिप्र! देवेषु तीर्थेबु च अतेजु च। ल्थितेबु विप्रमुख्येषु प्रणाम॑ कृतवानसि॥ 
सुमेधा उचाच 


श्णु विश्र महाभाग! साधु चाक्यमुदी रितम्‌ । आतपोबाधतेह्यायांगत्वेतदुटसब्षिधौ 
तस्यच्छायां समाश्रित्य वक्ष्यामि ते यथार्थंतः । 


'घछई -  ह सकन्दपुराणम्‌ # “ - [ २ घेषण्णबखण्डे 


एबमुक्तः सुमेधास्तु हरिमेध्रेन संयुतः ॥ २७ ॥ 
चर्ट ज़गाम धर्मझो महत्कोटरसंयुतम्‌ | तत्र चिश्राम्य विप्रोड्सो हरिमेधमुचाथ ह 
श्रूयतां विप्रशादूंल! तुलूस्यास्तृत्तमां कथाम्‌। परमेशप्रसादेन लञ्ञाताया पयोनिधी 
पुरा दुर्बाससः शापादुतेश्वर्य पुरन्दरे । ममन्धुः क्षीरजलि ब्रह्माद्याः ससुराएसुराः ॥ 
सेशबतः कल्पतरुश्रन्द्रमाः कमझा तथा । उच्चेःश्रवा कौर्तुभश्चवतथाधन्वन्तरिहरिः 
हरीतक्यादयश्वाएपि दिव्या ओषधयस्तथा | 
अजायन्त हिजथ्ेष्ठट ! लोकश्नेयोचिघायकाः ॥ ३२ ॥ 
ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्यां कलश विष्णुर्धारयन्छुतर्ल परम ॥ 
अवेद्ष्य मनसा सद्यः परां निव्र तिमाप ह ॥ ३३॥ 
तस्मिन्पीयूषकलश आनन्दास्त्रोदबिन्दवः | व्यपतंस्तुलसी सद्यः समजायतमण्डला 
सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वांभरणभूषिता ॥ ॥ ३५ ॥ 
तत्नोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुलखीं च ददुह्द रेः। देवा बह्मादयरूते हि जग्ृहे भगवान्हरिः 
ततो5तीच प्रियकरा तुलसी जगताम्पतेः ॥ ३७ ॥ 
सा तु देवगणः सब विष्णुच त्यूज्यते प्रिया । नारायणो जगत्त्रातातुलसीतस्यचल्॒भा 
सस्मात्तस्यानमस्कारो मया घित्र! कृतस्ततः । इत्येबं चद्तस्तस्यसुमेधस्यमहात्मनः 
आरधददृश्यत महहविमानं सू्यंचल्नेसम्‌। तदानीं चट्यृक्षसूतु पपात पुरतो मुने |॥ ४०॥ 
तथेब तस्माद्वृक्षाअपुरुषोद्दी घिनिगंतो । द्योतयन्तीदिशःसर्वास्तेजसासूय स त्रिभौ 
प्रणाम॑ चक्रतुस्ती हि हरिमेधसुमेधयोः । हरिमिधसुम्ेत्रो तोती द्ृष्टा भयविहृली ॥ 
ऊत्चतुरविस्मयाविष्टी ताबुभो देवसन्निभो ॥ ७३ ॥ 
हरिमेक्समेघसाधचतुः 
युवांको देवसडुगशोी भवन्‍तो सर्वफ़्डूलो । मन्दारमालां तरणांघारयन्तौतथा5मरौ 
नमस्कार्यों तथा55वाभ्यां पूज्यों च सुररूपिणों ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तो ब्राह्मणाम्यां ताबूघतुब्‌ क्षनिग ती । युवाम्रेय पिता माताआवयोश्वतथागुरुः 
बन्ध्वादयस्तथा चब युवामेघ न संशयः । 


अष्टमोडध्यायः ] # तुलखीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४४७ 


ज्येष्ठ उबाच 

अहं तु देवलोकसू्य आस्तीकोनाम नामतः ॥ ४६ ॥ 
अप्सरोगणसस्वीतः कदाचिलन्नन्दन बनम्‌ । क्रीडार्थमगर्म॑ जाउद्रो विषयासक्तचेतनः 
रेमिरे देववनिता यथाकामं मया सह | मुक्तामलिकमाल्यानिनिपेतुस्तानियोषिताम 
सपतो रोमशल्यव तद॒दृष्टा कुपितोम्रुनिः । योषितांनाइपराधो5षयंयासां चेपरतन्त्रता 
अयमेब दुराचारः शापाह इति चा5बश्नवीत्‌। स्वं ब्रह्मराक्षसों भूत्या वटवृक्षेचरेतिमाम्‌ 

प्रसादितो मया सोषथ विशापमपि दक्तवान्‌। 

तुलसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोर्नाम तथा ह्विजात्‌॥ ५१ ॥ 
यदाश्टणो बिसद्य हत्व॑चिमुक्तियाल्यसेपराम्‌ । इतिशपतल्तुमुनिनाखिरकालंसुदुःखितः 
चसास्यत्र बटे देधाद्ववद्शनतोधवम्‌ | मुक्तिज्ञाता विप्रशापादृद्धितीयस्य कथां श्टणु 
अय॑ सुनिवरः पूव गुरुशुअ्रपरगे रतः। गुरोराज्ञानादूत्य ब्रह्मराक्षसतां गतः ॥ ५३ ॥ 
युप्मत्मसादादचुना ब्रह्मशापाछ्वमिमोचितः । तीर्थयात्राफलंचेबयुबाभ्यामिहसाधितम्‌ 
उत्तरोत्तरपुण्यानि वर्बन्ते च दिनेदिने | इत्युकत्वा तो मुनिवरो प्रणम्यज् पुनः पुनः 
नावलुज्ञाप्य ती ध्राम जम्मतुः परया मुद्दा । ततछती तीर्थयात्राथ परमौ मुनिपुड्नची 
शंखन्‍्ती तुलसीं पुण्यां जग्मतुमुनिषुड़ब !। प्वंनारदमाहात्म्यंतुलस्याःको 5चुचर्णयेत्‌ 
तस्मान्नारदमासे 5 स्मिन्‍्कासिकेहरितु शिदे | कर्तव्यातुलली पूजानाइतजरकायाविचारणा 
प्रवमडुअतान्येच प्रोक्तानि मुनिलत्तम ! | उपाडुपनि प्रवस््यामिबालखित्योदितानिल 

इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्धितीयेबेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मतारद्सम्बादे तुलसी माह त्म्यवर्णनं 
नामाइएमोइच्यायः ॥ ८॥ 


हनन “नमी ००-०० ०० ० ह>+»क»«-व न 


नवमो धध्यायः 


वत्सद्वादशीयमत्रयोदशीनरकचतुद्द शीदीपावलीकृत्यवण नम्‌ 
बालखिल्या ऊुः 
कृष्णः प्रोचायधर्मायद्वादशीवत्ससज्छिताम्‌ । गोधूुलिकालखंयुक्ताद्वादशीबत्सपूजने 
धत्सपृजावटे खब कर्तव्याप्रथमेषृनि . सवत्सांतुल्यवर्णाचशालिनींगांपयस्विनीम्‌ 
चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमालाभिच्ेयेत्‌ ॥ २॥ 
तद्दिने तेलपक्ध च स्थालिपक्ध॑ युधिष्टिर । गोक्षीरं गोघृतं चबदघिक्षीरं खबर्जयेत्‌ 
दिनान्ते सूर्य बिस्वार्धादुभयत्र घटीदलम्‌ । ततो नीराजनंकाय्य निरीक्षेश्रशुभाइशुभम्‌ 
नानादीपान्प्रकट्प्या(5दी स्वर्णपात्रदिसंल्थितान । 
नीराजयेद्वीपपूष निरीक्षेतर शुभाएशुभम्‌ ॥ ५॥ 
लापयित्वा सर्वदीपाजुत्तराभिमुखान्न्यसेत । 
मुख्या दीपा नव प्रोक्ता अन्य नपि तर कल्ययेत ॥ ६ ॥ 
ज्वाला चेह्ृक्षिणासंलथा सत्तेजस्का शिखान्विता । 
स्थिरा चेत्लौ|लख्यदा प्रोक्ता विपरीता तु दुःखदा॥ 9॥ 
कासिके कृष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषुपश्चसु | तिथिषूक्तम्यूबंरात्े न्णां मीराजनाविधिः 
पक्ष संसृचयत्यादिद्धितीयोमासमेव च। तृतीय ऋतुमेबेह चतुर्थंलत्वयनं तथा ॥ 
घष तु पश्चमों दीपः शुभाउशुमं विनिणंयेत्‌॥ ६॥ 
सूर्थाशसम्भवा दीपा अन्धकार विनाशकाः । 
त्रिकाले मां दीपयन्तु दिशन्तु लू शुभाषशुभम्‌ ॥ १०॥ 
अभिमन्त्र्य श्र मन्त्रेण ततो नीराजयेत्कमात्‌॥ ११॥ 
आदो देघांस्ततो विप्रान्हस्तिनश्व तुरड्मान्‌ । 
ज्येष्ठास्छ छासधन्यांश्व मातृमुख्याश्व योष्ितः॥ १२॥ 


नवमोडध्यापः ] # यमचतुर्दशीयर्णनम्‌ # ४४६ 

ततो नीराजितान्दीपान्स्वस्घस्थानेषु चिन्यसेद । 

रूझ्ेलेक््मीचिनाशः स्याच्छ तेरन्नक्षयों भवेत्‌ ॥ 

अतिरक्तेषु युद्धानि सत्यु कृष्णशिरेघु च॥ १३ ॥ 
इकाड्रीनामगोपाला तयेतश्चबतं कृतम्‌। घनधान्यसमायुक्ता जाता बर्षत्रयेण सा ॥ 
त्माद्रोयूजनंकाय द/दश्यां काक्तिकस्यतु । एतद्रोब्रतमाहात्म्यंश्र॒त्वा कुर्वेन्तियेनशः 
तेगोबतप्रभावेणनगो भिर््रिच्युताभुवि । गोडपराधःकृतोयःस्यात्सबताद्विलयम्बजेस्‌ 

बालखिल्या ऊचुः 
कृष्णपक्षे चतुद॒ंश्यांमासिच्ा55श्वयुजे तथा । दीपोत्सचसमीपे तु वरतमेतत्समाचरेत्‌ 
प्रातःह्लात्वात्रयोदश्यांकृत्वाघेदस्तथावनम्‌ । जिराज नियम छृत्वागो विन्देभक्तितत्परः 
कार्यणतदुबतस्यान्ते तथागोवर्दधनोत्सवः । जिमुहर्ताइधिकांग्राह्यापरवेधो नदोषभाक्‌ 
आश्विनस्याइसितेपक्षे चयोदश्यांनिशामुखे | यमदीप॑ बलिदद्यादपम्त॒त्युविनश्यति 
पुराहेमनकस्येव बालकश्चापपस्ृत्युतः । मुक्तो5भूदाश्विनेकृष्णत्रयोद् श्यां दयावशात्‌ 
दूता ऊचुः 
यथानजीवितादुभश्येदी द्शेतु महोत्सवे | तथोपाय॑ ब्रृहि यम! कृपां रृत्वाइस्मदमतः 
यम उचाख 
आश्विनस्था5सितेपक्षेत्रयोदश्यां निशामुखे | प्रतिवषतु यो यद्यादुगृहद्वारेंसुदीफ्कम्‌ 
मन्त्रेणाइनेन भो दूता: समानेयःसनोत्सवे । प्रापेषपम्तत्याथपिच्शासनं क्रियतां मम 
सतत्युनापाशदण्डाम्थांकालेनच मया सह | त्रयोदश्यां दीपदानात्सूय्यजःप्रीयत।मिति 
मन्त्रेणा पनेनयो दी पे द्वारदेशे भ्रयछति। उत्सवे चा5परूत्योश्व भयन्तस्य न जायते 
बालखिल्या ऊचुः 
पूव॑विद्धचतुर्देश्यामाश्विनस्य सितेतरे । पक्षे प्रत्यूषलमये स्नान॑ कुर्या्मयल्ञतः ॥२७ 
अरुणोदयतो 5न्‍्य त्र रिक्तायां सना तियोनरः । तस्या5ब्दिकभधोधर्मोनश्यत्येबनसंशयः 
तथाकृष्णचतुर्द श्यामाध्विने 5कॉदियेसुरा:। यामिन्या:पश्चिमेयामेतेलास्यडुगेविशिष्यते 
यदा चतुर्दशीनस्यथादुद्धिदिने चेद्धियूदये | दिनद्वये भवैद्याइपि तदा पूर्चच गृह्मते ॥३० 
२६ 


४५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णबखण्डे 


बलात्काराद्धठाद्वा5पिशिए त्वान्नकरो तिचेत्‌ । तेलाभ्यडूं चतुर्देश्यांरौरघं नग्क॑ व्जेल्‌ 
तेलेलश्मी जेलेगड्ादीपावल्‍्याश्वतुदंशीम्‌ । प्रातःसनानंहि यः कुर्या्यमलोकंनपश्यति 
अपामागंमधोतुम्बी प्रपुन्नाइमथाउपरम्‌ ।॥ भ्रामयेस्स्नानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वे 
धारत्रयं जअिवारअ पठित्वा मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
सीतालोश्समायुक्त! सकण्टकद्‌लान्बित ! हर पापमपामार्ग! श्राम्यमाणः पुनः पुनः 
अपामागग प्रपुन्नाडं श्रामयेच्छिरसोपरि ॥ ३५॥ 
सस्‍्नात्वा55६ंचाससादद्याद्वीपकंसृत्युपुतरयोः । शुनकौ श्यामशबली प्रातरीयमसेवको 
तुष्टी स्यातां चतुददेश्यां दीपदानेन सुत्युजी ॥ २६ ॥ 
इश्बन्घुजनेः सांमेतत्स्नानं समाघरेत्‌ | स्नानाडूतपेणं कृत्वा यमं सन्तपयेत्ततः ॥ 
यमाय धर्मराजाय मझत्यवेचाउन्तकायच । घेवल्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च 6३८ 
ओदुम्बराय दध्ताय नीलाय परमेप्ठिने । वृकोद्राय चित्राय चित्रग॒ुप्ताय ते नमः) 
चतुर्दंशतेमन्त्राःस्युःप्रत्येक श्वनमो 5न्वितः । एककरेन तिलपिश्रान्द्द्ात्त्रीजुदका जलीन 
यज्ञोपवीतिना काय प्राघीनावी तिनाइथवा । 
देवत्वश्व पितृत्वश्ष यमस्या५स्ति द्विरूपता॥ ४१॥ 
जीवत्पिता5पि कुर्बीत तर्पणंयमभीष्मयोः | नरकायप्रदातव्योदीपः सम्पूज्यदेवताः 
अत्रेच लक्ष्मीकामस्य विधिः स्नाने मयोच्यते । इये भूतेच दर्शेचकात्तिके प्रथमे दिने 
यदा सनाति तदाउम्यडुस्नान॑ कुर्याद्वित्दये । 
ऊज्जंशुक्क॒द्वितीयायां तिथौ च स्वातियुग्मगे ॥ ४७ ॥ 
मानवो मडुलस्नायीनबलूक्ष्याविय्ुज्यते । दीपेनी राजनादत्र सेपा दीपावलिः स्खृता 
इन्दुक्षये  पिलडक्रान्तीरवोपातेदिनक्षये । अत्राउस्यड्रोन दोषाय प्रातःपापा5पजुत्तये 
माषपत्र॒ल्‍्य शाकम्ब भुक्तवा तल्मिन्दिनेनरः । प्रेताल्यायांचतुर्दृश्यांसर्धपापे:प्रमुच्यते 
इषासितचतुर्दृश्यामिन्दुक्षयतिथावपि । दर्शादी स्वातिसंयुक्ते सदा दीपावलिमंबेत्‌ 
कुर्यात्सेल्म्रमेत् वीपोत्सवदिनत्रयम्‌ । महाराजोब लिः प्रोक्तस्तुऐ्रेन हरिणा तथा ४ 
चर याचल्व भद्वन्ते यद्यन्मनसि वतेते ।इति विष्णुचचः श्रुत्वा बलिवंघनमज्चीत्‌ 


नंवमोषध्यायः ] # कीमोदिन्यापाहात्म्यवर्णनम्‌ # छ्प्ह्‌ 


आत्मार्थ कि याचनीय॑ सर्च दर्मयातथा | लोकार्थ याचयिष्यामि शक्तम्वेद्दें हितच्नमे 
मयाहद्य ते घरा दत्ता वामनच्छञझ्मरूपिणे । 
त्रिभिः परदेखिदिवसेःसा चा55क्रान्ता यतस्त्वया ॥ ए२ ॥ 
तस्मादुभूमितले राज्यमस्तु घस्त्रत्रये हरेः ॥ ५३॥ 
मद्राज्ये ये दीपदानं भुवि कुर्वन्ति मानवाः । लेषांगृहे तवसत्रीयं सदातिष्ठतुखुस्थिरा 
मम राज्ये ग्ृहे येषामन्धकारः पतिष्यति | लक्ष्मीसन्सानान्थकारः सदापततुतदुगृहे 
चअतुदेश्याश्व ये दीपान्नरफाय ददन्ति च। तेंषां पितृगणाः सर्वे नरके न चसन्ति थे 
यलिराज्यं समासाद्ययर्नद्रीपावलिः छूता । तेषां गहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्तिकेशय 
चबलिराज्वेतुयेलोकाः शोका5जुत्साहकारिणः । तेषां गहेसदाशोकःपतेदितिनसंशयः 
चतुर्देशीअये राज्यं बडेरस्त्विति याचयैल्‌ | पुराचामनरूपेण प्राथेयित्वा धरामिमाम्‌ 
ददाव तिथयेन्द्राय बर्ि पातालवासिनम्‌ | दत्त दे त्यपतेरित्थे हरिणा तद्दिनत्रयम्‌ ॥ 
तस्मान्महोत्सवं चाउत्र सर्वथेव हि कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
महारात्रिः समुत्पन्ना चतुर्दृश्यांमुनीश्वरा:। अतरूतदुत्सचः कार्यःशक्तिपूजापरायणेः 
चलिराज्यंसमासाथयक्षगन्धर्वकिन्नरा: | औषध्यश्व पिशाचाश्चमन्त्राश्य मणयर्तथा 
सर्व एव प्रहष्यन्ति दृत्यन्तिचनिशामुखे । तत्तन्मंत्राश्व सिद्धा्धन्तिबलिराज्येनसंशयः 
बलिरज्यं समासादय यथा लोकाः सुहर्षिताः। 
तद्दिनमध्ये तु लोकाःस्युहंपिता भृशम्‌ ॥ ६४ | 
तुलासंल्ये सहस्त्रांश प्रदोषे भूतदर्शयोः । उल्काहस्तानराःकुयु “पितर्णांमार्ग दर्शनम्‌ 
नरकः्थाहतुये प्रेताघते मार्ग तु बरतात्सदा | पश्यन्त्येचनसन्देहःकार्यों5त्रमुनिषुडुचेः 
आश्विनैमासिभूतादितिथयःकी तिंताखयः । दीपदानादिकायें षुप्राह्मामध्याहकालि कार 
यदि घ्थुः सड्वादव गिताश्वच॒ तिथयस्रयः | दीपदानादिकायेणु कतंव्याः पूर्वसंयुताः 
ऋषय ऊचुः 
कौमोदिन्यास्‍्तु माहात्स्यं प्रष्दुमिच्छामहे द्विज्ञाः । 
तस्मिन्दिने तु कि भोज्यं कस्य पूजां तु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 


छ५४ * स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [२ बेच्णवसण्डे 
फकिमर्थ क्रियते खा तु तस्या का देवता भवेत्‌ | कि चतत्रभवेद्वेयं किनदेयं विशेषतर 
ध्रहर्ष:को 5त्निर्दिष्टः क्रीडातत्रभ्रकीतिता । दीपावल्याःफल सर्च वदन्तु ऋषिसिसमा+ 
बालखिल्या ऊचुः 

ततःप्रभातसमयेत्वमायांतुमुनीश्वराः । स्नात्वादेवान्पितृ्भक््यासम्पूज्याइथप्रणस्यच 
छत्था तु पारवेणश्राद्ध द्धिक्षीरत्रुतादिभिः | दिवातत्र न भोक्तव्यम्इतेबालातुराज्नात्‌ 
सतःप्रदोषसमयेपूजयेदिन्दिरांशुभाम्‌ । कुर्यान्नाताविधवंस्त्रःसवच्छंलक्ष्स्याश्रमण्ड पम्‌ 
नानापुष्पेःपलवेश्व चित्रेश्या ईपिचियिजितम्‌ । तत्रसम्पूजयेलश्मीदेवांश्था5पिप्रपूजयेत्‌ 
सम्पूज्यादेवनायों 5पिबहुभिश्चोपचारकेः । पादसम्धाहनंकुर्यालक्म्यादीनान्तुभक्तित+ 

अस्मिन्नहनि सर्व८पि विष्णुना मोचिताः पुरा । 

बलिकारागृहादेवा लक्ष्मीश्वाएपि विमोशविता ॥ 99 ॥ 
लक्ष्म्यासाद्धततोदेवाजग्मुःक्षीरो दधौ पुनः । प्रसुधा बहुकाल॑ ते सुखंतस्मान्मुनीश्वराः 
रचनीयाः सूत्रगर्भाः परयडरगश्थ खुतलिकाः । दुग्धर्फेनोपमैवंस्त्र रास्तृताथ्थ यथादिशम्‌ 
स्थापयेत्तान्सुरालक्ष्मी वेदयो पसमन्वितः । लक्ष्मीदेत्यभयान्मुक्तासुखंसुप्ता5 म्वु जोदरे 
अतो5त्रविधिवत्कार्यातुएय तु खुखखुभिका। तदहिपझशउ्याय:अह्यासो ख्यचिवृद्धये 

कुर्यात्तस्य ग्रहं छुत्तवा तत्प्मा क्राइपि न बजेत्‌ | 

न कुच॑न्ति नशा इत्थं लक्ष्म्या ये सखुखसुप्तिकाम्‌ ॥ ८२॥ 
घनचिन्ताविहीनाएते कथंरात्रौस्वपन्तिहि | तस्मात्सबंप्रयत्नेनलएमींसस्पूजयेश्रः 
सतुदाखिश्रनि्मुक्तःस्वजातौ स्यात्प्रतिष्ठितः । जातिपत्रलबद्भे लात्यक्रपूरस मन्विलम्‌ 

पाचयित्वा गव्यदुग्धं सितां दत्त्वा यथोचिताम | 

लड्डुकांस्तस्य कु्चोत तांम् लक्ष्म्यं समर्पयेत्‌ ॥ ८५॥ 
अन्यअतुर्विधंभक्ष्यं दद्याच्छी:प्रीयतामिति । अप्रवुद्धेहरौपूर्व ख्रीभिलेक्ष्मींप्रबो धयेत्‌ 
प्रबोधसमये लक्ष्मीयोधयित्वाभुनक्तिया । पुमान्चा चत्सरं यावल्लक्ष्मीस्तंनवमुझश्लति 

अभयं प्राप्य घिप्रेभ्यो विष्णुभीताः सुरह्धिषः । 

क्षीराब्धो तुष्दुबुजशात्वा सुप्तां पैह्माश्रितां श्रियम्‌ ॥ ८८ ॥ 


नवमोद्थ्यायः ] # द्वादश्यादिदीवाचलीकृत्यवर्णनम्‌ # ४५द्ने 


त्व॑ ज्योतिः श्रीरवीन्द्रशिषिद्यत्सौचर्णतारकाः । 
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिदीषज्योतिः स्थिते नमः ॥ ८६॥ 
यालक्ष्मीदिवसेपुण्येदी पावल्याअभूतले । गधांगोष्टे सु काक्तिक्पांसालक्ष्मीवंरदामम 
दीपदानंततःकुयां त्मदोषेचतथोल्मुकम्‌ । श्रामयेत्स्वस्थशिरसिसचां5रिष्टनिवारणम्‌ 
दीपवृक्षास्तथा कार्या: शत्तया देवग्ृहादिषु | चतुष्पथे श्मशानेच्र नदीपबंतवेश्मसु ॥ 
चृक्षम्॒लेषु गोष्ठेषु खत्वरेषु गृहेषुत् । चस्त्रः पुष्पेः शो भितव्याराजमार्ग स्य भूमयः ॥ 
स्व पुर मलडनकत्य प्रदोषे तदनन्तरम्‌। - 
ब्राह्मणान्भो जयित्वा55दो सम्भोज्यचबुमुक्षितान ॥ ६४ ॥ 
अलडकतेन भोक्तव्यं नववख््रोपशो भिना । ततो5परशाहसमये घोष्येन्नगरं कपः ॥६५॥ 
अथराज्यं बलेलॉकायथेच्छेक्रीड्यतामिति । यथेच्छे क्रीड्यतांबालाइत्याक्षाप्यद्पेणतु 
तेभ्यो द्यात्कीडनक ततः पश्येच्छुआशुभम्‌ । बलिराज्ये प्रकर्तव्यंयद्यन्मनसि बर्तते 
जीवहिसा सुरापानमगम्यागमनं तथा। चौय चिश्वासघातश्व पश्चेतानि मुनीश्वरा/! 
बलिराज्ये तु नरकद्वाराण्युक्तानि सन्त्यजेत्‌॥ ६८ ॥ 
ततो5द्धंरात्रसमये स्वयं राजा वजेत्पुर्म | अवलोकयितु रग्यं पद॒भ्यामेव शर्नें: शाने 
बलिराज्यप्रमोदशञ्व द्ृष्टा स्वग्रहमाबजैत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं गते निशीधे च जने निद्राउंलोचने | एवं नगरनारीभिः शूरपडिण्डिमवादनेः 
निष्कास्यते प्रहष्टाभिरलक्ष्मीः स्वग्ृहाइड्रणात्‌ ॥ १००॥ 
दण्डकरजनीयोगे दशेःस्याक्तु परेपहनि । तदा विहाय पूर्वेद्रुः परे5हि खुखराजिका ॥ 
ये वेष्णवाषवेष्णवाश्वबलिराज्योत्सवंनराः । नकुर्चन्तिवृथातेषांधर्माःस्युर्नात्रसंशयः 
रातजौजागण कुयांत्पुराणपठनादिसिः.। चूतेन वा हरेरओ्रें गीतया वा तथेव च ॥१०३ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छितीये घेष्णबखण्डे 
कासिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादेवत्सद्धावशीयमत्रयोदेशीनरकचतुद्दंशी 
दीपावलीकृत्यवर्णन॑ नाम नवमोडध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोध्यायः 
कात्तिकंदीपावलीमनुशुकृग्रतिपन्माहा व्म्यप्रतिपाद नम्‌ 


ब्रह्मोचाच 

पतिपद्यथ चाउस्यडूं रत्वानीराजनं ततः। खुबेरः सत्कथागीतेदनिश्व दिजिसंनयेत्‌ 
शडूरस्तु पुरा द्यूत॑ ससर्ज सुमनोहरम्‌ | कात्तिके शुक्रपक्षे तु प्रथमेष्ट नि सत्यथत्‌ ॥ 
यलिराज्यदिनस्या5पि माहात्म्यं श्टणुतत्त्वतः | स्नातव्यंतिलतेले न नरेनारीभिरेषय 
यदि मोहान्न कुर्वोत स यातियमसादनम्‌ | पुरा कृतयुगस्यादो दानवेन्द्रोबलिमहान्‌ 
तेन दत्तावामनायाभूमिःस्वमस्तकान्विता | तदानीं भगवान्साक्षात्तुष्टोबलिमुवाचह 
फासिफेमासिशुक्ायांप्रतिपद्यांयतोभवान । भूमिमेदत्तवान्भक्तयातेनतुष्टो स्मितेडनघ 
बरंददामि ते राजश्नित्युक्तवा5दाद्वरं तदा। त्वन्नाम्नैवभवेद्राजन्कात्तिकीप्रतिपत्तिथिः 
पतस्यां ये करिष्यन्ति तेऊसलानादिकाखनम्‌ । तदक्षयं भवेद्राजन्नात्रकार्याचिचारणा 
तदाप्रभृतिकोकेएल्मिन्व्रसिद्धा प्रतिपक्तिथिः । प्रतिपत्पूषेबिद्धानो कतंव्यातुकथश्वन 
सत्राभ्यड्रं न कुर्वीत अन्यथास्तिमाप्जुयात्‌ । प्रतिषद्यां यदा दर्शों मुह॒तंप्रमितोभवेत्‌ 
माजुल्यंतद्विनेचेत्स्थाद्वित्तादिस्तस्यनश्यति । बलेश्रप्रतिपदृर्शाधदिविद्धं भविष्यति 

तस्यां यद्यथ चा55च्तिक्यं नारी मोहात्करिष्यति । 

नारीणां तत्र बेधव्यं प्रजानां मरणं घुवम्‌॥ १२ ॥ 
अविद्धा प्रतिपच्चेत्स्यान्मुड्डतमपरेष्हनि । उत्सलवादिकछत्येषुसेव प्रोक्ता मतीषिभिः 
अतिपत्स्वव्पमाजाइपियदिनस्यात्परे 5हनि । पूचेचिद्धातदाकार्याकृतानोदोषभाग्मचेत्‌ 
तहिने ग्ृहमध्ये तु कुर्यान्मूति तदाड़ुणे | गोमयेन च तत्राषपि दथितत्पुरतः क्षिपेत्‌ 
आर्तिक्य॑ तत्र संस्थाप्यण्वंकुर्याद्धिघानतः | अभ्यड् ये न कुचेन्तितस्यांतुमुनिपुड्धच! 
न माइुल्‍य भवेततेषां यावत्स्याद्वत्सरं धुवम्‌ | योयाद्रशेनरूपेणतस्यां तिष्ठेच्छुमेदिने 

आधष तट्टवेत्तस्य तस्मान्मड्ुलमाचरेत्‌ । 


कशप्रोष्च्यायः ] # मार्गपालीपूजावर्णनम्‌ # ड्षण 


यदीच्छेत्स्वशुभान्भोगान्मोक्तुं दिव्यान्मनोदरान ॥ १८ ॥ 
कुरुदीपोत्सवं रम्यं अयोदश्या दिकेशु ल | शदुरश्ष भवानी व क्रीडयाद्युतमास्थिते 
गौरयां जित्बा पुरा शम्भुनंझो चूते चिसेजितः । 
अतो5थ शह्रूरो दुःखी गौरी नित्यं सुखसश्थिता ॥ २० ॥ 
द्यतं निदिद्ध सवंत्र हित्वाप्रतिपदंबुधाः | प्रथमं विजयोयरूयतल्यसम्पत्सरं सुखम्‌ 
भवान्या5भ्यथितालक्ष्मीघेंनुरूपेणसेस्थिता । प्रातगॉवर्द्धनःपूज्योद्यतंरात्रौ समाच्टेत्‌ 
भूषणीयास्तदा गायो वर्ज्या वहनदोहनालत॥ २३ ॥ 
गोवर्धन ! धरा5६वार ! गोकुलआणकारक !! 
विष्णुबाहुकतोच्छाय! गवां कोटिप्रदो भव ॥ २४॥ 
यालह्ष्मीलोकिपालानां घेनुरूपेण संस्थिता | घृतं वह॒ति यज्ञार्थे मम पाप॑ व्यपोहतु ॥ 
अग्रतः सन्तु में गावोगावों मे सन्‍्जु पृष्ठतः | गायोमेहदयैसन्तुगवांमध्ये घसाम्यहम्‌ 
* इति गोचद्धनपूजा 
सद्वावेनेच सनन्‍्तोष्य देचान्लत्पुरुषान्रान। इतरेपामन्नपानर्वाक्य रानेन पण्डितान ॥ 
वर्स्रस्ताम्बूलप्रपेश्व पुष्पकप्रकडुमैः। भध्ष्येर््वावचेभोंज्य रन्तः पुरनिवाखिनः ॥ 
आम्पान्वृप्भदानेश्व सामन्तान्ट्रपतिर्धने:। पदातिजनसड्भंश्व ग्रवेयः कटकेः शुभः ॥ 
स्वनामाइडुंश्थ तात्राजा तोषयेत्सज्वनान्पृथक्‌ ॥ २६ ॥ 
यथार्थ तोषयित्या तु ततो मल्लान्नरांस्तथा । वृषभान्महिषांश्थेव युध्यमानान्परेःसह 
राशल्तथवयोधांश्वपदरातीन्समल्‍ल्डक्रतान्‌ । मश्ना:रूढः स्वयंपश्येन्नटनतंकचारणान्‌ 
युद्धापयेक्वासयेच्व गोमहिष्यादिकश्ल यत्‌ | चत्सानाकर्षयेद्रो भिरुक्तिप्रत्युक्तिधादनात्‌ 
ततो5पराक्समयै पूब॑ स्यां दिशि खुबत !। मार्गपालीं प्रबध्नाति दुर्गस्तम्भे5थ पादपे 
कुशकराशमर्थी दिव्यांलम्बकेबहुमिःप्रिये । वाक्षयित्वागज़ानश्वान्मागंपाल्यास्तकेनयेस्‌ 
गावो वृषांश्ध महिषान्महिषीघेण्टकोत्कटान । 
छतहोमैद्विजेन्द्रेस्तु बध्नीयान्माग पालिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नमस्कार ततः कुर्यान्मन्त्रेणानेनसुम्रत || मार्गपालि ! नमस्‍्लुम्यं स्वंलोकसुखप्रदे ! 


४९६ # सकल्वपुराजम्‌ # : [ २ वेष्जणवंसपडे 
तले तब सुखेनाभ्वा गजा गावश्य सन्त मे ॥ ३६ ॥ 
मार्गपालीतले पुत्र! यान्ति गायो महावृषा। । 
राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाश्य विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
मार्गपालीं समुल्लड-ध्य नीरुजः सुखिनो हि ते । कृत्वेतत्सबेमेवेह रात्रौद्त्यपतेव लेः 
पूजां कुर्पाक्ततः साक्षादुभूमी मण्डलके कते | बलिमालिख्यदेत्येन्द्रंब णकःपश्चरड्रकः 
सर्वाभरणसम्पूर्ण विन्ध्याव लिसम न्वितम्‌। कूष्माण्डमयजम्भोरुमचुदानवसम्बृतम 
सम्पूर्ण कष्बदनं किरीयोत्कटकुण्डलम । द्विभुजं देत्यराजानं कारयित्वा स्वकेपुनः 
गृहस्यमथ्येशालायां विशालायांततो 5वेयेन्‌ । मातृश्रातृजनेःसाहसन्तुष्टोबन्चुभिःसह 
कप्रऊेः कुमुदेः पुष्प: कहर रक्तकोत्पलः । गन्वपुष्पान्ननवे धेःसक्षीरे गुड पायस्से: ॥3३ 
मद्यम्रांससुरालेह्च्रोष्यभक्ष्योपहारकः । मन्त्रेणा।नेन राजेन्द्र: समन्त्री सपुरोहितः 
पूजां करिष्यते यो वे सौख्यं स्थात्तत्य चत्सग्म॥४४॥ 
बलिराज! नप्रस्तु*यं घिरोचनसुत! प्रभो [। भविष्येन्द्र! खुरागते! प्रजेयंत्र तिगृद्यवाम्‌ 
एवम्पूजाविधानेन यात्री जागरणं ततः। काययेढ्वे क्षणं रात्री नटनृत्यकथानकेः ॥४६ 
लोकश्वाइपि गृहस्याउन्ते सपपर्या शुक्षतन्दुलेः । 
संल्थाप्य बलिराजानं फ़लेः पुष्प: प्रपूजयेत्‌ ॥ ४७॥ 
बलिमुद्विश्य वे तत्रकाय सर्वश्व सुवत |। यानि यान्यक्षयाण्याहुमुंनयस्तस्वदर्शितः 
यदत्र दीयते दान स्वत्पं वा यदि या बहु | तदक्षयं भवेत्सव विष्णो:प्री तिकर शुभम्‌ 
रात्री ये नकरिष्यन्ति तब पूजां बडे नराः | तेषांचथतजियोधर्मःसव्वे हत्चामुपतिष्ठ तु 
विष्णुना च रूवयं वत्स! तुष्टेन बलये पुनः | उपकारकर दक्तमसुराणां महोत्सचम्‌ 
पकत्ेवमहोराहज वर्षेषषत ख काक्तिके | दर्स दाववराजस्य आदर्शामिच भूतले ॥ ५०॥ 
थः करोति हपो राज्येतस्यब्याध्रिभयंकुतः | खुभिक्षे क्षेममारोग्युंतस्यसम्पदनुत्तमा 
नीरुजश्व जनाः सर्वे सर्ोपद्वचर्जिताः ॥ ५४॥ 
कौमु री कियते यरूुप्राद्गाचं कतु महीतले | यो याद्वशेनमावेव्तिष्ठत्य €यां च खुबत! 
हषदुःखादिभावेन तल्य वर प्रयाति हि॥ ५५ ॥ 


दशमो5ध्यायः ] _# कात्तिकशुक्रप्रतिपन्महस्ववर्णनम्‌ # ४५७३ 


रूदिते रोदिसं बष प्रहष्टे तु प्रहर्षितम्‌ । भुक्तीमोग्यंभवेद्वषल्वस्थे स्वस्थं भविष्यति 
चेष्णवी दानवी चेय॑ तिथिः प्रोक्ता च कार्सिके ॥ ५७ ॥ 
दीपोत्सवं जनितस्वेजनप्रमोद कुषेन्ति ये शुभतया बलिराजपूजाम्‌ ॥ 
दानोपभोगसुखबु द्धिमतां कुलानां हुए प्रयाति सकल प्रमुदा च वर्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यलिपूजा विधायेव॑ पश्चाद्रोक्नीडनं चरेत्‌ ॥ ५६॥ 
गयां क्रीडादिनेयतरात्रोद्वश्येतचन्द्रमाः। सोभोराजापरगृन्हन्तिसुरभीपूज्यकांस्तथा 
प्रतिपद्ृशेंसंयोगे क्रीडनं तु गवाम्मतम्‌ । परचिद्धासु यः कुयांत्पुत्रदारधनक्षयः ॥६१॥ 
अलड्भुपयास्तदागावों गोग्रासादिभिरचिताः | गीतबादित्रनिर्धोषनयेश्नगरबाह्यतः ॥ 
आनीय च ततः पश्चात्कुर्याश्नीराजनाविधिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ चेत्प्रतिपत्स्व॒ल्पा नारी नीराजनं चरेत | 
द्वितीयायां ततः कुयांत्खायं मड्रूलमालिकाः ॥ हैरे ॥ 
'पव॑ नीराजनं कृत्या सर्वपापः प्रमुच्यते। प्रतिपत्यू॑ चिद्धव यथ्टिकाकर्षणे भवेल्‌॥ 
कुशकाशमयीं कुर्याग्श्िकां सुद्रढां नवाम्‌ । देवहारे नृपह्टारेष्थवापपनेया चतुप्पणे 
ताम्रेकतो राज़पुत्रा हीनवर्णास्तथेक्तः। ग्रहीत्या कर्रेयेयुस्ते यथासारंमुइुमुंडुः ॥ 
सम्रसडुख्याद्योःकार्यासव ५ पिवलवत्त रा: । जयोपत्रहीनजातीनां जयोराशस्तुव न्‍्सरम्‌ 
उम्रयोः पृष्ठतः कार्या रेखातत्करैेकोप रि। रेखान्ते यो नरयेत्तस्यजयोंभवलिनाएन्यथा 
जय चिह्नमिदं राजा निद्ीत प्रयत्लतः ॥ ६६ 0 
इति श्रीहकानरे महापुराण एक्राशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीय घेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहा त्स्ये बरह्मनारद्सम्बादे कासिकशुक्रृ॒त्मतिपन्माहात्स्य 
चर्णनं नाम दशम्रोष्ध्यायः॥ १० ॥ 


एकादशो-ध्यायः 
सयमद्वितीयामाहात्म्यंविशेषक्षत्यवण नम्‌ 
नारद उचाच 
भगवन्प्रष्दुमिच्छामि त्वामहं विनयान्वितः | तद॒वत॑ ब्रृहिमेमत्योस्टव्यूंेननपश्यति 
श्रह्मोचाच 

यदि पृचज्छ सिघिप्रेन्द्र! त्॒तनामुत्तम॑ ब्रतम्‌ | बतं यप्रद्धितीयाख्य॑शएणुत्व॑ग्त्युनाशनम्‌ 
कात्तिके मासि शुक्कायां द्वितीयायां मुनीश्वर !। कर्तव्यंतद्विधानेनसर्वस्टुत्यु निवारणम्‌ 
ब्राह्मे मुहर्त चोत्थाय द्वितीयायांमुनीश्वर !। मनसाचिन्तयेदात्महटितंनबा5हितंस्मरेत्‌ 
प्रातः ब्ानं ततः कुर्याट्वन्तधावनपूवेकम्‌ । ततः शुक्काम्बरधरः शुक्रमाद्याजुलेपनः ॥५ 
कृतनित्यक्रियों हृएः कुण्डलाडुदभूपितः। औदुम्बरतरूं गत्वाकृत्वामण्डल्मुत्तमम्‌ 
पद्ममश्दल कृत्वा तल्मिन्नौदुम्बरे शुभे | विधि विष्णु च रुद्रं चवरदाञ्मसरस्वतीम्‌ 
वीणांपुस्तकसंयुक्तां पूजयेत्स्वस्थपानसः | चन्दनागरुकस्तूरीकुडडुमेद्िजसत्तम !॥ 
पुष्पंधूपश्वनवेद्यर्नारिकेलफलादिभिः | ततोखत्युविनाशार्थ खालड्भारां पयस्विनीम्‌ 
विप्राय वेदबिदुबे गां दद्यात्व सवत्सकाम्‌ | अपसृत्युविनाशाथ संसारारणबतारकाम्‌ 
हेविप्र! तेत्विमांसोम्यां घेनुं सम्प्रददाम्यहम्‌ | इतिमन्त्रेणगांदय्ाद्विप्रायत्रह्मवादिने 
तदलामे तु थिप्राय भत््या दद्यादुपानहों | ततःपूजांसमाप्याउथमक्तिमान्‌ पुरुषोत्तमे 

शांतिश्रेष्ठान्चयोवृद्धान्सम्यग्भक्तयाइमिवादयेत्‌ । 

नानाविधः फले रस्यैल्तप्पयेत्ल्वजनानपि ॥१श॥ 
ततःसोदरसस्पन्ना भगिनीयाभवेन्मुने | तस्पाग्रहंसमागत्यसम्पग्भत्तया ईइभिवादयेत्‌ 

भगिनि ! खुभगे | भद्रे त्वदहमप्रिसरसीरुहम्‌ । 

श्रेयले इध नमस्कतुमागतो :स्मि तवाएप्कयम ॥ १५ ॥ 

इत्युक्तवा भगिनीं तां तु विष्णुबुद्धधा: भिवादयेत्‌ । 


एकाद्शोधध्यायः ] # यमद्धितीयायांभग्रिनीगृहंभोजनमहस्ववर्धनम्‌ #%_ ५६ 


तदा तु भगिनी श्रुत्या श्रातुबर्चनमुसमम्‌॥१६॥ 
भगिन्या स्रातर वाक्यबघैक्तव्यप्रतिनारं !। अधव्नावरहंजातात्वसोक्या5स्मिमेंडुला 
भोक्तव्य॑ तेड्यय मद॒गेहेस्वायुपेकुलदीपक !। कार्शिके शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां सहोद्र 
यमोयप्लुनयापूर्व भोजितःस्वगृहे5्चिंतः । अट्मिन्दिनेयमेनाउ पिनारक्षीयाश्वमो खिताः 

अपि बद्धाः कमंपाशेः स्वेच्छया परयटन्ति ते ॥ १६ ॥ 

स्वसुनंरों बेश्मनि यो न भुडकते यमह्ठितीयादिनमत्र लब्ध्वा | 

तम्पापिन प्राप्य वय॑ सुहृष्ठाः प्रभक्षयामोउद्य च भव्ध्यहीनाः ॥ २० ॥ 
इति पापा रटन्तीह ब्रह्महत्यादयर्तथा | तस्मादुश्नातमंद्गहेतु भोजन कुरु कात्तिके 
शुक्कायां तु द्वितीयायां विश्वुतायांजगचये । अस्यांनिजगहेपुत्र! भुज्यते न बुधेरपि 
इत्युक्तः स तथेत्युक्वा भगिनीं पूजयेद्व॒ती । प्रहर्षात्सुमहाभाग' वर्खालंकारभूषणे:ः 
अग्रज़ामभिवन्धा5थ आशिषश्च प्रगृद्यव । सर्वा भगिन्यः्सन्तोष्या वख्ालड्रगरदानतः 

अभावे स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या स्वपितुः सूवसा । 

तसख्या गृहं समागत्य कुर्याद्रोजन्रादरात्‌ ॥ २५॥ 
एबं यः कुरुतेपुत्र! द्वितीयां यमनामिकाम्‌ । अपहृत्यु विनिमुक्तः पुत्रपो त्रादिभिन्न तः 

इह भुकत्वा तु विपुलान्धोगानन्यान्यथेप्सितान । 

अन्ते मोक्षमवाप्रोति नान्यथा मद्बच्यो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

बतान्येतानि सर्वाणि दानानि विविधानि च | 

ग्ृहस्थल्यव युज्यन्ते तस्याद्वाहस्थ्यमाश्रयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
क्थांयमद्वितीयाया ब्रतसूथःश्टणुयान्षरः | तस्यसर्वाणिपापा निनश्यन्तीत्याहमाधवचः 

सूत उचाच 

कात्तिके च द्वितीयायां पूर्वाक्षे यममचयेत्‌ । भानुजायां नरः स्नात्वायमलोकंनपश्यति 
कारसिके शुक्क॒पक्षे तु द्वितीयायांतु शौनक !। यमो यमुनयापूर्व भोजितःस्थग हेडचितः 

द्वितीयायां महोत्सगों नारकीयाश्व तप्पिताः । 

पापेश्यो धिप्रयुक्तास्ते मुक्ताः सच निबन्धनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


६० सा ' # स्कन्दपुराणम्‌ # है (२ बेष्णचखण्डे 
अब्ाए$शिताश्व सन्‍्तुष्ठाः स्थिताः स्व यद्वच्छया । 
तेषां महोत्सबो वृत्तो यमराष्ट्रछुखावहः ॥ ३३ ॥ 
अतो यमद्वितीयेय॑ तिषुलोकेषु विश्वता | तस्मान्िजण्हे विश्र! न भोक्तव्यंततोबुधः 
स्मेहेन भगिनी दस्ताद्ो कब्यं बलवर्द्धनम । ऊर्जे शुक्कुद्धितीयायांपूजितस्तपितों यमः 
महिषासनमारूढो दण्डमुद्ररभृत्पभुः । वेष्रितः किड्डर ह शस्तस्मे यास्यात्मने नमः ॥ 
ग्रे गिन्यःखुबासिस्थोव्खरानादितो पिता: । न तेषां चत्सरंयाचत्कलहोनरिपोर्भयम 
धन्य यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थभाधनम्‌ । व्याख्यातं सकल॑ पुत्र, सरहस्यंमया5नत्र 
यरूयां तिथो यमुनया यमराजदेबः सम्भोजितः प्रतितिथों रचससौहदेन । 
तम्मात्स्वखुः करतलादिह यो भ्ुनक्ति प्राप्रोति वित्तशुभसग्पदमुत्तमां सः॥ 
सूत उचाच 
विरोषश्चा5त्रलम्प्रोक्तोबालखिल्यमंहर्पिभिः । तदहंसम्प्रवकन्‍्त्यामिश्टणुध्चंमुनिसत्तमाः 
बालखिल्या ऊचः 
कास्तिकल्य सिते पक्षे द्वितीयायमसब्ज्षिता। तत्राउपराह् कर्तव्यंसर्वथेवयमार्चनम्‌ 
प्रत्यहं यमुना55्गत्य यम॑ सम्प्रार्थथत्पुरा। श्रातमंम गृहे याहि भोजनाथ गणाबुतः 
अद्य श्वो वा परश्वो वा प्रत्यह बदते यमः | कार्य व्याकुलचित्तानामबकाशों न जायते 
तदेकदा यमुनग्रा बलात्काराप्निमन्त्रितः । 
स गतः कात्तिके मासि द्वितीयायां मुनीभ्वराः |॥ ४५ ॥ 
नारकी पज्ञन|न्मु तवा गणेःसहरवेःखुतः | कृता55तिथ्योयमुनयानानापाकासकृताःखग! 
कछृताम्षड्भो यघुनपा तेलेगन्धमनोहरे। । उद्धतेन॑ लाययित्वा स्लापितः सूर्यनन्दनः ॥ 
ततो5लडूधरक दत्त नाना वर्राणि चन्दनम्‌ | 
साल्यानि च॒ प्रदत्तानि मश्चोपरि उपाधिशत्‌॥ ४39 ॥ 
पक्कानज्नानि विचित्राणि छत्वासास्वणंभाजने | यमायाइमोजयद्देवीयमुनाप्री तमानसा 
भुक्वा यमो5पि भगिनीमलड्डारेःसमर्ेयत्‌। नानावर््तरस्ततःप्राह चरम्बस्य भामिनि 
इति तद्दचनं अ्रुत्वा यमुना वाक्पमत्रचीत्‌ ॥ ४६॥ 


एकादशोडध्याथः ])_ # यमद्वितीयाप्रसंशावर्णनम्‌ # छाई १ 


यहुनोव्ाज 
प्रतिवर्ष समागच्छ भोजना्थ तु मह्य॒हे ॥ ०० ॥ 
अद्यसर्वे मोचनीयाःपापिनोनरकाद्यम ! येध्येवमशिनीहर्त/त्करिष्यन्तिचभोजनम, 

तेषां सौख्य॑ प्रदेष्ठि रवमेतदेव वृणोम्यहम्‌ ॥ ५१॥ 

यम उचाच 

यमुनायां तु यः स्नात्वा सन्तप्य पितृदेवताः ॥ ५२ ॥ 
भुडके च भगिनीगेहे भगिनीं पूजयेदपि। कदाचिदपि मद्ठ्वारंन स पश्यतिभानुजे! 
घीरेशेशानदिग्भागेयमतीर्थम्प्रकीतितम्‌ । तत्रस्नात्वाख चिथघथिवत्सन्तप्यंपितृदेवताः 
परठेदेतानि नामानिआमध्याहंनरोत्तमः । सूर्यस्याइभिमुखोमौनीहतचित्त-श्थिरासनः 

यप्रों निहन्ता पितृथर्मराजो घेबस्वतो दण्डधरश्व कालः | 

भूताधिपो दत्तकृतालुसारी कृतान्तमेतद्रशभिजंपन्ति ॥ ५६ ॥ 
ततो यप्रेश्वरम्पूज्य भगिनीग्ृहमाव जेत्‌ | मन्त्रे णाएइनेनच तया भोजितः पूर्वमादरात्‌ 
श्रातल्‍्तवानुजाताएहं भुडमश्व भक्तमिदंशुभम्‌। प्रीतयेयमराजस्य यमुनाया विशेषतः 

ततः सन्तोष्य भगिनीं बस्रालडम्करणादिशिः | 

स्वप्नेषपि यमलोकस्य भविष्यति न दशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नपेः काराग्रहे ये च स्थापितामम वबासरे। अवश्य ते प्रेषणीया भोजनाथ स्वसुग है 
विभ्ोक्तत्या मया पापानरकेस्योध्यवासरे | येध्य्बनन्‍्दीकरिष्यन्तितेतडथाममसबंधा 
कनीयसी स्वसा नास्तितदास्येष्टागृहस्जजेत्‌ | तदभावेसपत्यायाःपितृव्यजागृहेततः 
तद्भावेमातृ स्वसुर्मातुल्स्या55त्मजा तथा । सापल्लगोत्रसम्बन्धः कल्पयेदथवाक्रमम्‌ 
खर्वाउभावे माननीया भशिनीकाबिदेव हि । गोनद्याद्ययवातस्या अभावेसतिकारयैत्‌ 
तदभावेषप्यरण्यानींकल्पयित्वासहोद्राम्‌ । अस्यांनिजगृहे देवि! नभोक्तव्यंकदाचन 
ये भुजते ढुराचारा नरके ते पतन्ति थ। एबमुकत्वा धर्मराजो ययौ संयमिनीं ततः 
तस्माद्वषिवराः सर्वे कात्तिकवतकारिणः। भुजते भगिनीहस्तात्सत्यंसत्यंनसंशयः 
यमद्वितीयां यः प्राप्य भगिनीगृहभोजनम्‌ । न कुर्याद्वपेज॑ पुण्यंनश्यली लिरवेः श्रुति: 


छ६२ # सूकन्‍्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णबखण्डे 


यातुभो जयतेनारी भ्रातर प्रात॒के तिथी । अच्चंयेजश्चा5पिताम्बूलेन सावें घव्यमाप्छुयात्‌ 
श्रातुरायुःक्षयोनूनं नभवेत्तत्र कहिंचित्‌। अपराहुव्यापिनी खा द्वितीया श्रातृभोजने 
अज्ञानाधदि वा मोहापन्नभुत्त मगिनीगृहे । प्रयासिना ह्मभावाद्दा ज्वरितेनाइथ बन्दिना 
पतदाख्यानकंश्ुत्वाभो जनस्यफलस्भवेत । कात्तिकेतुविशेषेण धात्रीछायांसमाश्रितः 
भोजन कुरुते यस्तु स वकुण्ठमचाप्नुयात ॥ 9३ ॥ 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संश्तायां द्विताये बेष्णवखण्डे 
कार्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्घादे यमद्धितीयामाहात्म्यंबर्णनं- 
नामैकादशो ध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो उध्यायः 


धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
शौनक उचाच 
कार्तिकस्य च माहात्म्यं महत्पुण्यफलप्रदम्‌ 
कदा 'धात्री समुत्पन्ना कर्थ सा ख्यातिमागता ॥ १॥ 
कस्मादियंपवित्रांचकस्प्रात्पापप्रणाशिनी । आमर्दकी कृताके नकथयस्चा5त्र विस्तरात्‌ 
सूत उचाच 
कथयामि हिजश्रेष्ट! यथावेयं हि पुण्यदा | ऊरजेशुक्लचतु्ईंश्यांधात्रीपूजांसमाचरेत्‌ 
आमर्दकीमहावृक्षः सर्वपापप्रणाशनः | चैकुण्ठाख्यचतुदृंश्या धात्रीछायां गतो नरगा 
पूजयैत्तत्र देवेशं राधया सहित॑ हरिम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कुर्याच्छतमष्ठोत्तरं तथा ॥ 
खुबणरजतेर्वापि फलेशमलक छतथा । शतप्रष्टोत्तरं कुयदिककेन प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
साष्टाड्डं प्रणतो मूस्वाप्रार्थयेत्परमेश्वरम्‌ । धात्रीछायां समाश्रित्यश्टणुयाश्वकथामिमाम्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्थथाशक्त्याचद झ्षिणाम्‌ । ब्राह्मणेषुच् तुश्टेषु तुशोमोक्षप्रदोहरिः 


डादशोष्घ्यायः |]. # धानत्रीवृक्षपूजञामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४६४ 


अत्रतेकथयिष्यामिकथां पुण्यफलप्रदाम्‌ । आमर्दकीफलं वक्‍्तु श्रह्मा चाउपि नपायंते 
णकार्णवे पुरा जाते नण्टे स्थाबरजडुसे । नश्टे देवासुरगणे प्रण्टोरगराक्षसे ॥ १० ॥ 
तत्र देवाधिदेवेशः परमात्मा सनातनः | जज़ाप ब्रह्म परममात्मनः परमाव्ययम्‌ ॥११ 
वतो$स्य ब्रह्म जपतो निरगाच्छुसितस्पुरः | तद्ृशंनाउच्ुुरागेण नेत्राभ्यामममजलम्‌ 

प्रेमाश्नभरनिर्भिक्नो भूमी बिन्दुः पपात सः। 

तह्प्राद्‌ बिन्‍्दोः समुत्पन्नः स्वयं धात्रीनगो महान्‌ ॥ १३॥ 
शाखाप्रशाखाबहुलः फलभारेण पीडितः । सर्वेषामेव वृक्षाणामादिरोहः प्रकीर्तित:॥ 
ब्रह्मा तमसजत्यूत तत्पश्चान्वाउसंजत्थजाः | देवदानवगन्धर्व यक्षराक्षसपन्नगान्‌ ॥१०॥ 
अखजद्गगवान्देवो मानुपांश्व तथाब्मान्‌ | आजम्मुस्तत्र देवास्तेयत्रधात्रीहरिप्रिया 
सां हुए। ते महाभागाः परम विस्मयंगताः | न जानीम इम॑ बृक्षे चिन्तयन्तों मुहुसुंहुः 
पच॑ चिन्तयतां तेथांचागुवाचराइशरीरिणी | आमरदकी नमोहोप प्रवरो वेष्णयी यतः 
अस्यव स्मरणादेव लभेद्रोदानजम्फलम्‌ । दर्शनाइुद्विगुणं पुण्य॑ जिगुणं भक्षणात्तथा 
तघ्मात्सवंप्रयत्नेन सेब्या आमर्दकी सदा | स्घपापहराप्रोक्ता चेंष्णवीपापनाशिनी 
तस्या मूलेस्थितोविष्णुस्तदूध्यंचपितामहः । स्कन्धेचभगवान्ह॒द्रःसं स्थितःपरमेश्वरः 
शाखासु सवितारश्थ प्रशाखासुच देवताः । पर्णु देधताः सनिति पुष्पेषु मर्तसूतथा 
प्रजानां पतयः सर्वे फलेप्चेवं व्यवल्थिता: | सर्वदेवमयी होषा धात्रीच कथितामया 
अतः सा पूजनीयाच सर्वंकामाथे सिद्धये | एकदा नारदोयोगी ब्रह्मणः पुरतः स्थितः 

नमस्कृत्वा जगन्नाथ पप्रच्छाइ्तीवविस्मितः ॥ २४ ॥ 

श्रीनारद उबात्र 
यथा प्रियं खुतुललीकानन सर्वदा हरेः | तथा धात्रीवन मासे कात्तिके श्रीह रिप्रियम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

घात्रीवनेहरेः्पूजआाधात्रीछाया खुभोजनम्‌ । कात्तिकेमासि यःकुर्यात्तस्यपापं विनश्यति 

तीर्थानि मुनयो देवाः यज्ञाः सर्वेषपि कात्तिके । 

नित्य॑ धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यक तुलास्थिते ॥ २७ ॥ 


छई६७४ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ २ बेच्णवल्लण्डे 
यत्किश्ित्कुसते पुण्य धात्रीछायासु मानचः | 
तल्कौटिगुणित भूयान्ना5 तरकार्या चिचारणा ॥ २८ ॥ 
अज्ैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
अयोध्यानगरेक श्रिद्े श्यश्था ५ ५सीदृद्विजोत्तम |। पुत्रदारविददीनश्चदेवाद्वारिद्वयपीडितः 
सिक्षया चोदराशि स शमयामास नारद !। कदाचिद्ृणिजोब श्योययाजेक्षुत्प्रपीडितः 
मिक्षाप्तणकान्गह्म घात्रीकयामगात्किल । तज्ञतान्मक्षयामास कार्त्तिकेमासि नारद 
केचिदुव रितास्तेषु चणकास्तत्र नारद ! बेश्येन तेन दत्ताहि श्लुत्क्षामाय द्विजातये॥ 
तेन पुण्यप्रभावेणराजा5पसीद्धनिकःक्षिता । तस्माद्वानंप्रकर्तव्यं का्तिकेमासिखवंदा 
भ्राजीवने मुनिश्रेष्ठ  सर्वकामार्थसिद्धये । धात्रीछायासमाश्रित्यकासिकेघहरेःक्थाम्‌ 
यः श्रणोति स पापेश्यो मुच्यते छ्विजसूनुबत्‌॥ ३५॥ 


नारद उचाच 
को5भूदहिजखुतो ब्रह्मन्किस्पापं छृतवान्युरा | तसय जाताकथंमुक्तिरेतद्विस्तरतोबद 
ब्रह्मोचाच 


पुर द्विजवरश्वासीत्कावेर्या उत्तरे तटे ॥ ३७ ॥ 
देवशर्मे ति विख्यातो वेदबेदाड्रपारगः । तस्य पुत्रो दुराचारस्तमाह च पिता हितम्‌ 
इदानीं काप्तिको मासो चर्तते हरिवल्लभः | तत्र स्‍्नानश्र दानश्ष वतानि नियमान्कुरू 
तुलसीपुष्पसहितां कुरु पूजां हरेःखुत | दीपदानश्व विविध नमस्कार प्रदक्षिणाम्‌ 
एवं पितुवंचःश्र॒ुत्वापुत्रःकोघ्रसमन्वितः । पितरं प्राह दुशात्माचलदोछ्ठो विनिनन्‍्द्यन्‌ 
पुत्र उघाघ 
नकरिष्यास्यहंतात! कासिके पुण्यसड्प्रहम्‌ । इति पुत्रवचःश्र॒ुत्वासक्रोधःप्राहतंसुलम, 
मृपको भवदुबुद्धे! बने वृक्षस्य कोटरे | इति शापभयाद्वीतो नत्वा पिलस्मत्रयीत्‌ ॥ 
दुयनिर्मममुक्तिः सयात्कथंतद्वदमेगुरो | | इतिप्रसादितोचिप्रः प्राहनिष्कलिकारणम्‌ 
यदोज्ज॑ब्रतजं पुण्य श्टणोषि हरिवल्॒भम्‌ | तदातेमवितामुक्तिस्तत्कथाश्रवणात्सुता 
स॒ पित्रा खवमुक्तस्तु तत्क्षणान्मृूषको5भवत्‌ | बहुवर्षसहस्मषणि गहरे विषिनेषसन 
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एकदा काक्तिके मासि विश्वामित्रः सशिष्यकः | 

सस्‍्नात्वा नद्यां हरिश्वाउच्यं घात्रीछायां समाध्रितः ॥ ४७॥ 

कथयामास माहात्स्यं शिष्येभ्योश्वोडज॑सस्भवम । 

तदा कश्चिद्दुराखारो व्याधोडगान्सखगयां खरन ॥ ४८ ॥ 
हृष्टा ऋषिगणान्हन्तुं कतेच्छः प्राणिधातकः । तेषां दशेनमात्रेण सुबुद्धिर्मबत्तदा॥ 
अथोवाच द्विजान्नत्वा श्रमद्विःक्रियते5 त्रकिम्‌ । तेने वमुक्तो विप्रेन्द्रो विध्वा मिचनस्तमत्रथी त्‌ 

विश्वामित्र उचाच 

सर्वेपामेच मासानां कात्तिकः श्रेष्ठ उच्यते | तस्मिन्यस्क्रियतेकर्म वर्धते धटबीजबत 
कारक्तिके मासि यः कुर्यात्स्नानंदानअ्ववूजनम्‌ । विप्राणाम्भोजनश्वेषतवक्षय्यफलंमवैत्‌ 
व्याध्रप्रयुक्तमाकर्ण्य धर्मश्न ऋषिणा द्विजअः | मौषकंदेहमुत्सज्यदिव्यदेहो5भचदा 
विश्वामित्रंप्रणम्याथस्वचृचान्तंनिवेधच | अनुजश्ञातो 5थक्र पिणाधिमानस्थो दिवंययी 

विस्मितो गाधिपुन्नस्तु व्याधश्रेव विशेषतः । 

व्याधोडप्यूजब्रतं कृत्वा जगाम हरिमन्दिर्म्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन काक्तिकेकेशवाइगम्रतः | धात्रीछायांसमाश्रित्यकथाश्रवणमाघरेत्‌ 
सूषको८पि च दु्यनिममुक्तऊजेकथाश्रुतेः । श्टणुयाच्छ्रावयेद्यो चामुक्तिभागीन संशयः 

धात्रीछायां समाश्रित्य वनभोजनमाचरेत्‌। 
आदीकृत्वातथास्नानमुदके वनसंस्थिते | रृत्वाकर्माणि नित्यानि माधव पूजयेत्ततः 

घरातीछायां समाश्रित्य हरा भक्तिसमन्वितः । 

श्रणुयात्व कथां दिव्यां मासमाहास्म्यशंसनीम ॥ ५६॥ 
ततस्तु ब्राह्मणान्भक्याभोजयेद्ब्रह्मचित्तमान्‌ | ततोभुअञीतविश्रेन्द्रस्वयंह रिमनुस्मश्न्‌ 
एयं कृतं बने विप्र काक्तिके हरिचल्भे । यत्पापं नश्यते पुत्र | साधधानमनाः ःणु ॥ 
हरेनापितभोगा्य भोजने सूर्यदर्शनात्‌। रजस्वलावाक्छ्रचणात्पापाद्लोजनके तथा ॥ 
भोजनावसरे घान्यस्पशेदोषरूतु यद्ववेत्‌ । निष्चिदरभपरेजञनात्तस्माड्टो जनेचा5श्नदृषणात्‌ 
शुद्धस्यापि तथा त्यागात्पुण्यकालेहरिप्रिये | एतेयस्सर्मधितंपापंतत्सचनश्यतिधुथम्‌ 
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तस्मात्सबंप्रयत्नेन धाञ्यां भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

का्लिके मासि थे घिप्रो धात्रीमालां तु यो बहेत्‌ । 

तथेव तुलसीमालां तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
घात्रीछायां समाधित्यदीपमालापंणं नरः | करिष्यति विशेषेणतस्यपुण्यमनन्तकम्‌ 
राधादामोदरों पूज्यों तुल्यधो विशेषतः | तुल्स्यभावे कर्तव्यापूजाधात्रीतलेशुभा 
धात्रीछायातले येन सकद्धुक्त तु कात्तिके। दम्पत्योभोजनं दत्तमन्नदोषात्प्रमुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण कात्तिकेयस्तुसम्पूज्यामलकींशुभाम्‌। राधादामोदरप्री त्य भो जयित्वाच दम्पती 

पश्चात्स्वयं तु भुञजीत न श्रीस्तस्य क्षय बजेत्‌॥ ७० ॥ 
यः कश्मिहेष्णवो लोकेघत्तेधात्रीफर्ल मुने !। प्रियोभवतिदेवानां मनुष्यणाखकाकथा 
धात्रीफलघिलिसताड़ो धात्रीफलसमन्वितः | धात्रीफलकृताहारो नरोनारायणोभवेत्‌ 
घरात्रीफलानि यो नित्यं चहते करसम्पुटे | तसल्‍्यनारायणो देवो वरमिष्ठ प्रयरछति 
श्रीकामः सर्चदा स्नान कुयादामलकेनेरः। तुष्यत्यामलकेविं ष्णुरेकादश्यां विशेषतः 
नत्रस्यां दशंसप्तम्यां सडल्कानतोीं रविवासरे । चन्द्रसूपोपरागे चस्ानमामलकेस्त्यजेत 

घात्रीछायां समाश्रित्य कुर्य्यात्पिण्ड' तु यो नरः । 

प्रयान्ति पितरो मुक्ति प्रसादान्माघचस्य तु ॥ ७६ ॥ 
मूध्निपाणौमुखेचेवबाह्योःकण्ठेतुयोनरः । घत्ते घात्रीफले चत्स धात्रीफलवि भूपितः 
थाषल्‍्लुठति कण्ठस्था घात्रीमालानरस्य हि | तावत्तस्यशरीरेतुप्रीत्यालुठतिकेशचः 
धात्रीफलंखलुलसीरत्तिकाद्वारकोड़वा । सफल जीवित॑ तरूय तजितथ यरूयवेश्मनि 
यावद्दिनानि बहते धात्रीमालां कछौ नरः | तावद्युग॒सहस्माणि बेकुण्डे बसतिभंबेत्‌ 
मालायुग्म॑ बहेच्चस्तु धात्रीतुठसिसम्भवम्‌ । यो नरःकण्ठदेशेतुकल्पको टिदियंबसेत्‌ 
भात्रीछायां गतोयस्तु छादश्पांपूजयेदरिम्‌ । तप्रवसोजनंयस्तुब्नाह्म णानांखकारयेत्‌ 
सूवर्य च तत्र भुडके यः सूपभक्षादिक तथा | न तम्य पुनराव्ृत्ति-कल्पकोटिशतेरपि 

तुलस्याश्वेष धात्र्याश्व॒ फलेः पत्रहेरिं यजेत्‌॥ 2७॥ 
तुरूसी धात्रीयुक्ताहिसिक्तेसतिचकाकिके। विलयंयान्तिपापानित्रह्महत्यादिकानिज 
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घर्मदत्तो द्विजः पू्ष यथा मुक्तिमवाप ह ॥ ८६ ॥ 
नारद उवाख । 

कात्तिके मासि सा सेव्या पूजनांया सदा नरे:। 

चातुर्मास्ये न सेव्या सा इत्युक्त भवता पुरा 

तत्स्मात्सवंमशेषेण कथयस्च ममा5ग्रतः॥ ८9 ॥ 

ब्रह्मोचाच 

कात्तिकेमासिविप्रषे! शुक्रायादशमीशुभा । तद्दिना55रभ्यसासेब्यादेवेपित्येचकर्मणि 

वशम्यारम्य तत्पत्रे: फलकर्मघचुसूदनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पूजयन्तिनरा ये वें ते व घेकुण्ठगामिनः:। समाप्ते कार्तिकबते घवनभोजनमाचरेत्‌ 
दृशम्यांचाइथद्वादश्यां पो णमास्यामथा5पिचा । पश्चस्यांचामहाभागवनमोजनमाघरेल्‌ 
सर्वोपसकरसंयुक्तों वृद्धवालेश्व संयुतः | चन॑ प्रवेशयेद्धीमान्धात्रीवृत्तेः सुशोभितम्‌ 

घूतबंकेस्तथा5श्वत्थेः पिचुमन्दे! कदम्बकः । 

न्यग्रोधतिन्तिणीवृक्षे:ः समन्‍्तात्परिशोभितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्रगत्यामहाप्राज्ष पुण्याह कारयेत्पुरा | वास्तुपीठं तथा पूज्य धातीसूलेतुकारयेत 
वेदिकां घतुरस्राश्ष हस्तमात्रायतां शुभाम । तथोपबेदिकां रृत्वा वेदिकाग्रेमहामते 
उपचेशाय देवस्यहाले कार्यन्तु धातुतिः | वेदिकापश्चिमे भागे कास्येत्कुण्डमण्डपम्‌ 
मेखलात्रयसयुक्त पिप्पलच्छद्संयुतम्‌ । हस्तमात्रायतं सौम्य एवं कुण्डत कारयेत्‌ 
पश्चात्स्नात्वाततोजप्त्वादेवपूजांसमाचरेत्‌ । पश्चादशरिसमाधायहोमंकुर्या्रथाविधि 
पायसा55ज्यगुडसूपपालाशसमिधथा तथा | ग्रहाणाम्वास्तु॒देवेस्यश्वरु' कृत्वाप्रयल्षतः 
भात्रीशान्तिस्तथाकान्तिर्मायाप्रकृतिरेवच्च । विष्णुपल्लीमहालक्ष्मीस्मामाकमलातथा 
इन्दियलोकमाताचकल्याणी कमरातथा । साथित्रीचजगद्धाञीगायत्रीसध्वतिस्तथा 
अन्तज्ञा विश्वरूपाख सुकृपा ह्मव्घिसस्थवा । प्रधानदेवताभिस्तु रक्षाहोम॑ समारभेत्‌ 
संसष्टति च मन्त्रेण ऋषभं मेति मन्त्रतः | अपू्ं गुड़सूपाभ्यां संयुतं जुहयाद्धविः 
अष्टोत्तरशतं हुत्वामूलमन्त्रेणघायसम्‌ । ततो अहादिदेवांस्तु यथासडमख्येन होमयेत्‌ 
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धात्रीहोमे महाप्राह् रक्षाहोमित्‌ु पायलम्‌। ततःस्विष्टकृतं हुत्वा बलिदान समाचरेत्‌ 
इन्द्रादिलोकपालांश्व रक्षा पूज्याप्रय्षतः | धात्रीवृक्षस्य स्ंत्र वेदिका संयुतस्यच 
सूपेन गुडमिश्रेणबलि पश्चाज्विदयेत्‌ | देवि धात्रि! नमस्तुभ्यं गृहाण बलिमुत्तमम्‌ 
मिश्रितं गुडसूपाश्यां सबबमड्ुलदायिनि ! । पुत्रान्देष्ि महाप्राज्ञान्यशोदेहि शुभप्रदम्‌ 
प्रज्ञां मेधाश्ष सौसाग्यं विष्णुसक्तिश्व देहि मे । 
नीरोगं कुरु में नित्य निष्पापं कुर सबंदा ॥ १०८॥ 
चर्चेस्कंकुरु मां देचि! घनवन्तंतथाकुरु | इतिताम्प्रार्थयेद्रेबींप्रादक्षिण्यादर्बालन्यसेल्‌ 
बलिप्रदानकालेतुयेकु न्तिप्रदक्षिणम्‌ । ते यान्तिविष्णुसालोक्य पितृमिभ्साद्धमेव्ल 
ततः पूर्णाहुति कृत्वा होमशेष समापयेत्‌ ॥ १११॥ 
धात्रीवृक्षस्य सूलटरूथं मन्द्रस्मितरमापतिम्‌ | 
ये यान्ति विष्णुसायुज्यं ये पश्यन्तीह चक्षुपा ॥ ११२ ॥ 
वेश्वदेयं ततः कृत्वा पूजयेद्दनदेवताः । गन्धाक्षतांस्ततो दत्त्वा विप्रेम्यः पद्मसम्मव॥ 
ब्राह्मणान्भो जयेत्पश्चात्स्वयं भुझ्जी तबन्धघु सिः । गहम्प्रवेशयेत्पश्थादवृद्धान्यालादिकेःसह 
ब्रह्मचारी भवेद्वात्री क्षितिशायी भवेक्ततः। 
ग्रामस्थेश्व मिलित्वा च स्वयं वा कारयेदुवुश्रः ॥ ११५॥ 
स्वपापचिमुक्त यर्थ बनभोजनमुत्तमम्‌। हृत्वँबं सकल कर्म कृष्णाय ख समर्पयेत्‌ ॥ 
अध्वमेधसहसत्रस्य राजसूयशतस्य घ । यत्फरल् समवाप्रोति तत्फलम्बनभोजने ॥ 
अतोधात्रीमहाभागपवचित्रापापसाशनी । धाज्रीचवरूर्णई धात्ी धातीवत्कुरुतेक्रियाम्‌ 
ददात्यायुः पयःपानात्स्तानाहेघर्मसअयम्‌ । अलक्ष्मीनाशनंस्नानमात्रेनिर्वा णमाप्लुयात्‌ 
विध्ानि ने जायन्ते धात्रीस्मानेन वे हुणाम्‌॥ ११६ ॥ 
तस्मात्तं कुरु विप्रेन्द्र! धात्रीस्तानं हि यत्नतः | प्रयास्यसिहरेड्धमदेवत्वम्प्राप्पनारद 
यत्रयत्न मुनिश्रेष्ठ धात्रीस्नानंसमाचरेत्‌ । तीर्थेघाएपि गृहेघाइपि तत्रतत्र हरिमस्थितः 
ध्रातीस्तानेन विप्रर्षे | यस्यास्थीनिकलेचरे | प्रक्षाल्यन्ते मुनिश्नेष्ठनलगर्मग्रहम्वसेल्‌ 
चात्रीजलेन पिप्रेन्द्र! येषां केशाश्वरश्चिताः। ते नराः्केशवंयान्तिनाशयित्वाकलेम॑लम्‌ 
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धात्रीफर्ल महापुण्य॑ स्तान॑ पुण्यतमंस्म्तम्‌ । पुण्यात्पुण्यतरंघत्सभक्षणे मुनिसत्तम 
न गड्डा न गया काशो न वेणी न शव पुष्करम्‌ | 
एकव हि यथा पुण्या घाजी माधचवासरे ॥ १२५५ ॥ 
धात्री स्‍्नानं हरेनांम तथवेकादशी सुत !। गयाश्राद्ध तथा घत्स समानि मुनयोवचिदुः 
संस्पृशन्यस्तु वे धात्रीमहन्यहनि मानवः । मुच्यते पातकः सर्वेमनोवाक्कायसरभवेः 
धात्रीफलैरमाधास्यासप्तमीनचमीषुच । रघिवारे य सडक्रान्ती न स्‍्नायान्मुनिसत्तम 
यपस्मिन्गहेमुनिवरधात्रीतिष्टति स्ंदा | तस्मिन्गहेनगच्छन्ति प्रेतकूष्माण्डराक्षसाः 
धात्रीफलकृतां मालां कण्ठस्थां यो वहेन्नह्दि । 
स वेष्णवो न विज्ञेयो विष्णोभ॑क्तिपषरो यादि॥ १३० ॥ 
न त्याज्या तुलसीमाला घात्रीमाला विशेषतः । 
तथा पद्माक्षमाला5पि धर्मकामार्थमी प्सुभिः ॥ १३१॥ 
यावद्विनानि चहते घात्रीमालां कलौनरः | ताबद्युगसहस्त्राणि वेकुण्ठे बलतिमंबेत्‌ 
सर्वदेवमयी धात्री वासुदेवमनःप्रिया। आरोपणीया सेव्या ख॒ पूजनीया सदानरेः 
णतत्ते सर्वमाख्यातं धात्रीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | श्रोतव्यश्ञ सदा भक्तेश्वतुर्ंगंफलप्रदम्‌ 
धाजीछायां समाश्रित्य कात्तिकेउन्न॑ भुनक्ति यः | 
अन्नसंसर्ग जम्पापमावषर्ष तस्य नश्यति॥ १३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसम्पदेधात्रीमाहात्म्यचर्णनं नाम 
द्ादशोडध्यायः ॥ १२॥ 


जन किननन-भ--नन-.32.32र«+मककमनमन, 


त्रयोदशो ध्ध्यायः 
ससत्यमामापूवजन्मकथनंत्रया गप्नशंसनम्‌ 
सूत उचाच 
भ्ियः पतिमथामन्त््य गते देवर्षिसत्तमे । हर्षोफुल्ला5:नना सत्यावासुदेवमथा5त्रवीत्‌ 
सत्यभामोवाच् 

धन्यार्डस्मकुतकृत्याइस्मिसफर्ूंजी घित॑ मम । दानंब्रतंतपोचाइपि किलुपूथेकृतंमया 
येना5हं मत्यजादेवतवाडुगद॑ हरापभचम्‌ । भवान्तरे घ॒ किशीलाकाच5हंकस्यकन्यका 

तवा5हं बल्लभा जाता तद्दस्व ममाएखिलम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीकृष्ण उचाच 

श्रणुष्चेकमनाः कान्‍्ते! यथा त्व॑ं पूर्वजन्मनि ॥ ४ ॥ 
पुण्यत्रतं कृतवतीतत्सर्च कथयामि ते | आसीत्कतयुगस्यान्ते मायापुर्या द्विजोत्तमः 
आत्रियो देवशमेंति वेदबेदाड़ुपारगः | तस्यातिवयसश्धा55सीज्नाम्ना गुणबतीखुता ॥ 
अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्दनास्ने ददो खुताम्‌ | तमेवपुत्रवन्मेने स व तंपितृचद्धशी 
ती कदाचिद्वनं यातौ कुशेध्माहरणा्थिनो । निहतीरक्षसातीं ख कुतान्तसमरूपिणा 
स्वस्वपुण्यप्रभावेण घिष्णुलोकंगताबुभी । ततोगुणबतीश्रत्वा रक्षसा निहताबुभी 
*पतृभत्‌ जडुःखाता कारुण्यंपर्यदेवयत्‌ । सा ग्रहोपस्करान्सर्वान्विक्रीयाशुचकर्मतत्‌ 
तयोश्वक्रेयथाशक्ति पारलौकींततःक्रियाम्‌ । तस्म्श्नेव पुरे चक्रे घासंसाम्इतजीवनी 
बतद्दयंतया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम्‌ । एकादशीवतं सम्यक्सेवनं कात्तिकस्यच्र ॥ 

इत्थं गुणवती सम्यकप्रत्यष्दं वतिनी हमभूत्‌ | 

कदाचित्सरुजा सा5थ कुशाड़ी ज्चरपीडिता ॥ १३ ॥ 
रूातुं गड़ां गताकान्तेकथंचिच्छनकेसूतदा | यावज्ञलान्तरगताकम्पिताशीतपीडिता 
ताघत्साविहला5पश्यद्धिमान॑ य/तमम्बरात्‌ । अथसातद्विमानस्था बेकुण्ठभुवनंयया 


त्रयोदशोडध्या 4: ] # शजुतसुरवृत्तवर्णनम्‌ # 8३६ 


कात्तिकब्तपुण्येन मत्सान्निध्यड्रताभवत्‌ | अथ ग्रह्मादिदेवानां यदा प्रार्थनया भुबम्‌ 
आगतो5हंग णाः सर्चे याताए्ते5पिमियाख॒ह । एले हि यादवाःसर्चे मद्रणाएवभामिनि 
पिता ते देवशर्मा 5भूत्सआजिद्सिधो हायम्‌। 
यश्चन्द्रनामा सो5ऋरस्त्वं सा गुणबती शुभा ॥ १८ ॥ 
कार्सिकबतयुण्येन बहुमत्प्ीतिदायिनी | मद्द्वारि यक्त्ययायू तुलसीधाटिका क॒ता 
तस्मादयं कल्पवृक्षस्तवाडुगणगतः शुभे !। आजन्ममरणात्पूष यत्कृतंकाक्तिकअ्तम्‌ ॥ 
कदाख्िदपि तेन त्व॑ं मद्वियोगं न यास्यसि । 
सत्योचाच 
मासानां तु कथथ नाम स मासः कात्तिको बरः ॥ २१ ॥ 
प्रियरूते देवदेवेश! कारण तत्र कथ्यताम्‌ । 
श्रीकृष्ण उबाच 
साधु पृष्ठ त्वया कान्‍्ते »रणुष्चेकाग्रमानला ॥ २२ ॥ 
प्ृथोवन्यरूय :सम्बाद महपर्नारदस्य च। एवम्व पुरापृणो नरद- प्रथराद्रवीतू॥ 
नारद्‌ उबात्व 
शहूनामा5भवत्पू्षमसुरः सागरात्मजः । ईन्द्रादिलोकपालानामधिकाराअहार ह ॥ 
सुवर्णाद्रिगुहादुर्गंसस्थिताखििदशादयः । तद्दीक्षयाम्बभू बुरते तदादेत्यों व्यचारयत्‌ 
हताधिकारास्म्िदशा मया यद्यपि निर्जिताः । 
लक्ष्यन्ते बलयुक्तास्ते करणीयं मया5त्र किम्‌॥ २६ ॥ 
ज्ञातं तत्तु मया देवा वेदमन्त्रबलान्बिताः | तान्हरिष्ये ततः सर्घे बलहीना भवन्तिवे 
इति मत्वा ततो देत्यो चिष्णुमालक्ष्य निद्षितम्‌ | 
सत्यलोकाज्जहारा55शु बेदानादिस्वयम्भुवः ॥ २८॥॥ 
नीतास्तु तेन ते वेदास्तद्वयासेनिराक्रमन | तोयानि विविशुयक्षमन्त्रवी जसमन्बिताः 
तान्मार माणःशक्लो5पिसमुद्वान्तगं तोश्चमन । नददश तदादेत्यः क्चिदेकत्रसंस्थितान्‌ 
अथ देव: स्त॒तो विष्णुबोधितस्तानुधाचह । ' 


छ$२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे 


> विष्णुरुवाल 
घरदो5हं सुरगणा! गीतवाद्यादिमडुलेः ॥ ३१॥ 
ऊजस्य शुक्लेकादश्यां भवद्धिः प्रतिबोधितः । 
अतश्षा तिथिर्मान्या साउतीव प्रीतिदा मम ॥ ३२॥ 
बेदा शडुहृताःसर्चे तिष्ठन्त्युदकसं स्थिताः । तानानयाम्यहं देवा हत्वा सागरनन्दनम्‌ 
अद्यप्रभृति बेदास्तु मन्त्रवीजसमन्चिताः | प्रत्यव्दंकात्तिकेमासिण्श्रिमन्त्वप्सुसबंदा 
काले5एिमन्येप्रकुव॑ न्तिप्रातःल्लानंनरोत्तमाः । तेसर्वेयज्ञा पवभथःसुस्नाताःसतुर्य संशयः 
अध्प्रभूत्यहमपि भवामि ज़लमध्यगः । भवन्तो5पि मया सा्धमायान्तु समुनीश्वगः 
कात्तिकम्॒तिनां चेन्द्र! रक्षा कार्या त्वया सदा । 
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः शफरीतुल्यरूपधृक्‌ 
खात्पपात जले विन्ध्यवासिनः कर्य पश्यतः ॥ ३७॥ 
हत्वा शझ्॒छुर विष्णुबदरीवनमागमत्‌ । तत्राएपहय ऋषीन्‍्सर्वानिदमाज्ञापयत्प्रभुः 
विष्णुरुवाच 
जलान्तरविशीर्णा हतान्यूयंवेदान्पमागंथ । आनयध्यंचत्व रिताः सागग्स्य जलान्तरात्‌ 
ताचत्प्रयागं तिष्ठामि देवतागणसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
नारद उवबाच 
ततस्तस्सवंमुनिभिस्तपोबरूसमन्धिते: ॥ ४० ॥ 
जद्घृताश्य सबीजास्ते वेदायब्बसमन्विताः । तेषु यावन्मितंयेनलब्धंतावद्धितस्य॒तत 
स स॒ एव ऋषिर्जातस्‍्तसत्प्रभृतिपार्थिव !। अथ सर्वेडपि सड्भम्य प्रयागं मुनयोययुः 
विच्णवे सचिधात्रे ते लरब्धान्वेदान्न्यवेदयन | 
लब्ध्या वेदान्समप्रांस्तु ब्रह्म -हषसमन्वितः ॥ ४३॥ 
अजयद्वाजिम्रेघेन देवषिगणसंयुतः । यज्ञान्ते देवताः सर्चे विज्ञप्ति चक्तरञ्लसता ॥ ४४ 
देवा ऊचुः 
देवदेवजगन्नाथ! विज्ञप्ति शटणुनः प्रभो | दृषेकालो :यमस्माक॑ तस्मात्त्यं बवरदो भच॥ 


अयोदशो5ध्यायः ] # प्रयागप्रशंसनवर्णनम्‌ # छकषच 


स्थाने5स्मिन्द्रुहिणो वेदान्नष्टान्प्राप पुनस्त्वयम्‌ । 
यज्ञभागान्वयं प्राप्तासत्वत्प्रसादाद्रमापते !॥ ४६ ॥ 
स्थानमरेतद्धि न श्रेष्ठंपृथिव्यांपुण्यवर्धनम्‌ । भ्रुक्तिमुक्तिप्रदंचाइस्तुप्रसादाद्वतःसदा 
कालो5प्ययं महापुण्यो ब्रह्मप्ताएपदिविशुद्धिकत्‌ | 
दत्ताक्षयकर श्वास्तु वस्मेव॑ ददस्व नः ॥ ४८ ॥ 
विष्णुरुवाघ 
ममाप्येतदुब्वत॑ देवा यद्गवद्धिर्दाहमतम्‌ | तथास्तु खुलभं त्वेतबुब्रह्मक्षेत्रमितिप्रथम्‌ 
सूर्यचंशोद्दबों राजा गड्भरामत्रानयिष्यति । सासूर्यकन्ययाचा5त्रकालिन्द्यायोगमेष्यति 
यूयं च सर्च ब्रह्माद्यानिवसन्तु मयासह । तीर्थराजेति घिख्यातं तीर्थमेतद्वविष्यति 
खसर्वपापानि नश्यन्ति तीर्थराजरूय दर्शनात्‌। सूर्य मकरणे प्राप्त स्तायिनां पापनाशनः 
कालो5प्येषमह।पुण्यफलदो5स्तुसदानणाम्‌ । सालोक्पादिफलेस्नाने मा घिमकरगे रची 
नारद उचाच् 
एवं देवान्देवदेवसूतदुत्तवा तत्रेवाइन्तर्धानमागात्सवैधाः । 
देवः सर्वेष्प्यंशकेस्तेष्प्यतिष्ठंश्वान्तांन प्रापुरिन्द्रादयसते ॥ ५७ ॥ 
कात्तिकेतुलसीसू छेयो 5चंयेद्ध रिमीश्वरम्‌ । भुक्ततेहनिखिलान्भोगानन्तेविष्णुपुरंबजेत्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
कार्तिकमरासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसम्वादे सूत्यभामापूर्व जन्मवृत्तान्तकथनपूर्व- 
कप्रयागतीर्थे- प्रशंसाप्रसडूवर्णनंनाम त्योदशोडध्यायः॥ १३ ॥ 


चतुर्दशो धध्यायः 
जलन्धरोत्पत्तिवर्ण नम््‌ 
पृथुरुषाच 
यक्त्वया कथितंत्रह्मन्व॒तमूजंस्थविस्तरात्‌ | तत्रयातुलसीमूलेविष्णोःपूजात्वयोदिता 
तेनाईहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुलसीभचम्‌ । 
कर्थ साइतिप्रिया तस्य देवदेवस्यथ शा््िणः ॥ २॥ 
कथमेपासमुत्पन्ना कश्मिन्स्थाने च नारद :। एवं ब्रहिसमासेन सर्वेशो५सि मतो मम 
नारद उचाच 
श्टणुराजश्नचहितो माहात्म्यं तुलसीभवम । सेतिहासंपुराबृत्तंतत्सव कथयामि ते ॥ 
पुरा शक्रः शिवंद्रप्टुमगात्केलासपर्षतम्‌ । सर्बदेषः परिवृतों हाप्सरोगणसेबितः ॥ 
णावद्गतः शिवगृहं तावत्तत्र स द्वष्टवान्‌। पुरुषभीमकर्माणं दंप्ट्राइप्रनविभीषणम्‌ 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भोः क्र गतो जगदीश्वरः । एवंपुनःपुनः पृष्टःसतदानोक्तवान्नप|॥७ 
ततः क्रुद्धों चज्षपाणिसूत निर्भत्स्य घच्ोष्च्र्यीत्‌ । 
रे मया पृच्छन्यमानो5पि नोत्तरं दत्तवानस्ति॥ ८॥ 
अतस्त्वांहन्मिवर्जेणकरूतेत्राताइस्तिदुर्मते | इत्युदीयंततो वजजी वज़े णा$+यह नद॒ हू दम्‌ 
तेनाएस्यकण्ठो नीलत्वमगाद्रजं चभसू्मताम्‌ | ततो रुद्रः प्रजज्वाल तेजसाप्रदह न्षिव 
टरष्टा बृहस्पतिस्तृण कृताज्लिपुटोडभवत । इन्द्र चदण्डबद्भूमौकृत्वास्तोलुप्रचक्रमे 
बृहरूपतिरुवाच 
नमोदेबाधिपतये ज्यम्बकाय कपदिने। त्रिपुरध्ाय शर्वाय नमो5न्धकनिपूदिने ॥ 
विरूपाया5तिरूपाय बहुरूपाय शम्भवे | यक्षविध्यंसकत्र च यज्ञानां फलदायिने॥ 
कालान्तकाय कालाय कालभोगिधराय थ । नमो ब्रह्मशिरोहन्त्रे ब्नाह्मणायनमोनमः 
नारद उचाच 


खलुदशो 5ध्यायः ] # जलन्धरोत्यशिवर्णनम्‌ # 8७५ 


कक स्तुतस्तदा शस्भुर्थिषणेन जगाद तम्‌। संहरक्षयनज्वालां अजिलोकीदहनक्षमाम्‌ 
बरं वरय भो ब्रह्मन्प्रीतः स्तुत्याइनया तब । इन्द्रस्यजीवदानेनजीयेसि त्व॑ं प्रथांवज 
बृहस्पतिरुघाच 
यदि तुशोषसि देव | त्वं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ । अग्निरेष शर्म यातु भालनेत्रसमुद्ग+ 
ईश्वर उचाच 
युनः प्रवेशमायाति भालनेत्रे कर्थं शिखी । एन त्यक्ष्याम्यहंदूरे यथेन्द्रं नेब पीडयेत्‌ 
नारद उबाच 
इत्युत्तवरा त॑ करेधृत्वाप्राक्षिपल्॒घणार्णबे । सोडप्तत्सिन्घुगड्रायाः सागरस्यचसडुमे 
तावत्स बालरूपत्वमगाक्तत्र रुरोद थ। रुदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धरणी मुहुः ॥२० 
स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्तास्तत्स्वनादु बधिरीकृताः । 
श्रत्वा ब्रह्मा ययो तत्र किमेतदिति विस्मितः ॥ २१॥ 
तावत्समुद्रस्योत्लड्रे तं बाल स ददर्श ह । द्वष्टनह्मणमायान्तं समुद्रो५पिकृताअलिः 
प्रणम्यशिरसा बालंतस्योत्सड्रेन्यवेशयत्‌ | भोब्रह्मन्सिन्चुगड़रगयांजातो5यं ममपुत्रक 
जातकर्मा55दिसंस्कारान्कुरुप्वाइय ज़गदुगुरो ॥ २३॥ 
नारद्‌ उचाच 
इत्थं बदति पाथोधौं स बालः सागरात्मजः ॥ २७॥ 
ब्रह्माणमग्रहीत्कूच्च विधुन्च॑स्तं मुहुमुंहु! | चुन्ब॒तस्तस्य कूर्च तु नेत्राभ्यामगमज़लम 
कथशिन्मुक्तकृर्षो थ ब्रह्मा प्रोचाव सागरम्‌ ॥ २५॥ 
ब्रह्मोच्राच 
नेत्राभ्यां विध्ृ्त यस्मादनेनतज्ञरं मम | तस्माज्जलन्धर इतिख्यातो नाम्नाभविष्यति 
अनेनवेष तरुणः सर्वशख्रास्त्रपारगः | अवध्यः स्वभूतानां बिनारूद्रं भविष्यति ॥ 
यत एप समुदृभूतस्तत्रेचाइन्तं ग़मिष्यति ॥ २० ॥ 
नारद उचाच 
इत्युक्तनचा शुक्रमाहयराज्येतंचास्यपेचयेत्‌ | आमन्त्रचसरितांनांथंत्रह्मान्तर्धानमागतम्‌ 


छाई # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 


अथ तद्ृशनोत्फुलनयनः सागरस्तदा | कालनेमिखुतां बृन्दां मद्ठार्याथमयात्रत ॥ 
ते कालनेमिप्रमुखास्ततो 5सुरास्तस्मै खुतां तां प्रददु'प्रहषिताः । 
स चापि ताम्प्राप्य सुहृद्रं चशां शशास गां शुक्रसहायचान्बली ॥ ३१॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
कासतिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मननारद्सम्वादे जलन्धरोत्पत्तिवर्णन नाम 
चतुदंशो पध्यायः ॥ ४॥ 


पश्चदशों धध्यायः 


जलन्धरविजयग्रा प्तिवणनम्‌ 
नारद उवाच 
ये देवनिजिताः पूव देत्या: पातालसंम्धिताः । 
तेषपि भूमण्ड्ल याता निर्भयास्तमुपाध्रिताः ॥ १॥ 
कदाचिच्छिन्नशिरखं राहु' ट्ूट्टा स देत्यराट्‌ । पप्रच्छभार्गवंतत्र तच्छिरश्छेदकारणम्‌ 
स शशंस समुद्रल्य मथन देवकारितम्‌ | सलापहरणंचव देत्यानाश्ष पराभवम्‌ ॥ ३॥ 
स भ्रुत्वा क्रोधरक्ताक्षः स्वपितुरमंथनं तदा । दूत॑ सम्प्रेषयामास घस्मरं शक्रसन्निधों 
दूसस्विविष्टपं गत्वा सुधर्मा प्राविशद्॒राम्‌। जगादाखर्बमो लिस्तुदेवेन्द्रं चाक्पममदुतम्‌ 
घस्मर उचाच 
जलन्‍्धरो5ब्धितनयः सर्चदेत्यजनेश्वरः । दूतो5हं प्रेषितस्तेन स यदाह >एणुष्वतत्‌ 
कस्मात्वया ममपिता मथितःखागरो5डद्विणा । नीतानिसवंरलानितानिशीघ्रंप्रयच्छमे 
इति दूतवचः श्रत्वाविस्मितखिदशाधिपः । उचयाघ धस्मरं रौद भयरोषसमन्वितः 
इन्द्र उचाख 
श्टणुदूतमयापू्व मथितःसागरोयथा । अद्वयोमद्भयात्त्रस्ताःस्वकुक्षिस्थाःहतास्तथा 


पश्चदशो एध्यायः ] # जलन्धरघिजयबर्णनलम्‌ # ७३9 


अन्येदपिमद्द्धिषस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा । तसमायरख्रजञातंतुमयाप्यपहत॑ किक 
शक्लुगेष्प्येव॑ पुरादेषानद्विषत्लागरात्मजः । ममाउलुजैन निहतः प्रविष्टःसागरोदरम्‌ ॥ 
तद्बच्छ कथयस्वा5सूय सर्व मथनकारणम । 
नारद उचाश्र 
इत्थं विसर्जितों दूतसूतदेन्द्रेणा$गमद्ठुबम्‌ ॥ १२॥ 
तदिदं बचन सब देत्यायापइकथयत्तदा | तन्निशस्य तदा देत्योरोपात्प्रस्फुरिताधरः 
देत्यसेना समायुक्तो ययौयोद्धुं त्रिविष्टपम्‌ | ततोयुद्धे महाज्ञातो देवदानवसंक्षयः 
तत्न युद्धे सतान्देत्यान्भागंवस्तृदतिष्ठपत्‌ । 
विद्यया झुतजीविन्या मन्त्रितस्तोयबिन्दुसिः॥ १॥ 
देवानपि तथायुद्धे तत्र/प्जीवयदड्लिराः । दिव्योंबधीः लमानीय द्वोणाद ःसपुनःपुनः 
हृष्टा देवांस्तथा युद्ध पुनरेव समुत्थितान । जलन्धरःक्रो धवशोभाग॑चंवाक्‍पममत्रवीत्‌ 


जलन्धर उचाच 

मयायुद्धे हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः | तव सजञ्ञीवनी विद्यानवा5न्यत्रेतिविश्रु तम्‌ 
शुक्र उवाघ 

विव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्रेरड्विराःखुरान | जीवयत्येबतच्छीघ्ंद्रो णाद्वित्वमपाहर 
नारद उचान् 


इत्युक्तः स तु देत्येन्द्रो नीत्वाद्योणाचले तदा | प्राक्षिपत्सागरेतृणपुनरागान्महाहवम्‌ 
अथ देवान्हतान्द्ृष्र। द्रोणाद्रिमगमदुगुरुः । तावत्तत्रगिरीन्द्रं तु न ददश सुराखितः ॥ 
शात्वा देत्यह्वतंद्रोणं घिषणोभय विहुलः । आगत्यदूराद्रबाजह भ्वाला55कुलित विग्रहः 
पलायध्व॑ हवाद्वेबा नाइय॑ जेतुं क्षमोयतः । रुद्रांशसम्भवोह्मेष स्मरध्बंशक्र्नेष्टितम्‌ 
श्रुत्वा तडचन देवा भयचिहलितास्तदा । देत्येन वध्यमानास्ते पलायन्ते दिशोद्श 
देवान्विद्रावितान्दृष्टा देत्यंः सागरनन्दनः। शहुमेरीजयरवेः प्रचिवेशाइमराबतीम्‌ ॥ 
प्रविश्नगरीं देत्ये देवाःशक्रपुरोगमाः । खुवर्णाद्रियुहांप्राप्ता न्‍्यवसन्दृत्यतापिताः ॥ 
ततश्व सर्वेष्चसुरोषधिकारेप्विन्द्रादिकानां विनिवेशयत्तदा | 


89८ # स्कन्द॒पुराणम्‌ # [ २ बरेष्णवलण्डे 


शुम्भादिकान्देत्यवरान्पृथक्पृथकस्वयं सुवर्णा दिगुहामगात्पुनः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहा त्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जलन्धरचिजयप्राधिनांम पश्चदशोदध्यायः ॥ 


षोडशो 5ध्यायः 


जलन्धरसदसिनारदागमनवर्णनम्‌ 
नारद उचाथ 
पुनद॒त्यं समायान्‍्तं दृष्टरा देवा: सवासवाः । 
भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णु' रतोतु प्रचक्रमुः ॥ १॥ 
नमो मत्स्यकूर्मा दिनानास्थरूपेः सदा भक्तकार्योद्रताया55तिहन्धत्रे । 
विधात्रादिसगस्थितिध्यंसकत्र गदाशडूपद्मारिहस्ताय तेडस्तु ॥ २॥ 
र्मावलभाया5सुराणां निहन्त्रे भुजड्ारियानाय पीताम्बराय । 
मखादिक्रियापाककर्ज विकर्ज शरण्याय तस्मे नताः स्मो नताः स्मः॥ ३॥ 
नमो देत्यसन्तापितामत्यदुःखाखलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते । 
आुजड्रेशतल्पेशयाया5कंचन्द्रद्धिनेत्राय तसमे नताः रूमो नताः स्मः॥ ४॥ 
नारद्‌ उवाच 
संकण्टनाशन नाप स्तोतपग्रेतट्परेक्नरः । सकदाचिन्न सड्ुएः पीड्यते क्रपया हरेः ॥ 
इति देवाः स्तुति याद्दत्प्रकुचन्ति वन्ुुजद्धिपः । 
तावत्सुराणामापत्तिविज्ञाता:चिष्णुना तदा॥ ६ ॥ 
सहसोत्थाय देत्यारिः सक्रोधः खिन्नमानसः | आरूढोगरुडंवेगाल <मींचचनमत्रवीत 
क्रीभमगवानुबाच 
जलन्धरेण ते भात्रा देवानां कदनं कृतम्‌ । तेराहुतो गम्रिष्यामियुद्धायाद्यत्वरान्वितः 


बोडशोध्याथः |] # विष्णुनासागरनिवासबर्णनम्‌ # ४9६ 


श्रीरूवाच 
अहं ते बल्लभा नाथ भत्तया चर यदि सबंदा | तत्कथ ते ममश्रातायुद्धेघध्यः कृपानिधे 
श्रीभमगवानुवास 
रुद्रां शसम्भवत्वाच्च ब्रह्मणो घचनादपि। प्रीत्या च तबनेबाए्यं मम वध्यो जलन्धरः 
नारद उचाच 
इत्युक्तवा गरुडारूढः शड़चक्रगदासिभृत्‌ । विष्णुेंगाद्ययौयोद्धुंयतदेवाःस्तुवन्तिते 
अथा5रुणानुजा त्युप्रपक्षचातप्रपी डिताः । चात्याविमर्दिता देत्या बश्रमुः खे यथा घनाः 
ततो जलन्धरो टृषटरा देत्यान्वात्याप्रपीडितान | 
उद्वृत्तनयनः क्रोधासतो चविष्णु' समम्ययात्‌ ॥ १३६॥ 
नतः समभवद्यद्धं विष्णुदेत्येन्द्रयोमेहत्‌ । आकाश कुर्वतोबाणस्तदा निरवकाशवत्‌ 
विष्णुदत्यरूपवाणोघेध्व॑ज छत्र॑ घनुहंयान्‌ | चिच्छेद त॑ चहदये बाणेनेकेन ताडयल्‌ 
ततो देत्यः समुत्पत्य गदापाणिस्त्वरान्वितः | आहत्यगरुडंमूध्निपातयामासभूतले 
विप्णुगंदां स्वखड़गेन चिच्छेद प्रहसन्निव । तावत्सहृदये विष्णु' जघानदृढमुप्टिना 
नतस्तो वाहुयुद्धन युयुधाते महाबत्ती | बाहुभिमुशिमिश्चवव जानुभिनदियन्महीम्‌ 
एवं तो खुचिरं युद्ध छत्वा विष्णुः प्रतापवान्‌ । 
उवाघ देत्यराजानं मेधगम्भीरनिःस्थनः ॥ १६ ॥ 
विष्णुरुघाल 
अस्म्वस्यदेत्येन्द्र प्रीतोषस्िपि तव विक्रमात्‌। अदेयमपि ले दह्षि थत्ते मनसि बर्तते 
जलन्धर उबाघ 
यदि भावुक! तुषश्टोएसि वरमेन ददसूब मे । मद्गगिन्या सहाष्यत्वं मदग्रहेलगणोचस्त 
नारद उबास् 
सर्थेत्युक्बा स भगवान्सवंदेवगणेंः सह । तदा जलन्धरपुरमगमद्रमया सह ॥ २२॥ 
जलन्धरछ्तु देवानामधिकारेषु दानचान्‌ | स्थापयित्वा महाबाहुः पुनशगान्महीतलम्‌ 
देवगन्धव सिद्धेषु यत्किश्विद्लसंयुतम्‌ | तदात्मचशग रृत्वा5तिष्ठत्सागरनन्दनः ॥ 


8४८० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णवखण्डे 
पातालभुवने देत्यं निशुम्भ॑ं स महाबलम्‌। रूथापयित्वा सशेषादीनानयद्भूतलंबली 
देवगन्धर्व सिद्धाद्यान्सपंराक्षसमानुषान्‌ । स्वपुरे नागरान्कृत्वा शशास भुवनत्रयम्‌ 
एवं जलन्धरः रृत्वा देवान्स्ववशवर्तिनः | धर्मेणपालयामास प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ 
न कश्चिदधाधितो नव दुःखी नंच कृशस्तथा । 
न दीनो द्वश्यते तम्मिन्धर्माद्वाज्यं प्रशासति ॥ २८॥ 
एवं महीं शासति दानवेन्द्र धर्मण सम्यक्घ दिद्वक्षयापहम्‌ । 
कदाखिदागामथ तस्य लक्ष्मी विल्येकितु श्रीरमणश्च सेबितुम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुूयां संहितायां छवितीये वष्णवखण्डे 
काक्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे जलन्धरसभायां नारदा5इगमन- 
वर्णनंनाम पोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो5ध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेनारदर्दे स्यसम्बादवण नम्‌्‌ 
नारद उचाधच 


स मां प्रोवाच विधिवत्सम्पूज्यापतीव भक्तिमान्‌ ! 

सम्प्रहस्य तदा घाक्य स्नेहपू्व चव रुप |॥ १॥ 
कुतभआगस्यतेत्रह्मन्किश्विद्दृंत्वया प्रभो !। यदर्थमिहचा55यातस्तदा 5षज्ञापयमा मुन्े 

नारद उबाच 

गतः केलाशसिखर देत्येन्द्राहं यद्वच्छया । तत्रोमया समासीने द्वष्टवानस्मि शड्डूरम्‌ 
योजनायुतचिस्तीर्ण ।कल्पवृक्षमहावने । कामधेनुशताकीर्णे चिन्तामणिखुदीपिते ॥ 
तदुदृद्गा महदाश्वय विस्मयो मे5भवत्तदा | का5पीद्ृशी भवेद्वद्धिस्लेलोक्येचानवेतिच 

तदा तवा5पि देल्येन्द्र! सम्ठद्धिः संस्म्छता मया। 


सप्तदक्षो5ध्यायः ] # शिवसमीपेरादुप्रा्थनवर्णनम्‌ # छटर 


तद्दिकोकनकामो5स्मि त्वत्सालिध्यमिदहाइ:्गतः ॥ ६ ॥ 

त्वत्समृद्धिमिमां पश्यन्स्रीरलरहितां धवम्‌। 

तकेयामि शिवादन्यस्थिलोक्यां न सम्ठद्धिमान्‌॥ ७ ॥ 
अप्सरोनागकन्याद्यायद्रपित्वद्शे स्थिताः । तथाइपितात पाबेत्या रूपेणसद्ृशाभ्रवम्‌ 
यस्या लावण्यजलधो निमग्रश्चतुराननः । स्वधयममुखत्पूर्व तया काउन्योपमीयते 
वीतरागोषपि हि यथा मदनारिःस्वलीलया | सौन्दयंगहने5शभ्रामि शफरीरूपया पुरा 

यरूया पुनः पुनः पश्यन्खूपं घाताइपि सजेने | 

ससर्जा5प्सरसस्तासा तत्समैकाषपि नाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतःख्ीरलसम्भोक्‍तुःसमुद्धिस्तस्यसावरा । तथा नतच देत्येन्द्रसबरलापरधिपस्यच 
एवमुक्तवा तमामन्त्रय गते सति स देत्यराट्‌। तदूपश्रवणादासीदनडूज्वर्पीडितः ॥ 

अथ सम्प्रेषयामास सदूतं सिहिकासुतम्‌। 

ज्यम्बकायाएपि थ तदा विष्णुमायाविमोहितः ॥ १४ ॥ 
कंलासमगमद्राहुः कुंज्छुक्लेन्दुवर्चसम्‌ । काष्ण्येंन रष्णुपक्षेन्दृवर्चसंस्वाडुजैनतम्‌ 
निवेद्तिस्तदेशाय नन्दिना प्रविवेश सः | उ्यस्वकम्रुलतासज्ज्ञाप्रेरितोवाक्यमत्नवील्‌ 

राहुरुवाच 

देवपन्नगसेव्यस्य अेलोक्याधिपतेः प्रभोः । सर्चरत्नेश्वरस्य त्वमाशां श्टणु वृषध्चजा 
श्मशानवासिनो नित्यमस्थिभारवहस्य च॒। व्गिम्बरस्यते भार्याकथ्थं हैमचतीशुभा 

अहं रलाधिनाथो५स्मि सा च ख्ीरत्नसज्छिका । 

तल्मान्ममैव सा योग्या नंच भिक्षाशिनस्तव॥ १६ ॥ 

नारद उचाच 
बदस्येचं तदाराही श्रूमध्याच्छूलपाणिनः । अभवत्पुरुषो रौद्स्तीबाशनिसमस्थनः ॥ 
सिदहास्यः प्रललजिट्त/ःस ज्वलज्षययोमहान्‌। ऊध्वेकेशः शुष्कतनुद सिंहइ॒चचा परः 
स त॑ खादितुमायान्तं दृष्टाराहुमंयातुरः । अधावत स वेगेन बहिः स घ दधार तम्‌॥ 
सच राहुमंहाबाहो मेघगस्भीरयागिरा। उवाच देवदेवत्यं पाहि मां शरणागतम्‌ ॥ 
डर 


इंटर # सकन्द्पुराणम्‌ # [२ घेष्णवखण्डे 

ब्राह्मणं मां महादेव! खादितुं समुपागतः । महादेवोबच':श्रुत्वान्नाह्मणस्यतदा5ब्रवीत्‌ 

नेबाइसी वध्यतामेतिदूतो5यंपरवान्यतः । मुझ्ेति पुरुषः श्र॒त्वा राहुंतत्याजसो 5म्बरे 
राह त्यत्तबा5थ पुरुष्स्तदा रुद्रं व्यजिज्पयत । 


पुरुष उवाच 
श्ुघा मां बाधतेउत्यन्तंक्षुत्क्षामश्वास्मिसवंधा । कि भक्षयामिदेवेशतदाज्ञापयमांप्रभो 
ईश्वर उचाच 
भक्षयस्वा55त्मनः शीघ्र मांस त्वं हस्तपादयोः ॥ २७ ॥ 
नारद उबाच 


स शिवेनंबमाशप्तश्वखाद पुरुषपः स्वकम्‌ ! हस्तपादोद्ववंमांस शिरःशेपोयथा5मवत्‌ 
ृ्रष्ठा शिरो3वशेष त॑ खुप्रसन्नस्तदा शिवः | उद्याच भीमकर्मा्ण पुरुषश्ञातविस्मयः 


ईश्वर उचाच 
त्वं कीतिमुखलऊशो हिभवमदुद्वारिगःलदा । त्वदर्जा ये न कुनन्ति नेवतेमेप्रियडूराः 
नारद उवाच 


तदाप्रभ्ृति देवस्य द्वारिकीत्तिमुखः स्थितः। मार्खयन्तीह ये पू्व तेषामर्चावथाभवेत्‌ 
राहुविमुक्तो यस्तेन सोपपि तद्बबंरेल्थले । अलः स बबंरोदुभूतइति भूमौष्॒थांगतः 
ततः स्‌ राहुः पुनरेव जञातमात्मानमस्मिन्निति मन्यमानः | 
समेत्य सब कथयाग्वभूव जलन्धरायेव विचेष्टितं तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति ध्रीरूकान्देमहापुरा गे एक्राशी तिसाहस्त्रथां संहितायां द्वितीयेयेंष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसम्बादे जलन्धरोपाख्याने दूतवाक्य- 
कथनंनाम सप्तरशोषध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशो 5ध्यायः 


जलन्धरोपाख्यानेरुद्रसेनापरा भववर्णनम्‌ 
नादर उचाच 
जलन्धरस्तुतच्छत्वाकोपाकुलितविश्रहः निर्जंगामा55शुदेत्यानां को टिभिःपरिवारितः 
गच्छतो5स्याउश्रतः शुक्रो राहुद्र धिपथेइभवत । 
मुकुट्थाउपतदुभूमी वेगात्प्रस्खलितस्तदा ॥ 
देत्यसन्या5ध्वृतस्तल्य विमानानां शतेस्तदा । व्यराजत नभःपूण प्रावृषीबयथाघनेः 
सस्योद्योगं तदा द्वष्टादेवाःशक्रपुरोगमाः | अलक्षितास्तदाजग्मुःशुलिनं त॑ं व्यजिज्षपुः 
देवा ऊचुः 
न जानासि कथंछ्वामिन्देवापत्तिमिमांविभो । तदस्प्रद्रक्षणार्थायज हिलागरनन्दनम्‌ 
नारद उचाच 
इति देववचः श्र॒त्वा प्रहस्य बृपभध्वज । महाविष्णुं समाहय वचन चेदमबवीत्‌ ॥ 
ईश्वर उचाघ 
जलन्‍न्धर कथं विष्णो,न हतः सड़ूरे त्वया। 
सद्‌ गृह च्रापपि यातोइसि त्यक्तवा धेकुण्ठमात्मनः ॥ ७ ॥ 
विष्णुरुवाथ 
तवांशसम्भवत्वाअश्रातृत्वातह्यतथा थ्रियः | न मया निहतःसडम्ख्येत्वमेनंजहिदानचम्‌ 
ईश्वर उाच 
नायमेमिमंहातेजाः शख्त्रास्त्रबं ध्यते मया । देवेः सहस्वतेजञोंशं शस्त्राथ दीयतां मम 
नारद उचाच 
अथविष्णुम्ुखादेवाःस्वतेजां सिददुस्तदा । तान्येक्पमागतानीशो द्ृष्ठा स्वंचामुचन्महः 
तेना5करोन्महादेवो सहसा शख्रमुस्मम । चक्र खुदशनंनाम ज्वालामालातिभीषणम्‌ 


४८४ # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बैष्णबंखण्डे 


लतः शेषेण थे तदा वज्जंच कृतवान्हरिः | तावजलन्धरो द्ृष्ट: केलासतलभूमिष्ु हर 
हस्त्यभ्वरथपल्नीनां कोटिमिः परिवारितः । त॑ टरृष्टा लक्षिताजम्मुदेबाःसर्बयर्थीगतार 

गणाश्व समसऊ्जन्त युद्धायाउतित्वरान्विताः । 

नन्‍्दीभवक्‍त्रलेनानीमुखाः सर्वे शिवाशया ॥ १४ ॥ 
अवतेरुगंणा वेगात्कलासायुद्धदुर्मदाः | ततः समभवद्यद्ध फैलांसोपत्यका भुवि॥१५ 
प्रमथाधिपदेत्यानां घोरशख्राखसडुलम्‌ । भेरीम्ट॒दड़शंखीधनिःस्वनेवरहर्षणः ॥१६॥ 
गजाध्वरथशब्देश्व नादिता मूव्यंकम्पत | शक्तितोमरबाणौघमुसलप्रासपट्टिशः ॥१७॥ 
व्यराज़तः नभः पूर्णमुल्काभिगिवसस्वृतम्‌ | निहतेर्थनागाभ्वपसिभिभ्‌ व्यंराजत ॥ 
चञआाहताचलशिरःशकलेरिवसम्बूता ) प्रमथाहतदेत्यौघदत्याहतगणस्तथा ॥ १६ ॥ 
चसासूडमांसपड़ाद्या भृरगम्याउभवत्तदा । प्रमथाहतदेत्यौघान्मागंघः समजीवयत्‌ 
युद्धे पुनः पुनस्तत्र झतसझ्जीविनीबलात | तंट्गष्टी ब्याकुलीभृतागणाःसर्वेभयान्विताः 

शशंसुर्देवदेवाय तत्सब शुक्रवेष्टितम्‌ ॥ २१॥ 
अथ रुद्रमुखात्कृत्या बभूबाइतीवभीषणा | तालजड्रा दरीवक्‍्त्रा स्तनापीडितभूरुहा 
सा युद्धभूमिमासाद्रभक्षयन्तीमहासुरान । भागंव॑ स्वभगे धृत्वा जगामान्तहिंतानभः 
विधृतं भागंबं हुष्टा देत्यसेन्यं गणास्तदा | अम्लानवदना हर्पा ज्लिजध्लुयु दरदुर्मदाः ॥ 
अथा5भज््यत देत्यानां सेना गणभयादिता । वायुवेगेनाहतेबप्रकीर्णा तृणसन्लतिः ॥ 

भप्नाज्ुणभयात्सेनां दवष्टाउमपेयुता ययुः । 

निशुम्भशुम्भी सेनान्यों कालनेमिश्व वीयेबान ॥ २६ ॥ 
अयसरूते धारयामासुगं णसेनां महाबलाः । मुश्नन्तः शरवचर्षाणि प्रावृषीव बलाहकाः ॥ 
ततो देत्यशरौघास्ते शलभानामिव बजाः । रुख्चुः खं दिशःसर्चा गणसेनामकम्पयन, 
गणाः शरशतैभिन्ना रुधिरसारवर्षिणः | वसनन्‍्ते किशुकाभासा न प्राशायत किश्वना। 

पतिताः पात्यमानाश्व भिन्नाश्छिन्नास्तदा गणाः | 

स्थक्तवा सडआ्ामभूमि ते सर्वेषपि विमुखाइभवन्‌ ॥ ३० ॥| 

ततः प्रभग्नं स्‍्वबर्ल चिलोक्म शलादिलस्बोदरकात्तिकेदाः । 


एकोनधिंशो5ध्यायः ] # शिवगणदेत्यसेन्ययोयु दर्बे्णनम्‌ # ० छट५ 


त्वरशान्विता देत्यचरान्प्रसह्य निवासर्यामासुरमर्षिणस्ते ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रयां संहितायां द्वितीये घेष्णघखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जलन्धरोपाख्याने रूद्र- 
सेनापराभवोनामा5ए्टादशो इध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविशो5ध्यायः 


जनन्धरोपाख्यानेवीरभद्रपतनवण नम्‌ 
नारद उचाच 

ते गणाधिपतीन्दृष्ठा नन्‍्दी ममुखपण्मुखान्‌ । अमर्पादभ्यघावन्त इन्द्युद्धाय दानवाभा 
जन्दिनं कालनेमिश्व शुम्भो छम्बोदरं तथा। निशुम्भः पण्मुखंचेगादभ्यघधाबतदंशितः 
निशुम्भःकात्तिकेयस्य मयूर॑ पश्चभिः शरेः । हृदि विव्याध बेगेन सूच्छितःलपपातच 
ततः शक्तिधरः शक्ति यावज्ञग्नाहरोषितः । तावन्निशुम्मोवेगेन स्वशक्त्यातमपातयत्‌ 
नन्दीश्वरः शरबातेः कालनेमिमधध्यत । सप्तभिश्चहयान्केतुं जिभिः सारथिमच्छिनत्‌ 
कालनेमिस्तु संक्रुद्ों धनुश्चिच्छेद नन्दिनः | तदपास्य स शुल्लेनतं वक्षस्यहनद्बली 
स शूलभिन्नहदयो हताभ्वो हतसारथिः । अद्वेःशिखरमामुच्यशेलादि सो5प्यपातयत्‌ 
अथ शुम्भो गणेशश्र रथमृपकवाहनो | युध्यमानों शरबातेः परस्परमविध्यताम्‌ ॥ 

गणेशस्तु तदा शुम्भ॑ हृदि विव्याध्र पत्रिणा । 

सारथि च त्रिभिबाणेः पातयामास भूतले ॥ ६ ॥ 

ततो5तिक्रूद्धः शुम्भोषपि चाणपष्ख्या गणाधिपम्‌ । 

मृषकश्च तिभिविदृध्वा ननाद जलदर्वनः ॥ १० ॥ 
सूषकः शरभिन्नाडुश्चचाल टृढवेदनः । लम्बोदरश्थ पतितः पदातिरभघन्डठप ॥ ११ ॥ 
सतो लम्बोदरः शुम्भ॑ हत्वा परशुना हृदि | अपातयत्तदा भूमी मृषकश्चारुहत्पुनः ॥ 


४८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घष्णवखण्डे 


डी 
कालनेमिनिशुम्भश्वा5प्युभौलम्बोदरंशरे: । युगपञप्नतः कोधात्तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ 
तम्पीड्यमानमालोक्य वीरभद्रो महाबलः। अम्यथावत वेगेन भूतकोटियुतस्तदा ॥ 
कूष्माण्डभेरचाश्था5पि बेताला योगिनीगणाः । 
पिशाचयोगिनीसड्डा गणाश्रा5पि तमन्वयुः॥ १०॥ 
ततः किलकिलाशहडदेः सिहनादें: खुघर्धर: | भेरीताल्सदडुश्व प्थिवी समकम्पत ॥ 
ततो भूतान्यधावन्तभक्षयन्तिस्मदानवान्‌। उत्पतन्त्यापतन्तिस्म नल्तुश्वरणाडुणे 
नन्‍्दी छ काक्तिकेयश्व समाश्वस्य त्वरान्वितों ! 
निजच्नतृ रणे देत्यान्निस्न्तर्शर्व्जः ॥ १८ ॥ 
छिन्नभिन्ना हतदेत्यःपतितर्भक्षितसतदा । व्याकुलासापभवत्सेना विषण्णवदनातदा 
प्रधिध्वस्तां तदा सेनां दृष्टा सागरनन्द्नः | स्थेनाएइतिपताकेन गणानभिययो बली 
हस्त्यश्वरथसंहादा: शंखभेरीस्वनास्तथा । 
अभवन्सिहनादाश्य सेनयोरुमयोस्तदटा ॥ २१ ॥ 
जलन्धरशरवबातनीहारपटलेरिव | द्यावाप्रथिव्योगच्छिन्नमन्तरं) समपद्यत ॥ २९॥ 
गणेश पश्चमिविंद्व्वा शेल्ादि नवशिः शर: । वीरभद्रश्नविशत्या ननाद जलदसू्वनः 
कात्तिकेयस्तदा देत्यं शक्त्या विव्याघ सत्वरः | 
युयुत्रे शक्तिनिर्भिन्न: किश्लिद्व्याकुलमानसः ॥ २४ ॥ 
ततः क्रोधपरीताक्षः काक्तिकेयंजलन्धरः | गदयाताडयामास सच भूमितलेष्पदत्‌ 
तथेब नन्दिनं वैगादपातयत भूतले । ततो गणेश्वरः ऋद्धो गदां परशुनाइहनत्‌ ॥र६ 
वीरभद्स्िभिाणिह दि विव्याध दानवम्‌ । सप्रभिश्चवहयान्केतु धनुश्छत्नंचसिच्छिदे 
तत॑ 5तिक्रद्धो देत्येन्द्रः शक्तिमुद्यस्थदारुणाम्‌ । 
गणेशं पातयामास स्थश्ञाढन्यमथा55रुहत्‌ ॥ २८ ॥ 
अभ्ययादथ वेगेन वीरभद्वं रुषान्वितः | ततस्तौसूयंसड्भाशों युयुधाते परस्परम्‌॥ 
जीरभद्रः पुनस्तस्य हयान्वाणेरपातयत्‌ । धनुश्विच्छेद देत्येन्द्र: पुप्लुचे परिघायुधः 
स घीरमदं त्वसर्थाइभिगम्य जथान देत्यः परिधेण सूध्नि । 


विशोषध्यायः ] # शिवजलन्धरयुद्धवर्णनम्‌ + 8८७ 


स॒ चाषपि बीरः प्रविभिन्नसूर्डा पपात भूमों रुघिर समुद्विर्न ॥ ३१ ॥ 
शति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मननार्सम्वादे जलन्धरोपाख्याने बीरभद्रपतनं 
नामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशोष्ध्यायः 


जलन्धरोपाख्यानेशित्रजलन्धरयुद्धवण नम्‌ 
नारद उचाच 

पतित वीरभद्रन्तु द्ृष्टा र्रगणा भयात्‌। अगमंस्ते रण हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ 
अथ कोलाहल भ्र॒त्वा गणानां चन्द्रशेखरः | अभ्ययादवृषभारूढः संग्रामम्प्रहसब्षिध 
रद्रमायान्तमालोक्यसिंहनादेगंणाः पुनः । निवृत्ताः सड़ूरे देत्यान्निजेघ्नुः शरबृष्टिभिः 
देत्याश्व भीषण टृष्टा सर्वे खब चिदुदुब्ुः | काक्तिकब लिन दुष्टा पातकानीव तद्यात्‌ 
जलन्धरो5थ तानदेत्या जिवृत्तान्पेक्यसडुरे | रोपादधावश्चण्डीशंमुझ्न्बाणान्सहस्रशः 

शुम्मो निशुम्भो उश्वमुखः कालनेमिबंलाहकः । 

खड्गरोमा प्रचण्डश्वथ घस्मराद्या: शिव ययुः ॥ ६ ॥ 
याणान्धकारसंछन्न॑ दृष्टा गणबलं शिवः | बाणजालमबाच्छिद्यस्वबाण रावृुणोन्नमः 
दंत्याश्व बाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा | प्रचण्डबाणजालौघेरपातयत भूतले ॥ 

स्वड॒गरोरणः शिरः कायात्तदा परशुनाइच्छिनतू | 

बलाहकस्य घ शिरः खट्ाड्रेनाइकरोद द्विधा॥ ६ ॥ 

बद॒ध्वा च घस्मरं देत्य॑ पाशेना5स्यहनद्लुवि । 

वृषभेण हताः केचित्केखिद्‌ बाणे निपातिताः ॥ १० ॥ 
न शेकुरखुराःस्थातुं गजाःसिहार्दिता इच । ततः क्रोधपरीतात्मा वेगादुद्रं जलन्धरः 


छ८८ # सकन्दपुराणम्‌ *# [२ बेच्णघलखण्डे 
आह्यामास समरे तीवाशनिसमस्वनः । 
जरून्धर उाच 
शुध्यस्च यू मया साझ्ध किमेभिनिहसेस्तव ॥ १२॥ 
यश्य फिशिद्यर्ल ते5स्तितद शेयजटाघर !। इत्युत्वाबाणसप्तत्या जधानत्रृषभध्चजम्‌ 
“ताम्ान्नान्षिशितेर्बाण थ्विच्छेदप्रहस क्षिव | ततोहयान्ध्वजंछत्र॑पनुश्चिच्छेदशक्तिभिः 
स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामुद्यम्य वेगवान्‌ | 
अम्यधावच्छिवल्तावद्दां बाणद्विधाइच्छिनत्‌॥ १५॥ 
तथा६पि मुश्मिद्यम्य ययौ रुद्रं जिध्ांसया | तावच्छिवेन बाणौघेःक्रोशमात्रमपाकृतः 
ततो जलन्धरो देत्यो मत्वा रुद्रं बठाधिकम्‌ । 
ससजे मायां गान्धर्वमहुतां र्दमोहिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो जगुश्व नद्॒तुगन्धर्वाप्सरसाडुणाः । तालबेणुस्॒व ड्राद्यान्वादयन्ति सम चाएपरे 
तद॒हृण्ा महदाश्वय रुद्रोनादरविमोहितः । पतितान्यपि शख्राणि करेस्यो न विचेद सः 
एकाग्रीभूतमालोक्प दर 4 त्योजलन्धरः ।कामात॑सजगामा5 इशुयत्रगो रीस्थिता मवल्‌ 
युद्धे शुस्भनिशुस्माख्यों स्थापयित्वा महाबल्ली । 
दशदोदंण्डपश्चास्यस्थिनेत्नत्य जटाबरः ॥ २१ ॥ 
महावृप्रभमारूढ: स बधूव जलन्धर:। अथो रुद्रं समायान्तमालोक्य भवचलभा ॥ 
अभ्याययों सखीमरय्यानदृशनपरयेषमबत्‌ | यावद्वरर्श चार्चड्री पार्बती दज्लुजैश्वरः 
तावत्स्वचीय मुमुचे जडाडुश्वाउभवत्तरा | अथज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयविहमला' 
ज्ञगामाउन्तहिंता बेगात्सा तदोत्तरमानसे । तामद्ृष्टा ततो देत्यः क्षणाद्वियुल्लवामिष 
जवेना55गात्पुनयुद्ध यत्र देवो वृषध्चजः । पार्वत्यपि भयाद्विष्णुं सस्मारमनसातदा 
तावहूदर्श त॑ देव॑ सूपबिष्ट समीपगम्‌ । 
पार त्युचाच 
विष्णो! जलन्धरो देत्यः छृतवान्परमाहुनम्‌ ॥ २७॥ 
तत्कि न विदित ते5तिचेप्टितं तस्य दु्मतेः । 


पकविशोष्ध्यायः ]. # वृन्दयादुःसस्‍्वप्रदर्शवर्णनम्‌ # छ८६ 


'विष्णुरुवाल 
तेनेच दर्शितः पन्‍था धयमप्यन्चयामहे । २८ ॥ 
नाइन्यथा स भवेद्वध्यः पातिब्रत्यसुरक्षितः । 
नारद उबाल 
जगाम विष्णुरित्युक्तवा पुनर्जालन्धरं पुरम्‌ ॥ २६॥ 
अथ रुद्रश्न गंधवांउनुगतः सड्रे स्थितः | अन्तधानं गतां मायां द्रष्टरा स बुबुधे तदा 
ततो भवो चिस्मित मानसः पुनजेगाम युद्धाय जलन्धरं रुषा । 

स छखाईपि देत्यः पुनरागतं शिवं दृष्टा शरौधेः समचाकिरद्रणे ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीये वेंष्णब- 
खण्डे काक्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जलन्धरोपाख्याने शिव- 
जलन्धरयुद्धवर्णन॑ नाम विशोष्घ्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशो5ध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेविप्णुनाइन्दापा तिव्यभड़वण नम्‌ 
नारद उचाच 

विष्णुजलन्धरंगत्वा तट त्यपुयभेदनम्‌ | पातिबत्यस्यभड्भयबृन्दायाश्वाउकरोन्मतिम्‌ 
अथ बृन्दारका देवी स्वप्नमध्ये ददर्श ह | भर्तारंमहिषा5:रूढंतलाभ्यक्त दिगम्बरम्‌ 
कृष्णप्रसूनभूषाद्य' क्रव्यादग णसेवितम्‌ । दक्षिणाशागतंमुण्ड तमसाप्याइडचूतंतदा 
रूवपुरं सागरे मप्न' सहसंवा55त्मनासह । ततः प्रवृद्धासाबालातत्स्वप्नंप्रविच्चिन्धती 

ददर्शोदितमादित्यं सच्छिद्र निष्प्रम॑ मुह्ुः । 

तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रूती भमयबिहला ॥ ५॥ 
कुत्रचिन्नाइलभच्छर्म गोपुराद्राल्भूमिषु | ततःसखीद्वययुता नगरोद्यानमागमत्‌ ॥६॥ 


७६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घंष्णवखण्डे 


सत्राइपिसा 5श्रभदुबात्यनाइलभत्कुत्रचित्सुखम्‌ । बनाहनान्तरंयातानेवबेदात्मनस्तदा 
ततः सा श्रमतीबाला दर्दर्शाइतीवभीषणों । राक्षसौं सिंहवदनौदंष्रा५एननविभीषणी 
ती द्ृष्टा चिह॒लाइतीव पलायनपरा:भवत्‌ | 
दद्श तापसं शान्तं सशिच्यं मौनमास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततस्तत्कण्ठमावृत्यनिजांबाइुटतां भयात्‌ । मुने! मां रक्षशरणमागता5सस्‍मीत्यभापत 
मुनिस्ता विहलां द्रष्टा राक्षसापनुगतां तदा । हुड्डारेणेबत्तीधोरीचकार विमुखौरुषा 
तो हुंकारसयत्रस्तो दृष्टा ख विमुखो गतौ। प्रणम्य देण्डबद्भूमौवृन्दावचनमत्रवील्‌ 
वृन्‍्दोचाच 
रक्षिताइहंत्वयाघोराद्रयादस्मात्कपानिश्र !। किश्विद्धिज्षप्तुमिच्छामिक्ृपयातश्षिशामय 
जलनन्‍्धरगेहि मद्ूर्ता रुद्रं योइधुं गतःप्रभो। स तत्रा5पस्तेकर्थ युद्धेतन्मे कथयसुवत, 
नारद उबाच 
मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य कृपयोध्यमर्वेक्षत । तावत्कपी समायातौप्रणम्यचाग्रतःम्थितों 
ततस्तदुश्नुलतासञ्जानियुक्तौगगनं गती । गत्वाक्षणार्द्धादागत्यप्रणतावग्रत/स्थितोी 
शिरःकवन्धे हम्तों चर गृहीत्या समुपस््थितों । 
शिरःकबन्धेहम्तो बटष्टाए ब्चितनपस्थसा । पपात सूर््छिताभूमीमसत्‌ व्यसनदुर्खखता 
कमण्डलदकः सित्तवा मुनिना55श्वासिता तदा । 
स्वभत भाले सा भाले कूत्वा दीना रुरोद ह ॥ १८॥ 
बृन्दीचाच 
यः पुरा खुखसम्बादे घितोदयसि मां प्रभो | सकथ न चदस्यद्यवह्॒भां मामनागसम्‌ 
येन देवाःसगन्धर्वानिर्जितापिष्णुनासह | स कर्थ तापसेना5द्य त्रेलोक्मविजयीहतः 
नारद उवाच 
रदित्वेति तदा वृन्दा त॑ मुनि वाक्यमत्रचीत । 
बुन्दीचाच 
छृपानिधे! मुनिश्नेष्ठ; जीबयेन मम प्रियम्‌ ॥ २१॥ 


एकपिशोइष्यायः ]_ # वृन्दयाअश्निप्रवेशवर्णनम्‌ # छ६१ 


त्वमेवा5स्य झुने! शक्तो जीवनाय मतो मम । 


नारद उदाच 
इति तद्वाक्पमाकण्य प्रहसन्मुनिरत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
मुनिरुषाच 
ना5यं जीवयितुं शक्तोरुद्रे णनिहतोयुधिि। तथा5पि त्वत्कृपाविष्टण्नंसञ्जवयाम्यहम्‌ 
नारद उचाच 


इत्युक्तवान्तद्घेविप्रस्तावत्सागरनन्दनः । धृन्दामालिझूग्य तक्त्रंचुचुम्बप्रीतमानसः 
अथ बन्दा5पि भर्तारं ट्रष्टा हर्षितमानसा | रेमे तदनमध्यस्था तथक्ता बहुवासरम्‌ 
कदाचित्सुरतस्यास्ते दृष्टाचिष्णुं तमेव च । निर्भेत्स्य क्रोघसंयुक्तावृन्दावचनमत्रवी त्‌ 
वृन्दोचाच 

घिकत्वदीयं हरे! शील परदाराशिगामिनः 

ज्ञातोइसि त्व॑ं मया सम्यडः मायाप्रच्छन्नतापसः ॥ २७ ॥ 
योत्वयामाययाद्वाःसथी स्वकीयौदर्शिती मम । तावेबराक्षसौ भूत्वाभा्या तवहरिष्यतः 
त्वं चाइपिभायांदुःखातोवनेक पिसहायवान । भ्रमसर्पेश्वरेणाष्यंयरूतेशिप्यत्वमागतः 

इत्युक्तवा सा तदा बन्दा प्राविशद्धव्यवाहनम्‌ । 

विष्णुना बायमाणा5पि तस्यामासक्त्रेतसा ॥ ३०॥ 

ततो हरिस्तामनु संस्मरन्मुडुष न्दान्धितो भस्मरजोबगुण्टितः । 

तत्रव तस्थो खुरखिद्धलड़ूं: प्रबोध्यमानो5पि ययो न शान्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णयखण्डे 
कास्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्पादे जलन्धरोपाख्याने बृन्दाप्निश्रवेश- 
वर्णनंनामैकविशो5्ध्यायः ॥ २१॥ 


द्वाविशोषध्यायः 


जलन्धरोपाख्यानेशिवेनजलन्धरमुक्तिव्ण नम्‌ 
नारद उबाच 

ततो जलन्धरो दृष्ट्रा रमडुतविक्रमम्‌ । चकार मायया गौरीं अ्यम्बर्क मोहयज्निव॥१ 
रथोपरि च तां बद्धां रुइन्‍्तीं पार्वती शिवः । निशुम्भप्रसुखायेश्ववध्यमानांददर्श सः 

गौरी तथाविधां दृष्टा शिवो5प्युद्धिश्नमानसः । 

अवाडमुखः स्थितस्तूृष्णी घिस्स्ृत्य स्वपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
ततोजलून्घरो बेगात्त्रिभिविव्याध सायकेः | आपुडडमग्नेस्तंरुद्र' शिरस्युरलि चोदरे 

ततो जशे सतां मायां विष्णुना च प्रवोधितः । 

रोद्रूपधरों जातो ज्वालामालाइतिभीषणः॥ ५॥ 
नस्‍या5तीव महारोद्र रूप दृष्ट्या महासुराः। नशेकुः्सम्मुखेस्थातुभेजिरेतेदिशोदश 
ततः शाप ददी रुद्र ल्तयोःशुम्भनिशुम्भयोः । ममयुद्धादपक्रान्ती गौयाबध्योभविष्यथ 
पुनजंलन्धरो वेगाहपे निशितेः शरे: | बाणान्धकारः संछक्न॑ तदा भूमितर्ल महत्‌ ॥ 
यावद॒द्रश्थ चिच्छेद तस्यवाणगर्णं जवात्‌। तावत्स परिघ्रेणाप:शुज्धानबूपर्भ बली 
बुपस्‍तेन प्रहारेण परात्रत्तोरणाडुणात्‌। रुद्रेणा5:क्ृष्पमाणो5पिनतस्थी रणभूमिणु 
ततः परमसडक्रद्धो रुद्रोरौद्रवपुर्घरः। खक्सुद्शनंवेगाणिक्षेपा:४दित्यवचेसम्‌ ॥ 
प्रदृहद्रोद्सीबेगात्पपातवसुधातले । जहारतच्छिरःकायान्महदायतलोघनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्थात्कायः पपाताइस्य नादयन्वसुधातरूम | तेजश्व निगतं देहात्तदुदेलयमागमत्‌ ॥ 
बन्दादेहोद्ववं तेजस्तद्वीर्या चिलय॑ गतम्‌। अधथब्रह्मादयों देवा हर्पादुत्फुललोचनाः 

प्रणस्य शिरसा रुद्र' शशंसुविष्णुच्चेष्टितम । 

देवा ऊचुः 
महादेव! त्वया देवा रक्षिताः शत्रुजाइयात्‌ ॥ १५॥ 


द्ाधिशो5ध्यायः ] फ देंबान्प्रतिशक्तियाकपम्‌ के ४६३ 
किश्िंदेन्चत्समुद्भूत॑ लेत्र कि करवामहे । 
चृन्दालावण्यसम्ध्रान्तो विष्णुस्तिष्ठति मोहितः॥ १६ ॥ 
ई५वर उचाख 
गच्छथ्ब श्रणं देवाविष्णोमोहापजुत्तये | शरण्यांमोहिनीमायांसावःकार्य करिष्यति 
नारद उवाश् 
इत्युक्त्वापन्तदंधे देवः लर्वभूतगणसतदा । देवाश्व तुष्टुचुमूलप्रकृति भक्तवत्सलाम्‌ 
देवा ऊचुः 
यदुद्गब्ाः सच््चरजस्तमोगुणाः सर्गस्थितिध्वंसनिदानका रिणः । 
यदिच्छया विश्वमिदं भवाउभवौ तनोति सूलप्रक्ृति नताः सम ताम्‌॥ १६॥ 
या हि त्रयोघिशतिभेदशब्दिता जगत्यशेषे समधिष्टिता परा 
यद्ूपकर्माणि जडाखयोडपि देवा न विद्यः प्रकृति नताः सम ताम्‌॥ २० ॥ 
यद्गक्तियुक्ताः पुरुषास्तु नित्य॑ दारिद्रथभीमोहपराभवादीन । 
न प्राप्लुवन्त्येब हि भक्तचत्सलां सर्देच मूलप्रकति नताः सम ताम्‌ ॥ २१॥ 
नारद उचाच 
सतोत्रमेतत्त्रिसंध्यं यः पठेदेकाग्रमानसः । 
दारिद्रयमोहदुःखानि न कदाचित्स्पृशन्ति तम्‌॥ २२॥ 
इत्थं स्तुबन्तस्तेदेवास्तेजोभण्डलमास्थितम्‌ । दद्ृशुगंगनंतश्रज्वालाब्याप्तदिगन्तरम्‌ 
तन्मध्याद्वारतीं सर्वे शुभ्रुवुव्योमचारिणीम्‌ । 
शक्तिरुवाच 
अहमेब तिधा भिन्ना तिष्ठामि जिविधशंगु णेः ॥ २४ ॥ 
गौरी:लक्ष्मी स्वरा चेति रजः सच्चतमोगुणेः । 
तत्र गच्छत ताः कार्य विधास्यन्ति ख वः सुराः ॥ २५॥ 
नारद उचाच 
श्ण्वतामिति तां बाचमन्तर्धानमगान्महः देवानांविस्मयोत्फुलनेत्राणांतत्तदा जप 


छ्ध्ड # ह्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेण्णयखडे 
ततः सर्वे5पिते देवागत्वातद्वाक्यनोदिताः । गौरीलध्ष्मीस्वरांजेबप्रणेमुर्भ क्तितत्पराः 
ततस्‍्तास्तान्खुरान्द्रप्. प्रणतान्मक्तवत्सलाः । 
बीजानि प्रददुस्तेभ्यो वाक्‍्यान्यूचुश्थ भूमिप )॥ २८ ॥ 
देव्य ऊचुः 
इमानि तत्र बीजानि विष्णुयंत्राइव तिष्ठ ते | निवंपध्व॑ ततःकाय भवतां सिद्धमेप्य ति 
मारद उद्ाच 
ततस्तु दृष्टाः सुरसिद्धसड्डूमः प्रमृद्य बीजानि विचिश्षिपुस्ते । 
वृन्दान्वितो भूमितल्ले स यत्र विप्णुः सदा तिष्टति सौख्यहीनः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिखाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णबखण्डें 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे जलन्धरपम्ुक्तिकथनं नाम 
हाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयोविशोध्यायः 


धात्रीतुलस्युद्भववणनम्‌ 
नारद उबाच 

पक्षिप्तेभ्यस्तत्र बीजेस्योवनस्पत्यखयो5भवन्‌ | धात्रीचमालतीचंचतुलसीचन पोत्तम! 
आज्युद्दवा स्छखताधात्रीमाभवामालतीस्खुता । गौरीभवाचतुलसीतमःसच्त्वरजोगुणाः 

स्त्रीरूपिण्यों बनस्पत्यो टृष्ठा विष्णुरतदा रूप !। 

उत्तस्थी सम्ध्रमाद्‌ वृन्दारूपातिशयविभ्रमः ॥ ३ ॥ 
ट्रृष्टा ख याचतेमोहात्कामासक्तेनचेतसा । तंचाइपितुलसीधात्यौरागेणेबब्यलोकताम्‌ 
यश्चलक्ष्स्यापुराबी जमी ष्यंयेबसमर्पितम्‌ । तस्प्रासशदुद्ठवानारीतस्समिश्नीरष्या परा5मचत्‌ 

अतः सा बरबरीत्याख्यामचापाइथ विगहिताम । 


अयोचिशो5ध्यायः ] # धात्रीतुलूसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४६५ 


धात्रीतुलल्यां तद्रागात्तस्यप्री तिप्रदे सदा ॥ ६ ॥ 
ततोचिस्स्तदुःखो 5सौ विष्णुस्ताभ्यांसहेच तु | घेकुण्ठमगमद्धृष्टःसबंदेवनमस्कतः 
कात्तिकोद्यापने विष्णोस्तस्मात्पूजा विधीयते। 
तुलसीमूलदेशे लय प्रीतिदा सा यतः स्खुता ॥ ८ ॥ 
सुलखीकाननं राजन्गृहे यस्या5वतिष्ठते । तदुगृहं तीर्थरूपं तुनाइ5पान्ति यमकिड्भराः 
सर्वेपापहरं नित्यं कामदं तुलसीचनम्‌। रोपयन्तिनराश्श्रेष्टास्तेनपश्यन्तिभास्करिम्‌ 
दर्शन नमदायास्तु गड्रास्मानं तथेंव थे | तुलसीवनसंसग:ः सममेव त्रयं सछतम॥ 
रोपणात्पालनात्सेकादशेनात्स्पर्शनान्षणाम्‌ । 
तुलसीदहते पाप॑ वाडग्मनःकायसश्वितम्‌ ॥ १२॥ 
तुललीमश्चरीभिय: कुर्याद्धरिहराष्यंतम्‌ । न स॒ गर्भगृहंयाति मुक्तिभागी न संशयः 
पुष्कराद्यानि तीर्थानिगड्भाद्याःसरितस्तथा । बरासुदेवादयोदेवास्न्तिप्टन्तितुलसीदले 
तुलसीमञरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुश्चति | यमोडपि नेक्षितुं शक्तो युक्तपापशतेरपि 
विष्णोः सायुज्यमाप्रोति सत्य सत्यंवृपोत्तम !। 
तुलसी काए्ठजं यरूतु चन्दन धारयेन्नरः ॥ १६ ॥ 
तट्टेह न स्पृशेत्पापं क्रियमाणमपीह यल्‌ | तुलसीबिपिनच्छाया यत्रयत्र भवेन्नप |॥ 
सत्र श्राद्ध प्रकतंव्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । भ्रात्रीफलविभिश्रेश्व॒ तुलसीपत्रमिश्रितः 
जल स्नाति नरस्तस्य गड्ास्लानफर्ल स्छृतम्‌ । देवाचंनंनरःकुर्याद्धात्रीपत्रेःफलेस्तथा 
खुबर्ण मणिमुक्तौचस्वेनस्था55प्लुयात्फलम्‌ । 
तीर्थानि मुनयो देवा यज्ञा सर्वेडपि कात्तिके ॥ २० ॥ 
नित्य॑ धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यर्क तुलास्थिते । 
दादश्यां तुलसीपत्रं धात्रीपन्न तु कात्तिके ॥ २१॥ 
छुनाति स नरो गच्छे ख्षिस्थानतिमहितान | घात्रीतुरूस्योर्माहात्म्यमपिदेवश्वतुसुंखः 
न समर्थों भवेद्वकुं यथा देवस्य शाड्रिणः ॥ २२॥ 
धात्रीतुलस्युद्रबकारणं यः हटणोति यः श्रावयते चर भक्तया। 


४६६ # रूकन्दपुराणम्‌ *# [ २ बेष्णबखण्डे 
विधूतपाप्मा सह पूर्षजः स्वेः स्वर्ग ब्जत्य्रयविमानसंस्थः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादेधात्रीतुलस्युत्पत्तिवणनं नाम 
तअ्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३॥ 





चतुवि शो ध्यायः 
धमदत्तविप्रेतिहासवर्ण नम्‌ 
पृथुरुवाच 
यदूजंबतिनः पुंसः फल महदुदाहतम्‌ | तत्पुनब्रंहिमाहात्म्यं केन चीण॑मिदं शुभम॥₹ 
नारद्‌ उबाच 
आसीत्सह्याद्विविषये करघीर रे पुरा । ब्राह्मणो धर्मवित्कश्विद्धमंदत्तेति विश्रुत॥२ 
विष्णुश्रतकरः सम्यग्विष्णुपूजारतः सदा | कदाचित्काक्तिकेमाखिह रिजागरणायसः 
राज्यां तुर्याबशेषायां जगाम हरिमन्द्रिम्‌ | हरिपूजोपकरणान्प्रगृद्य ब्जला खदा७ ॥. 
तेन दृ्ता समायाता राक्षसी भीमदशंना । 
तां द्वष्ठा भयवित्रस्तः कम्पितावयवस्तदा ॥ ५॥ 
पूजोपकरणः सर्वेपयोभिश्वाहन्यात्‌ । संस्छत्य तद्दरेनामतुलसीयुक्तवारिणा 
तेन थे हतमात्रे तु पाप॑ तसल्‍या हागालयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ संस्छृत्य सा पूर्वजन्मकर्मविपाकजाम्‌ । सवा दशामत्रवीद्विप्रंदण्डबशशप्रणस्यवे 
कलहोचवाच 
पूर्वक्रम॑चिपाकेन दशासेतां गता5रम्यहम्‌ । तत्कथ॑नुपुनविप्रप्रयास्याम्युक्तमां गतिम्‌ 
नारद उवाच 
तां दृष्टा प्रणतां सम्यग्वदमानां स्वकर्म तत्‌ । अतीवबिस्मितोबिप्रस्तदावचनत्रचीत्‌ 


खतुर्पिशोदध्यायः]_ # कलहायादुष्कर्मफलवर्णनम्‌ # ४६७ 


धर्मंद्त उचाच 
केन कर्मविपाकेन त्वंद्शामी द्रशीं गता। कुत्रत्याका च किशीला तत्सव कथग्रस्वमे 
कलहोधाख 


सौराष्ट्रनगरे अह्मन ! भिशक्षु्नामाइभवद द्विजः । 

तस्या5हं ग्रह्िणीपूबच कलहाख्यापतिनिष्छुरा ॥ ११॥ 
न कदाचिन्मयाभतुवचसाड पिशुमंछतम्‌ । नाउपित॑ तलय मिणन्न॑ भतुंधनशीलया॥ 
कलहतप्रियया नित्यं मयोद्दिग्नममना यदा । परिणेतु यदाषन्यां स मति चक्र पतिमंम ॥ 

ततो गर॑ समादाय प्राणा्त्यक्ता मया द्विज !। 

अथ बद्ध्वा वध्यमानां मां निन्युयंमकिड्डरा: ॥ १४॥ 

यमश्च मां तदा द्व॒ष्टा चित्रगुभमपृच्छत ॥ १०॥ 

यम उवाच 
अन्या कि छृत॑ कर्म चित्रगुप्त विछोकय । प्राप्तोत्वेषा च तत्कर्मशुभंचायद्चा5शुभम्‌ 
कलहोचाच 
चित्रगुप्तल्तदा वाक्य भत्संयन्मामुवाख सः। 
चित्रगुप्त उवाच 

अनया तु रृत॑ कर्म शुभ किश्विन्न विद्यते॥ १७ ॥ 
मिषश्ठान्न॑ भुज़मानेयं न भतंरि तदर्पितम्‌। अतश्व घढशुलीयोन्यांस्वविष्ठादाउबतिष्ठतु 
भर्ुद्वेषात्तदाप्येषा नित्यं कलहकारिणी । विष्ठादां सूकरी योनितस्मास्तिष्त्वियं हरे 

पाकमभाण्डे सदा भुडक्ते मुड़न्के चकायतस्ततः । 

तस्मादेषा बिडाल्यस्तु स्वजाताइपत्यभश्षिणी ॥ २०॥ 

भर्तास्मपि चोद्विश्य ह्यात्मघातः कृतो<नया । 

तस्मात्पेतशरीरे5पि तिष्ठत्वेकाइतिनिन्दिता ॥ २१॥ 
अतश्येषा मस्द्वेश प्रापितब्या भयेरियम्‌ । तत्र प्रेतशरीरस्था खिर॑ तिप्ठत्वियं ततः ॥ 

ऊध्व योनित्रयं लेषा भुनकत्वशुभकारिणी ॥ २३ ॥ 

शेर 


उध्८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णचखण्डे 


कलहोघाच 
सादइहं पश्चशताव्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल । 
श्षुसड्म्यां पीडिताइ४विश्य शरीरं घणिजस्य च 
आयाता दक्षिण देशं कृष्णावेण्योश्व सड्भमम्‌ ॥ २४ ॥ 
तार संश्रिता यावत्तावत्तल्य शरीरतः । शिवविष्णुगणदूरमपकृष्ठाबलादहम ॥ 
ततश्ुत्क्षामयाद्वष्टो मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वद्धस्ततुलसीवारिसंसर्गंगतपापया 
तत्कृत्यं कुरु विप्रेन्द्र कं मुक्तिमियाम्यहम्‌ | योनित्रयादगभवादस्माश प्रेतदेहतः ॥ 
इत्थं विश्वित्य कलहावचन द्विजाग्रयस्तत्कमंपाकभयविस्मयदुःखयुक्तः । 
तदग्लानिदर्शनकृपाचलचित्तृत्तिरव्यात्वा चिरं स चचन॑ निजगाद दुःखात्‌ ॥२८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे धर्ंदत्तेतिहासकथनंनाम 
चतुचिशो5्ध्यायः ॥ २७॥ 


पञश्चविशो धध्यायः 


धमंदत्तोपाख्याने कलहामोक्षकथनम्‌्‌ 
धर्मदत्त उचाधच 
बिलूये यान्तिपापानितीर्थ दानब्तादिभिः । प्रेतदेहस्थितायास्ततेबुनेवाइ घिकारिता 
तदुग्लानिद्शनादस्मात्खिन्नं थघ मम मानसम्‌ । 

न वे निय तिमायाति त्वामनुद्घृत्य दःखिताम ॥ २॥ 
तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिकबतम्‌ । तत्युण्यस्या5द्धंभागेन सद्गतिंत्वमवाप्जुहि 
नारद उचावच 
इत्युकचा धर्मदसोपसो यावत्तामभ्यषेचयत्‌ | तुलसी मिश्रतो यैनश्रावयन्द्वादशाक्षरम 
तावत्प्रेतत्वनिमुक्ता ज्वलद्झि शिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता रायण्यैनयथेन्दिरा 


पश्चविशोदष्यायः ] # गणाभ्पांधमंदत्ततरशंलाचर्णनम+ छ६& 


सतः सादण्डवद्‌ भूमी प्रणनाम्राइथत॑द्विजम्‌ | उबाल सातदावाक्येहँ्गद्दभाषिणी 
कलहोचाच 
त्वव्यसादाद द्विजश्रेष्ट! चिम्ुक्ता निर्यादहम्‌ । 
पापाब्धों मज॒मानाया त्वं नौभूता5सि मे घुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारद उदाच 
इत्थे बदनन्‍्तीसा विप्र॑ ददर्शाइपयातमम्बरात्‌ । विमानंभास्वरं युक्तविष्णुरूपधरेगंणेः 
अथ सा तह्ठिमानाउश्रयं द्वाःस्थाभ्यामबरोपिता। 
पुण्यशीलसुशीलाभ्यामप्सरोगणसेचिता ॥ ६ ॥ 
नद्विमाव तदा5पश्यद्धमदत्त: सबिस्मयः। पपातदण्डवद्भूमोद्ृष्टाती विष्णुरूपिणी 
पुण्यशील्खुशीलीचतमुत्थाप्याइ५नतंद्विजम्‌ । अभिनन्द्यततोवाक्यमृचतुधर्मसंयुतम्‌ 
गणावचतुः 
साचुसाधुदिजश्रेष्ठ। यरूत्वं विष्णुरतःसदा । दीना5नुकम्पीसचंज्ञोतिष्णुम्रतपरायणः 
आबाल्त्वाच्छुम॑ न्वेतद्यस्वयाकात्तिकवतम्‌ । कृतं तस्या5द्धंदानेनपुण्यंद्ैगुण्यमागमत््‌ 
जन्प्रान्तरशतोद्भूत॑ पापंतद्धचिलयं गतम्‌ । स्मानरेव गत॑ं पाप॑ं यदस्याः पूर्वकर्मजम ॥ 
हरिजागरणायश्व विभानमिदमास्थिता । वेकुण्ठं नीयतेसाधोनानासोगयुतात्वियस्‌ 
दीपदानभव: पुण्य स्तेज:सारूप्यमा स्थिता । तुलसीपूजनाधेश्व कास्िबतकीः शु्ेः 
विष्णुसा ब्रिध्यगा जाता त्वया दत्तः कृपानिधे !॥ १६॥ 
त्वम्रप्यस्य भवस्यान्ते भार्याम्यां सह यास्यसि | 
बेकुण्ठभुवनं विष्णों: सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेधन्याःक्रतकृत्यास्तेते पांचलफलशो सबः । ये भें क्याइपराधितो विष्णुघं मंद सय था त्वया 
सम्यगाराधितो विष्णु-किनयच्छतिदेहिनाम्‌ । औत्तानचरणियेनशुवत्वेस्थापितःपुरा 
यज्नामस्मरणादेव देशिनो यान्ति सद्गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
आहमग्रस्तोहिनागेन्द्रोयन्नामस्मणणात्पुरा । विमुक्तःस ब्निध्रिप्रातोज्ञातो 5यंजयसज्जषकः 
यतस्त्वयाइचितो विष्णुस्तत्लान्षिष्यं प्रयास्यस्ि । 


७० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेष्णवलण्डे 


यहन्यव्द्सहस्माणि भार्यादययुतः किल ॥ २२॥ 
ततः पृण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलम्‌ । सूर्यवंशोट्रवोराजाविख्यातस्त्वंभविष्यसि 
नास्चा दशरथस्तत्र भायांद्रययुतः पुनः । 
तृतीयया5नया घाइपि या ते पुण्याद्धभागिनी ॥ २३ ॥ 
तत्राउपितवसाक्निध्यं विष्णुर्यास्यतिभृतले । आत्मानंतवपुत्रत्वेष्कल्प्यापमरकार्यक्रत्‌ 
तब जन्मबप्रतादस्माहिष्णुसन्तुश्किर्कात्‌ । 
न यज्ञा न लव दानानि न तीथान्यधिकानि व ॥ ४६ ॥ 
धन्योषसि पिप्राग्र्या यतरूत्वय तद बतं छूत॑ तुश्टिकर जगदुगुरोः । 
यद्ेभागात्सफला मुरारेः प्रणीयते5स्पामिरियं सलौकताम्‌॥ २७ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे भहापुराणएकाशीलिसाहरुषां ख॑ंहितायां छितीये वेष्णव- 
खण्डे कासतिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मदाएदसम्वादे धरमंदत्तोयाख्याने 
कलहामोक्षकथन नाम पशञ्चविशोष्ष्यायः ॥ २०॥ 


पड्विशोवष्ध्यायः 
चोलराजविष्णदासब्राक्षणाख्यानवणनम्‌ 
नारद उवाघ 
इत्थे तद्बचन भ्र॒त्था धर्मदत्तः सविस्मयः। प्रणम्य दण्डबद्भूमी वाक्यमेतदुवाच ह 
घर्मंदत्त उचाच्च 
आराधयन्ति सर्चेदपि विष्णु भक्ताइतिनाशनम्‌ 
यशदानरेतेस्तीथर्तपोभिश्व यथाविधि ॥ २॥ 
विष्णुप्रीतिकर तेषां किश़ित्सान्रिध्यकारकम 
यत्कृत्वा वानि चीर्णानि सर्वाण्यषि भवन्ति हि॥ ३॥ 


जड्विशोषध्यायः ] # विष्णुदासचोलन्पसम्वादधर्णनम्‌ # ७५०१ 


गणावचतुः 
साधु पृष्ठ त्वयाविप्रश्टणुष्चे काग्रमानसः | सेतिहासकथां पुण्यांकथ्यमानांपुराभवाम्‌ 
काश्चिपुर्या पुराचोल्श्क्रवर्तीडपो5मवत्‌ | यस्याख्ययच तेदेशाश्वोलाइतिप्रथांगताः 
यस्मिब्छासतिभूचक दरिद्रोधाएपिदुःखितः । पापबु डिःसरूग्वा पिनेवकश्िदभूचरः 
यस्याप्युज्षतयज्नस्य ताप्नपर्ण्यास्तटाबुभी । खुधर्णयूपेःशो भाव्याबास्तांचत्रथोपमी 
स कदाखिदगाद्राजा ह्यनन्तशयनं छिज | यत्राप्सोजगतांनाथोयोग निद्रामुपाश्रितः 
तत्र श्रीर्मणं देवं सम्पूज्य विधिवन्॒पः: | मणिम्तुक्ताफलदिव्य: स्वर्णपुष्पेश्व शोभनेः 
प्रणम्य दण्डबदुभूमावुपविए्ः स॒ तत्र वे। ताधद ब्राह्मणमायातमपश्यद्रेंबसब्निधों ॥ 
देवाचनाथ पाणो तुतुल्स्युदकधारिणम्‌ । स्थपुरीबासिनंतत्र विष्णुदासाहय॑ डिजम्‌ 
ख तत्राभ्येत्यविप्रर्षिर्देवदेवम पूजयन्‌ । विष्णुसूक्तेन संस्ताप्य तुललीमश्रीदलेः ॥ १२ 
तुलसी१जया तस्य रल्वपूजां पुरा कृताम्‌ । 
आच्छादितां समालोक्य राजा ऋदो5त्रवीदिदम्‌॥ १३॥ 


चोल उबाच 
माणिक्यर्वर्णपूजा5त्र शोभाद्या या कृता मया। 


विष्णुदास! कथ्थं सेयमाचछक्ना तुलसीदलः ॥ १४ ॥ 
विष्णुभक्ति न जानासि वराकोइसि मतो मम । 
यस्त्विमामतिशोभाढ्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५ ॥ 
इति तद्गचनं श्रुत्वा सक्रोधः स द्विजोक्तमः । 
राज्षो गौरवमुल्लझुष्य जगाद वचन तदा ॥ १६ ॥ 
विष्णुदास उवाच 
शाजन्भक्ति न जानासि ग्वितो5सि वृपश्चिया । 
कियहिष्णुश्यतं पूष त्वया च्ीण बदरूच तत्‌॥ १७॥ 
गणावचतुः 
सदुब्बाह्मणबचः भ्र॒त्वा प्रहस्य स कृपोत्तमः । विष्णुदासं तदागर्वादवाचवचनंद्धिअम्‌ 


क्र # स्कल्द्पुराणम्‌ # [२ वेष्णयलण्डे 
राज़ोबाघ 
इस्थे चेद्वदुसे विप्र! विष्णुमक्त्या5तिगर्वितः । 
भक्तिस्‍्ते किंयती विष्णोद्रिद्रस्याउधनल्‍्य च॥ १६॥ 
यक्षदानादिफ नव विष्णोस्तुष्टिकरं क्तम्‌ | ना5पि देवालयंपू्वकृतंबिप्रत्ववाक्लित्‌ 
इट्ृशल्या5पि ते गये एपतिष्ठ तिभक्तितः। तच्छण्बन्तुवचोमे5यसर्चे5प्येतेद्विजातयः 
साक्षात्कारमहं विष्णोरेष धा5प्दौगमिष्यति। 
पश्यन्तु सर्वेषपि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयो :॥ २२ ॥ 
गणाघचनुः 
इत्युकत्वा सन्॒पो5गचछछल्निजराजयूहं तदा। आरभक#णवंसत्रंकृत्वा७चाय तुमुदह्रलम्‌ 
ऋषिसडूसमाजुएं बहन्नं बहुदक्षिणम । यद्व ब्रह्मकृतं पूष गयाक्षेत्र सस्द्धिमत्‌ ॥२४ 
विष्णुदासोपपि तत्रेव तम्थी देवालये ब्ती । 
यथोक्तनियमान्कुवन्विष्णोस्तुश्टिकरान्सदा ॥ २५ ॥ 
माघोजंयोबत सम्यकक्‍तुल्सीवनपालनम्‌ | एकादश्यां हरेजाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया 
उपचारे: घोडशभिर् त्यगीतादिमडुलूः । 
नित्यं विष्णोसूतथा पूजां ब्रतान्येतानि सोएकरोत ॥ २७ ॥ 
नित्यंसंस्मरणं विष्णोगच्छन्भुविस्वपन्नपि । सर्वभृतस्थितंविष्णुमपश्यत्समदर्शनः 
साधकालिकयो नित्यं घिशेषनियमानपि | अकरोद्धिष्णुतुश्थथसोद्यापनविधि तथा 
एवं समाराधयतोः श्रियःपति तयोश्व घोलेश्वरविष्णुदासयो: । 
अगाद्धिकालः सुमहान्वतस्थयोस्तन्निष्ठसब न्द्रियकर्मणोस्तदा ॥ ३० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेघेष्णयखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे चोलराजविष्णुदासब्राह्मण- 
विवादकथनंनाम पड्विशोष्ध्यायः ॥ र६॥ 


सप्तविश धध्यायः 


चोलनपेणसहविष्णदासत्राक्मषणस्यमुक्तिवर्ण नम्‌ 
नारद उचाघ 

कद्ाचिद्विष्णुदासोषथ कृत्वा नित्यविधि द्विज ॥ 

सपाकमकरोत्तावद्हरत्कोषप्यलक्षितः ॥ १॥ 
तमटृष्टापप्यलौ पाक पुननंवाइकरोक्तदा । सायंकाला्ंनस्याइसौवतभडूमयादृद्विजः 
द्वितीयेषहि पुनःपार्क कृत्वा यावत्सविष्णवे । उपहाशर्पणंकतु गतःको5प्यहरत्पुनः 
एवं सप्तदिनं तस्य पाक को5प्यहरन्तृप !। ततः सबिस्मयश्चाथ मनस्येवमधारयत्‌ 
अहोनित्ये समम्येत्य कः पाक॑ हरते मम । क्षेत्रसंन्यासिनःस्थानंनत्याज्यंममसर्वथा 
पुनःपाकंविधाया5त्र भुज्पतेयदिचेन्मया । सायंकाला5चेनं जेब परित्याज्यंकथथंभवेत्‌ 
यदिपाकंविधायेव भोक्तव्यं तु मया न तत्‌ | अनिवेद्हरोौसव वे प्वनेच भुज्यते ॥ 

उपोषितोडहं सन्नाषहं तिष्ठाम्यत्र ब्रतस्थितः 

अद्य संरक्षणं सम्यक्पाकस्या5त्र करोम्यहम ॥ ८॥ 

इति पार्क विधायाइसौ तत्रेवाइलक्षितः स्थितः । 

तावद्गदर्श चण्डालं पाकान्नहरणे स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्लुत्क्षामं दीनवद्नमस्थिचमांउव शेषितम्‌ । 

तमालोक्य द्विजाग्रत्योधभूत्छपयापन्वितमानसत]। १० ॥ 
विलोक्या5ननहरं विप्रस्तिष्ठतिष्ठेत्यमाषत | कथमश्नासि तद्वगृक्षे घृतमेतदुगहाणभोः 
इत्थं बदन्‍्तं पिप्राग्न्मायान्तंस विलोक्य च। वेगादधाचत्तद्वीत्यामूच्छितश्वप्पातह्‌ 
भीतंसंमूच्छितंदूष्टाचण्डालंसद्धिजाग्रणीः । वेगादम्येत्यक्रपयास्ववस्त्रान्तन्तेरवी जयस्‌ 
अथोत्थितंतमेबासौविष्णुदासोब्यलोकयत्‌ साक्षान्नारायणंदेवंशडु खच्क्रमदाघरम्‌ 
त॑ टृष्ठा साक्त्विकेभविराबृतों द्विजसत्तमः | स्तोतुखेवनमस्कर्तुतदानाइलम्बभूष सः 


५०४ # सकन्द्पुराणम्‌ # [ २ धष्णवखण्डे 


अथशक्रादयोदेवास्तत्रेवाभ्याययु स्तदा । गन्धर्वाप्सरसश्वा5 पि जगुश्वनल्‍्तुमुंदा ॥ १६ 
विमानशतसड्डीण देवविशतसड्ुलम्‌ | गीतवादित्रनिर्धोष स्थानंतदभवत्तदा ॥१७॥ 
ततो विष्णु: समालिडग्य स्वभक्त सात्विकव्तम्‌ । 
सारूप्यमात्मनो दत्त्वाइनयहे कुण्ठमन्दिर्म ॥ १८ ॥ 
विमानवरसंस्थंतं गव्छन्तं विष्णुसब्षिश्िप्‌ । दी क्षितश्चोलन्पतिविष्णुदासंददर्शलः 
बेकुण्ठभुचन यान्‍तं विष्णुदासं विलोक्य लः । स्वगुरूंपुद्वलंवे गादाहये १थं बच्चो उत्रवी त्‌ 
चोल उचाच 
यत्स्पर््धया मयाचवयज्ञादानादिक रत प्‌ । सविर्णुरूपधू ग्वियोय तिव कु ण्ठ त न्व्स्मि्‌ 
दीक्षितेन मया सम्यकपसत्रे ६सिप्रिन्व ष्णवे त्वया । 
हुतमझौ छता विध्रा दानाद्ेः पूर्ण णानसाः ॥ २२ ॥ 
नंबाध्द्यापि सेदेवस्प्ल न्ोजायतेप्रव॒म्‌ । विष्णु गासल्प्रमक्येवसाक्षात्कार ददी हरिः 
तस्माद्वानश्व यज्ञेश्व नव विष्णुः प्रसीदति । 
भक्तिरेब पर तस्य निदान दशने विभोः॥ २७ ॥ 
गणावूचतुः 
इत्युतवाभागिनेयंस्थमम्यपिश्चन्टपासने । आबाल्याद्दी क्षितो यज्ञे छपुत्रत्वमगायतः 
तस्मादद्याउपि तट्ठे शेसदाराज्यांशभागिनः । स्वस््रे याएवजायन्ते तत्कृताव धिवत्तिनः 
यज्ञवारं ततो5भ्येत्य यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः । 
अिरुच्चर्व्याजहारा55शु विष्णुं संबोधय॑ स्तदा ॥ २७ ॥ 
विष्णो! भक्ति छिथिरां देहि मनोबाकायकर्म भिः | 
इत्युसवा सोप्पतदह्ी सर्वेपामेव पश्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुद्रलूसतु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पाय्यत्स्वकाम्‌ । 
ततघ्त्वद्याइपि तद्गोत्े मुद्रला घिशिखा बभुः ॥ २६ ॥ 
तावदाचविरभूद्धिष्णुः कुण्डाओी भक्तवत्सलः । 
तमालिडग्य किमानाग्थ' समारोहयदच्युतः ॥ ३० ॥ 


अष्टाविशोष्ध्यायः ] # जयविज्ञयाख्यानवर्णनम्‌ # ५०५ 


समालिडतया55त्मसारूप्यंद्रवाघ कुण्ठमन्दिस्म्‌ । तेनेवसहदेवेशोजगाम तिदशेव्य तः 
नारद उचाच 
यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्थोलभूपः स खुशीलनामा । 
एतावुभी तत्समरूपभाजी द्वाशस्थी कृतो तेन रमाप्रियेण ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहास्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे चोलविष्णुदालमुक्तिकथन नाम 
सप्तविशो डध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो5ध्यायः 
धमंदत्तगोश्षप्रा म्िवणनम्‌ 
प्रमंदत्त उदात्न 
जयश्व विजयश्चव विप्णोद्धांस्थो श्रुती मया। 
कि नु ताभ्यां पुरा चीण तस्मात्तदूपधारिणों ॥ १॥ 
गणावचतुः 
तृणबिन्दोस्तु कन्यायां देवहूत्यांपुराद्धिज | क्मस्यतु द्ृए्टब धपुत्रीद्दीसम्बभूवतुः 
ज्येष्टो जयः कनिष्टो 5भूद्विजय&.व नामतः । 
तस्यामेवबाष्भव स्पश्चात्कपिलो योगधर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
जयश्व विजयश्थब विष्णुभक्तिरतों सदा | तो तन्नि७ऐ्न्द्रियग्रामों धर्मशीलीबभूवलुः 
नित्यमशरक्षरीजाप्यो विष्णुवतकराबुभी । 
साक्षात्कार ददो विष्णुरूतयोनित्यार्थने सदा ॥ ५॥ 
मरुत्तेन कदराचित्ताबाहतों यज्ञकर्मणि ।.जम्मतुयंज्ञकुशछी देव्धिंगणपूजितों ॥ ६ ॥ 
जयघ्तब्राधभचद्ब्रह्मा याजकोी विजयो इमभवत्‌ । ततोयज्ञविधिकृत्स्नंप रिपूर्ण श्चकतुः 


है # सकनन्‍्द्पुराणम्‌ # [२ धंष्णवखण्डे 
मरुत्तो5वभथस्नातस्ताभ्यां वित्त ददौ बहु । 
तत्समादाय तो वित्त जग्मतुः स्वाश्रमं प्रति॥ ८॥ 
यजनाय प्रथग्विष्णोस्तुश्यथ तौततोमुनी । तद्धनंविभजन्तो हिपस्पर्धातिपरस्परम्‌ 
जयोउ्ब्रवीत्समों भागः क्रियतामितितत्रसः | विजयश्धात्रवीक्नेतद्यलब्धंयेनतस्यतत 
ततो5शपज्ञयःकरोधादि जय लुब्धमानसम्‌ | गृहीत्वानददास्येतत्तस्मादुग्राहो भवेतितम्‌ 
विजयस्तस्य त॑ शापं श्रुत्या सोष्प्यशपत्च तम्‌। 
मद्भ्रान्तो5शपरूत्व॑ मां तस्मान्मातड्ूतां ब्रज ॥ १२ ॥ 
तत्तदाचख्यतुर्विष्णु टृष्टा नित्याचनेचिभुम्‌ । शापयोश्वनिब्वक्तितीययाब्ाातेर्मापतिम्‌ 


जयविजयावचतुः 
भक्तावाबांकर्थदेवग्राहमातडुयो निगो । मविष्यावःक्रपासिन्धो तच्छापो विनिवत्य ताम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 


मदृक्तयोवंचो इसत्यं न कदाचिद्गधविष्यति | मयादपि नान्यथाकतु शक्‍यते तत्कदाचन 
प्रह्ददवचसास्तस्भेप्प्याविभृतों छाहं पुरा | तथाउम्बरीपयाक्येनजातोगर्भ स्वयं किल 
तस्माद्यवामिमों शापावनुभूय स्वयंक्ृती | लभेथांमत्पदेनित्य मित्युक्तवा5न्तर्द घेहरिः 
गणावच्चतुः 

ततसती झाहमातड्राबभृतों गणएडकीतरटे । 

जातिस्मरी तु तद्योन्यामपि विप्णुवते स्थितो॥ १८ ॥ 
कदाचित्स गजःम्ातुंकात्तिकेगण्डकीग तः | तावज्ञग्राहतंग्राह :संस्मर&च्छापकारणम्‌ 
ग्राहग्रस्तो छासों नागः सस्मार श्रीपति तदा | तावदाचिस्भूद्विष्णुश्वक्रशडुगदाधरः 
ततस्ती ग्राहमतड्गी चक्र क्षिप्त्वासमुद्धृती । दक्त्वनिजसारूप्यवेकुण्ठमनयद्िभुः 

ततः प्रभ्नति तत्स्थानं हरिक्षेत्रमितिस्मुतम्‌ । 

घक्रसडूषणाद्यस्मिन्ध्रावाणो 5पि हि लाओिछिताः॥ २२ ॥ 

ताबुभी विश्रतीं लोके जयश्व विजयस्तथा। 

नित्य विष्णुप्रियों द्वास्स्थी पृष्ठी यो हि त्वया द्विज ॥ २३ ॥ 


अश्ायिशोषध्यायः ] # घर्भेदत्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ *# णज०७ 
अतस्त्वमपि घर्मज्ञ! नित्यं विष्णुवते ल्थितः । 


त्यक्तमात्सयंदम्भोदपि भवसूव समदर्शनः ॥ २४ ॥ 
तुलामकरभेषेषु प्रातःसतायी सदा भव । एकादशीवते तिष्ठ तुललीवनपारूकः ॥२५ ॥ 
ब्राह्मणानथ गाश्चा5पि वेष्णवांश्वलदा भज | मसूरिकामारनालंवृन्ताकान्यपिखादमा 
एवं त्वमपि देहान्ते तद्धिष्णोः परम पदम । प्राप्तोषि धर्मदत्त! त्वं तद्डक्त्यवयथावयम्‌ 
तावजन्म वतादस्माहद्धिष्णुसन्तु शिकारकात । 
न यज्ञा न चर दानानि न तीर्थान्यश्रिकानि थे ॥ २८॥ 
धनन्‍्यो5सि विप्रात्॒या यतरूत्वय तद्‌ बतं कृत तुश्किरं जगदुगुरोः । 
यदर्धभागा5 5प्तफला मुरारेः प्रणीयतेडरसमाभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २६॥ 
नारद उचानच्र 
इत्थं तौ धर्मदत्त तमुपदिश्य विमानगो | तया कलहया साद्ध बेंकुण्ठभवनंगतो ॥ 
धर्मदत्तो द्मलो जातप्रत्ययस्तदुब॒ते स्थितः । 
देहाएन्ते तद्चिभोः सथाने भायाम्यां संयुतोइमस्ययात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इतिहासमिमं पुरामवं शटणुते भ्रावयते च यः पुमान्‌ | 
हरिसन्निधिकारणी मति लभतेडइसो कृपया जगदुगुरो:॥ ३२ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिखाहरुयां सं हिताया द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे धर्मदत्तमोक्षप्राप्ति- 
कथनंनामा5प्टाचिशो इध्यायः ॥ २८ ॥ 


ऊनत्रिशो5ध्याय:ः 


धनेश्वरयक्षजन्मप्रा सिवणनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाचर 

इति तहखन श्रत्वा पृथविस्मितमानसः | सस्पृज्यनारदं सम्यग्विसस्र्ज तदा प्रिये!॥ 
चघुराउवन्तीपुरे कश्रिहद्धिप आसी ड्नेश्वरः । ब्रह्मकर्मपरिम्रष्ठः पापकर्मा खुदुमंतिः ॥ २ 
देशाद्रेशान्तरं गच्छन्कयविक्रयकारणान्‌ | माहिष्मतींपुरीमागात्कदाखित्स धनेश्वरः 
महिषेण ऋूता पूर्व तम्मान्माहिप्मतीतिसा | यछया वप्रगता भातिनमंदापापताशिनी 
कार्तिकव् तिनस्तत्र नानादेशाइपगरताक्षरान। स दृष्टा विक्रयन्कुर्वन्मासमेकमुवास सः 
स नित्य नर्मदातीरे प्रमन्विक्रयकारणात । ददर्शव्राह्मणान्स्नानजपदेवा्नेस्थितान 
कांश्ित्पुराणं पठतः कां श्विद्यश्नवणे रतान। दृत्यगायनवादित्रविष्णु ्रचणतत्परान्‌ 
उद्यापनविधौ सक्तान्कांश्विज्ञग्गरणे रतान्‌। घिप्रगोपूजनसतान्दीपदानरतांस्तथा ॥ 
ददर्श कौतुकाविष्टस्तत्र तत्र धरनेभ्वरः। नित्य परिव्रमंस्तत्र दर्शनल्पशेभाषणात्‌ 

बेप्णवानां तथाविष्णोनामश्रावादि सोप्लभत । 

एवं मास स्थितस्तस्या नमंदायास्तटे द्विजः ॥ १० ॥ 
तावत्कृष्णा5हिना दष्टो विद्वलगः्स पपातह | अथ देहपरित्यक्त तम्बद्ध्वायम किड्राः 

यमाज्षया कुम्भिपाके चितह्षिपुस्त धनेश्वरम्‌ । 

यावत्क्षिप्श्च॒ तत्राएसों तावच्छीतलतां ययो ॥ १२॥ 
कुम्मीपाको यथाघषह्ििः प्रह्मदक्षेपणात्पुरा । यमछ्तु कौतुक हृर॒ष्टा पप्रच्छानीय त॑ ततः 

ताचदभ्यागत्तरुतत्र नारदः प्राह सत्वरम्‌ । 

नारद उचाच 
नवाएय॑ निरयान्भोक्तमहों हारुूणनन्दन ॥ १४ 0 


यस्मादन्तेइस्य सज्ञातंक्र्मय जिस्यापहम्‌ । य-पुण्यक्मिणांकुर्यादशेनस्पर्शभाषणम्‌ 


ऊमशिरो5ध्यायः ] # कात्तिकप्रभाववणनम्‌ *# ५०६ 


ततः षडेशम्राप्नोति पुण्यस्य नियतं नरः | सख्य॑ तु तस्‍्तु संसग कृतचान्वे धनेश्वरः 
काक्तिकवतिभिम॑ास तेंषां पुण्यांशभागयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो हायम्‌। 
विलोक्य निरयान्सर्वान्पापभोगप्रदर्शकान॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इत्युत्तवा गतवति नारदे स सौरिस्तद्वाक्यश्रवणा विबुद्धतत्सुकर्मा । 
त॑ं विप्रम्पुनस्यत्स्वकिड्डरेण तान्सर्वा ब्चिस्यगणान्प्रदशयिष्यन्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोधघनेश्वरंनी त्वानिस्यान्प्रेतपो उत्रवी तू । दर्शायिष्यंस्तुतान्स्चान्यमासुज्ञाकरस्तदा 
प्रेतप उचाच 
पश्येमा न्निग्यान्धो रान्धनेश्वर| महाभयान्‌ । एपु पापकरा नित्य॑ पच्यन्ते यमकिह्कुर ; 
अकामात्पातकं॑ शुप्क॑ कामादाठमुदाहतम्‌ । 
आर्द्शुप्कादिभिः पापेह्विप्रकारानवल्थितान्‌ ॥ २९॥ 
चतुराशीतिलंस्याकःपृथग्मेद्‌रवस्थितान्‌ । यत्प्रकीर्णमपाडकेयं मलिनीकरणं लथा 
जातिश्रंशकरं तद॒दुपपातक सञ्ज्ञकम्‌ | अतिपापं महापापं सप्तथा पातक स्मतम्‌ ॥ 
एसिः सप्तसु पच्यल्ते निरयेघु यथाक्रमम्‌ | कात्तिकव्तिभियंस्मात्संसगह्मभवत्तव 
तत्पुण्योपश्चयादेते निह ता निरयाः खलु । 
श्रीकृष्ण उवाघ 
दरशायित्वेति निरयान्प्रेतपरूतमथा5हरत्‌ ॥ २६ ॥ 
घनेभ्वरं यक्षल्रोक यक्षश्वाउभूत्स तत्र हि। धनदरूयाइनुगःसो5यं धनयक्षेतिविश्रुतः 
सूत उबाच 
इत्युत्वा चासुदेयोइसो सत्यभामामतिप्रियम्‌ । 
साथ सन्ध्याविधि कतु जगाम जननीग्रृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
एवं प्रभावः खलु कात्तिको5यं मुक्तिप्रदो भुक्तिकरश्व॒ यस्मात्‌ | 


५१० # सकन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेष्णबखण्डे 


प्रयानत्यनेका जितपातकानि वतरूय सनन्‍्दर्शनतो5पि मुक्तिम ॥ २६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां ढिताये वेष्णबखण्डे 
काकत्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे धनेश्वरयक्षजन्मप्राप्तिवणनं 
नामेकोनतिशो 5ध्यायः ॥ २६॥ 


त्रिशो थध्यायः 


दत्तपुण्यपापफलग्राप्तिवणनपूर्वेकंसासोपवासत्रतविधिकथनस्‌ 
नारद उबाच 
अद्ठुतो5यंत्वयाप्रोक्तोमहिमाकात्तिकस्यतु । स्वस्यकतुमसामथ्य कथमतन्कृतम्भवेत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
नास्ति कतु स्वसामध्यमुपायाप्पात्यते फलम । 
द्व्यं दक््वा ब्राह्मणाय ग्रह्लीयात्फलमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
शिष्याद्वा भृत्यवर्गांद्या ख्रीभ्यो वाष्प्माश्च कारयेत । 
तम्मादपि फले ग्रहन्फलभाग्जायते नरः ॥ ३॥ 


नारद्‌ उवाच 
अदत्तान्यपि पुण्यानिप्राप्यन्तेकेनचित्क खित्‌ । एतदिच्छास्थहं श्रोतुंकौत॒ुकंममवतते 
त्रह्मोच/च 


अदत्तान्यपि पुण्यानि लूभन्‍्ते पातकान्यपि | येनोपायेन तद्दत्प्रिश्णुप्वेक्मनाडिज! 
सुकृतं वा दुष्कृतं वा कृतप्रेकेन यत्कृते । जायतेतल्‍्य तद्वाप्ट्र अताया तु पुरो भवेत्‌ 
द्वापरे वंशमध्ये तु कली कर्तेवकेघलम्‌ । अज्ञानाय्रत्कृतं कर्म बाल्येस्वप्नेतुतत्फलम्‌ 
अज्ञानायआतारुण्येबाल्ये तस्य फलम्भवेत्‌ । ज्ञानपूवझूतं कर्म आजन्मान्तश्बवतत्फलम 
'पण्मासं पापिसड्रेननरःपापीग्रजायते । पापिनां था धर्मिणां था संसर्गाद्शमासिकम्‌ 


ईतिशोडच्यायः ] # दत्तपुण्यपापफलप्रापिवर्णनम्‌ # प्र 


पे 


भोजनादेकपडसक्तीचर्विशांशःपुण्यपापयोः । एकासने द्वयोर्वासात्सहस्प्रांशेन लिप्यते 

यो वे यस्यान्नमक्षाति स भुडक्ते तस्य किल्बिषम्‌ | 

जपादो पापिसंसर्गात्पोडशां इशो विनश्यति ॥ ११॥ 
परस्य स्तवनायानादेकपात्रस्थभोजनात्‌। एकशय्याप्रावरणात्पष्ठांशःपुण्यपापयोः 
पुरुषो हरते सब भायांया औरसस्य च। अद्ध शिष्याश्वतुर्थाशं पापम्पुण्यं तथेव 
भतुराज्ञाकरी नारी भतुरद्ध वृष हरेत। यद्धल्तपक्व॑ भुञीयादशांशं तदव॑ हरेत्‌ ॥ 
चर्षाइशन तु यो दत्ते तदर्धावस्यभागयम्‌ | वर्षाशनाऊंपुण्य॑ तु भुडन्के वर्षाशनीनरः 
पुरोहितस्य पष्ठांशं पापं वा पुण्यमेव वा | यजमानो भुनक्त्येव तद्बशांशं पुरोहितः 
उद्योगी चापइनुमन्ता च यश्थोपकरणप्रदः । षष्ठांशं पुण्यपापानामुपद्रण्ा दशांशकम्‌ 

यद्धस्तात्कायते कर्म नान्नममस्मे प्रयदछति । 

विना भ्रतकशिष्यास्यां षष्टांशम्पुण्यमाहरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यवहारत्तथाप्रीत्यानित्यंसम्भाषणादिशिः । दशांशम्पुण्यपापानां लमतेनात्रसंशयः 
संसर्गपुण्ययोगेन पएुकदन्तो द्विजाथमः | नरकान्विविधान्दृष्रा स्वरगम्प्रापतदेच हि 

नारद उचाच 
ईदु्श काक्तिकवतमल्पायासं महत्फलम्‌ । न कु॑न्तिज़नाःकेखित्किमथथम्ब पितामह! 
ब्रह्मोचाच 

स्वसष्टिवृद्धये वेधाधर्माइधर्मोसस्ज ह । धर्ममेवाषनु तिष्ठन्तः प्राप्नुबन्तिशुभाड़ तिम्‌ 
अधर्ममनुतिएन्तो यान्ति तेष्घोगतिनराः | पुण्यकर्मफलंनांको नतरकसूतडिप्ययः ॥ 
नयोः पालनकर्तारी द्वावेव विधिनाकृती | शतक्रतुयभो तो च पुण्यपापानुसारिणो 
गुरुतव्पादय:पुत्रा: कामस्यप्रथिताभुवि | क्रोचल्यपितृथातादालोभरूय तनयाज्छणु 
अह्यस्वहरणायाश्व एते नरकनायकाः । कृता य्रेन तेंब्याप्ता मनुजा नहि कुबते ॥२६॥ 

ब्रतादिधर्मक्ृत्यं यस्तमुंक्तास्ते हि कुबेते ॥ २७ ॥ 

श्रद्धा मेघा विघातिन्यों बतंते भुवि सचंदा । 

ताभ्यां व्याप्तत्तु मचुजः श्रीविष्णो: श्रवणादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


५२ # सकन्दपुराणम्‌ # |. [२ वेच्णबखण्डे 


न करोति सुदुर्मेघा येनाउन्थं याति वे तमः | कृष्णेन सत्यभामायेयदुक्त तद्ददामि ते 
अध्यापनायाजनाद्वा पप्येकपडनक्त्यशनादपि | तुर्याशं पुण्यपापानां परोक्ष लूमते नरः 
एकासनादेकयाना ज्षिश्वासस्याडुसडूतः । षडंशं फलभागीस्याकश्षियतम्पुण्यपापयोः 
स्पर्शनाद्वाषणाद्वाइपिपरस्थस्तवनादपि । दशांशम्पुण्यपापानानित्यम्प्राप्नो तिमानवः 
दर्शनश्रवणाभ्याञ्ञ मनोध्यानात्तर्थव च | परस्य पुण्यपापानां शतांशं प्राप्लुयान्नरः 
परस्य निन्‍्दां पेशुन्यंत्रिकारअञ्चकरो तियः | तत्कृतम्पातकम्प्राप्य स्वपुण्यंप्रददातिसः 
कुवंतःपुण्यकर्मा णिसेवां यः कुरुते नरः | पत्नीभ्तकशिष्येस्थोयदन्‍्यःको :पिमानवः 
तस्य सेवा5नुरूपश्व द्व्यं किश्विन्नदीयते | सो5पि सेवानुरुपेणतत्पुण्यफलभाग्भवेत 
एकपडक्तिल्थितं यस्तु लडूयेत्परिवेषणम्‌। तत्पुण्यस्यपडशश्व लमेद्यस्तुविलड्वितः 

स्ानसन्ध्यादिक कुव॑न्यः स्पृशेद्वापधभापते । 

सर कमंपुण्यपष्ठांशं दद्यात्तस्म विनिश्चितम्‌॥ ३८ ॥ 
धर्मोद्रशन यो द्वव्यमपरं याचते नरः । तः्पुण्यकर्मज तस्थ धनदस्त्वाप्लुयर्फलम्‌ ॥ 
अपहत्य परद्रच्यं पुण्यकर्म करोति यः । कर्मझृत्पा पभाक्तत्र घ्रनिनस्तद्रवं फलम्‌ ॥ 
नाइपछत्य ऋणं यरलु परस्प प्रियते नरः | घ॒नी तत्पुण्यमादते तद्धनस्थाउनुरूपतः 
बुद्धिदाताइजुमन्ताच यत्थोपकरणप्रदः | बलकृखा5पि पष्ठांश प्राप्लुयास्पुण्यपापयो+ 

प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा षष्टांशमुद्धरेत्‌ । 

शिष्याद्‌ ग़ुरुः स्व्ियोभर्ता पिता पुत्रास्च था ॥ ४३ ॥ 
स्वपतेरपि पुण्यल्ययोषिदर्धमबाप्लुथात्‌ । चित्तस्या5नुव्रताशश्वद्वतते तुष्टिकारिणी 
परहस्तेन दानादि कुर्वन्तः पुण्यकमंणः । बिना भ्रृतकपुत्राभ्यां कर्ता प्रष्ठांशमुद्रेत्‌ 
वृत्तिदोवृत्तिसम्भोक्तः पुण्य॑ पष्ठांशमुद्धरेत्‌ । आत्मनोवापरस्या5पियदिसेवांनकारयेत 

इत्थं हदत्तान्यपि पुण्यपापान्यायान्ति नित्यम्परसश्चितानि | 

कफलौ त्वयम्वे नियमो न कार्यः कर्तेव भोक्ता खलु पुण्यपापयोः ॥ ४७ ॥ 

कलोौ ज्ञान द्रढं नाएस्ति कलौ गर्2ण सत्क्रिया | 

कली दम्भा5न्वितो योगो नश्यत्येव न संशयः ॥ ४८॥ 


जिसो इध्यायः ] # मासोपवासबतादिविधिवर्णनम्‌ # ५१३ 
तपोनिष्वः पुरा दम्भी सतीशुद्धभरभावतः । पित्रोः पूजादर्शनेन खोज॑सेवी परंगतः 


नारद उचाच 
भगवस्द्रोतुमिच्छामित्रतानामुसमंतब्रतम्‌। विधिमासोपबासल्यफलश्ञा5स्प यथोचितम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

साधु नारद! सच ते यत्यूईं प्रत्रवेषनच | भत्तया मतिमतांश्रेष्ट ! श्टणुष्च गदतो मम॥ 
सुराणां च यथा विष्णुस्तपताश्रयथारचिः | मेरः शिखरिणांयद्दनतेयश्रपक्षिणाम्‌ 
श्रेष्ठ सर्ववतानांतुतदन्मासोपचासनम्‌ । सर्वत्रतेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु खेघ हि ॥ 
सर्वंदानोद्टवं घेष यज्षेश्र भूरिदक्षिणः । न तत्पुण्यमवाप्रोति यन्मासपरिलडूनात्‌ ॥ 
गुशेराज्ञाततोलब्ध्वाकुर्यान्मासोपवासनम्‌ । अतिरूच्छु श्रपाराकंकृत्वाचान्द्रायणंततः 
मासोपवासंकुर्वोत ज्ञात्वादेबलाबलम्‌ । वानप्रस्थोयतिर्चा5पि नारीबाविध्रवामुने ! 
मासोपवासं कुर्वोतिगुरोर्चिप्राशया ततः । आश्विनस्याइमले पक्ष एकांदश्यामुपोषितः 
बतमेतत्त गृह्दीयाद्यावत्त्रिशद्विनानि तु । अच्युतस्या5इलयेभत्तयात्रिकालंपूजयेदरिम्‌ 
नवेद्य उपदीपादेः पुप्पेर्नानाविश्वेरपि | मतनसा कर्मणावाचा पूजयेद गरुडध्वजम ॥ 
नरः स्वधर्मनिरतः सधवा च् जितेन्द्रिया । नारी वाविधवासाध्वीवासुदेवंसमकलंयेस्‌ 

चस्त्वालोकनगन्धादिस्वादित परिकीर्तितम्‌ । 

अन्यस्य वर्जयेद्‌ ग्रासं ग्रासानां सम्प्रमोक्षणम्‌॥ ६१॥ 
गात्राश्यड्डंंशिसेम्यह्रंंतास्बूलंसचिलोपनम्‌ । खतस्थोव्ज्येत्स्वयश्वाइन्यश्वनिराक्ृतम्‌ 
नव तस्थः्स्पृशेत्कश्विद्दिकमंस्थंनचालपेत्‌ । देवतायतनेतिष्टन्गृहस्थश्वा55चरेद्बरतम्‌ 
कृत्वा मासोपवासं तु यथोक्तविधिना नरः। अन्यूनाधिकमेष तुबतं त्िशद्विनेरिति 
ततो5लयदेवपुण्य द्वाद्श्यांगरुडध्वजम्‌ । वखदानादिभिश्वेषवमोजयित्याद्िजोत्तमान्‌ 

द्च्यात्य दक्षिणां तेम्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । 

विप्रान्क्षमापयित्वा तु घिसृज्यापस्यच्य पूज्य थे ॥ ६६ ॥ 
एवं मालोपवासान्ते वृत्वा विश्रांखयोदश। कारयेद्ेष्णवं यश्षमेकादश्यामुपोषितः ॥ 

ततो5$नुमोजवयेंदिप्रान्षमससू्कारपुरःसरम । 

३ 


०१७ # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [२ देच्णजखफ्डे 


ताम्बूलबखयुग्मानि भोजना5५चछादनानि च | ६८ # 

थोगपद्दानि सूत्राणि शय्यां सोपस्करां ठथा। 

दत्त्वा खेब द्विजाप्रेम्यः पूजयित्वा घिसजंयेत्‌ ॥ ६६ ४ 

विधिर्मासोपचासस्ययथावत्परिकीर्तितः । अतःपरंप्रवक्ष्यामिनवम्यादितिथो विधिम्‌ 
ऋषिश्यो बालखिल्यश्व प्रोक्त तं शरणु. नारद ॥ 9१॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्थां संदितायां द्वितीये वेष्णच- 
खण्डे कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे दत्तपुण्यपपफलप्राप्ति- 

धर्णनपू्व कंमासो पचासज्तविधिकथनंनाम जिशोडध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकर्त्रिशो 5ध्यायः 
'कृष्माण्डनवमीतुलसी विवाहविधिवर्ण नम्‌ 
बालखिल्या ऊचुः 

कारक्तिके शुक्लनचमी तत्रा5भूदुद्वापरं युगम्‌ । पूर्वाउपराह्मगाग्राह्माक्रमाद्यानोपचासयोः 

अत्र कृष्माण्डको नाम हतो देत्यस्तु विष्णुना। 

तद्रोमभिः समुद्भूता धल्ल्यः कूष्माण्डसस्मवाः ॥ २ ॥ 

तस्मात्कूष्माण्डदानेन फलमाप्रोति निश्चितम्‌ । 

अस्यामेच नपम्यां तु कुर्यात्कृष्णोत्सचं नरः॥ ३॥ 
स्वशाखोक्तेन विधिना तुलस्या:ः करपीडनम्‌ । कन्यादानफलं तर्यजायतेनात्रसंशयः* 
फासिके शुक्तनववमीमचाप्य विजितेन्द्रियः | हरि विधायलौचण तुलस्यासहितंशुभम्‌ 
पूजयेद्विध्रिवद्गकत्तया घती तत्र दिनत्रयम्‌ । एचंयथोक्तचिधिना कुर्याद्ेवाहिकं॑घिधिम्‌ 
ग्राह्म॑ त्रिरअमत्रेवनवम्यायजुरोधतः । सध्याहव्यापिनी प्राह्मा नवमी पूर्ववेधिता ॥ 
धात्यश्वत्थी य एकत्र पालयित्वा समुद्हेतू। ननश्यते तस्यपुण्यकल्पकोटिशतेरपि 


एक्रजिशोषध्यायः ] # तुलस्युद्राहचिधिवर्णनम्‌ # जप 
कनकस्यसुता पूर्वमेकादश्यां किशोरिफा | चक्रार्भक्तितःसायंतुलस्युद्राहजं विधिम्‌ 
नेन घेधव्यदोषेण निर्मुक्ताइडसीत्सुलोचना । 
तह्मात्साय॑ प्रकतेव्यस्तुल्स्युद्वाहजो विधिः ॥ १० ॥ 
अवश्यमेब कतंव्यः प्रतिवर्ष तुबेष्णबे”। विधितस्यप्रवध््यामियथासाडुपक्रियाभवैल्‌ 
विष्णोस्तु प्रतिमां कुर्यत्पलस्य स्वर्णजां शुभाम्‌ । 
तदर्द्धा्ध तदर्द्धाई यथाशकत्या प्रकल्पयेत ॥ १२ ॥ 
प्राणप्रतिष्ठां कृत्वैब तुलसी विष्णुरूपयोः । ततउत्थापयेद्वे वंपूर्वोक्‍्तेश्व स्तवादिभिः 
उपचार: षोडशभिः पूजयेन्पुरुपोक्तिभिः | देशकालौ ततःस्सत्वागणेशं तत्र पूजयेत्‌ 
पुण्याहंबाचयित्वा5थनान्दीक्राद्धंसमाचरेत्‌ । बेदवाद्यादिनिर्धोषेविष्णुसूृतिसमानयेत्‌ 
तुल्सीनिकर्े सा तु स्थाप्या चाइन्तहिंता पटः। 
आगच्छ भगवन्देव! अचेयिष्यामि केशव ॥ १६ ॥ 
तुभ्य॑ दास्यामि तुलसी सर्वक्ाप्रप्रयोभव । दद्यास्त्रिवारमध्यंश्व पाद्यंविश्रंघ ला 
लत आचमनीयश्ञ त्रिरुक्त्वा लव प्रदापयेत्‌ | ततो दर्धिषृतं क्षीरंकांस्यपात्रपुटीकृतम्‌ 
मधुपक ग्रहाणत्वं बासुदेवाँ नमो5स्लुते | हरिद्रालेपनाम्यड्रकार्य सघ विधाय च॥। 
गोघूलिसमये पूज्यों तुल्सीकेशवी पुनः । पृथक्पृथक्तथाकार्यौंसम्मुखीमड़लंपरेत्‌ 
ईपरदुद्वश:्ये भास्करे तु सड्ूल्पं तुसमुश्चरेत्‌। स्वगोत्रग्रवरानुक्त्वातथाजिपुरुषादिकम्‌ 
अनादिमध्यनिधर्ना जेलोक्पप्रतिपालक || इमां गृहाण तुलसीं विवाहविशिनेश्वर ! 
पार्वतीबीजसम्भूतां वृन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌ | 
अनाविभध्यनिध्रनां बलमां ते ददाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पयोघधरटश्व सेवाभिःकन्यावदरघितामया। त्वन्प्रियांतुलसींतुभ्यंददामिन्वंग्रहाणभोः 
एवं दर्वा सर तुरूसीं पश्चातो पूजयेत्ततः । रात्रीजागरणंकुर्या द्धिवाहोत्सचपूर्वकम्‌ 
सतः प्रभातसमये तुलूसीं विष्णुमबयेत्‌ । वहिसंस्थापनं कृत्चा द्वादशाक्षरविद्यया 
चयायसाउ ज्यक्षौदतिलेज द्यादष्टोत्तरंशतम्‌ । ततःल्विष्टकतंहुत्वादद्यात्यू्णाइति तसः 
आजआायश्ष समभ्यच्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ २७॥ 


ष्श्टू # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 


घतुरो वार्षिकान्मासान्ियमो येन यः कृतः । 
कथयित्वा हिजेभ्यस्तत्तथा धन्यत्परिपूरयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
दा न्न्तं प देवा कृत॑ प्रीत्यं तब प्रभो | न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्पसादाज्ञनादंन 
द्वादशीसंयुते नरः | नकुयांत्पारणं कुच॑न्ब॒तं निष्फलतां नयेत्‌॥ 
ततो येषां पदाथानांचजंनं तु कृत भवेत्‌ । चातुर्मास्येष्थवाचो जेंब्राह्मणेम्यःसमर्पयेत्‌ 
वतः सर्व समश्नीयाद्यद्यच्यक्त ब्ते स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
दम्पतिभ्यां सहेधाइत्र भोक्तव्यश्ञ दिजेः सह ॥ ३२॥ 
ततो भुक्त्युत्तरं यानि गलितानि दलानि च। 
तानि भुक्‍त्वा तुलस्याश्व स्वयं पापेः प्रम॒ुच्यते ॥ श३ ॥ 
इश्वुदण्ड तथा घात्रीफर्ल कोलिफर्ल तथा । 
भुकत्वा तु भोजनसम्याउन्ते तस््योब्छिप्टं विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
एषु त्रिषु न भुक्त चेदेकेकमपियेन तु | शेय उच्छिएआवर्ष नगोषलो ना5च संशयः 
ततः खाय॑ पुनः पूज्याविश्वुद्डेश्व शो भिते: । तुलसीवासुदेवों व रृतक॒त्यों भवेस्ततः 
ततोविसजन हृत्वा दत्त्वा दायादिक हरेः | वेकुण्ठे गच्छभगर्षेस्तुलसीसहित्रमो 
मत्कृतं पूजन गद्य सन्‍्तुण्टो भव स्चंदा ॥ ३७ ॥ 
गच्छ गच्छ सुरक्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर !। यत्र ब्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ जनाद्दन !॥ 
एवं विसृज्य देवेशमाधायांय प्रदापयेत्‌ । प्लर्त्यादिकंसवमेवकृतकृत्यों भवेज्नरः॥ 
प्रतिवष तु यः कुर्यात्तु ललीकरपीडनम्‌ । भक्तिमान्धनधान्यें:सयुक्तो भवतिनिश्चितम्‌ 
इहलोके परत्राएपि विपुलश् यशोलमेत्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेबेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे कृष्माण्डनवमीतुलसी चिघाहविधि 
धर्णेन॑नामैकत्रिशो 5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


2 ज>मे>«०«+कस्‍फन-.ि-क- “५ -प»»»ममआ, 


भ्क 


द्ात्रिशोद््यायः 
काक्तिकेभी प्मपश्चकव्रतमाहात्म्यवण नम 
बालखिल्या ऊचुः 

कात्तिकस्या5मले पक्षे स्नात्वा सम्यग्यतत्रतः | 

एकादश्यां तु गृह्लीयाद त्रतं पश्चदिनात्मकम्‌ ॥ १॥ 
शरपशज्जरसुमतेन भीष्मेण तु महात्मना | राजधर्मा मोक्षधर्मा दानधर्मास्ततः परम ॥ 

कंधिताः पाण्डुदायादेंः कृष्णेनाउपि श्रुतास्तदा ॥ २॥ 

लतः प्रीतेन मनसा वासुदेवेन भाषितम्‌ । 

धन्यश्रन्यो 5सि भीष्म त्वं घर्माः संश्रावितास्त्वया ॥ ३॥ 
एकादश्यां कात्तिकस्य याघितं चर जलंत्वया | अज्ञु नेनसमानीतंगाडुंबाणस्यवेगतः 
तुशनितधगात्राणि तस्मादद्य दिनावधि । पूर्णान्तंसबंलोकास्त्वांतपंयन्त्वध्यंदानतः 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन मम्र सनन्‍्तु प्टिकारकम्‌ । एतद्बतं प्रकुब॑न्तुभीष्मपश्चकसण्छितम 
कात्तिकस्य व छृत्वा नकुयांद्वीप्मपश्चकम्‌ । समग्रंकांत्तिकब॒तंव्रथातस्यभविष्यति 

अशक्तश्रेन्नरो भूयादसमर्थश्व कात्तिके । 

भीष्मस्य पश्चकं कृत्वा कात्तिकस्य फलं लभेत्‌॥ ८॥ 
सत्यग्रताय शुघ्ये गाड़ेयाय महात्मने । भीष्मायतहुदाम्यध्य॑माजन्मत्रह्मचारिणे ॥६॥ 

सब्येनाइनेन मन्त्रेण तर्पणं सार्वधधर्णिकम ॥ १०॥ 
बताडुत्वात्पूणिमायां प्रदेयः पापपूरुषः । अपुत्रेण प्रकर्तव्यं सर्घथा मीप्मपश्चकम्‌ ॥ 
यः पुत्रार्थ व्तं कुर्यात्सखीको भीष्मपश्चकम्‌ । प्रदत्वा पापपुरुषंवर्षमध्ये सुतं लभेत्‌ 
अवश्यमेवकर्तंब्यंतस्माद्ठी प्मस्यपञ्षकम्‌ । विष्णुप्रीतिकरं प्रोक्तमयाभी ष्मस्यपश्चकम्‌ 


खत उचाख 
रएण्वन्तु ऋषयः सर्वे घिशेषो भीष्मपश्चके । काक्तिकेयायरुद्रेणपुराप्रोक्तःसचिस्तराक््‌ 


ध्श्ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ धच्णवखण्डे 


ईश्वर उच्ाछ 

प्रवक्ष्यामि महापुण्य त्रतं बतवताम्बर !। भी 'मेणतद्यतः प्राप्त बत॑ पश्चदिनात्मकम्‌ 
सकाशाह्वाखुदेव ल्यतेनोक्तंभीष्मपश्चकम्‌ । वतघ्या5स्यगुणान्वक्तुंकःशक्तःकेशवा द्ूते 
कातक्तिके शुक्रपक्षे तु श्यणुघरमें पुरातनम्‌ । बसिच्ठभ्गगर्गायेश्वीणकृतयुगादिषु ॥ 
अम्बरीषेण भोगायेश्रीर्ण जेतायुगादिषु। ब्राह्मण ब्रह्मचयर्थंण जपहोमक्रियादिभिः ॥ 
क्षत्रियंश्व तथा धश्येः सत्यशोचपरायण: । दुष्करंसत्यहीनानामशक्यंबालचेतसाम्‌ 
दुष्करं भीष्ममित्याहुनंशक्यं प्राकृतनर: । यस्मात्करोतिविप्रेन्द्र तेनसबछूतं भवेत्‌ 
ब्त॑ घतन्महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । अतो नरे: प्रयत्नेन कतंव्यं भीष्मपश्चकम्‌ 

कात्तिकस्या उमले पक्षे स्नात्वा सम्यग्विधानतः | 

एकादश्यां तु गृह्ीयाद्‌ बतं॑ पश्चदिनात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
प्रातः स्तात्वा विशेषेण मध्याहेच तथा बती । नद्यांनिर्भर्तोयेबासमालभ्यखगोमयम्‌ 
यघच्ी हितिले-सम्य क्पित॒न्सन्तर्पयेत्क्मात्‌ । स्नात्वामो नंनरःछत्वाधौ तघासा टूढ्व तः 
भीष्मायोदकदानशञ्ञ अध्यश्चेषप्रयत्नतः । पूजा भीष्मस्य कतंव्या दान दद्यात्मयल्नतः 
पश्चरत्नं चिशेषेण दत्वा चिप्राययह्नतः | चासुदेवो पिसम्पूज्योलक्ष्मीयुक्तासदाप्रभुः 

पश्चके पूजथित्वा तु कोटिजन्मानि तुष्यति॥ २७॥ 
यत्किश्विदृदते मत्यं: पश्चच्रातुप्रकल्पितम्‌ । सस्व॒त्सरबतानां स लमभते सकलंफलम्‌ 
ऋत्वातृदकदानं तु तथाइघ्यं सपचदापनम्‌ । मन्त्रेणाएनेन यःकुर्यान्‍्मुक्तिभागीभवेन्नरः 
चैयाप्रपादगोत्राय साइस्कृत्यप्रचराय ख | अनपत्याय भीष्माय उदक॑ भीष्मचर्मणे ॥ 
घसूनामचताराय शन्‍्तनोरात्मजाय च | अध्य ददामि भीष्माय आजन्मत्रह्मचारिणे ॥ 

इत्यघध्य मन्त्र: 

अनेन विधिना यस्तु पश्चकं तु समापयेत्‌ | अभ्वमेघसमं पुण्य प्राप्तोत्यन्न न संशयः 
पश्चाप्इमपि कर्तच्यं नियमश्च प्रयल्तः | नियमेन बिना यत्र न भाव्यं घरवणिना ॥ 
उत्तरायणहीनाय भीष्माय प्रददो हरिः | उत्तरायणहीने5पि शुद्धलम्न॑ खुतोषितः ॥ 
तल; सम्पूजयेदेय सबेपापहरं हरिम्‌। अनन्तरं प्रयत्नेन कतंव्यं भीष्मपश्चकम्‌ ॥ २५ 


दाजिशोडघ्यायः ] # भीष्मपश्चकवतत्र्णनम्‌ # ण्श६ 


स्नापयेतजलेमक्या मधुक्षीरघृटेन च । तथेघ पश्चगव्येन गन्धचन्दनबारिणा ॥ देह ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन कुडडुमेनाथ केशैवम्‌ । कपूंरोशीरमिश्रेण छे परेद्ररडध्वजम्‌ ॥ रे७ 
अचेयेदु घिरे: पुष्पेगन्ध प्रपसमन्धितेः । शुग्गुलुंततसंयुक्त दर्देल्कृष्णाय भक्तिमान ॥ 
दीपक तु दिवा राती दद्चात्पश्नदितानि तु। नेत्रे ' देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत्‌ ॥ 
एवमम्यर्चयेद्रवं संस्झृत्य चप्रणम्य ख । उँ० नमो वाछुदेबायेति जपेदश्टोत्तर शतम्‌ 
जुदुयाध्थज़ता5न्यकतस्तिलबो हियवादिभिः । पदक्षरेणमन्त्रेण स्वाहाकाराइन्वितेनच 
उपारूप पश्चिमां सन्ध्यां प्रणम्थ गरुडध्वजम । 
जपिच्चा पूछे बनन्‍्मत्र क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ४२॥ 
सर्वमेतद्विधानं तु काय पश्च दिनानि तु । विशेषो5्अवरनेह्मस्मिन्यदन्यूनं श्टजुप्वतत्‌ 
प्रथमें5हि हरेः पादो पूजयैल्कमलेबती | द्वितीये बिल्वपत्रेण जानुदेशंं समयेयेत्‌ ॥ 
ततो 5नुपूजयेच्छीप मालत्या चक्रपाणिनः । कात्तिक्यांदेवदेवस्यभत्त्यातद्रतमातसः 
अचित्वा त॑ ह रीकेशमेकादश्यां समासतः | निःप्राश्यगोमयंसम्यगेकादश्यामुपावसेत्‌ 
गोम्रत्र मन्त्रवद भूमो द्वादश्यां प्राशयेद्वती। क्षीरंघेवत्रयोदश्यांचतुदंश्यांतथादथि 
सम्प्राश्यकायशुद्धबथ लद्कुयित्वाचतुर्दिनम्‌ । पश्चमेदिवसेस्नात्वाविधिवत्पूज्यकेशवम्‌ 
भोजसयेद्‌ ब्राह्मणान्भत्तया तेभ्यो दद्याश्व दक्षिणाम ॥ ४८ ॥ 
पापवुद्धि परित्यज्य ब्रह्मचर्येण घीमतठा । मं मांस परित्याज्यं मैथनं पापकारणम्‌ 
शाकाहारेण मुन्यक्नेः कृष्णाघ्ंनपरो नरः। ततो नक्त समश्नीयात्पश्चगव्यपुरःसरम्‌ 
एवं सम्यक्समाप्यं स्याद्यथोक्ते फलमाप्नलुयान ॥ ५१॥ 
मद्यपों यः पिबेन्मय जन्मनो मरणाउन्तिकम । 
एतट्ठीष्मबत॑ छृत्वा प्राप्नोति परममस्पदम्‌॥ ५२॥ 
स्वीमिर्वाभत्‌ वाक्येनकर्तंव्यंधर्मतर्चनम । विधवाभिश्चकर्तव्यंमोक्षसों ख्या5सिवुद्धयै 
अयोध्यायाम्पुरा कश्चिदृतिथिनाम वे रंपः | वसिष्ठवचनात्कत्वा ब्रतमेतत्सुदुर्दभम्‌ 
भुकत्वेह निखिलान्मोगानन्ते विष्णुपुरं यया ॥ ५४॥ 
इत्थं कुर्यादृकध नित्य फश्चकंभीष्मसडिक्षितम्‌ | नियरेनोपचासेन पञश्चगव्येन वा पुनः 


५२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ *घेष्णघखफ्डे 
पयोमूलफला55हारेहबिच्यबेततत्परः ॥ ण५ ॥ 
पौणेमासीदिने प्राप्ते पूजा रूत्वा तु पूर्ववत्‌ । 
ब्राह्मणान्सोजयेद्गरतया गाल द्यात्सवत्सकाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यद्वीप्मपशञ्चकमिति प्रथितम्पृथिव्यामेकादशी प्रमृति पश्चदशीनिरुद्धम्‌ । 
उक्त न भोजनपरल्य तदा निवेधस्तस्मिन्व ते शुभफर्ल प्रददाति चिष्णुः ॥५७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस््र्थां संहितायां द्वितीयेबष्णवखण्डे- 
काक्षिकमासमाहात्म्य ब्रह्मनारद्सम्बादे भीष्मपश्चकव्रतमाहात्म्यवर्णनंनाम 
द्वातिशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 





त्रयस्त्रिशो ध्ध्यायः 
प्रबोधिन्येकादव्यांसमुत्सचोद्ादशी तिथिकृत्यवण नथ्य 
ई/वर उवाच 

प्रयोधिन्याश्व माहात्म्यं पापध्नंपुण्यवर्धनम । मुक्तिदंतत्वबुद्धीनां श्टणुष्वसुरसत्तम 
तावद्रज तिसेनानीगंड्राभागी रथीक्षिती , यावत्प्रयाति पापध्नी काक्तिकेहरिबोधिनी 

तावदरजन्ति तीथांनि आसमुद्रसरंसि थे । 

यावत्प्रवो घिनी विष्णोश्तिथिना5ष्याति कात्तिके ॥ ३॥ 
अध्वमेघसहस्ताणि राजसूयशतानि व | एकेनबोपदासेन प्रवोधिन्या यथाउइभवत्‌ ॥ 
दुलभश्जेव दुष्प्राप्य त्रठोक्ये सचरायरे | तदपि प्राथितरिविप्र! ददाति प्रतिबोधिनी 
पेश्वये सन्‍्तति ज्ञान राज्यश्च सुखसम्पदः । ददा त्युपो पिता विप्र हेलया हरिबोधिनी 
मेस्मन्द्रतुल्यानि पापान्युपाजिलनि व। 'पएकेनेवो पवासेज दहते हरिबोधिनी ॥७)॥ 

उपवासम्पवो घिन्यां यः करोति स्वभावतः । 

विधिना नरशादूंल! यथोक्तं छमते फलम्‌ ॥ ८ ॥ 


अयख्िशोधध्यायः ] # प्रबोधिन्येकादशीमाहात्म्यष्र्णनम्‌ + ज्रर्‌ 


पूर्थजन्मसहस्मेषु पाएं यत्समुपाजितम्‌ | जागरेण प्रबोध्रिन्यां दह्यते तुलराशिबस ॥ 
श्टणु षण्मुख| वश््यामि जागरल्य श्र लक्षणम्‌। तस्य पिश्चानमात्रे णदुरुूभोनजनादंनः 
गीतम्वायञ्व वृत्यश्च॒ पुराणपठनं तथा । ५पं दीपश्च नवेदं पुष्पगन्धा5लुकेपनम्‌॥ 
फलमध्य च श्रद्धा च दानमभिन्द्रियसंयमम्‌ । 
सत्या5न्वितं विनिन्दं च मुदायुक्ते क्रियन्बितम्‌ ॥ १२॥ 
साश्चयश्वेव प्रोत्लाहमाल्स्यादिविधवजितम्‌ । प्रदक्षिणादिसंयुक्त नमसकारपुर:सरम्‌ 
नसीराजनसमायुक्तमनिविण्णेन खैतसा । यामेयामे महाभाग! कुव॑न्नीराजन हरेः ॥१७ 
णतेगु णेः समायुक्त कुर्याज्ागरणन्विभोः । एकाप्रमनसायसरूतु न एुनर्जायते भुवि ॥ 
य एन कुरुते भक्तया वित्तशाख्यविचर्जितः । 
जागरम्वासर विंष्णोलॉयते परमात्मनि ॥ १६ ॥ 
पुरुपसूक्तेन थो नित्यंकात्तिकेबथार्ययेडरिम्‌ | वर्षकोटिसहस्ताणि पूजितस्तेनकेशबः 
यथोक्तेन विधानेन पश्चरात्रोदितेन वे। काक्तिके त्वर्चयेज्नित्यं मुक्तिमागी भवेश्षरः ॥ 
नमोनारावणायेति कात्तिकेयो5्वयेदस्मि | स मुक्तोनारकेदुःखेः पदंगच्छत्यनामयम्‌ 
हरेननामसहस्तश्ष गजराजस्य मोक्षणम्‌ । कात्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न घिन्दति ॥ 
युगकोटिसहस्त्राणि मन्वन्तरशतानि ख॒ | द्वादश्यांकाक्तिकेमासि जागरी बसतेदिधि 
कुले तस्य चल ये जाताः शतशोषथ सहस्नरशः । 
प्राप्नुवन्ति पदम्विष्णोस्तस्मात्कुबीत जागरम्‌ ॥ २२॥ 
काक्तिके पश्चिये यामे रूतवं॑ गानंकरोति यः । श्वेतद्वीपे तु बसते पितृभिःसहसुत्त 
नवेद्यदानं हसये कात्तिके दिनसडूूये । युगानि बसते स्वगं तावन्ति मुनिसत्तमाः ॥ 
अक्षयं मुनिशादूंढ! मालतीकमलाचनम्‌ । अर्चयेद्ेचदेवेशं स याति परमम्पदम्‌ ॥२०॥ 
कात्तिके शुक्रपक्षे तु ऋृत्वाह्यकादशीनरः । प्रातद्स्वाशुभान्कुम्भान्सयातिमममन्दिर्म्‌ 
अन्रेंव तु प्रकरतेध्यः प्रबोधस्तु हरेः खग !। हतः शड्डाखुरो देत्यो मभसः शुक्रपक्षके ॥ 
पकादश्यां ततो विष्णुश्यातुर्मास्ये प्रसुपवान । 
क्षीराम्भोधी जागृतोइसावेकादश्यां तु कासिके ॥ २८ ॥ 


प्र # स्कन्वपुराणम्‌ # [२ वंच्णवखण्डे 
अतः प्रवोधनंकार्य मेकादश्यां तु वेष्णयः । उत्तिष्टोत्तिष्ठ गोविन्द उसिपष्ठटगरुडध्वज 
उत्तिष्ठ कमछाकान्त! त्रेलोक्‍्यं मडूले कुर ॥ २६ ॥ 
इस्युसवा शहूमेयांदि प्रातःकालेतुवादयेत्‌ | धीणाबेणुसदडरगदिव्ृत्यगीतादिकारयेत्‌ 
उत्थापयित्वा देवशं पूजांतत्यविधायच । सायंकालेप्रकर्तव्यस्तुलस्युद्वाहजो विधिः 
सर्चदेकादशी पुण्या विशेषात्कासिकी स्खता । 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ३२ ॥ 
अक्षमाश्रित्य तिष्ठन्‍्ति सम्प्राप्तें हरिवासरे | स केवलमघंभुडस्केयोभ्ुडन्केहरिवासरे 
तस्म्रात्सबंप्रयल्ल न कुयदिकादशीघ्रतम्‌ । न कुर्याद्यदि मोहेन उपचासं नराधम: 
नरके नियतं बासः पितृभिः सह तस्य वे । सूतके सतकेवापपि नोपवासंत्यजेदुबुध 
दशमीवेधसंयुक्ता त्याज्या खेकादशीबते | गान्धरायां5पिपुरातस्यामुपवासःकृतोगुर 
तस्याः पुत्रशतं नए तस्मात्तां वेधज़ां त्यजेतव | एकादशीमुपवसेत्स्नानदानपुरःसरमस्‌ 
रुक्‍्माडुदो<पि राजर्षिमों हिन्याःसडूमेनच । इहलोकेसुखंभुक्तचाचा5न्तेविष्णुपुरंथयो 
दादशी पुण्यदा प्रोक्ता सचोष्धौधविनाशिनी 
कि दानः कि तपोभिश्व किमु पोष्यअंतेश्व किम्‌ ॥३६॥ 
किमिश्श्येव पुत्रेश्य द्वादशी येन सेविता । गड़ायां जब दुर्भिक्षे प्रत्यहंकोटिसोजनात्‌ 
यत्फर्ल तदबाप्रोति द्वादश्यामेकभोजनात | यदृत्त चाहते दान द्वादश्यां तुसितेशुभे 
सिक्‍थधेसिक्थे घ बेकल्य कतिकब्राह्मणमोजनम्‌ | तदहंनेवजानामिमहिमानं हिसुत्बत 
शालग्राम शिलादानं यः कुर्यादद्धादशीदिने | सप्तद्ीपवती भूमि गड्ढायात्ष रविग्रहे 
दरवा यत्फलमाप्तोति तत्फलं लभते नरः | 
पश्चात सतुयोधि णुंमतपासं स्तापयेद्द्ठिज (| ससवेकुलमुद्ध्त्यविष्णुल्ोकेमही य ते 
शुक्कु का्सिक्तासल्य द्वाइश्यापरमोत्सवे | प्रातरारभ्ययःकुर्यात्स्नानदानादिकंतथा 
स तु मोक्षमवाप्रोति नाउत्र कार्या विचरणा ॥ ४५॥ 
द्वादश्यां कात्तिके मासि रूनानतसन्ध्यादिकर्म थे | 
कृत्वा दामोदरं पूज्य भक्तिश्रद्धासम॑न्वितः ॥ ४६ ॥ 


त्रय्िशो5ध्यायः ] # प्रयोधमनुद्गादशीतिथिकृत्यवर्णनम्‌ # णुर३्‌ 


यपस्‍्तस्यां सपनवेधं न ददाति नराधमः। नरके नियत घासो भवतीत्यनुशुअश्रम 
तस्मात्सूपस्य नेवेचं द्वादश्यांकासिके शुभे । दष्याद्कक्तियुतोब्रह्मंश्धान्यथानरक वजेत्‌ 
यस्तस्यां दम्पतीनां तु भोजन कुरुते नरः | न तस्यफलविश्रान्तिमयावक्तुंतुशक्यते 
धात्रीच्छायां गतो यस्तु द्वादश्यां पूजयेद्धरिम्‌ । 
तत्रेव भोजन यस्शु ब्राह्मणानां तु कारयेत्‌॥ ०० ॥ 
स्वयश्व तत्र भुडके यः सूपभक्वादिक तथा | न तस्य पुनरावृत्तिफकट्पकोटिशतैरपि 
एवं प्रातविधाया5थ पूजां दामोदरसूय हि। राजी पुनः प्रकर्तष्यं पूजाकर्म हरेद्धिज 
तुलसीस न्निधौ कृत्वा पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
पुष्पमालासमाकीर्ण नानारत्नोपशोभितम्‌ ॥ ७५३ ॥ 
मुक्तादामभिराच्छक्ष छत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ । पूजयेड्विच्णुमव्यग्रस्तद्वतेकाग्रमानसः 
पश्चरात्रोक्तमार्गंण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | नवनीत॑ दचिक्षीरं तथव च घन घछुतम्‌ 
विविधः खाद्यनेवेयेजंलेन व खुगन्धिना । युक्त निवेदयेद्धिष्णोस्तास्वूलंसलघड़कम्‌ 
पुष्पाणि चविचित्राणिछुगन्धी निबह निच । प्रोक्षयित्वाच विधिपदर्पयित्वादलेःशुभेः 
तुलस्याश्रापि धात्याश्वफलेश्वाउपिप्रपूजयेत्‌ । नीराजनंततःकृत्वामन्त्रपुष्पंसमर्पयेत्‌ 
अभिषेक बिना सवंपूजां कृत्वा विधानतः | 
विष्णोः पूजां समाप्या5थ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्‌ ॥ ५६॥ 
कुर्याद्वक्तियुतो विप्र! द्द्याच्चेच फलादिकम्‌ । 
ताम्बूल थ ततो दच्चा दक्षिणां शक्तितो5पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ततो तृद्धान्पितृन्मातःपूजयित्वाविधानतः | ततःस्वयं स्वभार्या भिनवेद्ंभक्षयेत्सुधीः 
इत्येवं तुविधानेनयःकुर्यादृद्धादशीक्षतमम्‌ । नतहल्थलोकाः क्षीयन्ते कल्पकोटिशतरपि 
पुत्रपी त्रेः परिवृतो छुक्तवा भोगान्मनोहरान्‌ । भोगान्ते च बजेन्मोक्षमतीतकुलसमके 
तस्म्ान्नारद! माह।त्म्यं द्वादश्याः कात्तिकस्य थे । 
न मया शक्‍्यते यकक्‍तुं किमस्येम॑नुजेरपि ॥ ६४ ॥ 
द्वादश्या हात्तमं पुण्य माहात्म्यंयःपठेश्नरः | श्टणुयाद्वामुनिश्ेष्ठ सयातिपरमांगतिम्‌ 


ष्श्व ह# रूकन्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णयखण्डे 


राजपिएम्थरीषो5पि चकारेतद्व॒तंशुभम्‌ । यथाचिधि तपोनिष्ठस्तेन मोक्षमचाप्तवान्‌ 
इसि ध्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
कासिकमासमाहात्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे प्रबोधनोत्सवद्दादशी- 
तिथिकृत्यवणेनंनामत्रयस्त्रिशो 5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुर्त्रिशो उध्यायः 
व्रतोद्यापनविधिकथनम्‌ 
नारद उचाच 
आतानामपि सर्वेषांग्रह्मन्जुद्यापनंश्रुतम्‌ | अभावेतृद्यापनस्यफलंनव55प्नुयात्क्वचिल्‌ 
कृतब तफलाप्त्यथ कुर्यादुद्यापनम्बुधः । अन्यथा निष्फरल्! याति छत व॒तमनुत्तमम॥ 
कात्तिकेषपि छृतंदेवब तानामुत्तमंत्रतम्‌ । न तम्योद्यापनाधइभावेत्रतोक्तफलम प्नुयात्‌ 
सल्मात्काकत्तिकमासस्यचोद्यापनविधि प्रभो | बदमे शिष्यवर्याय प्रपन्नाया5नुवर्निने 
ब्रह्योचाच 
अथोर्जोद्यापनं बल्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तच्छुणुष्व महाभत्तया सविधानं समासतः 
ऊर्जे शुक्तचनतुदंश्यां कुर्यादुद्यापनं ब्रती। वब्रतसम्पूरणार्थाय विष्णुप्रीत्य्थहेतवे ॥ 
तुलूस्या उपरिष्टात्त कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम्‌ । 
कदलीस्तस्मसंयुक्ता नानाधातु विश्वित्रिताम्‌ ॥ 9 ॥ 
दीपमाला चतुर्दिक्षु कार्या तत्र सुशोभना | खुतोरणाश्चतुद्धारः पुष्पामरशोभिताः 
द्वारेषु द्वारपालांश् पूजयेन्मुण्मयान्पृथक्‌ | जयश्थ विजयश्रेच चण्डश्वच प्रच्ण्डकः 
ननन्‍्दश्थव खुनन्दश्ध कुमुदः कुप्तुदाक्षकः | एतांश्वतुबु द्वारेषु पूजयेट्रकक्तिसंयुतः ॥ १० 
तुलसीमूलदेशेतुसवंतोभदसज्श्ितम्‌ | खतु्भिषंणंकःसम्यक्छोमाढ्य समलडकतम्‌ 
तस्योपरिष्यत्कलश पूणरल्लसमन्वितम्‌। तत्रसम्यूजयेदे्॑ शडुघक्रमदाघरम्‌ ॥ १२ 


चतु ख्रशो5ध्यायः ] # बतो द्यापन विश्रिवर्णतम्‌ # प२५ 


कौ शेयपीतबसन लक्ष्म्या युक्त प्रवृजयेत्‌ | इन्द्रादिलोकपालांश्व मण्डपे पूजयेदरप्रती 
तस्यामुपव तेद्वतया शान्तः प्रण्तमानसः । यात्री ज्ञागर्ण कुर्याह्वीतबाद्यादिमड्ूलः 
गीत॑ कु्च न्ति ये भक्तयाजागरेघक्रपाणिनः । जन्मान्तरशतोद्भूतस्तेमुक्ताःपापसश्चये 
ततस्तु पूणिमायां तु सपत्नीकानिद्ि जोक्तमान्‌ | 
जिशन्मितानथकम्वा ब्राह्मणांश्व निमन्त्रयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातःस्नानं ततः रृत्वादेवपूजांतथेय्च | स्थण्डिल्श्वततःकृत्वासमाधाया5गिमत्रहि 
अतो देवीति मन्त्रेण जुद॒ुयात्तिकपायसम्‌ | प्रीत्यथ देवदेवस्य देवानाश्व पृथक्पृथकफ्‌ 
होमरेपंसमाप्याउथब्राह्मणान्यूज्यभक्तितः ॥ ब्राह्मगेम्वोयथाशक्त्याप्रदद्याद्ृक्षिणांनरः 
ततो गां कपिलां तत्र पूजयेद्धि घिबद्व्र॒ती । सबत्सांगांतथाद्य्राध्ति प्रायचकुटुम्बिने 
गुरु ब्रतोपदेष्टारं चस्थाइलड्रगरभूषणेः । सपत्नीक॑ सममभ्यच्यतांश्व विप्रान्क्षमापयेत्‌ 
युप्मत्मसादद्वेवेशः प्रसन्नी 5सतु सदा मम | बतादस्माश्व यत्पापं सप्तजन्मकृत॑ मया 
तत्सव नाशमायातु स्थिरा मे चाउस्तु सन्‍्ततिः । 
मनोरथास्तु सफलाः सनन्‍्तु भक्ति६री भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सता समागमों भूयान्ममजन्मनिजन्पनि। इतिक्षमाप्यतान्विध्रान्प्रसाद्यघविसजंयेत्‌ 
प्रतिभां तां गुरोदद्ात्लवल्नां मुनिपुड्रच । ततः्सुहृद्गुरुयुतःस्वयं भुञ्जीतमक्तिमान्‌ 
द्वादश्यां प्रतिबुद्धोइसो त्रयोदश्यां युतः खुरेः । 
दृष्टोइख्चितश्चतुदंश्यां तस्मात्यूज्यस्तिथाचिह ॥ २६ ॥ 
पूजयेद्रेबदेदेश सोवण गुरव॑नुशया । पराषत्र पौर्णमास्यां तु यात्रा स्यात्पुष्कररू्य तु 
वरान्दस्वा यतो विष्णुमंत्स्वरूपो5भवत्ततः | तस्यां दत्त हुतंजप्तंतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
कात्तिके मासि कर्तव्यों विधिरेष|हिनारद !। एवं यः कुरुतेसम्याकात्तिकस्यव तंनरः 
यत्फलं तदवाप्रोति वबतंकृत्वातुकात्तिके । तेधन्यास्तेसदापूज्यास्तेषांवेसफलोद्यः 
विष्णुभक्तिरता ये स्युः कात्तिके वतचारिणः । 
देहस्थितानि पापानि बिलय॑ यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ २१ ह 
क यामो5च भवत्येष यदूर्ज॑त्र तक॒श्नरः। इतिसवाणि पापानि रटन्तीह पुनःपुनः ॥३+२ 


धर कर सकन्दघुराणम्‌ # [ २ चेष्णवस्वण्डे' 


स्म्रात्कासिकमासस्य सद्ृ्श नहि बिदच्यते | खवंपापल्य दहने अपने: सद्वशउ्यते 
ऊर्जोद्यापनमाहात्म्यं श्यणुयाच्छ्रद्धयाउन्वितः । 
शभ्राययेद्वा पुमान्यल्तु विष्णु लायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
नारद उवाच 
ऊर्ज ब्रतोद्यापनादावशक्तः सिद्धिभाकथम्‌ | कथंषिमुच्यतेजन्त॒दुं!खसंसारसागरात्‌ 
ब्रह्मोघाच 
शणुयादूजमाहात्स्यं नियमेन शुतिः पुमान्‌ । उद्यापनफल्स्पाप्यविष्णुलोके- सेघ्यसः 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र॒थां संहिताया द्वितीयेयेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्य्ये ब्रह्मनारदसम्वादे व्रतोद्यापनघिधरिकथनंनाम 
चतुर्खिशो <ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पग्चत्रिंशो ध्यायः 
वकुण्ठचतुदंशी त्रिपुरीपूणिमा विधानववणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
चैकुण्टाख्यचतुदेश्यामाहात्ण्यं तेबदाम्पहम्‌ । बालखित्यपुरा:प्रोक्तंसंक्षेपणशएणुप्चतल्‌ 
बालखिल्या ऊचुः 


कात्तिकस्य सिते पक्षेखतुदंश्यांसमागमत्‌ । बकुण्ठेशस्तु बेकुण्ठ,द्वाराणल्यां छतेयुगे 
राच्यां तुर्याशशेषायां स्तात्थाइसलो मणिकर्णिके । 
गृहीत्वा हेमपक्षानां सहस्रम्व ततोष््ज़त्‌ ॥ ३ ॥ 
अतिभक्त्या पूजयितुं शिवया सहितंशिवम्‌ । विधाय पूजा चंश्वेशीततः्पश्मरपूजयत्‌ 
सहस्पसकख्यां ऋत्वादाघेक्ताज्ञा ततः परम्‌ | आरख्थं पूजन तेन शिपस्तद्डक्तिमैक्षत 


पश्चनिशो5ध्यायः]_ # वक॒ण्ठलतुदंशीविधिवर्णनम्‌ # ५२७ 


एक प्म॑ पद्मम्रध्यान्षिलीया55तत हरेण तु । ततः पूजितवान्धिष्णुरेकोनंकमलूंत्य भूत्‌ 
इतस्ततस्तेन दृवृष्ट पद्म॑ तिष्ठति न क्षचित्‌। कमलेबुश्रमो जातोइथबा नामसु मे श्रमः 
क्षणं घिचार्य स हरिन मेनामश्रमो5भवत्‌ । पद्म चंच श्रमो जातो विचायेंथ॑ पुनः पुनः 
सहस्नपद्मसडूल्पः पूजार्थनतु कृतो मया । अच्यः कथ्थ महादेव एकोनकमलेम॑या ॥६॥ 
यद्यानेतुंगमिष्यामि भड्डल्यादासनस्य तु । अतःपरंकिविधेयं चिन्तोड्िक्रोहरिस्तदा 
एकः प्रकार उत्पन्नोहदयेष्स्यमुनीश्वराः !। पुण्डरीकाक्षइत्येवं मां धदन्ति मुनीश्वरा 
नेत्र मे पद्मसद्ृश पद्मार्थे त्वरपयाम्यहम्‌ । इति निश्चित्य मनसा दस्वा तर्जनिकां सतु 
नेत्रमध्यात्तदुत्पास्थ महादेवस्तु पूजितः । ततो महेश्वरस्तुश्ो वाक्यप्रेतदुबाच ह ॥ 
महादेव उचाच 

त्वत्समो नास्ति मद्भक्तस्मे लोक्ये सचराचरे । 

राज्यं दत्त जिलोक्यास्ते भव त्व॑ं लोकपालकः ॥ १४ ॥ 
अन्य वरय भद्गं ते वरं यन्पनसेप्लितम्‌ | अवश्यमेव दास्यामिनात्रकार्या विचारणा 


मद्गकक्ति तु समालम्ब्य ये द्विषन्ति जनादंनम्‌। 
ते मद केष्या नरा विष्ण्पो ब्जेयुनरक शुचम्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णुरुष/च 
जैलोक्यरक्षाकरणं ममादिषं महेश्वर । दुर्मदाश्व महास्त्वा देत्याः मार्या: क्थ मया ॥ 
> शिव उद्चाख 


एतत्सुदर्शनं चक्र मदादृत्य निकृन्तनम्‌ | ग्रृह्दयाण समगवन्विष्णो मयातुभ्यं निवेद्ितिम 

अनेन सर्वदेत्यानां भमगवन्कदनं कुरु। एवं चक्र हरेदर्वा ततो वचनमत्रवीत ॥१६॥ 
शिब उदाच 

वर्ष व हेमलम्बाख्ये मासे श्रीमति कात्तिके। शुक्तपक्षे चत॒र्दश्यामरुणाभ्युदयस्प्रति 

महादेवतिथो ब्राह्म मुहते मणिकणिके । स्नात्वा वेश्वेश्वरं लिड्र॑ वंकुण्ठादेत्यपूजितम्‌ 

सहस््रकमलस्तस्माद्ठविष्यतिममप्रिया । विख्याता * सच लोकेषुवेकुण्ठाख्याचतुर्दशी 

अन्य धर प्रयचच्छामि शजुविष्णोवचोमम । पूवरात्रेजु ते पूजा करतंक्यासबंजातिसिः 


ण््श्द | रुकन्दपुराणम्‌ ् (२ घंष्णवखण्डे 


उपयासं दिवाक़ुर्यात्साथंकाले तघासनम्‌ | पश्धान्ममार्थनंकाय मन्यथानिष्फलम्भवेत्‌ 
ग्राह्मा तु दरिपूजायां राजिव्याप्ता चतुदंशी । अरुणोद्यवेलायां शिवपूजां समाचरेत्‌ 
सहस्तकमलेबिंच्णुरादी यः पूजितोनरे: । पश्चाच्छिवः पूजितश्वेज्ञीवन्मुक्तास्तण्वहि 
साय॑ स्तात्वा पश्चनदे विन्दुमाधवमणेयेत । 
स्नात्वा यो विष्णुकाञ्च्याम्वाइ्नन्तसेनं समखेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रुद्रकाञच्यां ततः स्वात्वाप्रणवेशंसमजेयेत्‌ | आदौल्लात्वा वहितीर्थेयजेज्नारायणंततः 
शेतोदके ततः स्नांत्वा केदारेशंसमचयेत्‌ | आदो स्वात्वासूयंपुत्यांवेणीमाधवमर्चदेलत्‌ 
जाहव्याश्ञ ततः स्नात्वा सड्मेशं प्रपूजयेत्‌ । 
सवां। ज्रियरूतम्य वश्या: सत्यभ्विष्णो' मथोदितम्‌ ॥ ३०॥ 
एवं तस्मे वरान्दच्वा हन्तधांन ययो शिवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन पूज्यो हरिहराबुभी 
कली दशसहस्ताणि विष्णुस्त्यजतिमेदिनीम्‌ । तदद्ध जाहबीतोयं तदद्ध ग्रामदेवताः 
काक्तिक्यां यूणिमायांतुकुया स्त्रपु रमुत्सवम्‌ | दीपोदेयो5वश्यमेवसायं काले शिवालये 
अिपुरोनामदेत्येन्द्रः प्रयागे तप आस्थितः | तपसा तस्य सन्‍्तुण्टो ददी ब्रह्माचरंपरम्‌ 
देवासुस्मनुष्येम्यो न ते म्त्युभंविष्यति। 
इति लब्धवरो देत्यो विश्वकर्मविनिमितम्‌ ॥ ३५॥ 
अपुराख्यं विमान तमारुह्म भुवनत्रयम्‌ । यदा वे पीडयामास तदा देव: स्तुतो हरः 
अपुरं घातयामास बाणेनकेन शत्रुहा । काक्तिक्यां पूर्णिमायां तु सर्घदेवा प्रतुष्ठुबुः 
तस्मिन्दिने सर्वदेवेदीपा दा हराय च। सर्वथव प्रदेयाश्र दीपास्तु हरतुष्टये ॥ ३८ 
बविशतिः सप्तततकाः सहिता दीपवर्तयः । ददेद्वीपं पूर्णिमायां सर्वंपापः प्रमुच्यते ॥ 
पौर्णमास्यां तु सन्ध्यायां कतंव्यस्थिपुरोत्सदः | दद्यादनेनमन्त्रेणप्रदीपांश्वसुरालये 
कीटाः पतड़ा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये चिचरन्ति जीबाः । 
टृष्टठा प्रदीप॑ न च जन्मभागिनों भवन्तु नित्य श्वपया हि विध्राः॥ ४१॥ 
कार्येस्तस्मात्पीणेमास्थां जिपुराय महोत्सवः । 
काशिक्यां कृस्तिकायोगे यः कुर्यात्स्वामिदर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


चटुजिशोउष्यायः ] # कात्तिकशुक्ले:न्तिमतिथिन्नयमाहात्म्यम्‌ # ५२६ 


सप्तजन्म भवेद्िप्रोधनाब्यों वेदपारगः। अत्र छृत्वा ब्ृषोत्सग नक्ताचछेवपुरं प्रजेत॥ 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
कासिकमासम हात्स्थे श्रह्मनारद्सम्बादे बेकुण्ठवतुईंशीज्रिपुरीपू्णिमा- 
ब्रतविधानकथनंनाम पश्चव्रिशोदष्ियायः ॥ ३५ ॥ 





षट्त्रिशो5ध्यायः 
पृष्करि णीसज्ज्विकान्तिम तिथित्रयमाहात्म्यपूर्वेकंपुराण श्रवण म हिमबणनम्‌ 
ब्रह्मोधाय 

यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिके शुक्रपक्षके | 

कार्सिके मासि विप्रेन्द्र | पृणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
अतिपुष्करिणीसज्ज्ासबंपापक्षयावहा । काक्तिके मासि सम्यूर्णयोवस्तान॑ करोतिह 
तिथिप्वेतासुसःस्तानात्पूणमेषफल लभेत्‌ । सब वेदास्रयोद्श्यां गत्वाजन्तून्पुनन्तिष्टि 

चतुदंश्यां सयक्षाश्व देवा जन्तृन्पुनम्ति हि। 

पूर्णिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि हि ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मप्ान्चासुरापान्वासर्चा अन्तृन्पुनन्तिहि । उष्णोदकेनय स्तायात्कास्तिक्पादिदिनत्ञये 
सौरव नरक याति यावविन्दाश्वतुदंश । आमास नियमाशक्तः कुयांदेतद्विनत्रये ॥ 
सेन पूर्णफर्ल प्राप्यमोद्ते विष्णुमन्दिरे | यो वे देवान्पितृन्विष्णुंगुरुमु द्विश्यमानवः 
न स्‍्नानादि करोत्यद्धा स याति नरक भ्रुवम्‌ । कुडुम्बभोजनंयस्तुग्हस्थस्तुद्नित्र्ये 
सर्वान्पितुन्समुद्धृत्य स यांति परमम्पदम्‌ | गीतापाठं तु यः कुयांदन्तिमेचदिनत्रयै 
दिनेदिने5श्वमेघानां फलमेति न संशयः । सहस्वनामफ्ठन यः कुर्यासु दिनत्रये ॥ १० 
न पापलिप्यते क्राइपिपप्मपत्रमियाउम्भसा । देव८वंमनुजःक श्ित्केश्वित्सिडत्वमेघज 


तस्यपुण्यफर्ल बकतुं कः शक्तो दिविधाभुवि । यंवभागवतंशास्रंश्टणोतिचदिनत्रयम्‌ 
३४ 


जे , # स्‍्कन्दपुराणम्‌ # .. . [४ क्षेष्णबसण्डे 


कंशित्याप्तो प्रह्ममायों दिनत्रयनिषेवणात्‌। ब्र्मज्ञानेन था मुक्ति: प्रयागमरणेन था 
अथ यथा कासिके मासि दिनत्रयनिषेषणात्‌ । कात्तिके हरिपूजांतु यःकरोतिदिनत्रये 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि | कासिके मासि पिप्रेन्द्र! सबंमन्त्यदिनजये 
पुण्य॑ तत्राइपि वेशेष्यंराकायांचर्तते5नथ । प्रातःकालेसमुत्थायशीचंस्नानादिकंचरेत्‌ 
समाप्य सर्वकर्माणि विष्णुपूजां समाचरेत्‌ । 
उद्याने वा ग्रहे घापि कात्तिक्यां विष्णुतत्परः॥ १७॥ 
मण्डपं तत्र कुर्वोतकद्लीस्तम्भमण्डितम्‌ । चूतपल्लबसम्वीतमिश्लुदण्डःखुमण्डितम्‌ 
चित्रवस्थेःस्वलडःछृत्य तत्र देवं प्रपूजयेत्‌ । घतपलवपुष्पादयेः फलायेः पूजयेद्धरिम्‌ 
श्टणुयादूर्जमाहात्म्यं नियमेनशुतिःपुमान्‌ । सम्पूर्णमथवा5ध्यायमेकश्छो कमथा5 पिचा 
मुहत चाएपि शटणुयात्कथांपुण्यां दिनेदिने | यदिप्रतिदिनंश्रोतुमशक्तःस्याक्तुमानवः 
पुण्यमासे5थवा पुण्यतिथी संश्टगुयादपि । तेनपुण्यप्रभावेन पापान्मुक्तो भवेक्षरः ॥ 
पुराणज्ञः शुच्चिदृक्षः शान्तो विंगतमत्सरः । 
साधुः कारुणिको वाग्ग्मी ददेत्पुण्यां कथां सुधीः॥ २३ ॥ 
व्यासासनं समारूढो यदा पौराणिको भवेत्‌ । 
आसमाप्तेः प्रसड़ुस्य नमस्कुर्यान्न कस्य चित्‌ ॥ २४ ॥ 
न दुर्जनसमाकीएं न शूद्धश्वापदाबते । देशे न चूतसदने बर्देत्पुण्यकथां सुघीः ॥ २५ 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्तानाइन्यकायें घुछालला:। वाग्यताःशुचयो दक्षाःश्रोतार:पु ण्य भागिनः 
अभक्ता ये कथां पुण्यां श्ण्वन्ति मचुजाइधर्माः । 
तेषां पुण्यफर्ल नाइस्ति दुःख॑ स्याज्मन्मजन्मनि॥ २७ ॥ 
पौराणिकञ्॒ मासान्ते पूजयेद्रक्तितत्परः | गन्धमाल्येस्तथा बस्थरलड्डारेधनेन च ॥ 
श्ण्चन्ति घर कथां भक्त्या न दरिद्रा न पापिनः ॥ २६॥ 
कथायांकीत्पंमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराम्ध सम्पद्‌: 
उश्चासनसमारुढो न नरः प्रणतों भवेत्‌ । घिषवृक्षस्तथा स्वापे चनेध्वाउज़गरोसवेल्‌ 
कथायां कीत्यंमानायां चिघ्न कुघेन्सि ये नराः। 


'पटजिदशोडध्यायः] # पुराणअब णकथनमाहात्स्यचर्णनम्‌ # 4 


कोख्यब्दनरकान्भुत्तवा भवन्ति आमसूकराः ॥ ३२॥ 
ये भ्रावयन्ति मजुजाःकर्थांपौराणिकीशुभाम्‌ । कल्पकोटिशतंस)ग्र॑ तिष्ठ स्तिब्रह्म णःपदे 
आसजनार्थे प्रयच्छन्ति पुराणज्रूय ये नराः | 
कम्बलाजिनवासां सि मञ्जं फालकमेघ था ॥ ३७ ॥ 
परिधानीयवस्त्राणि प्रयच्छन्ति ख ये नराः । भूषणादि प्रयछ्छन्ति बसेयुत्नह्मसझनि 
चाधकेपरितुश्टे तु तुष्टाः स्युःसर्वदेवताः | अतःसन्तोषयेद्वक्याभक्तिश्रद्धान्चितःपुमान, 
तस्य पुण्यफले पूर्ण भवत्येब न संशयः ॥ र६ ॥ 
यत्फल स्वयशेषु सर्वदानेषु यत्फलम्‌। सहृत्पुराणश्रवणात्तत्फल घिन्दते नरः॥ 
कली युगे विशेषेण पुराणश्रवणाद्वते | नास्ति घर्मःपरः पुंसांनास्ति मुक्तिपथःपरः 
पुराणश्रवणाहद्विष्णोर्नास्ति सद्जीत॑नात्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये एतदूज॑माहात्म्य श्णुयाच्छुवयेद्पि । स तीर्थशजबदररीगमनछप फर्ल लमेत्‌ ॥ 
सर्वरोगापह॑ सर्वपापनाशकरं शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रत्था खेकपदे यो वे अगस्थागमने रतः । कन्यास्वस््रोविकयिणम्ुभयंतु विमोचयेस्‌ 
मांहात्म्यमेतदाकण्य पूजयेथ्स्तु पाठकम्‌। 
गोभूहिरण्यवस्त्रश्न विष्णुतुल्यो यतो हि सः ॥ ४१ ॥ 
भ्रमंशास््र॑ पुराणश्ष वेदविद्यादिकञ्च यत्‌ | पुस्तक वाचकार्यच्र दातव्यंधरममिच्छता 
पुराणविद्यादातारो ह्यनन्तफलभोगिन! ॥ ४३ ॥ 
इदंयःपठतेभक्याश्रुत्वाचबापवधारयेत्‌ । मुज्यतेसवंपपेश्योविष्णुलोक॑ स गचछति 
न कसू्याइपीदमाख्येयं भ्रद्धाहीनाय दु्मतेः॥ ४५ ॥ 
अपूज यित्वा गुरुपग्रवुद्धथा धममप्रवक्तारमनन्यचुद्धिः | 
भुत्तवा तु भोगान्नरकेघु चेच ततो हि जन्मान्तरदुःखभोगी ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्सम्पूजयेट्वकत्या गुरु तस्वावबोधकम्‌ | 
माहात्स्यस्य चर लेशो 5यें तव चोक्तो मयाइनघ !॥ ४७ ॥ 
ज शक्यते हि सम्यूण पक्तुं चइंशत रपि। पुरा केलासशिखरे पार्त्येप्रोक्बाडिछिवः 
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कात्तिकस्य तु माहात्म्यं यावद्धबशत वदन्‌। तथापि नान्तमंगमद्शक्ती विरराम € 
पुत्ार्थीचधनाथोंचराज्याथी स्वफरलेलभेत्‌ । किमत्रबहुनोक्तेन्मोक्षार्थॉमोक्षमाप्लुयात्‌ 
सूत उवाच 
इत्युक्तो ब्रह्मणाचेव नारदः प्रेमनिर्भरः। भूयोभूयो नमस्क्ृत्य ययौ याद्वच्छिकोमुनिः 
कथित शडूुरेणाषपि पुत्राय हितकाम्यया । पितुस्तद्वाक्पमाकर्ण्य षण्मुखोहेनिर्भरः 
कछृष्णेन सत्यमामाये कार्तिकल्यचवेभवः | कथितस्तेनसन्तुष्टासत्यात्रतमथा5करोत्‌ 
ऋषयो बालखिल्येम्यः श्र॒त्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
ऊजंब्रतपरा जातास्तस्मादूर्जोइ्तिवल्लभः ॥ ५४ ॥ 
अधीत्यसचेशासत्राणिपयश्सारमिवोद्धृतम्‌ | नाइनेनसट्रशंशास्र॑ विष्णुप्रीतिकरंशुभम्‌ 
व्यास उबाच 
इत्युत्वातालपीन्सर्वानसतोबधर्मवित्तमः । विग्शमततस्तेतुपूजाश्चचक्रुस्तदाहस्यच 
ते पुनः स्वाश्रमड्ुत्वा दृष्टास्ते परमर्षयः | यथा सूतेनोपदिष्टं तथा चक्र॒बंतं शुभम्‌ ॥ 
अनेनविधिनायेचकुर्वन्तिकात्तिकब् तम्‌ । ते सर्वपापनिमुक्तागचछन्तिविष्णुमन्दिय्म्‌ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नथां संहितायां द्वितीये बेंप्णयखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसम्बादे पुष्करिणीसड्शिकान्लिमतिथित्रय- 
माहात्म्यकथनपूर्वकंपुराणश्रवणमहिचर्ण नंनाम 
घटनिशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 
समाप्तमिद्श्रीकार्सिकमासमाहात्म्यम्‌ ॥ 


४० डी --- 
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अथमागंशीषमाहात्म्यारम्भ: 


धथमो5ध्यायः 
गोपीरृतमार्गशीषेस्नानकथनम्‌ 


सूत उचाच 
देवकीनन्दनं कृष्णं जगदानन्द्कारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं वन्‍्दे माघ भक्तचत्सलम्‌ ॥ 
श्वेतद्वीपे सुखासीनं देवदेवं रमापतिम्‌ । खतुर्थक्त्रो नमस्कृत्य पप्रच्छ पित्तरन्तदा ॥ 
ब्रह्मोचाय 
हथीकेश! जगद्धातः! पुण्यश्रवणकीतंन !। पृष्ठ यद्त्रृहि देवेश! स्ज्ञ सकलेभ्वरा ॥३४ 
मासानां मार्गशी्षों5हमित्युक्तं भवता पुरा । 
तसू्य माससस्‍्य माहात्म्यं ज्ञात॒मिच्छामि ततक्त्वतः ॥ ७॥ 
को देवसूतस्य किंदानंकथ्थं स्तानं विधिश्व कः । पुरुषस्तत्रकिकायभोक्तव्य किरमापते! 
चक्तव्यंकितथापूजाध्यानमन्त्रादिकञ्चयत्‌ । तत्र यत्क्रियते कर्म तत्सवंम्ब्रृहिमे5च्युत 
श्रीभगवाजुबाय 
साधुपृष्ठ त्वया ब्रह्मन्सवंछोकोपकारिणा । यस्मिन्कतेकतं स्॑मिष्ठापूततांदिकम्भवेत्‌ 
सर्वयक्षेषु यत्पुण्यं सवंतीर्थेषु यत्फलम्‌ | तत्फर्ल समवाप्रो मार्गशीर्ष छृते खुत !॥८ 
तुलापुरुषदानाद्य्यत्फल लभते नरः | तत्फलम्प्राप्यते पुत्र! माहात्म्यश्रवणात्किल ॥ 
अज्ञाब्य्यनदानायेः सर्वतीर्थाचगाहनेः । सन्न्‍्यासेन व योगेननाउहंवश्यो भपंनणाम्‌ 
स्तानेन दानेन सर पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपादिभिश्व | 
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वश्यो यथा मार्गशिरे ख मासि तथा न चान्येषु च गुह्यमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 

अन्यै्रश्नोदिभिः कृत्वा गोपितं मार्गशीर्षकम । 

मत्पाप्ते*कारणं मत्वा देखे: स्वर्ग निवासिभिः ॥ १२ ॥ 
ये केखित्पुण्यकर्माणो मम भक्तिपरयणाः। तेषामवश्यं कतंव्यों मागशीषोमदापनः 
मार्गशीष न कुघन्ति ये नराभारता5जिरे । पापरुपाश्च ते ज्ेयाःकलिकालबिमोहिताः 
अष्टस्थपि च मासेषु यत्फलं लभते नरः | तत्फलं प्राप्यते वत्स माधेमकरगे रचौ ॥ 
माधाच्छतगुणं पुण्यं बशाखेमासिलभ्यते । तस्मात्सहस्रगुणितं तुलासंस्थेदिवाकरे 

तस्मात्कोटिगुणं पुण्य वृश्चिकस्धे दिवाकरे। 

मार्गशीर्षों :घिकस्तस्मात्सवंदा घ मम प्रियः॥ १७॥ 

उपस्युत्थाय यो मर्त्य स्तान॑ घिधिवदाचरेत। 

तुष्टोहं तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्रक ॥ १८॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीद॑ श्टणुपुत्र! कथानकम्‌ । नन्‍्दगोपोमहात्माचेख्यातोयो भूतले 5भवत्त्‌ 
तस्य वे गोकुले स्म्ये गोपकन्या सहस्रशः। तासांचित्तशञ्चमदूपे लम्ममासीत्पुराइनघ 
तासां बुद्धिर्मयादत्ता मागशीर्षा 5यगाहने । ततस्ताभिःकृतंस्तानं प्रातःकालेयथाविधि 

पूजा छता हथिष्यान्नं भुक्ते ताभिः कृता नतिः । 

एवं कृतेन विधिना प्रसन्नोषह॑ ततोष्नध ॥ २२॥ 
दत्तोमया55व्माहितासांतुष्टेनवंघरो किल । तस्मान्नरे स्तुकर्तव्योमार्गशीषोंयथा घिधि 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
मार्गशीषमाहात्स्थे ब्रह्मविष्णुसम्धादे गोपीकृतमा्गशाषंस्तानफलकथन 
नाम प्रथमोष्ष्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 
त्रिपुण्डधारणविधिकथनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
त्वयोक्तो विधिसंयुक्तोमार शीर्षोमदापनः | को विधिस्तस्य देवेश सर्घमेत्रहिकेशव 
श्रीसमगवानुवाघ 

रात्रावन्तेसमुत्थायउपस्पृश्ययथाविधि । नमस्कृत्यगुरु'स्वीयंसंस्मरन्‍्मामतन्द्रितः 
सहस्त्रनामभिभंकक्‍्त्याक्रीतंयेद्वाग्यतःशुत्िः । बहिय्रामात्समुत्सज्यमलमूत्रं यथाविधि 
शौ्घ कृत्वा यथान्यायमाचस्य प्रयतःशुत्रिः। दन्‍्तधाबनपूर्वश्व स्तानंकत्वायथाबिधि 
आदाय तुलसीपघप्रलस्दं तत्पत्रसंयुताम्‌ | मूलमन्त्रेणा;भिमन्त्रयगायन््या वा महामते 
मन्त्रेणबा5ज्ुलिप्ताडु४ स्नायादप्स्वधमर्षणम्‌। अनुद्ध्ृतरुद्धृतेर्वाजलेःस्तानंविधायते 
तीथेप्रकल्पयेद्िद्वान्मन्त्रेणा पनेन मन्त्रवित्‌ | ऊँ? नमोनारायणायेतिमूलमन्त्र उदाहतः 
दर्भपाणिस्तु बिधिना आचान्तः पुरतः शुत्रिः | खतुहंस्तसमायुक्तंचतुरमं॑ समन्‍ततः 

प्रकत्प्याध्ष्चाहयेद्रड़ामेभिमंन्त्रेचिचक्षणः ॥ ८ ॥ 

विष्णुपादप्रसूताइसि वष्णवी विष्णुदेचता । 

आहि नस्त्वमधादस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ ६ ॥ 

तिस्रः कोस्यो5घेंकोटी च तीथोनां वायुरब्रवीत्‌ । 

दिचि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्थि [॥ १०॥ 
नन्दिनीत्येत्र ते नामदेब्रेषु नलिनीति जञतर । दक्षपुत्री ख विहगा विश्वगायोमिनां मता 
विद्याघरी सुप्सन्ना तथालोकप्रसा दिनी । क्षेमा चजाहृबीचैवशान्ताशान्तिप्रदायिनी 
एतानि पुण्यनामानि स्वानकाले सदापठेत्‌ । सदा सबन्नचिहितातत्र गड्ांत्रपथगामिनी 
सप्तवाराभिजप्तेन करसम्पुय्योजितम्‌ । मूर्ध्नाकृताज्षलिभूयखिचतुः पश्च सप्त बा॥ 

स्मान॑ कुर्यान्म॒दा तद्ध॒दामन्चयापनुविधानतः ॥ १४॥ 


५३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेंष्णवखण्डे 


अभ्यक्रान्ते रथक्ान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे। सत्तिके! हर में पाप॑यन्‍्मयादुष्छृतंकृतम 
उद्क्ताइसि घराहेण कृष्णेन शतबाहुना | नमघ्ते सर्वभूतानांप्रभवाइरणि! खुबते!॥ 
बच ज्वात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः | उत्थायवाससीशुक्ले कूलेबेपरिधायच 
आधम्य तर्पयेद्ेधान्पितु श्रचऋषीसतथा । निष्पीड्यवस्रमाचम्यधौ तवस्त्र णवेष्टितः 

विमलां सत्तिकां रम्यामादाय द्विजसत्तम !। 

मन्त्रेणबापभिमन्त्रयाएथ ललाटादिषु वेष्णचः ॥ 

धारयेदूध्च॑पुण्ड्राणि यथासडख्यमतन्द्रितः ॥ १६॥ 
बहन्द्ादशपुण्ड्राणिन्राह णःसतत॑वहेत्‌ । खत्वारिभूभूतां पुत्र! पुणद्राणिद्व विशांस्खते 

एक पुण्ड्र च नारीणां श॒द्गाणां च विधीयते ॥ २० ॥ 
ललाद उद्रैकब वक्षो थे कण्ठकूबरे | कुश््पोर्बाह्योः कर्णयोश्वपृष्ठे जिके थे थे शिरः 

तिलका हादश प्रोक्ता ब्राह्मणस्यसदाइनथ ॥ २१ ॥ 
ललादे हृदि बाह्नोश्व क्षात्रः पुण्ड्राणिधारयेत्‌। ललारटेह दयेवे श्योभालेवे शद्॒थो पिताम्‌ 
लडाटे केशबं ध्यानेन्नारायणमाथोदरे । बक्षःस्थले माधवञ्ष गोविन्द कण्ठकूचरे 
विष्णुश्व दक्षिणे कुक्षी बाहों घ मधुलूइनम्‌ । तिविक्रत॑ कर्ण मूलेवामनंवामपाशव के 
श्रीध्वरं बामबाहोीं व हरीकेशअ कणके। पृष्ठे तु पह्मनाभः स्यान्चिकेदामोदरंन्यसेत्‌ 
तत्पक्षालनतोयेन बासुरेवं तु सूथेनि। एवं कार्य ब्राह्मणस्यक्षत्त्रियस्योपधारयेत्‌ 
ललारे केशव ध्यायेद्ध ये माधव तथा। बाह्रोश्व उभपोचेत्स ! समरेऊे मधछुसूदनम्‌ 
क्षत्त्रियल्थ विधिः प्रोक्तो वेश्यक्॒त्यंनिशामय | लछलारेकेत॑ध्यायेद्ध स्येमाध बंतथा 
योपिच्छूद्री स्मरेताओ केशत्र भालदेशके । अनेन विश्िना कुर्यात्पुण्ड़ाणि ममतुण्ये 
श्यामं शान्तिकर प्रोक्त रक्त बश्यकरंतथा। श्रीकरंपीतमित्याहुःश्वेत॑मोक्षकर शुभम्‌ 
एकाल्तिनोमहाभागाः सर्वलोकहितेरताः । साउन्तरालंप्रकुबे न्तिपुण्ड' हरिपदाकृतिम्‌ 
मध्ये छिद्देणसंयुक्तेतद्धिहरिमन्दिस्म । ऊड्ध्वंसोम्यस्जुं सूक्ष्मंसुपाश्यंसुमनोहस्म 

निरन्तरार्ध यः कुर्यादूध्व॑ पुण्ड्र द्विज्ञामः । 

स हि तत्र स्थितं लक्ष्म्या सह माश्व व्यपोह्ृति ॥ ३३॥ 


सुतीयोप्ध्यायः ] # गोपीचन्दनादिधारणभाहीतेस्यचर्णनम्‌ रे ५३७ 
अच्छिद्रमूध्वंपुण्ड् तु ये कुवेन्ति द्विजाघमाः । तैलेलाटे शुनः पाद॑ निश्षिप्तंवेन संशयः 
तस्म्राच्छिद्वान्वितं पुण्डु महच्छिद्वं शुभान्षितम्‌ । 
ध्रारयेद्‌ ब्राह्मणो नित्यं हरिसालोक्य सिद्धये ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छितीये बंषणचखण्डे 
मारगशीषमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे तिपुण्ड्धारणविधिकथन 
नाम द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो5ध्यायः 
गपीचन्दनादिशट्डचक्राायुधधा रणतत्तन्मुद्रा विधिधा रणग्रका रक थ नम॒ 
ब्रह्मोचाच 
पुण्ड्र कतिविश्र॑ कार्य प्रत्रहि मम केशव !। पुण्ड्राणां श्रवणेड्तीच कौतुकंममजायते 
श्रीभगवानुवाघ 
झ्टुणु पुत्रअवक्यामिपुण्ड्श्जिविधंस्सृतम्‌ । तुलसीसृत्स्तयासाध श्रीगोपी चन्द नेनच 
हरिचिन्दनतः काय पुण्ड्र तत्र विचक्षणः | श्रीकृष्णतुलसी सूलम्यदमादाय भक्तिमान्‌ 
भारयेदूध्व॑पुण्ड्राणि हरिस्तत्र प्रसीदति ॥ ३॥ 
गसोपीचन्दनमाहात्म्यं निबोध गदतों मम ॥ ४॥ 
यो मझतत्तिकां द्वारवतीसमुद्गां करे समादाय ललाटपट्टके । 
करोति नित्य नर ऊध्वपुण्ड्र क्रियाफल कोटिणुणं तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
क्रियाविहीन यदि मन्त्रहीन भ्रद्धाविहीने यदि कालबजितम । 
छृत्वा ललादे यदि गोपिचन्दनं प्राप्नोति तत्कमंफल सदाष्व्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोपीचन्दनसम्भवं खुरुचिरं पुण्ड्रं ललाटे द्विजो, 
पचित्यं घारयते यदि प्रतिदिन रातों दिवा स्चंदा । 


परेट # स्कल्तुघुराणम्‌ # [२ वेचष्णबल्ण्डे 


यत्पुण्य कुरुजाडुले रचिप्रहे माघे प्रयागे तथा, 
सत्याप्नोति ततो5थिकं मम शूहे सन्तिष्ठते देबचत्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्यृहे तिष्ठति गोपिचन्द्न भक्तया ललाटे मजुजो विभर्ति चेत्‌। 
तस्सिन्गृहे कं निवलामि सर्चदा श्रियान्चितः कंसनिहा खतुमुंख [॥ ८ ॥ 
यो धारयेद्द्वारवतीसमुट्नयां सत्स्नां पवित्रां कलिकल्मषापहाम्‌ | 
नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां यम न पश्येदपि पापसंयुतः ॥ ६॥ 
यस्याइन्तकाले सुतां गोपिचन्दनं बाह्ोलेलाटे हृदि मस्तके थे । 
प्रयाति लोके कम्रापतेम॑म गोबालूघाती यदि ब्रह्महा स्यात्‌॥ १०॥ 
अ्रहा न पीड्यन्ति न रक्षसां गणा यक्षःपिशाघखोरगभूतनायकाः । 
ललागपट्ट खुत! गोपिचन्दन सन्तिष्ठते यस्य मम प्रभावात्‌ ॥ ११॥ 
उध्यपुण्ड्सजुं सौम्यंललाटेयरूयद्ूश्यते | सशच्रण्डालो5पिशुद्धात्मा पूज्यएचनसंशयः 
अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुद्रिः पापसंयुतः। 
गोपीचन्दनसम्पर्कात्यूतो भवति तत्क्षणात्‌॥ १३ ॥ 
अशुध्चिर्वाप्यनाचारों महापापं॑ समाचरेत्‌ | शुचिरेव भवेज्नित्यम्रध्वंपुण्डाइड्टितोनरः 
मत्प्रियाथ शुभाथ वा रक्षार्थ घतुरानन !। मत्पूजाहोमके खब साय॑ प्रातः समाहितः 
मद्गकको धारयेजन्नित्यमृध्यंपुण्ड्र भवापहम्‌ ॥ १५॥ 
उ्वंपुण्ड्धसो मर्त्याश्नियतेयदिकुतजचित्‌ । भ्वपाको एपिविमानस्थोममलोकेमहीयते 
ऊध्वंपुण्ड्धरो मर्त्या यदायस्याइन्नमश्नुते | तदाविशत्कुलंतल्‍्यनरकादुद्धाराम्यहम्‌ 
वीक्ष्याएप्शश जले घाएपि यो विद्ध्यात्प्रयत्नतः । 
ऊध्वपुण्ड्र महाभागों स याति परमां गतिम्‌॥ १८॥ 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमा5 प्युष्करी भवेत्‌ । 
अड्जुष्ठः पुष्टिदशप्रोक्तस्तज॑नी मोक्षदायनी ॥ १६ ॥ 
गोपीचन्दनखण्ड तु यो ददाति ख वेष्णवे | कुलमष्टोत्तरं तेन तारितं थे भवेच्छतम्‌ 
यज्ञो दानंतपोहोमःरूवाध्यायःपितृतपंणम्‌ । व्यर्थभचतितत्सघंमूध्वेपुण्ड्विनाकृतम्‌ 


ठुतीयोदध्यायः |] # शझुअक्ताद्धारणमाहात्स्यवर्णनम्‌ # पद 


यच्छरीर मसुष्याणामूध्य॑पुण्ड्रबिनाकृतम्‌ । तन्मु्ख नेव पश्यामिश्मशानसट्टशंहितलस्‌ 

ऊरध्यपुण्ड प्रकुर्षोत मत्स्थ्फूमादिधारणम्‌ । 

कुर्या द्विष्णुअसादार्थ महाविष्णोरतिप्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्पुनः कलिकाले तुमत्पुरीसम्भवांस्तदम्‌ । मत्स्यकूमा5्धितंखिहंगृहीत्वाकुरुतेनरः 
देहे तस्य प्रविष्टर्माजानीहिजिदशोक्तम !। तस्यमेनान्तर किश्ित्कतंध्यंश्रेयइच्छता 
ममावतारचिह्ाानि द्ृश्यन्ते यसू्य चिश्रहे | मर्त्यों मत्यों न विज्ञेयः सनूनंमामकीतनुः 
पाप॑ सुकृतरूपं ठु जायते तस्य देहिनः | ममा55युथानिद्वश्यन्तेलिखितानिकलौयुगे 

उभाभ्यामपि चिह्नास्यां योषड्डितो मत्स्यमुद्रया | 

कूमंया मामक तेजो चिक्षिप्तं तस्य विश्नहे ॥ २८ ॥ 

शत पद्मञ्ञ गदां रथाडुं मत्स्यञ्ञ कूम रचित स्वदेहे । 

करोति नित्य खुकृतस्य वृद्धि पापक्षयं जन्मशताजितसूय ॥ २६॥ 
नारायणायुधरर्नित्यं चिह्िितो यस्यविग्रहः | पापकोटिप्रयुक्तल्य कि तस्यकुरुते यमः 
शद्ज्ेद्धारे च यत्प्रोक्त बसता कोटरिजन्ममिः | तत्फल लभते शड्खेप्रत्यहंदक्षिणेभुओे 
यत्फल पुष्करे प्रोक्त पुण्डरीकाक्षदशनात्‌ | शझ्जीपरि छते पद्मेतत्फलंको टिसम्मितम्‌ 
चामे भुजे गदा यल्य लिखिता द्वश्यतेकली । गदाध्ररों गयापुण्यंप्रत्यहंतस्ययच्छति 
यद्यानन्दपुरे प्रोक्त क्रल्वामिसमीपतः | गदाचक्रेत्र लिखितेतत्फल लिड्डदर्शने ॥ 
ममायुधाउड्ितं देह गोपीचन्दनस्॒त्स्या | प्रयागादिषुतीर्थत्रु स गत्याकिकरिष्यति 
यदा यदा प्रपश्येत देहं शह्रादिच्चिह्मितम्‌ | तदातदा प्रस्तन्नो5ह पापं तसू्य दहामि बे 
तिष्ठते यरूय देहे तु अहोरत्र दिने दिने। शडुघक्रगदापच्मलिखितं स मदात्मकः ॥ 
नारायणायुधयु क्त॑ कृत्वा55त्मानं कलौयुगे । यत्पुण्यं कर्म कुरुते मेरुतुल्यं न संशयः 

शह्भायुधाइड्वितो भक्‍त्या यः भ्राद्ध कुरुते खुत !। 

विधिहीन तु सम्पूर्ण पित्णा दत्तमक्षयम ॥ ३६ ॥ 
यथाउश्निदृहते काष्ठं चायुना प्रेषितोभ्रशम्‌ । तथाद्यन्तिपापानि ट्ृष्टा म आयुधानिचे 
ममनामाड्रितांमुद्रामशक्षरसमन्धिताम्‌ । शब्भुद्विस्वायुश्रेयु क्तांस्वर्णरी प्यमयीमपि 


रु # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ ब्रष्णवखण्डे 


चअ्े भगवतो यहलु कलिकाले विशेषतः । प्रह्मदस्य समो छ्षेयो नान्यथामम चलमः 
यरय नारायणीमुद्रा देहं शड्डादिश्विह्चितम्‌ । धात्रीफलेःकृतामालातुललीकाष्टसम्भवा 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्तु नियुक्तानि कलेवरे | आयुधानि घ विप्रस्य मत्समःसचरवेष्णवः 
शब्लाड्लितितलुर्विप्रो भुडक्ते थे यस्य वेश्मनि | तदक्ष॑ स्वयमश्नामिपित॒भिःसहपुत्रक 
रूष्णायुधाउड्ितं दृष्टा सन्‍्मानं न करोति यः। 
द्वादशाब्दाजितम्पुण्यं बाप्कडेयाय गउछति ॥ ४६ ॥ 
ऋृष्णायुधा5ड्वितोयस्तुश्मशानेप्नियतेयदि । प्रयागेयागतिःप्रोक्तासागतिस्तम्य मानद 
ममा55युथः कलौ नित्यं मण्डितो यरूय विश्रहः । 
तत्राइ5श्रमं प्रकुबंन्ति घिवुधा वासवादयः ॥ ४८ ॥ 
यः करोति ख मे पूजा मम शख्त्राड़ितो नरः | अपराधसहस्त्राणिनित्यंतस्यहराम्यहम्‌ 
रूत्वाकाष्टमयंबिस्वंममशर्त्रे: सुचिहितम्‌ | योचाअड्डयते देह तत्समोनाल्तिवेच्णवः 
अष्ठाक्षराइड्िता मुद्रा यस्य घातुमयीकरे । शट्डुपआ्दिभियु क्तापूज्यते इसी खुराखुरे 
थ्रूता नारायणी मुद्रा प्रह्मदेन पुरा करे | विभीषणेन बलिना भ्रुवेण च शुकेन से ॥ 
मान्धात्रा हम्बरीपेण माकण्डेयमुखद्विजः ॥ ५२॥ 
शलह्लुदिच्चिह्वितः शर्त्रेदेह कृत्वा ख मानद | एवमाराध्य मां प्रापं समीहितफलंमहल्‌ 
गोपीचन्दनम्र॒त्लयालिखितोयस्यविश्रहः । शडूचक्रादिपकझा5ड्रोदेहे तस्यवसाम्यहम्‌ 
सौचर्ण राजतं ताम्नं कांस्यमायसमेव च। चक्र रृत्वा तु मेधावी घारयीतविश्वक्षण: 
हादशारं तु घदकोणं चलित्रयविभूषितम्‌॥ ५५॥ 
एवं खुदशंन शक्र कारयीत विश्वक्षणः। उपचीतादिवद्धार्याः शडूचक्रगदाः सदा ॥ 
ब्राह्मणेश्व विशेषेण वेष्णवेश्व विशेषतः | उपचीत॑ शिखा यह्दश्नक्र॑ लाब्छनसंयुतम्‌ 
चक्रलाब्छनहीनस्य विप्रस्यविफलम्भबेत्‌ । मम चक्रा5ड्वितोदेहःपवित्र इतिवेश्वतिः 
चक्राइड्विताय दातव्यं हव्यंकब्यं विचक्षणः | मम घक्राइडुकबचममेय देवदानयें 
अजैय॑ सर्वभूतानां शत्रुणां रक्षसामपि ॥ ५६ ॥ 
मम चक्रा5डुकवर्च शरीरे यस्य तिष्ठति। नाउशुम॑ बिद्यते तस्य शृहपुत्रादिकस्य हि 
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दक्षिणे ख भुजे विप्रोविभयाद्वसुदर्शनम्‌ | सब्ये ख शह्टुम्विभ्रुयादिति चेदविदो बिदुः 
तत्तन्मन्त्रेण भम्त्रश्ः प्रतिष्ठाप्य पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२॥ 

ललादे च गदा धार्या सूर्धिन खापं शरस्तथा | नन्‍्दकओव हन्मध्ये शडु वर्क भुजदये 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन चक्रादीन्धारयेत्सदा | घारणानन्तरस्त्रयात्तत्र बच द्विज्ञोसमः ॥ 

पुत्रमित्रकलत्रादियंः कश्चिन्मत्परिश्रहः । सह देहेनसवॉडसौ विष्णुप्रीत्येमया5पिलः 
पश्चात्स्वधर्ममास्थाय तिष्ठेदाजीचनं मम । 
भकक्‍त्या चाइव्यशिचारिण्या स्वंदाइबसमनोरथः॥ ६६ ॥ 

शहुचक्राड्धित॑ द्वष्टा ये निन्दन्ति नराधमाः। अवलोक्प मुखन्तेषामादित्यमचलोकयेत्‌ 
श्रीकृष्णनाम चोद्वा्य शुद्धो भवति नान्यथा ॥ ६9 ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
मार्गशीपंमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्धादे गोपीचन्दनादिशडुखक्राद्यायुधधारण- 
तक्तन्मुद्राधारणप्रकारकथन नाम तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो ध्यायः 
श्डपूजाविधिकथनम 
ब्रह्मोचात 
तप्तचक्राड्ितं रत्वा ह्यात्मानमथ दीक्षितम्‌ | पद्माक्षतुलसीमालं कि फल ब्रृूहिकेशच 
श्रीभगवानुवात 
सुरूसीकाष्टसस्भूतांयोमालांवहतेद्विजः । अप्य5शौचोडप्यनाखारोमामेव तिनसंशयः 
घात्रीफलकृता माला तुलसीकाष्टसम्भवा | द्वृश्यते यस्य देहे तुस वे भागवतो नरः 
ठ॒ुल्सीदलजांमारूांकण्ठस्थांघहदतेतुयः | ममोत्तीर्णा विशेषेणसनमस्यो दिघौ कसाम्‌ 
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सुरूसीदलूजां मार्ला धात्रीफलकृतामपि । ददातिपापिनांमुक्तिकिस्पुनमंम से विनास्‌ 
सुरूसीदलजां मालां ममोक्तीर्णा बहेस यः । पत्नेपत्रेडअ्वमेधानां दशानांलमतेफलम्‌ 
खुलसीकाएटसस्मू्ता यो मालां घहतेनरः | फर्ल यच्छाम्यहंवत्स प्रत्यहं द्वारकोड्ल्‍डबम्‌ 
निवेध भक्तया मां मालां तुलसीकाप्ठसम्भवाम्‌ । 
चहते यो नरो भक्त्या तस्य वे नास्न्ति पातकम ॥ ८॥ 
खदा प्रीतमनास्तरूय अहं प्राणचरोहि सः | तुल्सीकाष्टसम्भूतां यो माल्यंवहतेनरः 
प्रायश्विस न तस्या5स्ति नाइशौचं तस्य चित्रहे ॥ ६॥ 
सुललीकाष्टसम्भूत॑ शिरसः काष्ठभूषणम्‌ | बाही करे च मत्यस्यदेहेयल्य समेप्रियः 
तुलसीकाष्टमालभिमूषितः पुण्यमाचरेत । पितृणां देवतानाश्चपुण्यं कोटिगुणम्मवेत्‌ 
सुल्सीकाएमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । टरष्टरा नश्यन्ति दूरेण बातोद्ध्र॒तंयथा दलूम्‌ 
यद्‌ गृहे तुललीकाष्ठ पत्र शुष्कमथा55द्वंकम्‌ ! 
भवन्ति तद॒गृहे नंव पाप सड़क्रमते कली ॥ १३ ॥ 
तुलसीकाष्टमालाभिभूषितो भ्रमतेभ्रुवि । दुःस्वप्नंदर्निमित्तञ्ञ न भयंशात्रवंक्ित्‌ 
आरयन्ति न ये माला हेतुकाः पापवुद्धयः | नरकान्न निवर्तन्ते दृग्धाकोपाश्निनामम 
तस्माद्धायां प्रयत्नेन माला तुलसिसम्भवा |, 
प्माक्षनिर्मिता भक्‍त्या फरलेधांत्या सुपुण्यदा ॥ १६ ॥ 
तदूध्वंपुण्द्रशड्राययु क्तल्तुलसिमूलके । 
सन्ध्योपास्त्यादिक कुर्यात्कुशपाणिहि मां स्मरन॥ १७॥ 
कृतसन्ध्यादिको भक्तल्‍्ततः सम्पूजयेछ् माम्‌ | गुरुश्षेत्तत्रवर्तेतआदी गर वानमेद्गुरुस्‌ 
किश्विदत््योपायनं घ दण्डवत्प्रणमेन्मुदा | आचस्पेक्राग्रमनसा ,पूजामण्डपम्ता विशेत्त्‌ 
उपविश्या55सने रम्येकृष्णाजिन कुशोत्तरे । सम्यक्पद्मा लनासोनोभूतशु द्धिसमाचरेत्‌ 
प्राणायामत्रयं छृत्वामन्त्रेण थे जितेन्द्रियः | उदडपघुख हततः रुत्वाहत्पडुजमनुत्तमम्‌ 
विकास तस्य कुर्घोत विज्ञानरविणा हृद्वि ॥ २१ ॥ 
कर्णिकायां न्यसेश्वाउक शशिनंचाशिमरेचव । तय त्रयात्मकेतलिप्रिख्िन्तयेक्ेण्णबोनरः 
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नानारलमयं पीठ तेषामुपरि बिन्वसेल ॥ २२॥ 
तस्मिन्त॒दुःझशणतर बालाकंसटृशध॒ति | अध्ेभ्वयदलंपड्म मल्त्राक्षरमयं न्‍्यसेत्‌॥ 
तस्लमिन्देवं समासीन॑ कोटिशीतांशुसब्निभम्‌ | चतुभु जंमहापद्मशहु-बक्रमदाघरम्‌ ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्ष॑ंसवंलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कंपीतवस्ान्वितंचमाम 
विचित्राभरणयु क्त॑ द्व्यमण्डनमण्डितम्‌ । 
दिव्यचन्दनलिप्ताड़ुं दिव्यपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुलसीकोमलदलघनमालाविभूषितम्‌ । कोथ्बिलाकंसदूर्श कान्तंदिव्यश्रिया सह ॥ 
सर्चलक्षणरूक्षिण्यासमास्लिए्टठतजु शिवम्‌ । एवंध्यात्वाजपेन्मन्त्रंसमाहितमनाःशुत्षिः 
सहस्न शतवारम्वा यथाशक्तिजपेन्मसुम्‌ । मनसंचा5चन॑ कृत्वा ततो विधिवदाचरेत्‌ 
सम्प्रदाया5चुरोघेन शड्खंस्थाप्य ममाउप्रतः । दूर्चाडुरेश्वपुष्पेश्वगन्धोदेनच पूरितम्‌ 
दक्षिणे गन्धपुष्पाणां पात्र स्थाप्यं च देशिकः । 
वामभागे न्यसेत्कुम्म॑ बस्मयूत॑ सुवासितम्‌ ॥ ३१॥ 
पुरतो ममधण्टां च दिश्लुदीपाञ्नियोजयेत्‌ । अन्यत्सबंलाधनंघयथास्थानेबुविन्यसेत्‌ 
अध्यं पाद्याउ+चमनीयमधुपर्क स्‍्यकारणात्‌ । विन्यसे त्पुरतो मह्य॑ं खत्वार्यमत्रकाणिवे 
सिद्धाथांउक्षतपुष्पाणि कुशाओं तिरूचन्दनम्‌ । 
फर्ल यवाश्चतुर्वक्त्र ! अध्यंपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ 
दुर्वाविष्णुपदी श्यामा पद्मअ्व चतुर्थंकम्‌ । पायपात्रे न्यलेत्पुत्रं देशिको मम तुष्ये 
कड्रोलश्व लबडुश फर्लूमालतिसम्भवम्‌ । कुर्याद्ले श्रद्धा पुत्र! पात्रआचमनीयके ॥ 
गव्यं पयो दधि मचु घृतं खण्डसमन्वितम्‌ । 
मधुपर्कस्य पात्रे वे द्याद्ध भ्रद्धयाउश्नेकः ॥ ३७ ॥ 
उक्तानां द्रव्यजातीनामलाभे पत्रपुष्पयोः | तत्तद्भावनया कुय्यांत्सचंदा विधिकोचिदः 
करन्यासं ततः कुर्यावडन्यासं त्थंब तर । पश्चाड़ूं वा पडड़ूं वा विन्यसेत्सम्प्रदायतः 
ममाउनुस्मरणं कार्यमात्मानं मत्समं स्मरेत्‌ | पूजारम्मे चतुर्यकत्र! मड्भल॑ तु पठेन्नरः 
अथसम्पूजयेच्छडखं पाश्चजन्यं ममप्रियम्‌ । यस्य सस्पूजनाइवत्स आनन्दःपरमोमम 
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शकुस्य पूजने बल्स! मन्त्रानेतालुदीरयेत्‌ ॥ ४१॥ 
त्व॑ं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाथिधृतः करे | निर्मितःसर्वदेयश्वपाश्व जन्यनमो 5स्तुले 
तचनादेन जीमूताबित्रसन्ति सुरा5सुराः। शशाड्राष्युतदीप्ताभ! पाश्च जन्यनमो 5स्तुते 
राभद्वारिनारीणां विलीयन्ते सहस्नथा | तव नादेन पातालेपाश्चजन्य! नमो5स्तुते 
दर्शनेनेष शबुरूय कि पुनः स्पर्शने छृते | विलूयं यान्ति पापानि हिमवद्भास्करोदये 
नत्वा शडह्खं करे धृत्वा मन्त्रेरेभिस्तु वेष्णवः । 
यः स्नापयति मां भक्‍त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुवासितेन तलेन कुर्यादभ्यञ्ञन॑ ततः । कस्तूर्या चन्दनेनेव कुर्यादुद्धतेनादिकम्‌ ॥ 
सुगन्धवासितेस्तोय॑: स्नाप्य मन्त्रयुते शु्भः । 
अध्य दक्त्या ततो बत्स! पाद्यममाचमनीयकम्‌ ॥ 
मधुपक ततो दद्यादथ सर्वोपघारकान ॥ ४८ ॥ 
वर्खराभरणदिंव्ये रलडक्॒त्य यथाषिध्ि । पुष्पेः सम्पूजयेत्पी्ट तन्न देघं निधाय च ॥ 
चर्राइलड्रारगन्धादीनर्पयेच्छुद्धया मम । नेवेद्य॑ विविध द्यात्पायसाडपूपमिश्रितम्‌ 
सकपरथ् तास्बूल भक्‍त्या चेच निवेदयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सुरभीणि चपुष्पाणिभक्तयासम्यड-निवेदयेत्‌ । धृपं दशाड्रमशड़ दीपश्चसुमनोहरम्‌ 
परिणीय प्रणस्याध्थ स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ । 
शाययित्वा तु पर्यड मडूलाध्य निवेदयेत्‌॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायांद्धितीये वैष्णवखण्डे 
मारगशीर्षमादात्स्ये अह्मविष्णुसम्वादे शहुपूजाधिधिकथनंनाम 
चतुर्थाष्थ्यायः ॥७॥ 
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पश्चमोष््यायः , 
पश्चामृतस्नानमाहा त्म्यवर्ण नपूवकंशड्पूजनफलकथ नम््‌ 
ब्रह्मोचाघ 
पश्चाम्मरृतस्य स्नपनाद्यस्फर्ल लभते हरेः । शबगेदकेन यत्किश्ित्तन्मे ब्रह्मजिता5च्युता। 
श्रीभगवानुवाच 

क्षीरस्वानम्प्रकुवन्ति ये नरामममूद्धनि | शताश्वमेध्रजम्पुण्यं बिन्दुना बिन्दुनास्खतम्‌ 
क्षीरादुद्शगुणं दध्ना घृतेनेब दशोत्तरम्‌ | मधुनातद्वशगु्णं सितया तु ततो5घिकम्‌ 

गन्ध्रपुष्पोदके मन्त्र सर्वोत्कृष्ठ प्रशसूयते ॥ ३॥ 
द्वादश्यां पश्चदश्यां वा गव्येन पयसा मम । स्मापनं देवशार्दूल | महापातकनाशनम्‌ 
दर्यादीनां विकाराणांक्षीरतः सम्भवो यथा । तथथ शेषकामानां क्षीरस्नपनतोमम 

क्षीरस्तानेन सौभाग्य दघ्ना मिष्टाक्षमो जनम | 

घुतेन स्मापयेद्यो मां नरो मम पुरम्बजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मधुना लितया यरूतु कारयेन्माग्गंशींके । स राजा जायतेलोके पुनः स्वर्गादिहागतः 
गजाश्व रथसम्पूर्ण स गाज्यं लभते भुवि | कारयेन्मार्गशीर्षे घे यः क्षीरसूनापनं मम 
स्वर्ग लछोके स जयति बन्द्रेन्द्रर्द्रमारुतान्‌ । क्षीरस्नान परं श्रेष्ठ मार्गशीर्ष स्व पुत्रका 
क्षीरस्नपनमाहात्म्यं वर्घस्क पुष्टिवर्धनम्‌ | दौर्भाग्यं घिलयंयाति क्षीरस्तानेनमे सुत 
सस्‍्नापयेन्मागंशीर्ष मांयोबपश्चाउम्तेन तु । स नशोच्यो भवेजन्तुबेन्धुना भुविमानद! 
कपिलाक्षीरमादाय यः स्नापयति मां खुत । कपिलाशतदानस्यफलम्प्राप्तोतिमानवः 

शडखे तीरथोदर्क छृत्वा यः स्नापयति देशिकः । 

बिन्दुनाईपि सहोमासे स्वकुलं तारयेद्धि सः॥ १३॥ 

कापिलं क्षीरमादाय शडखे कृत्वा च मानवः । 

यः सनापयति मां भक्तया सर्वतीर्थफलू लभेत्‌॥ १४ ॥ 

ड्५ 


७३६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ थेष्णबखण्डे 


शडूख कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुशसंयुतम्‌ | 
यः स्वापयेत्सहोमासे सर्वतीर्थफर्ू लभेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
शह्भाष्टकेन यः स्नान कारयेन्मार्गशीर्षके | भक्तया मगवतः श्रेष्ठो मम लोके महीयते ॥ 
शह्दुप्रोडशकेनाइथ यः स्नापयति में खुत !। स पापमुक्तः खुचिरं स्वर्गलोके महीयत्ते 
चतुविशतिसदुख्याकेः शहखेय: स्नापयेश्व माम्‌। 
इन्द्रलोके चिरं स्थित्वा स राजा भुवि जायते ॥ १८ ॥ 
शह्भु5प्रोत्तरशतेनव स्नापयेन्माग शीषके । शड्खेशडूखेसुचर्णस्यफलंप्राप्रोति मानव 
मार्गशीर्ष भक्तिमान्यः छृत्वा शड्ध्चनि हि माम्‌ 
स्ापयेत्पितरस्तस्य स्वगतावत्यतिष्ठिताः ॥ २० ॥ 
अष्टोत्तरसहस्नन्तु शहूल्नानं तु यश्वरेत्‌। सगणोमुक्तिमाप्नोतियाबदाभूतसखम्प॒बम्‌ 
नित्य॑ संस्नापयेद्योमांशडखेनसुरसत्तम !। गड्स्तानफलम्प्राप्य नित्यं नन्दति देखबत्‌ 
शडखे तोयं समादाययःसन्नापयतिमांसुत | नमोनारायणेत्युत्त वामुच्यतेसच किल्विषेः 
कृत्वा पादोदक शझखे बेष्णचानां महात्मनाम्‌। 
यो ददाति तिलोन्मिश्रं चान्द्रायणफर्ल लमेत्‌ ॥ २७॥ 
नाथ तडागजम्बाइपि घापीकृपादिकञ यत्‌ । गाज़य॑ जायतेसबंजलंशडुकूतअआयत्‌ ॥ 
ग्रहीत्वामम पादास्वुशडखेकूत्वातुबं७णचः । योचहेच्छिस्सानित्यंसमुनिस्तपताम्बर 
अलोक्ये यानि तीर्थानि मम चेबा5षक्षया सुत | 
शक्खे तानि चसन्तीह तस्माच्छडखो बरः स्म्तः ॥ २७ ॥ 
साम्बुं शडखेकरेघृत्वामन्त्ररेत स्‍्तुवेष्णवः । यशल्नापयेन्मार्गशीर्षेतुषल्तस्यमवाम्यहम्‌ 
श्भादी चन्द्रदेवत्यं कुक्षी वरुण देवता। पृष्ठे प्रज्ञापतिश्मघ अग्रे गड्ढा सरस्वती ॥ 
तेषामुश्चारपूवन्तु स्वापयेन्मामतन्द्रितः | तस्यपुण्यस्यसड्ख्यांचेकतु नेवसुराःक्षमा 
पुस्तो ममदेवेश सपुष्पः सजलाक्षतः । शहुरूत्वस्यचितस्तिष्ेत्तस्यश्री:सर्चतोमुखी 
बिलेपनेन सम्पूण शडखं कत्वा तु मां भजेत्‌ । तदा में परमा प्रीतिंवेद्ठे शतवार्बिकी 
शडखे छृत्या तु पानीय॑ सपुष्पं सजलाक्षतम्‌ | 


चष्टोइध्यायः ] # घण्टानादमाहात्स्यचर्णनम्‌ # ७४७ 


अध्य ददाति थो मां वे तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ रे३े ॥ 

अध्य छृत्वा स्वयं शडखे यः करोति प्रदक्षिणाम्‌ । 

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ २४ ॥ 
भ्रामयित्वा व मे सूर्टिनमन्द्रिशडुबारिणा । प्रोक्षयेद्वष्णबोयस्तुनाशुभंतदुग॒हे मवेत्‌ 
ज्ाइ६धयो न क्ुमस्तस्यनारकंनमयंक्षचित्‌ । यर्यपादोदक शडुखेकूतं सूर्धानमालभेत्‌ 
अ्हा रक्षांसिकप्माण्डपिशाचोरगदानवाः । दृष्टाशड्रोदुक सूर्थ्नि चिद्रवन्तिदिशोदश 
चादित्रनिनदेरुच्चेंगीतमडुलनिःस्वन: । यःसनापयतिमांभक्तया जीवन्मुक्तोभवेद्धिसः 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणए्काशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
मार्गशार्षमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसस्वादे शड़रुपूजनफलकथनं नाम 
पश्चमोष्थ्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठो5ध्यायः 


भगवतेतुलसीकाष्टचन्दनापणफलवणनम्‌्‌ 
ब्रह्मोचाच 
चघण्टानादस्थ माहात्म्यं खन्दनस्य तथा5च्युत । 
यत्फल लभते स्वामिस्तत्सघंम्त्रूहि तक्वतः ॥ १॥ 
श्रीभगचानुधाच 

स्तानाथनक्रियाकाले घण्टानादं करोति यः । पुरतो मम देवेश तस्य पुण्यफर्ल >्टणु 
चर्षकोटिसहस्तराणि वर्षकोटिशतानि च। वसते मामके लोके अप्सशोगणसेचितः 
सर्ववाद्यययी घण्टा सर्वदेवमयी यतः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन घण्टानादं तु कारयेत्‌ 
स्वचाद्यमयी घण्टा सचंदा मम वल्लभा | चादनाल्लभते पुण्यं यक्षकोटिशतोद्बबम ॥< 
घण्टानादः सदा कार्य: पूजाकाले चिशेषतः । मन्धन्तरसहसर््नाणि मन्वन्तरंशतानिय 


प्छ्ट # स्‍्कन्दपुराणम्‌ # [१२ थेष्णचर्खण्डे 
प्रीतो भचामि सतत घण्टानादेन[ीपुत्रफ !। मेरीशडुनिनादेन घण्टावादान्वितिन च 
खदडुशहुं न युतं प्रणबेन समन्वितम्‌ । अर्घन॑ मम देवेश! सतत मोक्षदं हुणाम्‌ ॥ ८ 
यत्र तिष्ठेत पुरतो घण्टानादान्विता मम ।'अर्थिता वेष्णबेयंत्र तत्र मां घिद्धि पुत्रक! 
चेनतेयाउड्धिता घण्डा सुदर्शनयुता5थवा । ममाग्रे स्थापयेय्स्तु तस्यपाप॑ं हराम्यहम्‌ 
मदीयाघंनवबेलायां घण्टानादंकरोति यः । नश्यन्तितस्यपापानिशतजन्माजितान्यपि 
स्वापकाले प्रकुर्बीतथण्टानादं स्वभक्तितः । मर्मेंचापचनवेलायां फर्लंकोटिगुणांड्रवम्‌ 
ये मारमर्चन्ति देवेशं सुपर्णोपरिसंस्थितम्‌। शड्डुपद्मगदायुक्त सचक्र व श्रियायुतम्‌ 
कि करिप्यन्ति ते तीर्थेदेबतानां च दर्शनः | कि यज्ञेबंतवांपिकिदान:किमुपोषण 
मृर्तिनारायणी येश्वथ मामकी गरुडोपरि। स्थापितातेकलीयान्तिकल्पकोटिपदंमम 
ममाइग्ने स्थापयेयस्तु प्रासादे5थग्है 5थवा । तीर्थकोटिसहस्त्राणितत्रतिष्ठन्तिदेवताः 
यस्तु पूजयते श्न्‍्यो गरुडोपरि संस्थितम्‌। एकादश्यातथारात्रीचासनासंयुतोमम 

कृत्वा गीतश्च वृत्यश्व॒ तारयेन्नरकात्पितुन ॥ १७॥ 

पुनश्य कथयिष्यामि श्टणु बण्टामहं खुत !॥ १८॥ 
मम नामाडिता घण्टा पुरतो या च॒ तिष्ठति | अथितावंष्णवीयजतत्रमां विद्धिपुत्रक 
यस्तु बादयते घण्टा वेंनतेयधिचिह्निताम्‌ | धर्पे नीराजने स्ताने पुजाकाले चिलेपने 
ममाउस्रे प्रत्यहं बत्स' प्रत्येक ठमतेफलम्‌ | मखायुतंगोष्युत॑ चचान्द्रायणशतोद्ववम्‌ 
चिघिवाह्मझता पूजा सफलाजायतेन्णाम्‌ | घण्टानादेनतुष्टो5हंप्रयच्छामिस्वकंपदम्‌ 
नागाइरिचिह्विता घण्टा रथाड्रेन समन्विता | बादनात्कुरुतेनाशंजन्मकोटिसयरूयचे 
गरुडेना5ड्वितां धण्टांटृष्ट्राइहं प्रत्यहं मुदा । प्रीति करोमिदेवेशलक्ष्मींप्राप्पयथा5धनः 
बण्टादण्डस्थशिरसिसुचक्क स्थापयेत्त यः | मत्पियंचनतेयम्वा स्थापित भुवनत्रयम्‌ 

धण्टानादं स घक्रश्न अन्तकाले श्टणोति यः । 

पापकोटियुतस्या५पि नश्यन्ति यमकिड्धराः ॥ २६॥ 
सवदोषाःप्रणश्यन्तिघण्टानादेन थ॑ खुत । देवतानां स रुद्राणां पित॒णामुत्सवो भचेत्‌ 
अभाव वंनतेयस्थचक्रस्याएपि न संशयः । घण्टानादेन भक्तानां प्रसाद प्रकरोस्यहम्‌ 


पष्टोइघ्यायः ] # लुलसीकाछ्ठच्नन्दनापंणगफलचणनम्‌ # ०७६ 


गृहे यस्मिन्मवेश्नित्यंघण्टानागारिसंयुता । सर्पाणां न भय तत्रनाभिविद्युत्समुद्बबम्‌ 
यस्य घण्टा गृहे नास्ति शह्लो न पुरतो मम | कथं भागवतो ज्ञेयः कथथंभवातिवल्लभः 
चन्दनस्य प्रवकस्‍्ष्यामि भाहात्म्यं तवपुत्रक !। यस्मिन्क॒तेभवेत्परीतिमंमात्यन्तंनसंशयः 
सचन्द्न सकुसुमं कपूरागुरुमिध्रितम्‌। झुगनामिसमायुक्तं जातीफलसमन्वितम्‌ ॥ 
सुलसीचन्दनोपेतंममात्यन्तसुखाबहम्‌ । यो ददातिहिमां नित्यं तुलसीकाप्टसस्भवम्‌ 
युगानि घसते स्थर्गे ह्मनन्तानि नरोस्मः । ॥ 
महाविष्णोःकलोौ भक्तया दचक्ष्वा तुलसिचन्दनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अचंयेन्मालतापुष्पनंभूयः स्तनपो भवेत | तुलसी काष्ठसम्भूत॑ चन्दन यच्छतें मम 
दहामि पातक सब पू्वजन्मशर्तेंः कृतम्‌ | सर्वेषामेच देवानां तुलसीकाप्ठचन्दनम्‌ ॥ 
पितृणाश्च विशेषेण सद5भीएं यथा मम ॥ ३७ ॥ 
श्रीखण्ड चन्दन तावच्कू पं क्रप्णागुरु तथा | यावन्नदीयते मह्यं तुललीकाएचन्दनम 
सावत्कस्त्रिकामोदः करपुरूूय खुगन्धिता। यावन्नदीयते महां तुलसीकाष्टचन्दनम्‌ 
कलो यच्छन्ति ये मह्यं तुलसीकाप्टचन्दनम । 
मार्गशीषंशुभे मासे ते छृतार्था न संशयः ॥ ४० ॥ 
यो हि भागवतो भूत्वाकलौनुलसिघन्दनम्‌ । नापंयेद्सहोमासे नाइसोसागवतोनरः 
कुडुमांगुरुथ्रीखण्डकर्दमैम॑म विश्नदम्‌ | आलिम्पेद्ंसहोमासे कल्पकोर्टि वसेद्दिबि 
कपूरागुरुमिश्रेण चन्दनेना5मुलिस्पयेत्‌ | सगदर्प विशेषेण अभीष्ठं च सदा मम ॥ 
विलेप्यति यो मां वें शछूखे कृत्वा तु चन्दनम्‌ | 
मार्गशीर्ष तदा प्रीति करोमि शतवार्षिकीम्‌॥ ४७ ॥ 
सेवते तुलूसीपत्रनित्यमामलकेश्व यः | मार्गशीर्ष सदाभक्तया स लभेद्वाज्छितंफलम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
मार्गशीषमाहात्स्ये ब्रह्म चिष्णुसम्वादे भगवते तुलसीकाष्टचन्द- 
नार्पणफलकथनंनाम षष्टोषध्यायः ॥ ६ ॥ 


की नीन+ न्नीन 


सप्तमो धप्यायः 
जातीपृष्पश्रैष््यकथनपूक विष्णुकण्टेतत्सहसपुष्पाहलित्तमाला- 
स्थापनफलवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाघ 
माहात्म्यं बद देवेश! पुष्पजातिसमुद्गबम्‌ । येनयेन चपुष्पेण यत्फर्ल छभते नरः ॥१ 
श्रीभगवानुचाच 
ह्एणुपुत्रप्रवक्ष्यामिमाहात्म्यं पुष्पसम्भवम्‌ । येन पुष्पेण मे प्रीतिभवेत्सम्यडःनसंशयः 
मछिका मालतीखव यूथिकाखातिमुक्तका | पाटलाकरचीरक् जयन्ती विजयातथा ॥ 
कुब्जकस्तबकश्मेव कर्णिकारं कुरण्टकः | चम्पकश्वातकः कुल्दो बाणःकचरमलिका 
अशोकस्तिलकश्चेव तथेवाइपरयूधिकः । अमी पुष्पप्रकारास्तु शस्ता मे पूजने सुत! 
केतकीपत्रपुष्पश्च भृड्ठराजस्तथेव घ | तुलसीपतपुष्पश्च सद्यः प्रीतिकरं मम ॥ ६ ॥ 
पद्मान्यम्वुसमुत्थानि रक्तनीलोत्पले तथा | 
सितोत्पलं सहोमासे ममाउत्यन्तं हि बल्लभम्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्येबच् प्रशस्तानि कुसुमानि घ मे खुत !। यानिस्युर्वर्णयुक्तानि रसगन्वयुतानिच 
निगंन्धान्यपि शस्तानि कुसुमानि मतानि में। 
सुरभीणि तथा5न्यानिवर्जयित्वा तु केतकीम्‌ ॥ ६॥ 
बाणज् चम्पकाइशोक॑ करवीरअयूधिका | पारिभद्रं पाटलाख बकुल गिरिशालिनी 
बिल्वपत्र॑ शमीपत्र॑ पत्रं भृड्धिरज़्स्यच । तमालामलकीपच्ं शस्तं मे पूजने खुत ॥ 
फुष्पररण्यसम्भूतेः पत्रेवा गिरिसम्भचे: । अपयुंषितनिश्छिद्ेंःप्रो क्षितेजन्तुवजितेः ॥ 
अधारामोद्रचेर्चापि पुष्पेः सम्पूजयेश्व माम्‌ । पुष्पजञातिविशेषेण भवेत्पुण्यं चिशेषतः 
तपशॉलपुणोपेते पाते वेदहथ पारो | दश दत्ता सुवर्णानि यत्फलं लमते नरः ॥ 
तत्फल लभते मत्यः सहे कुसुमदानतः ॥ १४॥ 


सप्तमोषध्यायः ] # मानाविषरषुष्पापंगफलवणनम्‌ # प््ब्र्‌ 


द्रोणपुष्पे तथेकस्मिन्मछायं च चिनिवेदिते । दश दस्त्वा खुवर्णानिफल तदथिक खुत! 
पुष्पात्युष्पान्तरे भेदो यथाइ$सीक्तन्निबोध में ॥ १६॥ 
द्रोणपुष्पसहस््रेम्यःखवादिशन्‍्तुविशिष्यते | खादिरात्पुष्पलाहस्ताउछमीपुष्पंविशिष्यते 
शमीपुष्पसहस्रे यो बिल्वपु<पंविशिष्यते । बिल्वपुष्पसहर्रभ्योबकपुष्पंविशिष्यते 
बकपुष्पसहस््रेम्यो ननन्‍्धाचतंम्विशिष्यते । 
नन्यावर्तसहर्यद्धि करवीर विशिष्यते ॥ १६ ॥ 
करवीरसहस्त्रल्य कुसुम श्वेतमुत्तमम्‌ । करवीरश्बेतपुष्पात्पालाशं पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 
पालाशपुष्पसाहस्मात्कुशपु"पं विशिष्यते | कुशदुष्पसहस्त्राद्धि वनमाला विशिष्यते 
वनमाला सहस्राद्धि चम्पकश्च विशिष्यते | 
चम्पकस्य पुष्पशतादशोक पुष्पम्नत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अशोकपुष्पसाहस्म्रात्सेवन्ती पुष्पमुत्तमम्‌ | सेवन्तीपुष्पसाहस्नात्कुजकंपुष्पमुत्तमम्‌ 
कुजपुष्पसहस््राद्धि मालतीपुष्पमुत्त मम । मालतीपुष्पसाहस्तात्सन्ध्यापुष्पंधिशिष्यतें 
सन्ध्यापुष्पसहस्राद्धि जिसन्ध्यापुष्पमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
त्रिसन्ध्यारक्तसाहस्ताचिसन्ध्याश्वेतमुत्तमम । 
तजिसन्ध्याश्वेत्रसाहस्त्रात्कुन्दपुष्पे घिशिष्यते ॥ २६ ॥ 
कुन्दपुष्पसहस्त्राद्धि जातीपुष्पं विशिष्यते । 
सर्वासां पुष्पजातीनां जातीषुष्पमिहोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
जातीपुष्पसहस्तेण यच्छेन्मालां सुशोभनाम | 
महां यो विधिघद्दयत्तरूप पुण्यफर्ल श्यणु ॥ २८॥ 
कल्पकोटिसहस्त्राणि कल्पकोटिशतानिच । मत्पुरे बसते नित्यं मम तुल्यपराक्रमः 
येपां सन्ति चपुष्पाणिप्रशस्तानिममाउचेने । तेंषांपन्नाणिशस्तानितदभावेफलानिय 
एसेः पत्रेश्व पुष्पश्ध फलेश्वाएपि तथा हि माम्‌ | 
अधन्‌ दशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्लुयात्‌॥ ३१ ॥ 
एतामिःशुष्पज्ञाती भिःसहोमासे 5वँयन्तिये । भक्तिददामि तेषाम्वे तुष्ठःसन्नाअसंशयः 


ण्ण्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ ४८८णचलखण्डे 


घनम्पुश्रांस्तथादारान्यस्किश्विद्ाज्छतेहि सः । तत्तददा मिदेवेश पुष्पेरेमिःप्रतोषितः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवस्वण्डे 
मार्मशीषमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्बादे जातीपुष्पश्नेष्खयकथनयूर्थकं 
विष्णुकण्ठे तत्सहस्रपु प्पाड्भितमालास्थापनफलबण नं 
सप्तमोष्थ्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमो ईध्यायः 


तुलुसीपत्रधूपदीपमाहात्म्यवणनम्‌्‌ 
ब्रह्मोचाच 
श्रीमतछसिमाहात्म्यंयधावद्वणंयप्रमो !। यस्याःसन्निधिमात्रेणप्रीतिभंवतितेंदधिका 
श्रीभगवानुचाच 

माणिकाश्चनपुष्पाणि तथामुक्तामयानिच्र | तुलसीपत्रदानस्यकलांनाहन्तिषेडशीम्‌ 
सुलसीमअरीभिय: कुर्याद्े मम पूजनतम्‌ । न स गर्भगरुहं यायान्मुक्तिभागी भवेद्नरः ॥ 
आरोप्य तुलसी बत्स! पजयेक्तदृलेश्व माम्‌। दिवि सम्मोदमानः सश्वेतद्ीपेचमेगहे 

श्रीमत्तलस्याचंयते सक्ृद्धि मां पत्र: सुगनन्‍्धेबिमल्टेरखण्डितेः । 

यस्तस्य पाप पट्खंल्थितं तदा निरीक्षयित्वा परिमाजयेद्यमः ॥ ५ ॥ 

तुलसी न येषां मम पूजनाथ सम्पादितेकादशिपुण्यचासरे । 

घिग्यौबनंजीवितमथसन्ततिस्तेषां सुख नेह च द्ृश्यते परे ॥ ६ ॥ 
लिड्डमम्यचितं हृष्टा सहोमासे च मामकम्‌ | तुलसीपत्रनिकरेमुंच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
नित्यमम्यघेयेद्ो वे तुलस्यामां स्मेश्वस्म। महापापानिनश्यन्तिकिंपुनश्वोपपतकम्‌ 
चज्य पयु षितं पुष्पं चज्य पयु पित॑ जलम्‌ | न चज्यंतुलूसीपत्रंनवज्य जाह॒बवीजलम्‌ 
ताबदरजन्ति पुष्पाणि मालत्यादी निभो: खुत !। यावन्नप्राप्यत्तेपुण्यालुलसी ममवल्लभा 


अष्टमोड्ध्यायः ] # भगजते प्रषधदानमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ५ण३ 


सकृदभ्यर्वयेथों मां बिल्वपत्रेण मानवः | मुक्तिमागी निरातड्रोममपाश्वेगतोभवेत्त्‌ 
बिल्वपत्राचछमीपत्राज्ञातीपत्रात्सरोरुहात्‌। चल्ठभ॑ तुलसीपत्रं कौस्तुमादध्िकंमम 
अभिन्नपत्रा तुलसी हथा मञ्जरिसंयुता । क्षीरोदा्णवसम्भूता पद्मेबेयं सदा मम ॥ 
अक्ृष्णा5प्यथवाकृष्णातुलसीममबछभा । खितावा5प्य सिताबापिद्दादशीवल्लभायथा 
गृहीत्वा तुलसीपत्रं भक्तयायों मां समलेयेत्‌ | अर्चितं तेन सकल सदेचासुय्मानुषम्‌ 
ताथदूर्जन्ति रलानि कौस्तुभादीन्यनन्तशः । यावक्ष प्राप्यते कृष्णतुलसीकृष्णमञ्जरी 
कृष्णं क्ष्णतुलर्या हियोमत्तयापूजयेन्नरः। सयातिभुवनंशुश्रंयत्रधिष्णुः अ्रिया सह 

ममाइउचनाथ भिक्षणां यच्छन्ति तुलसीदरुम्‌ । 

अन्येपामपि भक्तानां यान्ति ते पदमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 

तुझूसी कृष्णगौणश या तया यो भां समचयेत्‌। 

नगे याति तनु त्यकत्वा चष्णवीं शाश्वती गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 

ब्रह्मोचाच 
धृपदानस्‍्य माहात्म्यं दीपस्थापपि च केशव | यत्फर्लंलभतेमरत्यंस्तन्फेब्रृहियथार्थतः 
श्रीभगवालुवात्र 

आणु पुत्र! प्रवक्ष्यामि घूपदानस्य यत्फलम । दीपदारूय माहात्म्यं ममप्रीतिकरंपरस्‌ 
अगुरुश्ष सकपुर दिव्यच्नन्दनसो रभम्‌ । दच्त्वा माँ वे सहोमासे कुलानांतारयेच्छतम्‌ 
कृष्णागुरुसमुत्येन धपेन ख ममाइलयम्‌ । व्रपयेहंृष्णचो यस्तु समुक्तोनस्काईर्णवात्‌ 
माहिपं गुग्गुलेयर्तुआज्ययुक्तसशकंरम्‌ । धर्ष ददाति योवेमांतस्येच्छांप्रददाम्यहम्‌ 
गुग्गुलोहन्त्य शेत्राणिश्ररिष्टानिचय्रपितः । कामान्‌ नानाविधांश्वेंचअगुरु:सम्प्रयच्छति 
देह गेहं पुनात्येत्र धपलत्वगुरुसग्भवः । नाशयेद्यक्षरक्षांसि ध्पः सर्जरलोड्डवः ॥ २६ 
जातिपुष्पमर्थेलाच गुग्युलश्व हरीतकी | कूटः सर्जस्सश्येव गुडः सेलाच्छडस्तथा 

नखयुक्तानि चतानि दशाडुगे धप उच्यते ॥ २७ ॥ 

धूपं दशाड़ं यदि चेत्करोति मासे सहे मे अतिवल्लभे थे । 

ददामि कामानतिदुर्लंभानपि बलश्ष पुष्टि सुतदारभक्तिम्‌ ॥ २८॥ 


१५१७ 
3 # 


# स्कन्द्पुराणम्‌ # [ ब्ेष्णबसण्डे 
मुस्ताधूपे माजुषाणां प्रियत्वं माडुल्यक बश्यकरं गुडरूय । 
कुर्यात्सहोमासि ममाउग्रतो यो घिहाय पापानि स मां समाप्लुयात ॥ 
न भय॑ चिचते तल्यदिव्यमौमान्तरिक्षजम्‌। ममधपावशेषेणयस्या5डुंपरिमाजितम्‌ 
न चापद्धियये तस्य भवन्तिसम्पदो 5खिलाः । ध्पेकृतेसहोमासेममाग्रेश्रद्धया5निशम 
धूपः खुरूपतां घर धपः पाचनमुत्तमम्‌ | चनस्पतिग्सो दिव्यः परमः पाचनः शुत्िः 
अतः पर प्रवक्ष्यामि दीपमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | यस्मिन्क्॒ते नरोयातिवेकुण्ठंनात्रसंशय 
बहुवतिसमायुक्त घृतपूरसमम्बितम्‌ । कुर्यादारातिंक यो वे कल्पकोर्टि दिवं घसेत्‌ 
नीराजनं तु यः पश्येत्सहोमासे ममाउप्रतः। सप्तजन्म भवेद्िप्रो हान्ते घ परमस्पदम 
कपरेण तु यः कुयद्विक्त्या चेव ममाग्रतः । आरातिकंद्विजश्रेष्ट प्रविशेन्‍्मामनन्तकम्‌ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीन यत्कृतं पूजन मम | सर्व सम्पूर्णतामेति छृते नीराजने खुत !॥ 
यः करोति सहोमासे करपूरेण च दीपकम्‌ | अभ्वम्ेधमचाप्तोति कुलअध समुझरेव 
ममा5्रे व द्विजानाञ्व दीप द्याग्तुष्पथे | मेधावी ज्ञानसम्पन्नश्चक्षु प्मा ज्ञायते नर 
घृतेन वाष्थ तंलेन दीप॑ प्रज्वालयेन्नरः | सहोमासे ममाए्रे च तस्य पुण्यफले श्णु 
घिहाय सकल॑ पाप॑ सहस्रादित्यसन्निभः। ज्योतिष्मता विमानेन मम लोकेमहीयने 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन दीप॑ दद्याद्धिवक्षणः । तश्च द्त्वा विहिसेद्यः स पतेन्नरके भ्रवम्‌ 
दीप॑योबेहरेत्पापीलोभाइद्वे पादुद्विजोत्तम । तद्दीपहरणात्सो5पिसूकोएन्धश्वप्रजायते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां द्वितीये बेष्णयखण्डे 
मार्गशीषमाहात्स्ये श्रह्मचिष्णुसम्धादे दीपमाहात्स्यचर्णनं 
नाम5एमोडथ्यायः ॥ ८॥ 


नवमो5घ्यायः 


नेवेधविधिकथनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
नेवेद्यल्थ विधि ब्रृहि देव! मे तत्त्वतः प्रभो !। अन्न कतिधिधर्थेशंव्यजनादीन्य शेषतः 
श्रीभमगवानुवाय 

खाधु पृष्ठ त्वया चत्स! ममप्रीतिकरभ्परम्‌ । चल्त्यामिते इश्षपानादिव्यक्षनादीन्यशेषत+ 
आदी हिरण्मयं पात्रनंतदभावे जे राजतम्‌ | तदभावेच पाछाशं विस्तीणंम्बहुसुन्दरम्‌ 
कचोलाः शतशः कार्याः पात्रे बेपरितोइनघ !। तन्पम्रध्येव्य ज्षनादेयानानाफलमयाःशुभाः 
पायसश्रन्द्रसड्भाशं पात्र वेशकंरायुतम्‌ । भक्त कुमुदसड्शं मुद्नानकालप्रभान ज्छुभान्‌ 
नानाव्यज्नसंरुद्ध जिभिः पदक्तिभिरेव च। निम्बूरसेन घन्द्रेंण फलसूलयुतेन ख ॥ 

चेछृताश्व तदा कार्या: शतशो भोजने मम । 

द्राक्षास्तु मिश्रिताश्युतकरमद्कृताः शुभाः ॥ ७ ॥ 
मरीचपिप्पलीसादकेलाघन्द्रकसंयुताः । क्राथिताः कथिकाःकार्याःशतशोभोजनेमम 
प्रेहनारूतथा कार्याः.कघोलशतसडुलाः । नानाकुसुमसम्मोदयुक्ताः सहसि मे प्रिया 
मण्डका चतुला रम्याः समाः सर्वत्र बिन्दुबत्‌ । सितयासहितेना5थडदुग्धेनक्थितेनल 
मचुचर्णन गव्येन युक्तेतस्मिन्सुभोजने | कचोले खुपभे वत्स! स्थितंकाश्ननसुप्रभम 
घृत॑ सुवासितं प्रीत्या देयंहि मम भोजने । तत्र गोध्‌मपात्रेणचन्द्रकेणहिचोज्जबलम्‌ 

सौबाहिकाः पूरिकास्तु शतच्छिद्राः सवेशिकाः । 

अपूर्पाश्थ तथा क्षीरप्रकारांस्तु प्रकारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मणयः सूत्रसड्ज्ञाश्य मालतीकुसुमादयः | पर्षटा वर्षंटारस्था मापकूष्माण्डसम्भवाः 
धटकाननवधा रस्यान्कुर्यान्मासे सहेमम । द्विधा जातामरीचेश्व पूरिता द्रोणकेशुभाः 
युक्तेन रूवणेना5तिशुद्धतेलेन पूरिताः । कुड्ुमाभाः सस्‍्नेहहीनाः सक्षता इव दुर्जनाः ॥ 


णटू # सन्‍कन्दपुराणम्‌ # [ २ बंष्णवखण्डे 


द्धिदुग्धयुताः केचिश्चिश्विणीचूतसम्भवाः । द्वाक्षारसयुताः केचित्तर्थवेक्षुस्सेयुताः 
राजिका जलमध्यस्थास्तथा5न्ये खितयासह । ससेश्रतुविधश्वान्येव॑ंटकानवधामताः 
घज्रप्रभापलुकणिकाचारबीजसुखारिकेः । शकलेनारिकेलस्थ लबड्रशतसंयुताः ॥१६ 
घृतक्षीरसिताद्याल्ताः कयाहे सुप्रोडिताः । 
लब्धासितादिकृसररस्यास्निग्धाश्वफे णिकाः ॥ २० ॥ 
पराकिकासु व पक्का: कताश्रन्द्रेणपोलिकाः । मोदकास्तत्रवेकार्याश्चार वी जमवाःपरे 
खितयासहिताःकार्याअन्येदुग्घेननिमिताः | नारिकेलफलेश्वा5न्येवृक्षनियासनिर्भिताः 
बदामेश्वशुभाश्वा न्येतिलेश्वकणबी जकेः । ईद्वशान्मोदकां श्वान्या स्तर थ्थ ममका रयेत्‌ 
अशॉधघ्निं मोचनीकन्दं तथा55दईकस्मर्दकम्‌ । नागिड्रिं चिथ्विणीकश्चकड्लोलफलमेबच 
दशारं अिपुरीजातं शुभ निम्बफर्ल बिसम्‌ । तिन्दूफरल लबड्रश्च श्रीफल तिलकंलुति 
चहढकले वंशकारीरं यथा कायफर्ल बलम | द्राक्षाफलेचूतफलंसस्यंकण्टकिनीफलम्‌ 
घातरीफल शुक्तिभवं फलमम्बाभवं तथा । रम्भाफर्ल पिप्पली चव मरीखाश्थ मनोहराः 
जुद्धस्वपतेलेन लब॒णेन सुवेधितम्‌ । तथा राजिकया विद्धं त्रिभिवंध्र्धंटे स्थितम्‌ 
णवम्बिधानि जातानि व्यज्ञनानि च मानद ! कतंव्यातिसहोमासेममप्रीतिकराणिये 
शताहशे भोजने चेदसामथ्य भवेद्यदि | एवं काय तदा नेन सडमक्षेपेण श्टणुष्च मे 
लड़इकमेक घतपूरमेकं फेनठ्यं कोकरसत्रयश्ञ । 
हुतप्छुतं मण्डकपोडशानां वटाष्टदायी नरक न पश्येत ॥ ३१ ॥ 
अर्द्धाडकं सुचिरपय षितश्च दुग्धं खण्डर्य पोडशपलानि शशिप्रभसूय । 
सर्पिष्पलं मचुफरल्ल मरिख द्विकप शुण््याःपलाधंमथवा5धपले चतुर्णाम्‌ ॥ ३े१॥ 
खश्षणे पटे ललनया मखुदुपाणियुएरा कपूर उलिघवलीकृतभाण्डसंस्थाम्‌ | 
एतां शुभां रखवती प्रकरोति यो वे कामान्ददामि सकलान्मचुजस्य तस्य 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
मार्गशीर्षमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे नवेद्यचिधिकथनंनाम 
नवमो5डथ्यायः ॥ ६॥ 


दशमो5ध्यायः 
पूजाबिशिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवर्ण नम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
जंवेद्यानन्तर तात! 'किकर्तव्यं रुमिः प्रभो ]। यत्कर्तब्यं सहोमालेतत्सबं ब्रृहितत््वतः 
श्रीभगवानुबवाल 
अथ भुक्तवते दस्वा जलः कर्पुरवासितेः। आचमनश्च ताम्वूल चन्दन करमाजंनम्‌ 
पुष्पाजलि ततः कुर्याद्वक्तयापधदश प्रदर्शयेत्‌। नीराजनंततः काय काप्रंविभवे सति 
समप्य मुकुदादीनि भूषणानि विचक्षणः | ततः पश्चान्महाभाग! प्रकल्प्यच्छत्रचामरे 
प्रसादसुमुख ध्यात्वा श्यामसुन्दरविग्नहम्‌ । जपेदशोत्तरशतं सतुवीतस्तुतिभिःप्रभुम्‌ 
शबडुरीप्यमयी माला काश्षनी च विशेषतः । प्ाक्षेश्नेव सुभग चिंदुर्मेम णिमौक्तिकः 
रचितेन्द्राक्षकेमाला तथवाडुलिपर्व॑मिः | पुत्रजीचमयी माला शस्ता थे जपकर्मणि 
न श्र क्रमन्ष ख हसन्न पाश्वंमबलोकयन्‌। न पदा पदमाक्राम्थ करप्राप्शिरास्तथा 
नोसिए्रन्मन्मनु चिद्दान्न जपेहलग्रमानसः | जपकाले न भाषेत वतहोमाखेनादिषु 
गृहेष्चेकगुणं जाप्यं गोष्ठे दशगुणं भवेत्‌ | नदीतीरे शत चिद्यादग्न्यगारेदशा एधिकम्‌ 
दीर्थादिषु सहस्ल॑ स्थादनन्तं ममसन्निधों | एवंकृत्वासहोमासेयःकुर्याच्चप्रदक्षिणाम्‌ 
सप्तद्वीपवतीपुण्यं लभते स पदेपदे । पठन्नामसहस्त्रं तु अथचा नाम केवछम्‌ ॥ १२॥ 
एका प्रदक्षिणा भक्त्या दहेत्पापंसदाइ:हिकम | प्रदक्षिणीक्तातेनसप्तद्वीपावसुन्धरा 
दिनसप्रोद्रवं पाप॑ मम तिस््रः प्रदक्षिणाः । तत्क्षणान्नाशयन्त्येव पापंदेहेदशा5हिकम्‌ 
छता:प्रदक्षिणायेनएकविशति भक्तितः । श्रुणहत्यादिपापानिनाशमायान्तितत्क्षणात्‌ 
अष्टोत्तरशतं येन रूता भक्तया प्रदक्षिणाः। तेनेएं ऋतुभिः सबः समाप्तवरदक्षिणः 
प्रदक्षिणीकृता तेंन तावद्धारं चसुन्धरा । मातुः प्रदक्षिणास्तद्वदुभूतधात्रीप्रदक्षिणाः 
शालग्रामशिलायाश्व सममेतत्त्रयं स्मृतम्‌ | एको दण्डप्रपातश्व सहे समप्रदक्षिणाः 


का ञ्ञ कसकदन मा. लक कक । मटंवआम: अषम्ल डा 
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सममेतदह्द्वयं नोधा दण्डपातो विशिष्यते | प्रदक्षिणे दण्डपातं यः करोति सदामम 
सहोमासे विशेषेण आकहल्पं स वसेद्विवि। कल्पादनन्तरं तात चक्रचतों प्रजायते 
चिरायुर्चनवान्भोगी दानवान्व्मवत्सलः | सहस्त्रनामपठनात्पापं नश्येत्वरिधा कृतम्‌ 
अथ कि बहुनोक्तेन शटणु गुह्मश्व मे खुत | दामोदरेति नाम्नाब भवेत्प्रीतिमंमाउतुला 
गुणसम्वन्धि मन्नाम कृतंमात्रा यशोदया | यदामेदधिभाण्डरस्यरूफो टनंगोकुलेकूतम्‌ 
तदा यशोदया गाढम्बद्धों दाल्ला द्यल्खले | ततः प्रभति मे नाम ख्यातं दामोदरेतिश 
नमो दामोदरायेति जपेद्यः खुसमाहितः । सू्योदये शुत्विभृत्वा जिसहस्॑दिनेदिने ॥ 
साउंलक्षत्रयं यावत्तत उद्यापयेद्वुधः । तर्पणं हवन खेच ब्रह्मभोज्यं दर्शांशतः ॥ २६ 

एवं यः कुरुते भक्तया तस्य यच्छामि वाड्छितम्‌ । 

धन धान्यं तथा दारान्पुत्रांश्वापन्यश्च वाह्छितम ॥ २७॥ 
'जिसत्येन मया चोक्तं श्रद्धतस्व त्व॑ महामते !। मन्त्रराजमिमस्पुच्रकृपयामेप्रकाशितम्‌ 
दामोदरायेति पठल्षित्य॑ कुर्यात्यदक्षिणम्‌ | दण्डपातं तथा पुत्र! अष्टाड्रेनसमन्वितम्‌ 

पद॒भ्यां करामभ्थां जाजुभ्यामुरसा शिरसा तथा | 

मनखा बच्चा दृवष्य्या प्रणामोष्छाड़ूः उच्यते ॥ ३० ॥ 
शिरोमत्पादयोःहृत्वाबा हुभ्याश्वपरस्परम्‌ । प्रपन्नं पाहिमामीशभीतंमृत्युअरहा5र्णबात्‌ 
पश्चाच्छेयां मया दत्तां शिरस्याघाय सादरम्‌ | एवं ब्रुयात्ततो बत्स! ममपूजाप्रपू्तये 

मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनाद॑न !। यत्यूजितंमयादेव! परियूर्ण तद्स्‍्तु में॥३३ 

सदडुघायन सम॑ प्रणवेन सुसंयुतम्‌। एवं काय सहोमासे नृत्य पुण्यप्रदं तणाम्‌ ॥ 
गीत॑ बाद्यश्व द॒त्यश्व तथापुल्तकबाचनम्‌ | पूजाकाले घतुवक्त्र! स्बदा ममच प्रियम्‌ 
गीतवाद्याद्यमावे ख ममनामसहस्लकम्‌ | स्तवराज॑ तथा पुत्र! गजेन्द्रस्यच मोक्षणम्‌ 
अनुस्मृतिश्व गीता च रूतबन पश्चचा मतम्‌ | पश्चत्तवं महाभाग! ममप्रीतिकरंपरम्‌ 
पादोदकम्पिवेधोब शालग्रामसमुट्नबम्‌ | पश्चगय्यसहस्त्र ल्तुआशितेः किम्प्रयोजनम 
शाल्ग्रामशिलातोयंयःपिबेद्बिन्दुनासमम । मातुःस्तन्यं पुननेबस पिवेन्मु क्तिभाइ-नरः 
अशौ्॑नव विद्येत सूतके स्ततकेषपि थ | येषां पादोदक॑ सूर्ध्नि प्राशनं ये प्रकुबते ॥ 


पकादशोडघ्यायः ] # परकाद्रशीमाहात्म्यवणनम्‌ # ५५६ 


अन्तकालेडपि यस्‍्येदं दीयते पादयोजेलम | 
सो5पि खद्ठ तिमाप्रोति सदाचारबहिष्छृतः ॥ ४१ ॥ 
अपेयं पिबते यरूतु भ्रुडःके यद्यप्यभोजनम्‌ | अगम्यागमनो योवेपापाशास्थ् यो नरः 
सो5पि पूतो भवत्याशु सद्यः पादास्वुधारणात्‌ । 
चान्द्रायणात्पादकृच्छादलधिकम्पादयोजंलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अगुरूं कुड्ुमे चबाईपि कपृस्था5नुलेपनम्‌ । ममपादास्थुसंस्पृरछं तू पावनपाचनम्‌ ॥ 
टृश्पूतन्तु यक्तोयम्मबेद्व विप्रसत्तम ! तक्धपापहरं न॒णां किम्पुनः पादयोर्जलम्‌ ॥ 
प्रियरूत्य॑ं मेइप्रजः पुत्रोचिशेषेण च मत्त्रियः । सदर्थकथितंसचरहस्यंयश्वमेस्थितम्‌ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीयैचेष्णचखण्डे 
मार्गशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्पादे पूजाविधिसमापनन्तदुद्यापनन्तत्फल- 
कथनयोगो नाप दृशमोड्थ्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो ध्थ्यायः 


एकोदशीमाहात्म्यवणनम्‌्‌ 
ब्रद्मोचाल 
शकादश्याश्व माहात्म्यं सूर्तीनाश्ष विधानकम्‌ | सब ब्रृहिममस्वामिन्क॒पयाभूतसावन 
श्रीभमगवानुचाच 

शणुष्चबद्धिजशादूल! कथांपापप्रणाशिनीम्‌ | यांश्र॒ुत्वायाति बिलयंपापंत्रह्मच धादिकम 
कारिपलल्‍्ये नगरे राजा वीरबाहुरिति स्घ॒तः | सत्यवादी ज़ितक्रोधोश्नह्मश्षोममतत्पर: 
भाववान्स दयाशीछो रूपवान्बलबान्नरः। भक्तो भागवतानाञ्ञष सदा मम कथारुशिः 

सदा मम कथा55सक्तः सदा आगरणप्रियः । 

दाता चिह्वानक्षमाशीलो विक्रमी घिजितेन्द्रियः ॥ ५॥ 


ष्पु ७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ घंष्णबखण्डे 


चिजेयरे रणशीलश्व ऋद्धचा व धनदोपमः । पुत्रधान्पशुमांश्वेष स्वदारनिरतस्तथा ४ 
संसू्य भार्या कान्तिमतीरूपेणाषप्रतिमाभुवि | पतिवतामहासाध्ची ममभक्तिर्तासदा 
तया सह विशालाक्षो वुभुजै मेदिनींयुवा । मुक्त बेक॑मांमहाबाहो नान्‍्यज्ञानातिदेवतम्‌ 
एकस्मिन्दिवसे पुत्र! भारद्राजो महामुनिः | समागतो गृहे तस्य वीरबाहोर्महात्मनः 
टृष्टा समागत॑ दूराद्वारद्वाजं महामुनिम्‌ | स्वागत कारयामास द्त्त्वाध्य विधिवत्तदा 
आखसने कल्पयामास स्वयमेव महीपतिः । प्रणस्य परया भक्तया तस्थी मुनिवरात्रतः 
राज़ोवाच 
अद्य मे सफल जन्म अद् मे सफल दिनम्‌ । अद्यमे सफल राज्यमय मे सफले ग्रहम्‌ 
प्रसक्नोममविप्र्ष परमात्मा जनादंनः | यक्त्वं समागतो ह्मथ्ग्ृहे योगिवरस्तथा 
मुक्तो5ह पापकोस्याउद्य यक्त्चया5हं निरीक्षितः । 
राज्यं लक्ष्मीगज़ाउश्वाश्व मया तुभ्यं निवेदिता: ॥ १४॥ 
बेष्णबो5सि मुनिश्रेष्ट! नास्त्यदेय मया तव । मेरुतुल्यं भवेत्सवव प्णवस्थवराट्िका 
नाइथ्याति हि गृहेयस्यवेष्णबो चेंद्विजोत्तमः | तद्दिनंविफल तम््यकथथितंत्राह्मणेमंम 
विषणुभक्ताश्व ये केश्वित्सवे वर्णाद्विज्ञातयः | कथितं ममगाग्यणगौतमेनसुमन्तुना 
ये त्वभक्ता हृपीकेश पिशाचास्ते हि मानवाः। महापातकल्िसास्तेयेभुअन्तिहरेदिने 
शिवद्रतसहस्त्रस्तु सौरेब्रह्मिश्थ कोटिमिः | यत्फल कविश्िः प्रोक्‍्तंचासर केनतद्धरेः 
गवंमुद्दह तेतावत्तिथित्र्मीच शाडूरी । यावन्नायाति विप्रेन्द्र द्वादशी न्ञ मम प्रिया 
तावत्धभावस्ताराणां यावन्नोद्यते शशी । तिथिस्तथाश्रविप्रेन्द्र यावन्नायातिद्वादशी 
नारदेन पुरप्रोक्तं वसिष्ठेन ममाउग्रतः । त्वं वेत्ता स्वधर्माणां वष्णवानामहामुने' 
भारद्वाज उचाच 
साधुप्ृष् महाभाग! यक्त्वं भक्तोइसि वेष्णवः । सासुप्रजामहीधन्यायच्च॑रक्षसिभूमिप! 
तस्मिम्राप्र न चस्तव्यं यत्र राजा न बेष्णव: । वर बासो बनेतीर्थनतुराष्ट्र त्ववेष्णचे 
यत्रभागवतोराजासम्प्रशास्तिघमेदिनीम्‌ । बेकुण्ठमितिमन्तव्यंतद्राष्ट्रस्पापचर्जितम 
चश्लुहीन यथा देह पतिहीना यथा ख्त्रिय' | द्वादशी दशमीयुक्तातथा राष्ट्रमबेष्णवम्‌ 


एकादशोडध्यायः] # भरदाजेनराक्षःसम्वादव णंनम्‌ # (हू 


यथा पुत्रों महीपाल मातापित्रोरपोषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचेष्णबम्‌ 

दानहीनो यथा राजा ब्राह्मणो रसचिक्रयी | 

दादशी दशप्रीयुक्ता तथा राष्ट्रमचेष्णवचम्‌॥ २८ ॥ 
दन्‍्तहीनो यथा हसूती पक्षद्दीनो यथा खगः । द्वादशी दशमीयुक्तातथाराप्रमच "णचम्‌ 
प्रतिग्रहार्थ बेदादि द्रव्याथ खुकतं यथा | द्वादशी दशमी युक्तातथाराष्ट्रमवे प्णवम्‌ 

दर्भाहाना यथा सन्ध्या यथा भ्राह्ममदक्षिणम्‌ । 

द्वादशी दशभीयुक्ता तथा राष्ट्रमचेष्णघम्‌ ॥ ३१॥ 
सशिखश्व यथा शूद्रः कपिलाक्षीरपायकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचष्णवम्‌ 
शुद्धश्य ब्राह्मणीगामी हेमघ्नो धर्मदूषकः | द्वादशा दशमीयुक्ता तथा शप्रमवेष्णबम्‌ 
हरिसूर्यादि वृक्षाणां यथा छेदो नरोत्तम || द्वादशी द्शमीयुक्ता तथा राष्ट्रमथेंप्णवम्‌ 
यथ55हु तिप्रेन्त्रहीना खतबत्सापयो यथा द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचषणघम्‌ 
सकेशा विधवा यहृद्व॒तं स्तन-नविवर्जितम्‌ | दादशीदशमीयुक्तातथा राष्ट्रमचष्णचम्‌ 
स॒ राजा प्रोच्यते सद्ठियोभक्तोमछुसूदने । तद्राप्र' वर्धते नित्य खुखी भधति संप्रजः 
दृष्टिमंसफलाराजन्यन्मयात्वं निरीक्षितः । अद्य मे सफला वाणी जल्पतेयात्वयासह 
दूरमेच हि गन्तव्यं श्रुयते यत्र बंष्णवः । दर्शनात्तु भवेत्पुण्यं तीर्थस्नानसमुद्रबम ॥ 

स॒ त्व॑ं राजन्मया दृष्टो विष्णुभक्तिरतः शुत्िः | 

स्वस्ति तेडस्तु गमिष्यामि खुखी भव नराधिप ! ॥ ४०॥ 
एतस्मितन्नन्तरे राश्या कान्तिमत्यानमस्क्तः | भारद्वाजोमुनिश्रेष्ठ:प्रवरःलचंयो गिनाम्‌ 
अवेधब्य॑ बरारोहे! भक्ताभव स्थभत्तेरि। निश्चला केशवे भक्तिः सदा भषतु ते शुमे॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा भरद्वाजं महाघुनिम्‌ | उचाघ प्रीणयन्वाथा मेघनादगभीरया ॥ 

राज़ोब्राल 

घिपुला मे कथं लक्ष्मीः कि छतंपूर्वजन्मनि । सर्वेम्ब्रहि मुनिश्रेष्ठ! क्रपायदिममोपरि 
एतन्मया क्थ॑ प्राप्त राज्यं निहतकण्टकम्‌ । पुत्रो वे गुणवाण्छ्रे छः प्रियाचसमनोहरा 

मशित्ता मद्॒तप्राणा चिन्तयन्ती जनादेनम्‌। 

ढ्र्दे 


ण्६२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # (२ वेष्णवखण्डे 


कोडहं मुने | कथश्ेषा कन्च धर्मों मंया कृतः ॥ ४६ ॥ 
किश्वाइनया5 पिचाघंडूुल्धाममपत्न्याकृतम्भुने । केनपुण्येन मेलक्मीस त्युलोकेसुदुलेमा 
अशेषा भूमिपालाब वर्तन्ते यस्य मे चशे । पिक्रमश्वाउप्रतिहतं शरीरारोग्यता तथा ॥ 
ममा5पि घिपुरुंतेज़्ो नकश्वित्सहतेमुने [| इच्छास्यद प्रतिज्ञातुं यथा ज्ेयमनिन्दिता 

मया5पि खुकूतं विप्र! कि कृत॑ पू्ंजन्मनि । 

इति पृष्टो नरेन्द्रेण पूचंजन्मविचेशितम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वपत्न्याश्रेष्टितञ्चंच सम्पदाओ्ंवकारणम्‌ । योगोत्थं खुचिरंकाले तथाविन्दतमानसे 
विज्ञातमेतन्नपते! पूर्वजन्मचिचेष्टितम्‌ । तब पत्न्याश्व राजर्ष ! >टणुष्च कथयाम्यहम्‌ 

भारद्वाज उचाच 

श्टणु भूषाल सकलंयस्येदं कर्मणःफलम्‌ । त्वमासीः शुद्धजा्त। योजीवहिसापरायणः 
नास्तिको दुष्टचारित्रः परदारपधषेकः | कृतघ्नो दुर्धिनीतश्च सुष्ठाचारविधजितः ॥ 
इये था भवतो भार्यापूर्वमप्यायतेक्षणा | कर्म णामनसा चाचानान्यद्स्यास्त्वयाचिना 
पतिप्रता महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ | भाषं न कुरुते दुएं तथोपरि तथा सतति ! 

सखिभिस्त्व॑ परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्मझृत्‌ । 

क्षयं जगाम चा5रथों यः सश्चितस्तव पूर्व जेः॥ ५७ ॥ 

नए द्रव्ये फला55काडश्षी त्वमासीर्जगतीपते !॥ 

पू्वंकर्मचिपाकेन कृष्श्धि विफला गता ॥ ५८ ॥ 

ततो चित्ते परिक्षीणे परित्यक्तश्व बान्धवः। 

क्षीयमाणाषपि साध्चीयमत्यजर्त्वां न भामिनां ॥ ०६ ॥ 
त्व॑ भगःसवंकामेम्परोगतचा ज्िजनेवने । हत्वाजीवाननेकांश्थ बकारा5५ 5 त्मविपोपणम्‌ 
एबं प्रवृत्तसय तव सह पत्नया तदा हृप। गतानि बहुवर्षाणि पापवृत्या मदहीतले ॥ 
अम्यस्प्रिन्वासरेराजन्पागंश्रष्टोमहामु निः । न दिशंवि दिशम्वेक्ति देवशर्माद्विजोत्तमः 
क्षुलषापी डितोषत्यथ मध्याहग दिचाकरे | पतितों चनमध्ये तु मा। भ्रष्टो महीपते !॥ - 
दया जाता घ ते भूष दृष्टा ढु.खेन पीडितम्‌ । ब्राह्मणं चुद्धमशातं ग्रहीत्वातु करेण वे 


एकादशोइध्यायः ] # राह्षग्पूवे जन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ # जज 


उत्थाप्य पतितम्पूमी त्वयोक्तहितदरात॒प | प्रसावृकु८विप्रपेआगच्छत्व॑ममाइश्र5मम्‌ 
जलपूर्ण तडागञ्ञ पद्मिनीखण्डमण्डितम्‌ । घृक्षमनोहरेयु क्त फलेः पुथ्पेम॑नोरमः ॥६६ 
स्‍्नात्वा सुशीतलेतोयेकृत्वाकमंचने त्यकम्‌ । कुरुधिप्र फलाहारं पिबचारिसुशीतलूम्‌ 
खुखेन कुरु विश्रामंमयासंरक्षितः स्वयथम्‌ | विप्रेन्द्र! तृत्तिपरयन्तंचस त्वं व ममाश्नमे॥ 
उत्तिष्ठ त्वंद्दिजश्रेष्ठअसादंकतुमह सि । लब्धसक्श्षस्तदा विप्रः श्रुत्वाशूद्ृल्यभापितम्‌ 
करे जप्राह त॑ श॒द्धं गतो यत्र जलाशयः | उपविष्टो महाबाहों छायामापश्नित्य तत्तटे ॥ 
स्नानश्॒कार विधिवत्यूजयामास केशवम्‌ । तर्पयित्वापितन्देबान्पपौनीरंसुशीतल्म्‌ 
विश्रान्तों वृक्षम्ूलेडभूद्रेचशर्माद्चिजोक्तमः । साष्टाडूं मुनये कृत्वा नमस्कारंसहर्ब्रिया 
शदरूतु परयाभक्तयाप्रोवाचमुनिसक्षिधरी । आवयोघ्तरणार्थायअतिथिस्त्वंसमागतः 
दर्शनात्तव विप्रष! जातःपापस्यसंक्षयः ! भ्रिये फलानिस्वादूनिप्रयच्छा स्मैद्विजातये 
सदूनि रससुक्तानि सुपक्कानि प्रियाणि ल॥ $७॥ 
ब्राह्मण उचाच 
त्वामहंनेव जानामि स्वज्ञातिकथयस्वमे । नाशातस्यहिभोक्तव्यं ब्राह्मणस्या5पिपुत्रक 
शूद्र उवा 
श॒द्रो 5 क्विजशादूंल! नकाय॑/संशयसत्वया । आत्मजेदुर्जनर्विप्र| परित्यक्त-स्पबन्धुमिः 
तयोः सम्बदतोरेव शूद्धपत्न्या फलानि च॒ । दृत्तानितस्मैविप्राय तेन भुक्ता नितानिधे 
अभूत्प्रीतमना विप्रः पीत्या नीर॑ सुशीतलम्‌ । 
खु्ख सम्प्राप्य स मुनिविश्रान्तस्तरुसलके ॥ ७८ ॥ 
सचशद्रःसपत्नीकोभुत्तवाचपुनरागतः । स्वागत ते मुनिश्रेष्) कुतसत्वमिहचा5डगतः 
शन्यादवीं छ्विज़अंप्ट! दुष्टलक्वमयाकुछाम्‌ । 
निमेनुष्यां दुःखयुक्तां दिवाराजमस्मयानकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
ब्रह्म णो5हं महाभागां प्रयागगमनम्पति | अहमज्ञायमागण प्रविष्टो दारुणे घने ॥ ८१ 
मम पुण्यप्रभात्रेण जातो ६ सिवरबान्थवः | जीवित में त्वया दत्त ब्रूहिकिकरणाणिते 


५६४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ धंष्णयखण्डे 


भवानपि कुतः प्राप्तो निमंनुष्येबनेखलु | कोभवान्कारणंकिस्वित्कथयस्वममा5ग्रतः 
शूद्र उचाच 
घिदर्भनगरी राक्षा भीमसेनेन रक्षिता। वालो मम महाराष्ट्र शूद्धो5ह पापलस्पटः 
स्वकमंथिहितों धर्मो मया त्यक्तोद्दिजोत्तम !। त्यक्तो5हं बन्घुचगेंणततो 5हंचनमागतः 
कृत्वा जीववरश्च नित्यं जीबे5हं भायया सह ! 
साम्प्रतं पातकात्सस्यडः निविण्णो5स्मि महामुने ! ॥ ८६ ॥ 
करुष्वा5नुग्रह॑ किश्वित्पापयुक्तस्य में प्रभो !। मम पुण्यप्रभावेणआगतस्त्व॑द्विजोत्तम 
न पश्यामि यथा सौरि पत्न्या सह महामुने !॥ उपदेशम्भावेण प्रसाद कतुमहसि 
ननन्‍्यदिच्छम्यहं किश्िन्मुत्वा देवं जनादंनम्‌ | कुरुप्वाउनुग्रहं मेष्द्यप्रसादम्र पिसत्तम 
भारद्वाज उबाच 
इति तेन समापृष्ठो देवशर्मा छिजाम्रणीः | $ठ्रेण परया भक्तया प्रहसन्वाक्यमत्रवीत्‌ 
इहि श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां डितीये वेष्णयखण्डे 
मार्गशीषंमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्वाद एकादश्याख्याने 
राज्षःपृर्व जन्मवृत्तकथनंनामेकादशो 5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशो धध्यायः 


सराजपूर्वभववृत्तमसण्डेकादशी विधिव्णनम्‌ 
देवशमोंचाच 
तबेद्बशी मतिर्जाता सहला केशवोपरि | एतस्मान्मे गतं पापं पू्व॑जन्मशतोद्डभवम्‌ 
खिनाव्रतैर्षिनातीर्थमुक्तस्त्वंपापकोटिभिः । ममा55तिथ्येनभत्तया चजातंतबहरेःपदम्‌ 
तेन पुण्यप्रभावेण मतिर्जाता तवेद्ृशी । ध्यात्वा सश्चिन्त्यमनसाक्ातंपूर्वं चिचेश्टितम्‌ 


द्वादशो इध्यायः ] के अखण्डेकादशीघिधघिचर्णनम्‌ # ५६५ 


'पूछंजन्मनि विश्रस्त्वमतन्त्यां घर्मतत्परः | सदा5ध्यायनशीलश्यसुशीलशध्ध सदावती 
पका तु ढादशी विष्णोंः कृताघ दशमीयुता | तत्पापस्यप्रभावेणसमस्तंखुकृतंगतम्‌ 
सच तद्विफ्ल जतं तथा शूद्रापतिद्विजः | बहुचषसहस्न्राणि प्राप्ता नरकयातनाः ॥ ६॥ 
तस्मादेव॑ त्वयापूर्च कृतं दुएं िरं बहु | कृता तु दशमीमिश्रा तिथिर्षिष्णोर्महात्मनः 
तेन शुद्रो भवाज्ञातः पापे तब भमतिसतथा | धर्मे न स्मते चित्त दशमीवेश्रदूषितम्‌ 
विदर्भनगरे बत्स! अस्ति ते पुत्रिकासुतः | कृतं तेन विधानोक्त हरेरेकादशीवतम्‌ 
प्रदत्त तेन तत्पुण्यमखण्डकादशीवतम्‌ । धर्मोपरि मतिर्जाता जातः पापस्य सह्ृयः 
सेन पुण्यप्रभावेण एकादश्या बतेन च । दशमीबेधर्ज पापं॑ यमेन परिमाजितम्‌ 
ह॒ह जन्मनि यत्पापं जन्मरायुतकृतानि चल्। मार्जितानि यमेनंब पापानि तब साम्प्रतम्‌ 
तयोविंवदतोरेवं विष्चक्सेनः समागतः | चर्णावर स्वागतं ते तुष्टस्तेदह॑ जनादेनः 
विप्रस्या55तिथ्यहेतुत्वाज्ञातः पापस्यसह्न यः । परदत्तेन पुण्येन एकादश्या अतेनच् 
वशमीवेंधर्ज पापं तब शूद्र लयं गतम्‌ | बत॑ कूत्वा ददो पुण्यं दौहित्रस्तेनतारितः 
पत्न्या सह महाभाग! वनतेयं समारुह। इत्युक्तवा देवदेवेन विमाने स्थापितस्तदा 
रूवग ततः सपत्नीकः शुद्ग॒त्वेन उपोक्तम !। देवशर्मा तु घिप्रो वे तीर्थराजं ययोपुनः 

एतत्ते स्वेमाख्यातं यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 

अखण्डकादशीपुण्यात्प्राप्तत्याइ"रतिथ्यकारणात्‌ ॥ 

फकिणुभक्तिमती भायां राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 


राजोचाच 
ब्रह्मश्नमखण्डकाद्श्या विधिसम्पक्समादिश । विष्णोःसम्धीणनार्थायप्रसादंकतुमहेसि 
ऋषधिरुचाच 


श्टणुष्बरपशादूलएकादश्याविधिशुभम्‌ । पुराए$सीदुभगवान्विष्णु्नारदाययदुक्तवान्‌ 
तत्तेहं सम्प्रवसन्‍््यामि उद्यापनधिधि शुभम्‌ | मागशीर्षादिमासेघु द्वादशीषु नरोक्तम 
बत॑ शुभमिद्‌ कार्यमखण्डेकादशीव तम्‌ । दशस्याज्थेब नक्तञ्ष एकादश्यामुपोषणम्‌ 
द्वादृश्यामेकमुक्तञ्ञ अखण्डा इति कथ्यते ! दिवसस्याष्टमे भागे मनन्‍्दीभूते दियाकरे 


०६६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 


तद्धि नक्त॑ चिजानीयान्न नक्त निशि भोजनम्‌ | 

कांस्य मांस मसूराध्ध खणकान्कोद्घांस्तथा ॥ २४॥ 
शारक॑ मधु परात्रश्ञ पुनर्भोजनमैथुने । विष्णुभक्तों नरो बा5पि दशम्यां दशचर्जयेत्‌ 
दशम्या पिघिरुक्तोप्यमेकादश्यास्तथाश्रणु । असकृज्ललपानश्ञ हिंसा शौचमसत्यता 
तास्बूल दन्‍तकाष्श्व दिवा शयनमैथुने | चूत क्रीडा निशि स्वापःपतितेःसहभाषणम्‌ 

एकादश्यां दशेतानि विष्णुभक्तस्तु चर्जयेत ॥ २७॥ 
अश्यमेख्रीसुखंनास्तिभो जनंना स्तिकेशव । प्रीत्यथ तब देवेश नियमस्तु दिवानिशि 
सुप्तेन्द्रियस्तु चक्ब्यं भोजन यत्य मैथनम्‌ | दन्तान्तरचिलशान्नं क्षमस्वपुरुषोत्तम 
उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु बासो गुण: सलह। उपवासःसविशेयोनशरीरस्यशोषणम्‌ 
पूर्षोक्तानि दशेतानि पराक्ष चतथामधु | द्वादश्यांविष्णुभक्तोवेघर्जयेन्मर्दनादिकम्‌ 
अद्य मे द्वादशी पुण्या पवित्रा पापनाशिनी । पारणञ्वच करिष्यामि प्रसीदगरुडध्वज 

विष्णोः सन्‍्तोषणार्थाय यो मया नियमः रूतः । 

अद्याहहं भोजयिष्यामि त्वत्प्रसादाद हछिजोत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन चिघिना कुर्याद्यावड्धषे समाप्यते | सम्पूर्ण तु ततो वर्ष कुर्यादुद्यापनं चुधः 
आदी मध्येतथाचान्तेव तस्योद्यापनंस्मुतम्‌ । उद्यापनंनकुर्याद्ःकुष्ठीचान्धश्वजायते 
तस्मादुद्यापन कुर्याथथाविभवसारतः । क्रियते शुक्षपक्षे च मासे मागशिरे शुभे 

आमन्त््य द्रादशमितान्ब्राह्मणान्विधिकोचिदान 

तअयोदर्श सपत्नीकमाघाय विधिकोबिदम ॥ ३७॥ 

यजमानः शुधि: स्नात्वा श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः। 

पादशोौस्ाधेबर्त्रायराचायांदीसततो इचेयेत ॥ ३८ ॥ 
आखायंस्तु ततः कृत्वा मण्डरूम्वर्णकेशुमेः । चक्राब्जंसर्वतोभद्रं श्वेतवस्रे णवेष्टितम्‌ 
जलपूण्णच कुस्भ॑ तु पश्चर्लसमन्चितम्‌ | पश्चपल्चसंयुक्‍तं कर्पूरागुरुवासितम्‌ ॥ ४० 
वेष्टितं रक्ततस्त्रेण ताम्नपात्रेण संयुतम्‌। वेध्टितं पृष्पमालाभिमंण्डछोपरि विन्यसेत्‌ 
तस्योपरि न्यसेद्रेब॑ लक्ष्मानारायणं जप !। सौचर्णों प्रतिमाकार्या एककर्षप्रमाणतः॥ 


दादशो इघ्यायः ] + अखण्डकादश्युद्यापनविधिवर्णनम्‌ # "६ 


चाहना55युघर्स युक्ताप्रमाणअतुरकुलूम । किस्पाशकयाप्रकुर्बोतवित्तशास्यश्विवर्जयेत्‌ 
ततः संस्थापयेन्प्रति मण्डले द्वादशेव हि। मासानामधिपः पूज्यश्वाखण्डब्रतहेतये ॥ 

मण्डलात्पूधे दिग्भागे शड्खं संस्थापयेच्छुभम्‌ । 

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना बिधृतः करे | 

निर्शितः सर्वदेवेस्त्व॑ पाश्चज्ञन्यां नमोष्स्तु ते ॥ ४५॥ 
ततस्तुस्थण्डिलंकाय मण्डलादुत्तरां दिशम्‌। सडडुत्प्यहवनंकाय मन्त्रे्ेंदोक्तथे :णघः 
स्वस्थानेस्थापयेह्विप्णु स्थापयेश्वहरिप्रति । पूजयेत्पुरुपस्‌क्तेनमन्त्रेःपी राणिकेःशुमेः 
नवेद्रार्थश्ष घं कार्या मोदका बहघोषपि च | धपदीपोपहारणि हत्या नीराजनं ततः 
यक्षकर्मेन सम्पज्य ततः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ । स्वस्तिवाचनकेवविप्रेनेमस्कारं ततोनप 
ततस्तु ब्राह्मण: कार्यआधाय क्रमशो जप: | जपश्च पावमानीयो मण्डलब्राह्मणं म'लु 
तेजो5सि शुक्रजं वाघ॑ब्रह्मसामादनन्तरम्‌ । पचित्रवन्तंसूर्यस्यधिष्णोमेंहसिसंहिताम्‌ 
जपानते कलशे विष्णु सोपाडुमुपरि न्यसेत्‌ । दिवसस्योदये घेचहोमंकु्यात सुक्रमम 
संस्थाप्य प्रथम॑ पात्रम्यूज़ थित्वा विधानतः । स्तवनश्र ततो होमः कर्तव्यश्नरुपू्वकः 
स्वगृद्योक्तविधानेल यजनाशिक्रियापरः | चरुद्यश्व क॒र्चीत पायस॑ वेष्णवं चरुम ॥ 
जुहुयात्पुरुषसूक्तेन चरोः पोडश घाइघहुतीः । तथा चतुग हीतेन छतयुक्तांवगहतिम्‌ 
प्रादेशमात्राः पालाशलमिधश्चप्नतप्लुताः | इदं_ विष्ण्वितिमन्त्रेणहोतव्याःकर्मसिद्धये 
शतमेक तु ज्ञडयाइद्धिगुणाश्र तिलाए5हुतीः । कते ऋ्र धष्णवे होमेग्रहयज्शंसमारभेत्‌ 

समिद्विश्वरुहोमश्न तिलहोम॑ ऋमेण तु । 

उभय, स्वस्तिक बाचय ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ऋत्विजां चततोदग्ाद्धेन्धादिश्रहदक्षिणाः। वेवस्यतृप्त्यद्याश्रत्राह्मणाययथाविश्रि 
गां वे पयस्चिनीं दयादुवपभञ्ञ सुशोभनम्‌ । ब्राह्मणानां ततोदयात्त्रयोदशपदानिश्व 
आचाय तु सपल्लीक पर्म्रेश्न परितोष्येत्‌ । तोषयित्वा महादानेस्तं साथअसमर्पयेत्‌ 
पश्चविशतिकुम्भांश्व सो रकान्वखबे छितान । ब्राह्मणांश्वततो द्यात्कृतेपारणके निशि 
भूरिदानअदातब्यं बन्यनामिषमोजनम्‌ | पूर्णपात्र ततो द्यादाचार्याय सदक्षिणम्‌ ॥ 


पद # सकन्दपुशाणम्‌ # [ २ चच्णव खण्डे 
पूर्णपातप्रदानेन कार्य सम्पूरितं भवेत्‌। उपचासब्रतश्चच स्नानं तीर्थफलं भबेत्‌ ॥६४ 
बिप्रेःसम्माषितं तस्यसम्पू्णतद्ववेत्फलम्‌ । वित्तशक्तिय हेनास्तिकृतश्ञ कादशीवतम्‌ 

स्वशक्तया चच कर्तज्यं तथा चोद्यापनादिकम्‌ | 

एततते सर्वमाख्यातमखण्डेकादशीवतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
मार्गशीर्षमासमाहात्स्ये ब्रह्म विष्णु सम्धादे खण्ड कादशीघ्ष तक थन॑ 
नाम द्वादशोडघ्यायः ॥ १२॥ 





तरयोदशो ईध्यायः 
सपड्विशतिगुणयुक्तजागरणवर्णननममेका दशी मा हा त्म्यम॒ 
श्रीभगचानुचाच 


श्य्णुपुत्र| प्रवक्ष्यामि जागरसय घ॒ लक्षणम्‌ । येनविज्ञात मा त्रेण छुलसो 5हंसदा कलो 
गीत॑ वायश्व दृत्यश्ञ पुराणपठनं तथा | प्रप॑ दीपश्च नंवेयं पुष्पं गन्धानुलेपनम ॥९॥ 
फलापेणश्ञ भ्रद्धा चदानपिन्द्रियसंयमम्‌ । सत्यान्वितं घिनिद्श्ममुदामय्जनान्वितम्‌ 
साथ्थय चेबसोत्साहं पापाल्स्यादिवजनम्‌ | प्रदक्षिणासमायुक्ते नमसकारपुरःसरम्‌ 
नीशजनसमायुक्तमतिहष्टेन चेतसा । यमियामे महाभाग ! क॒र्यांदारातिक मम ॥ ५ 
घड्घिंशद्गु णलंयुक्तेकादश्यां ख जागरम्‌ । यः करोति नरोभक्तयानपुनर्जायते भुवि 
य एवं कुरुते भत्तया वित्तशाख्यविवजितः | जागर॑ परया भक्तपासलीनोजायते मयि 
दष्टाः कलिभुजड़ेन स्वपन्तेये दिने मप्र | कुबेन्ति जागरं नेब मायापालचिमोहिताः 
प्रा्ाप्येकादशीयेधां कली जागरणं बिना | ते विनष्टानसन्देहोय ह्प्राज्जी वितमधवम्‌ 
उद्धृत नेत्रयुग्मश्च दरवा थे हृदये पदम्‌ | छूत॑ ये नेच पश्पन्ति पापिनों ममज़ागरम्‌ 


अयवोदशो5ध्यायः )  # एकादश्यांजआागरणफलवर्णनम्‌ # ५5६ 


अभावे धाचकस्या5थ गीत॑ दत्यश्ञ कारयेत्‌। चावके सति देवेश पुराणंप्रथमं पठेत्‌ 
अभ्वमेघसहस्मस्य चाजपेय शतस्थ ल। पुण्य कोटिगुणं पुत्र मम जागरणे रूते ॥ 
पितृपक्षे मातपक्षे भार्यापक्षे ख मानद !। कुलान्युद्धरते खेतन्मम जागरणे छृते ॥१३॥ 
उपोषणदिने चिध्ने प्रारब्धे जागरे सति । 
विहाय स्थान तत्रा5हं शाप॑ दक्त्वा वजाम्यहम्‌॥ १४॥ 
अधिद्धवासरे ये मे प्रकुर्वन्ति हि जागरम्‌ । तेषां मध्येप्रहष्टः सन्‍्दत्यंघेप्रकरोम्यहम 
यावद्विनानि कुरुते जागरं मम सन्निधो । युगाइयुतानि तावन्ति बसते ममवेश्मनि 
न गयापिण्डदानेन न तीर्थबंहुभि्मलर: | पूर्वजा मुक्तिमायान्ति विनेकादशिज्ञागराल्‌ 
यः कुर्याज्ञागरे पूजा कसुमैमंम बासरे। पुष्पेपुष्पेबश्वमेघल्य फलमाप्तोति मानचः 
यः क॒र्याद्रीपदानश्ष रात्री ज़ागरणे मम्। निमिषे निमिषे पुत्र! छभते गोड्युतं फलम 
यो दद्याज्ञागरे पुत्र! हविष्याक्षसमुट्बबम । नवेदं लभते पुण्यं शालिशेलसमुद्रबम ॥ 
पक्कान्नानि च यो द्यात्फलानि विविधानि च | जागरेमेचतुर्वक्त्रलसतेगोशतंफलम्‌ 
कर्प्रेण च ताम्बूल ददाति मम जागरे। मद्गक्तो मत्पसादेन सप्तद्वीपाएधिपो भवेत्‌ 
जाएरे मम देवेश यः कुर्यात्पुष्पम्रण्डपम्‌ । स॒ पुष्पकविमतानैन क्रीडते मम सझनि ॥ 
जागरे में तु यो ध्रप॑ सकपूरं सशुग्गुलूम्‌ । 
ददाति दहते पाप॑ जन्मलक्षसमुद्ब बम ॥ २४ ॥ 
स्तापयेज्ञगरे यो मां दधिक्षीरवृताम्यु भिः |! भोगानिह लभेद्नेस दान्तेख परमांगतिम्‌ 
दिव्याइमस्बराणि यो दह्यात्फठानि विविधानिल | 
स चिरम्वसते स्वर्गे तन्तुसंख्यासमानि वे ॥ २६ ॥ 
दद्यादाभरणं यो मे हेमज रलसम्भवम्‌ | सप्तकल्पाश्चिवसते मदुत्सड़े प्रियो मम 
घुतेन दीपक यो मे गव्येन च विशेष्तः । ज्वाल्येज्ञागरेरात्री निमिषे गोयुतम्फलम्‌ 
जागरे में खतुवंक्त्र! कयू रेण च दीपकप्‌ । योज्वालयेतनीराज॑क पिलादानजम्फलम्‌ 
यः पुनः कुरुते दीप॑ गीत॑ रृत्यश्ञ पूजनम्‌ | शतक्रतुसमं पुण्य ब्रतेर्दानशतेरपि ॥३०॥ 
रूवयं यः कुरुते गीत॑ चिलज्जोद्त्यतेयदि । स लगे ब्निमियार्धन कोटियशकृतम्फलम्‌ 


५9० # सकनन्‍्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णवखण्डे 


निवारयति यो गीत॑ रुत्यं जागरणे मम। षशष्टियुगसहस्म्राणि पच्यते रैरवादिषु ॥ 
सृत्यमानस्य मत्यंस्य ये केखिन्निकटेगताः । विमुक्ताधर्मराजेन मुक्तायान्तिचमत्पदम्‌ 
सत्यमानस्य मत्यसूय उपहासं करोति यः । ज्ञागरे याति निरयं यावदिन्द्राश्वतुरदेश 
जागरेममयःकुर्याड्रक्त्यापुर्तकचाचनम्‌ । स्होकसंख्यायुगान्येच स बसेन्ममसब्निधौ 
प्रदक्षिणाप्रदानेन यरफर्कल कथितम्बुधेः । न तत्कोटिमखेः पुण्यं युगसडरख्य ग्वाप्यते 
दीपमालां ममाग्रे वे यः कुर्याज्ञागरे सुत (| विमानकोटिसंयुक्त आकल्पम्बसतेदिधि 
मम बाल्खरित्राणि जागरे पटते हि यः | युगकोटिसहस्लाणि श्वेतद्वीपे बसेज्रः ॥ 

तस्माजागरणं काय पक्षयोः शुक्कऋष्णयोः ॥ ३६॥ 
योगीताम्पठतेरात्री मप्रमामसहस्रकप्‌। वेदोक्तानांपुराणाना जागरा/त्पुण्यमाप्नुयात 
घेजदाने तु यः कुर्या ज्ञागरे मम पुत्रक !| लभते नात्र सन्देहः सप्तद्वीपवतीफलम ॥ 
सर्वेषामेच पुण्यानां महत्पुण्यं महीतले | दादशीजागर म्पुत्र प्रसिद्ध भुचनतये ॥४२॥ 
जागर ये च कुर्वन्ति कमंणा मनसा गिरा। न तेषां पुनरावृत्तिमंम लोकात्कथञ्षन 

प्रोत्साहयित्वा छोकान्यः कुरुते जागरं निशि। 

प्राप्नोति चक्रवतित्व॑ं सत्यं में व्याहतं खुत' ॥ ४४॥ 
संमानिताःककुत्स्थेन राच्रौजागरकारिणः । स्वशन्तया खबदानेन प्राहंराज्यं सदुल्भम्‌ 
ये केचिद्वायका विप्रा वादका नतेकाश्व ये | नतकीसहिता यान्ति मसमलोके सनातने 
दुर्योनिषु गतेः सचेः कृत्वा जागरणं मम । सम्प्रामं प्रथिवीशत्व॑ कामुकसुनिसत्तम! 

निष्कामा मुक्तिमापन्नाः श्वपचाद्याश्व जागरात । 

विवेको नास्ति वर्णानां मम जागरकारिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

न को पाचन ध्यानं न कलो जाहृबीजल्म । 

न कलौ पापन॑ जाप्य॑ मुकत्वेके जागरं मम ॥ ४६ ॥ 
द्ादशीदिवसेप्राम ये कवन्तिहिजागरम्‌ । ते धन्यास्ते कृतार्था बेकलिकालेनसंशयः 
न भूयान्मानुषे छोके द्ादशी विमुखोनरः | अतीतानागतान्वा5पि पातयेन्नरके हि स+ 
घरमेको गुणेयुक्तः कि ज़ातेबंहुसिः खुतेः । दादशीजागशत्सर्बास्तारयेद्यो हिपूर्व जान 


अयोदशोद्ध्यायः ] # एकादशीमबतजागरणफलवर्णनम्‌ # . ५७१ 


माहात्य्यंपठतेभत्तवामयोक्तंजागरोद्भवम्‌ । द्वादशीसम्भवःपुत्रःकुलानांतारयेच्छतम्‌ 
अगम्यागमने पापमभक्ष्यस्पापि भक्षणे । पापस्विलयमायाति छते जागरणे खुत |॥ 
अशानाय ्कृतम्पापं ज्ञात्वायत्पातकंकृतम्‌ । पूर्वजन्माजितं पापमिद्द जन्मनि यरक्वतम्‌ 
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसाखिन्तितान्यपि | 
द्वादश्यां वे चतुवंक्त्र रातों जागरणे कृते ॥ ५६ ॥ 
द्ादशीजागरेणव मुक्ति गच्छन्ति मानवाः ॥ ५७ ॥ 
न तत्पुण्यं कुरुक्षेत्र प्रयागे चखतांकली । माहात्म्यं चसतां पुंसां यत्फलंद्रादशीषु 
नाउश्वमेधसहस्पस्तु तीर्थकोल्यवगाहनात । तम्फल प्राप्यते पुत्र द्वादशीजागरे छृते 
पठेद्दा श्यणुयाह्वाएपि माहात्म्य द्वाशशीभवम्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा स लभेच्छाभ्वतीं गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्व दुष्टाः समस्ताश्य सौम्यास्तस्य सदा ग्रहाः । 
सनन्‍्ततेन घियोगस्तु द्वादशी यरूय कारणम्‌ ॥ £१॥ 
मम कीर्तिरुचिनित्यं न विपचेत कहिंखित्‌ । रणेराजकुले चेच सबंदा विजयी भवेत्‌ 
घर्मोपरि मतिनित्यं भक्तिमयि सुनि्म्ला । पातक॑ नव लिप्येतद्वादशीभक्तितोनरम्‌ 
प्रेतत्वं नेव तस्याइस्ति छृते जागरणे मम | एकादश्या घिहीनस्य परलोकगलिनेहि 
तम्मात्सवंप्रयत्नेन कछी कार्य हि तद्दिनम ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वंष्णबखण्डे 
मार्गशीषमासमाहात्म्ये ब्रह्म विष्णुसम्वाद एकादशीवतजागरणफलकथन 
नाम अयोदशोडश्यायः ॥ १३॥ 


चतदशो 
तुदशो5ध्यायः 
मत्स्योत्सवमाहात्म्यवणनम्‌ 
श्रीमगघानुवास 

सतः प्रभाते द्वादश्यांकार्योमत्स्थोत्सवोबुधः । मार्गशीर्षे शुक्रपक्षे यधाविध्युपचारतः 
अथ मार्गशिरे मासेदशम्यां नियतात्मवान्‌ | रृत्वदिवाघन घीमानश्िकराययथाविधि 

शुखिवासाः प्रसन्नात्मा हव्यमन्नं खुसंल्क्रतम । 

पक्त्वा पश्चपदे गत्वा पुनः शौचन्तु पादयोः ॥ ३॥ 
छृत्वाष्ष्टाडुलमानं तु क्षीरवृक्षसमुद्भवम्‌ ! भश्षयेद्न्‍्तकाएं तु ततश्वाचम्थ यत्नतः 

दृष्टाइएकाशानि सर्चाणि ध्यत्वा वे मां गदाघरम । 

शडुबक्रगदापाणि किरीट पीतवाससम्‌ ॥ ५॥ 
प्रसन्नवदनाइस्भोजं॑ सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । ध्यात्वापुनजेल हस्तेगृहीत्वा भानुमध्यगम्‌ 
ध्यात्वाइध्य दापयेत्तत्र करतोयेन मानवः | एयमुच्चास्येद्वाच तस्मिन्काले चतुसुंख ॥ 

एकादए्यां निराहारः स्थित्वाइहनि परे हाहम । 

भोष््यामि पुण्डरीकाक्ष! शरणं में मवाष्च्युत !॥ ८ ॥ 
णबमुक्तवा ततो राज मम मूर्तेश्वसन्नियी | जपेन्नारायणायेति स्वयं तत्न विधानतः 
ततः प्रभाते घिमला नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ । इतरास्वातडागम्वा गृहेचानियतात्मचान 
आनीय झऊत्तिकां शुद्धां मन्त्रेणापनेनमानवः । बन्दयेद्वदेवेशं तदा शुद्रों भवेज्रः ॥ 
घारणं पोषण त्वत्तों भूतानां देवि! स्वदा । तेन खत्येन मे पाप॑ यावन्‍्मोसय खुबलें! 

ब्रह्माण्डोदरतीरथानि करे: स्प्रष्टानि दचतेः । 

सेनेमां सशिकां स्पृष्टामाएपलभामि त्वयोद्दुताम्‌ ॥ १३॥ 

त्वयि नित्य रसाः सर्च ल्थिता चरुण |! सबदा | 

तेनेमां झत्तिकां प्राव्य पूर्ता कुरुष्व मा चिस्‍्म्‌॥ १४॥ 


बखलुदशो5ध्यायः ] # मंत्संपोत्सचवर्णनम्‌ # पक््डे 


एवं सूद तथा तोय॑ प्रसाद्याएप्त्मानमालमेत | 

तिःछत्वा5शेषमसृद्या पिण्डमालिप्य वे जले ॥ १५॥ 
तस्मिक्नरः सदांसम्यडनक्रकच्छपदूरतः । स्वात्वाचावश्यक हृत्वा पुनर्मम ग्रृहम्बजेत्‌ 
तज्ञाइडराध्य महायोगिनदेव॑ नारायणंहरिम्‌ । केशवायनमःपादौकटि दामोदराय कऋ् 
जाज॒युग्मं छुसिंहाय उरः श्रीवत्सधारिणे । कण्ठेकौस्तुमनाभाय चक्षः श्रीपतये तथा 
त्रैलोक्य चिजयायैति बाहुं सर्वात्मने शिरः | रथाडुधारिणेवक्त्रं श्रीकरायेतिवारिजम्‌ 
गम्भीरायेति थव गदामम्भोज॑ शान्तमूतंये | एवमम्यच्य देवेशं देव॑ नारायणम्प्रभुम्‌ ॥ 

पुनस्तस्या5इग्रतः कम्भांश्वतुरः स्थापयेद्‌ बुधः । 

जलपूर्णान्समाल्यांश्व सितचन्दनलेपितान ॥ २१ ॥ 
चूतपलवसंयुक्तान्सितवख्रावगुण्टितान्‌ | छादितांस्ताम्नपात्रेश्व तिलपूर्ण शव काश्वनेः 
घत्वारस्तु समुद्राश्वकलशा:सम्प्रकी तिताः । तेपांमध्येशुभम्पीठंस्थापयेद्स्गभितम्‌ 
तस्मिन्सवण रौप्यं था ताम्रंवा दागर्ंतथा । अलाभेसवंपात्राणांपालाशंपात्रमिष्यते 

तोयप्रू्णञ्व तत्कत्वा तश्मिन्पात्रे ततो न्‍्यसेत्‌। 

सोौचण मत्स्यरूपश्च रूत्वा देव॑ जनादनम्‌ ॥ २५॥ 
देवदेवाडुसंयुक्त श्रुतिस्पृतिविभूषितम्‌ । तत्राउ3नेकविधर्ंद्य फलेःपुष्पश्वशो भितम्‌ 
गन्धेधूपेश्व वर्खेश्ध अधेयित्वा यथाविधि | रसातलगता वेदायथादेव त्वयोद्घृता+ 
मत्स्यरूपेण तहन्मां भवादुद्धर केशव !। एबमुआार्य तस्याउग्रे जागरं तत्र कारयेत्‌ 
यथाविभवसारेण प्रभाते चिमले तथा | चतुर्णा ब्राह्मणानाञ्व चतुरो दापयेददान॥ 
पू्ंश्च बहुचे दद्याचछान्दोग्ये दक्षिणं तथा। यज्जञुशाखान्वितेदद्यात्पश्चिमंघटमुत्तमम्‌ 
उत्तर कामतो दद्यादेष एवं विधिः स्खतः | ऋग्वैदः प्रीयतां पूर्व सामबेदस्तु दक्षिणे 
यजुर्वेदः पश्चिमतो ह्याथवंश्वोत्तरेण तु । अनेन क्रमयोगेन प्रीयतामिति वाचयेत्‌ ॥३२ 
मत्स्यरूप तुलौबर्णमाचायायनिवेदयेत्‌ । गन्ध यूपादिवस्प स्तुसम्पूज्यविधिचत्कमात्‌ 
यहित्वमं सरहस्यश्ञमन्त्रे णवोपपादयेत्‌। विधानंविधिवद्वत्वादाताकोटिगुणोत्तस्म्‌ 
प्रतिपाग्गगुरु यस्तु मोहाहिप्रतिपद्यते | स जन्मको टिनरके पच्यते पुरुषाधमः ॥ ३५ 
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पविधानस्य प्रदाता यो ग़ुरुरित्युच्यते बुधः । एवंदत्वाविधानेनह्वादश्यामां समर्चयेत्‌ 
विप्राणां भोजन दद्याद्यथाशक्तया च दक्षिणाम्‌ । 
भूरिणा परमान्नेन ततः पश्चात्स्वयं नरः ॥ ३७ ॥ 
आुज्ञीतसहितो पिप्रे्वाग्यतःसंयतेन्द्रियः । अनेनविधिनायस्तुकुर्यान्मत्स्थोत्सचंनरः 
तस्यपुण्यफलंचाउग्रेश्टणुसत्यवताम्बर | यदि वक्‍त्रसहस्त्राणां सहस्नाणिमचन्ति हि 
आयुश्च ब्रह्मणा तुल्यं लभेय्दि महात्रत !। तदा वे ह्यल्‍्य धर्मल्य फल कथयितुंभवेत्‌ 
य इम॑ ध्रावयेद्ठक्या दादशीकल्पमुत्तमम्‌ । श्टणोति था स पापस्तुसघरेव धिमुच्यते 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायांह्वितीये वंष्णवखण्डे- 
मार्गशीपमासमाहात्स्ये ब्रह्म विष्णुसम्बादे मत्स्योत्सवकथनंनाम 
चतुदेशोडध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञश्चदशो धध्यायः 
श्रीविष्णुप्रीत्यथदानभोाजनादिमहच्ववर्ण नपुरःसरं श्रीना ममा हा व्म्यम 
श्रीभगवानुवाच 


ये त्वया वे कृताअ्रक्षाग्पूष प्रश्नविदांवर । तान्वर्णयिष्येक्रमशोनिशामयसुनिश्चितम्‌ 
सहोमासे घ देधो वे कीतियुक्तो हि केशवः | तश्य पूजाप्रकतंब्यायथापू्व प्रभाषितम्‌ 
ब्राह्मणं केश स्मृत्वा तत्पललीकीतिमेचय । दम्पती विधिव्यज्या बख्थाभरणप्रेजुमिः 
दम्पती पूजितों बत्ल पूजितो5हंनसंशयः | तस्मादवश्यं हर 2ज्यीदर पर्ती ममतुशिदी 
दानअविविध्र कायम तुष्टिकरं परम्‌ | गोदानं भूमिदानश्ञ॒ स्वर्णदानं विशेषतः॥ 
चख्रदाने तथा शय्या तथाइलड्डरणानि च। स्नान प्रकतंव्यं मम सन्‍तोषकारकम्‌ 
सर्वंषामेवदानानां विशेषज्ञ त्रिक स्मृतम्‌ । वसुन्धरा तथा घेनुचिद्यादानं तथेब था 


पश्चदशोषध्यायः ] # ब्राह्म गतुस्िमहस्यवर्णनम्‌ # ७५३७५ 


दत्ते दानत्रिके बत्स मवेत्मीतिममाउतुझा | तस्मान्षरेस्‍्तुकतेव्यंसहोमासे त्रिकंशुभम्‌ 
स्नानस्य घ विधिः सम्यक्‍पुर घोक्तोमयाउनथ । पूजास्तानश्वदानश्व विधिरेषनसंशयः 
मागंशीष समग्न॑ तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
भोजयैदयो ह्विजान्भक्तया स मुच्येहरयाधिकिल्बिजेः ॥ १० ॥ 
कृषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्व जायते । किमत्र बहुनोक्तेन श्टणु गुछं पर मम ॥११ 
हुतभुग्न्राह्मणश्रेव वदनं मम मानद । ब्राह्मणाख्य॑ मुख श्रेष्ठ न तथा हृव्यवाहनः ॥१२ 
ब्राह्मणाख्ये मुखे पुत्र! हुते कोटिगुणं भवेत्‌ । 
अग्न्याख्य ब्राह्मणाधीन स्व॒तन्त्रा ब्राह्मणा: कि ॥ १३ ॥ 
सशकंरं घृतयुतं पायसं शशिस ब्लिभम्‌ । होतब्यं ब्राह्मणमुखे मम्र तुष्टिकरं खुत ॥१४ 
शुमण्डलमोद्ककोकरसं खुत!| फेनिकया घृतपूरयुतम | 
यज विप्रमुखे मम तुष्टिकरं यदि चेच्छसि दारखुतादिखुखम्‌ ॥ १५॥ 
कुमुदेन समप्रभलौरभद॑ शुभभक्तयुत॑ त्वथ मुद्नयुतम्‌ । 
सुरभीकृतपुष्कलसर्पिसभं कुरु घिप्रमुखे हवनं हि सहे ॥ १६ ॥ 
पयसा सह सर्पिषि च क्थितं बहुखारिकथारफलेः सितया। 
सह कपूरनारिफलेन सम॑ युतलीकरक खुत! शुश्रकरम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यज्ञनानि च शुश्राणि मनोज्ञानिप्रियाणिव । करत्तंव्यानिसहोमासेब्राह्मणार्थेचतुर्सु ख! 
प्रियाशिखरिणीकारयां चान्यत्तेषां प्रियश्चययत्‌ । कृत्वेचंभोजयेद्विप्राबक्छयापरयाखुत 
रसास्वादनपूच हि भुजञते ये यथायथा | तथातथा मम प्रीतिर्जायते भरुवि दुर्लभा 
तस्मात्ततत्तथा काय यथातुष्यन्तित्राह्म णाः । तुष्टल्तैश्वाध्प्यहंतुष्टो भवामीहनसंशयः 
भ्रद्धत्स्च त्वं चतुवक्त्रा न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ । 
एतदुगुह्ंं मया प्रोक्‍्त श्रेयोषथ तव मानद |॥ २२॥ 
आक्रोशयन्ति यदि ते अथवा प्रहरन्ति चेत्‌ । तथापि तेनमस्यावेममप्रीत्याहिमानद 
एवं काय सदा पुत्र मार्गशीर्ष थिशेश्तः । यदुक्त भषता ब्रह्मन्भोक्तव्यं किश्टणुष्चतत्‌ 
ओक्तब्यं मम्र मम चोच्छिषंममसक्तिपरायणेः | पवित्रकरणंपुत्रपापिनामपिमुक्तिदम्‌ 


५७६ # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # ( २ वेंप्णवसण्डे 
ममाशनरूय शेषश्व योभुनक्तिदिनेदिने। सिक्‍थेसिक्थेभवेत्पुण्यंचान्द्रायणशतोंड्ववम्‌ 

अवशिष्ठट ततोच्छिष्ट भक्तानां भोजनद्वयम्‌ । 

नाउन्यह्े भोजन तेषां भुत्तवा चान्द्रायणं खरेत ॥ २७ ॥ 
अनपंयित्वा यो भुझुक्ते अन्नपाकश्च यत्‌ | श्वानविष्ठासमं चाजन्न॑ पानश्ष मदिरासमम्‌ 
तस्म्रान्मामर्पयेत्पुत्र अन्नपानादि खोषधम्‌। भक्षयेत्परयाभत्त याअशुच्चेःशुत्षिकारकम्‌ 
तीर्थयज्ञादिकफर्ल कलिदोषविनाशनम्‌ । ममोच्छिएं सुगतिदमपि दुष्कृतकर्मणाम्‌ 
अन्येषां देवतानाश्व न ग्रह्लीयाद्य भक्षितम्‌ । अभक्तानाश्च पक्कान्न॑ भुत्तवाचनरकंत्रजेत्‌ 
वक्तव्यमेघ यत्प्रोक्त तच्छणुष्च लमाहितः। कथयिष्ये तब प्रीत्या अपि गुह्यतरंमम 
मम नाम प्रवक्तव्यं सहे खब घिशेःतः | कृष्णकृष्गेति वक्तब्यं मम प्रीतिकर परम्‌ 
प्रतिशपा ख मे पुत्र न जानन्ति खुराखुरा:। मनसा कर्मणा वाच्ा यो मे शरणमागत. 
स॒ हि सर्वमवाप्तातिकामनामिहलीकिकीम्‌ । सर्वोत्कशश्ववेंकुण्ठंमत्प्रियांकमलामपि 

कृष्णकृष्णेति क्ृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः । 

जले भिक्चा यथा पद्म नरकादुद्धरास्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पिनोदेनाएपि दम्भेन मौढयालोभाच्छलादपि । 

यो मां भजत्यसी वत्स! मद्गक्तोनापवसीदति॥ ३७ 
ये व पठन्ति रूप्णेति मरणे पयु पस्थिते । यदि पापयुताः पुत्रनपश्यन्तियमंक्तच्चिल्‌ 
पूर्च वयसिपापानिकृतान्य पिचकृत्स्तशः। अन्तकालेचकृष्गेतिस्छुत्वामापेत्यसंशयम्‌, 
नप्त: कृष्णाय महते विवशो5पि बरदेगति | धुत पदमधाप्रोति मरणे पयु पल्थिते 
श्रीकृष्णेति कृतोच॥ारः प्राणेयंदि वियुज्यते | दूरसथः पश्यति चतंस्वर्गतंप्रेतनायकः 
इमशाने यदि रथ्यायां कृष्णकृष्णेति जल्पति | प्नियतेयदिसेत्पुत्रमासेध तिनसंशयः 
दर्शनान्मम भक्तानां झृत्युमाप्तोतियःकचित्‌ । विनामत्स्मरणात्पुत्रमुक्तमितिसमानवः 
पापानलस्य दीघस्य भयंत्रा कुरुपुञ्रक | श्रीकृष्णनाममेधो त्थेंसिच्यतेनी रबिन्दुमिः 

कलिकालभुजड्डरूप तीरणद॑द्रस्य कि सयम्‌ | 

श्रीकृष्णनामदारुत्थवहिदग्थः स नश्यलि ॥ ४५ ॥ 


पश्चद्शोषध्योयः ] # श्रीकृष्णनाभमांहात्म्यवरणनम्‌ # ५५३७ 
पापपावकदस्थानां कर्मेजेशायियोगिनाम | भेषज॑नास्तिमर्स्यानांश्रीकृष्णस्मरणंधिना 
प्रयागे वे यथा गड्ढा शुक्कुतीर्थे च नम दा | सरस्वती कुरुक्षेत्रे तद्ध उद्रीकृष्णकीरनम्‌ 
भवाभ्भोघधिनिमभझानां महापापोर्मिपातिनाम्‌ । नगतिर्मानवानाअश्रीकृष्णस्मरणंधिना 

सुत्युकालेदपि मर्त्यानाँ पापिनां तदनिच्छताम्‌ । 

गच्छतां नाइस्ति पाथ्ेय॑ भ्रीकृष्णस्मरणं बिना ॥ ४६॥ 
तत्र पुत्रां गया काशी पुष्करंकुरुजाडुलम । प्रत्यहंमन्दिरेयस्यकृष्णकष्णेतिकीतंनम्‌ 
जीवितं जन्मसाफल्यं मुख तेस्येब सार्थकम्‌ | सततंरसनायस्यकृष्णकृष्णेतिजल्पति 
सहूदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ ५२ 
नाज्नो एस्य यावती शक्तिः पापनिदहने मम | तावत्कतु न शक्तोतिपातकंपातकीजनः 
ना5पविद्धं भवेत्तस्य शरीर नंव मानलम्‌ | न पापंनचवबछुच्यंकृष्णकुष्णेतिकीतेनात्‌ 
श्रीकृष्णेति चचः पथ्यं न त्यजेद्यः:कलो नरः | पापामयोवेन भबेत्कलौतस्येचमानसे 
श्रीकृष्णेति प्रजव्पन्तंदक्षिणाशापतिनरम्‌ । श्र॒त्वामाजयतेपापंतरूय जन्मशता जिंतम्‌ 
चान्द्रायणश्तः पापंपराकाणांसहस्रकः । यनश्नापयातितद्यातिकृष्णकृष्णेतिकीतंनात्‌ 

नान्याभिनामकोटीमिस्तोषों मम भवेत्‌ कचित्‌। 

श्रीकृषष्णेति कृतोआारे प्रीतिरेवाएइधिकाधिका ॥ ५८ ॥ 

चन्द्रसूयोपरागेस्तु कोटीमियंत्फल स्मृतम । 

तत्फलं समवाप्नोति कृष्णकृष्णेति कीत॑नात्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरुदारा भिगमनं हेमलतेयादिपातकम्‌ । श्रीकृष्णकीतंनादाति घर्मतप्त हिमंथथा 

सुक्‍तो यदि महापापेरगस्थागमनादिशिः । 

मुच्यते चान्तकालेदपि सहच्छीकृष्णकीतंनात्‌ ॥ ६१ ॥ 

अविशुद्धमना यस्तु विनाप्याघारवर्तनात । 

ब्रेवत्यं सो5पि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णकीतंनात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मुखे मवतु माजिह्राउलतीयातुरसातल्म्‌ । नसाचेत्कलिकालेयाश्रीकृष्णगुणबादिनी 
स्ववक्त्रे परवक्‍्त्रे घ चन्‍्या जिह्ाप्रयल्ञतः | कुरुतेयाकलौपुत्र श्रीकृष्णगुणकीर्तनम्‌ 

३७ 


घेष्णबखपढे 
५33८ # स्कन्दुपुयणम्‌ # [ २ धष्णबखणड़े 


पापवलीघुखेतरूय जिह्वारुपेण कीरयते। या नवक्तिदिवारात्री श्रीकृष्णगुणकोर्तनम्‌ 
पततां शतखण्डा तु सा ज़िद्ना रोगरूपिणी । 
श्रीकृष्णकृप्णकृष्णेति श्रीकृष्णेति न जरपति ॥ &< ॥ 

श्रीकृष्णनाममाहात्स्य॑ प्रातरुत्थाययः पठेत्‌। तस्याहहुँश्रेयर्सांराताभवाम्येवनसंशयः 
श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं त्रिसन्ध्यं हि पठेतु यः । 
सर्वान्कामानवाध्रोति स खुतः परमां गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

इति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेबेष्णचखण्डे 
मार्गशीरषमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्पघादे श्रीकृष्णनाममाहात्म्यचर्णन॑ 
नाम पश्चदशोधध्यायः ॥ १७ ॥ 


वोडशो धध्यायः 
भगवद्ध्यानपुरस्सरंभागवतश्रेष्ख्यमा हा त्म्यवर्ण नम्‌ 
श्रीभगवानुचाघ 
श्टणु ध्यान चतुर्वेक्‍्त्र: चक्यामि प्रीतिमानसः | श्रतेनवच्नसौसाग्यंलभतेमानवो भुवि 

अध ध्रीमडुद्यानसम्वीतहेमस्थलोद्वासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः । 
लसत्कव्पवृक्षोदितोद्वीक्तरत्नल्थलाधिष्ठितास्भो जपीठा5घिरूढम्‌ ॥ २ ॥ 
महानीलनीलाभमत्यन्तवा्ल गुडस्तिग्धवक्त्रान्तविश्नस्तकेशम । 
अलिब्रातपर्याकुलोस्फुलपद्मप्रमुग्धाननं श्रीमदिन्दीवराक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
चलत्कुण्डलोल्ासितोन्फुलगल्ल सुधोणं सुशोणाघरं॑ सुस्मितास्यम्‌ । 
अनेकोलसत्कण्टभूषालसन्तं चहन्त॑ नं पौण्डरीक सुनेत्रम ॥ ७॥ 
समुद्धूसरोरःस्थल प्रेनुघूल्या सुपुष्टाइमप्रापदाकल्पदीक्षम्‌ । 


बोड़शो5थ्यायः ] # गुरुलक्षणमहच्वचर्णनम्‌ # ७५४ 


कटीरस्थले चारुजडुगेस्युस्मे पिनद्धं कणत्किड्डुणीजालदाम्ना ॥ ५ ॥ 

हसन्तं लसदूषन्धुजीवप्रसूनप्रभापाणिपादास्वुजोदारकान्त्या | 

करे दक्षिणे पायसं बामहस्ते दधानं नव॑ं शुद्धहैयड्रबीनम्‌ ॥  ॥ 

महीभारभूताइमरारातियूथाइनलं पूतनादी ज्चिहन्तुं प्रवृत्तम । 

प्रभु गोपिकागोपबृन्देन घीत॑ सुरेन्द्रादिभिवन्दितं देवदेवम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रगे पूजयित्वा त्वज॒स्ख॒त्य कृष्ण भुजड़ेन्द्रवञ्ञादिभिभेक्तिनप्रः । 

सिताम्भोजहैयडुवीनश्व दध्ना विमिश्रेण दुग्धेन सम्प्रीणयेत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

इति प्रातरेवापचेयेदच्युतं यो नरः प्रत्यहं शभ्वदास्तिक्ययुक्तः । 

लमेत्सो६चिरेणंघ लक्ष्मी समग्रामिह प्रेत्य शुद्ध परं घाम भूयात्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्त्रश्योक्तःपुरापुआदौ लोकम नोहरः । श्रीमद्वामोदराख्योहि श्टणुतस्याधिकारिणः 
अयोग्याय न दातव्यों मन्त्रशजस्त्वयासुत | यत्नेनगोपनीयश्वरहस्यंशीघ्रसिद्धिदम्‌ 
अलसंमलिनंकछचिएंदस्ममोहसमन्वितम्‌ । द्रिद्रं रोगिणं क्र रागिणम्भोगलाल्सम्‌ 
असूयामत्सरभ्रम्तं शर्ठ परुषबादिनम्‌। अन्यायेनाइजितघन परदाररतं सदा॥ १३ ॥ 
चिदुर्णा वरिणं नित्यमज् पण्डितमानिनम्‌ | भ्रष्टवरतं छलिपकृ्सि पिशुनं दुष्मानसम्‌ 
बह्ाशिन करचेप्रमग्रगण्यं दुरात्मनाम्‌ | कृपणं पापिन रौद्रमाथ्रितानां भयडुरम ॥ 
णवमादिगुणंयु क्त शिष्यं नेच परिभ्रहेत्‌ | ग्रह्लीयाद्यदि तद्दोषः प्रायो गुरुमुपस्षशेत्‌ 
अमात्यदोषों राजानंजायादोषःपतियथा । तथा शिष्यक्ृतोदोषोगुररु प्राप्तोत्यसेशयम्‌ 
नतस्माच्छिष्यं गुरुनित्यं परीक्ष्यंव परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा चाचा गुरुशुश्रपणेरतम्‌ 
अस्तेयवृत्तिमास्तिक्ययुक्त मोक्षकृतोय्मम । ब्रह्मचर्यरतं नित्य टृढ्बतमकल्मपम्‌ ॥ 
प्रसश्नहदय्य शुद्धमशर्ठ विमलछाशयम्‌ | परोपकारनिरतं स्वार्थे ख विगतरूपृहम ॥२०॥ 
स्वचित्तवित्तदेहेसतु परितोषकरं गुरोः । आश्रितानांतथा पुत्र! परितोषकरंशुचिम्‌ 

ईट्ग्विधाय शिष्याय मन्त्र दद्यात्तु नाउनयथा । 
यद्यन्यथा वरदेत्तस्मिन्देबताशाप आपतेस ॥ २२ ॥ 

जाणु पुत्र प्रवक्ष्यामिगुरोरपि च लक्षणम्‌ | एभिस्तु लक्षणेयु क्ोगुरुरेघभवेन्द्रणाम्‌ 


७८० # स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [२ बेच्णयलण्डे 


समचेताः प्रशान्तात्मा पिमन्युथ्व सुहन्दृणाम्‌ | 

साधुमंहान्लमों लोके स गुरु: परिकीर्तितः ॥ २४ ॥ 
मम बतधरो नित्यं चेष्णवानां सुसम्मतः | मदाश्रयकथासक्तों ममोत्सचरतःसदा ॥ 

छृपासिन्धुः खुपूर्णार्थंः सर्बसत्वोपकारकः । 

निःस्पृष्ः सर्वतः सिद्धःस्वविद्याधिशारदः ॥ २६ ॥ 
सर्वसंशयसंछेसाइनलसो गुरुराद्रतः । ब्राह्मणः सर्वकालशः कुर्यात्सर्वेष्चनुश्रहम्‌ ॥ 
पूर्वोक्तलक्षणेयु क्तः शिष्यईट्वग्विधादुगुरोः । ग्रह्लीयात्पुत्र! तन्मनन्‍्त्रं मागेशीर्ष मदायने 
घेष्णचानाम्धतानाअ्ञकुर्यात्स्थीकरणम्बुधः । मत्प्रियंश्टणुयाचछश्वच्छीमट्वागावतंपरम्‌ 
श्रीमद्वागव्तनाम पुराणंलोकविश्वुतम्‌ | ऋणुयाच्छद्धया युक्तो मम सनन्‍्तोषकारणम्‌ 
नित्यं भागवतं यस्तु पुराणम्पठते नरः ! प्रत्यक्षस्म्भवेत्तल्य कपिलादानजम्फलम ॥ 
स्छोका्थ स्छोकपादं वा नित्य भागवतोद्गरवम्‌ | पठते श्टणुयाद्स्तुगोसहस्रफलंलमेत्‌ 
यः पठेत्ययतो नित्य श्छोक॑ भागवतं सुत !। अष्टादशपुराणानां फलमाप्रोति मानवः 
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिप्ठन्तिवेष्णचा: । कलिवाह्यानरास्ते घेयेदए्वेयन्तिसदामस 
चैष्णवानां तु शास्राणियेडखयन्तिग्रहेनराः | सर्वपापविनिमुक्ताभधन्ति सुरबन्दिता+ 

येष्थेयन्ति ग्ृहें नित्यं शास्रं भागवतं कलौ । 

आस्फोय्यन्ति वल्गन्ति तेषाम्प्रीतो भवाम्यहम ॥ ३६ ॥ 
यावद्ठिनानि हे पुत्र ! शास्त्र भागवत ग्रहे। तावत्पिबन्तिपितर/क्षीरंसपिर्मचुद्कम्‌ ॥ 

यच्छन्ति वेष्णबे भक्तया शास्त्र भागवतं हि ये । 

कल्पकोणिसहस्त्राणि मम्र लोके वसन्ति ते ॥ ३८॥ 
येधंयन्ति सदा गेहेशास्पंभागव्त नराः । प्रीणितास्तेश्वविदुधायावदा55भूतम्प्॒वम्‌ 
स्छोकाधश्लोकपादम्वा घर॑ भागवत गृहे । शतशो5थसहसेश्थकिमन्येःशाखसडमहैः 
न यस्य तिष्ठते शाख्तं ग्ृहे भागचतं कली । न तस्य पुनरावृत्तियास्यपाशात्कदाचन 
कस स वष्णवो शेयः शार्त्र भागवतं कलौ। ग्रहेनतिष्ठतेयस्यश्वपश्चादधिकोहिसः 
सर्वेस्वेनाईपि लोकेश! कर्तव्यः शाखसंग्रहः | वेष्णवस्तुसदामल््यातुषयर्थममपुत्रक 


चोडशोदडध्यायः ] *# भागवतश्रेष्य्यवर्णनस्‌ # ५८१ 


यत्रयत्र भवेत्युण्यं शा्ं भागवतं कलौ | ततञ्नतत्सदेचा5हं भवामि त्रिद्शः सह 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि थ। 
यज्ञाः सप्तपुरी नित्य॑ पुण्याः सर्चे शिलोश्वयाः ॥ ४५ ॥ 
श्रोतव्यं मम शाखं हि यशोधर्मजयाथिना । पापक्षयार्थ लोकेश!मोक्षार्थ धर्मवुद्धिना 
श्रीमद्वागवर्त पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम | पठनाच्कृषणाद्वाइपिसचेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
न »एण्वन्ति न दृष्यन्ति श्रीमद्रागवतं परम्‌। 
सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः॥ ४८॥ 
न गच्छति यदा मत्यं:श्रोतुंभागवतंसुत !। एकादश्यांविशेषेणनाइस्तिपापरतरू्ततः+ 
स्लोकंभागवतशापपि्छोकाधपादमेत्रवा । लिखितन्तिष्ठतेयस्यगृहेतस्यवसाम्यहम्‌ 
सर्वा55भ्रमाउभिगमन सर्वतीर्थाइघगाहनम्‌ | नतथा पावन नृणणां श्रीमद्भागबतं यथा 
यत्रयत्र चतुथक्त्र|श्रीमद्वागवतं भवेत्‌ । गच्छामि तत्नतत्नाइहं गौयंथा सुतचत्सला॥ 
मत्कथाबाचक नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । मत्कथाप्रीतमनसंनाह5हंत्यक्ष्यामितंनरम्‌ 
श्रीमद्वागवर्त पुण्य द्वष्टा नोत्तिष्ठते हि यः । साम्बत्सरंतस्यपुण्यं विल्यंयातिपुत्रक 
श्रीमद्वागवर्तरष्टा प्रत्युत्थानाभिषादनः । सम्मानयेत त॑ दृष्ट्ा भवेत्प्रीतिमेमाउतुला ॥ 
दृष्टाभागवर्त दूरात्प्रक्रमेत्सम्मुखं हि यः। परदेपदे5श्वम्रेघल्य फल प्राप्तोत्यसंशयम्‌ ॥ 
उत्थायप्रणम्रेद्यो बे श्रीमद्वागव्तं नरः । घन पुआरंस्तथा दारान्भक्तिश्ष प्रददाम्यहम्‌ ॥ 
महाराजोपचार स्तु श्रीमद्वागवतंसुत !। श्टण्बन्ति ये नराभक्तयातेषांचश्योभवाम्यहम्‌ 
ममोत्सवेषु सर्वषु श्रीमद्वागवतम्परम्‌ । शएण्वन्ति ये नरा भक्तया मम पीत्यंचसुन्रत 
चस्ालड्टूरणः पुष्पेध्ृपदीपोपहारकेः । वशीकृतोह्यहं नेश्व सत्खिया सत्पतिरयंथा ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त॒यां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
मार्गशीषेमस्समाहात्स्ये ब्रह्म विष्णुसस्कदे भागवतश्रेष्ठधमांझ्वत्म्यचर्णनंनाम 
घोडशो६ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो 5ध्यायः 
मथुरामाहात्म्यवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाख 
कस्मिन्छ्षेत्रे हिदेवेशमार्गशी षोषधिकःस्सत:। कि फलअ्भवेत्तस्मिन्नेतत्सवंबदध्रभो 
श्रीभगवानुवाच 
मधुरेतिसुचघिख्यातमस्ति क्षेत्रम्परं मम | सुरम्याच प्रशस्ता चजन्मभूमिः प्रियामम 
पदेपदे तीरथेफर्ल मधुरायाश्षतुमुख !। यत्रयत्र नरः स्तातों मुख्यते घोरकिल्बिषात्‌ ॥ 
सर्वंधमंघिहीनानां पुरुषाणां दुगत्मनाम। नरकातिहरा पुत्र! मथुरा पापनाशिनी ॥४ 
कृतपन्नश्च सुरापश्च च्ौरोभभझवतस्तथा। मधरां प्राप्य मजुज़ोमुच्यते घोरपातकात ॥ 
सूयोदिये तमो नश्येद्रथा चद्भयाज्ञगाः। ताक्ष्यट्रष्टा यथा सर्पा मेघा वातहता यथा 
तस्वज्ञानाद्थथा दुःखं हरि दवा यथा गजाः । तथा पापानिन श्यन्तिमथरादशेनात्खुत 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु दृष्टा मधुपुरी नरः । ब्रह्महापि विशुध्येतकिपुनस्त्वन्यपातकी 
मधथुरास्नातुकामस्य गउछतस्तु परदेपदे | निराशानि बजन्त्येव पापानि च शरीरतः ॥ 
अनुषड्रेण गच्छल्ति वाणिज्येनाएपिसेवया | मथरास्तानमात्रेणदिवंयान्तिगतांहसः 
नामा5पि गृहृतामस्याः सदा सुक्तिने संशयः | सदाकृतयुगं तत्र सदाखचोत्तरायणम्‌ 
यः ज्टणोति चतुर्वक्त्र! माथरं मम मन्दिस्म । 
अन्येनोआरिते सद्यः सोषपि पापात्प्रमुच्यते ॥ १२॥ 
जिराजमपि ये तत्र वसन्ति मनुजाः खुत ! तेषां पुनन्तिसंद्ृष्टाः स्पृष्टाश्चवरणरेणवः 
यथा ठणसम्र॒हं तु ज्वलयन्ति रूफुलिडूकाः | तथामहान्ति पापानिदहते मथुरा पुरी 
स्नानेन सर्वतीर्थानां यः स्पात्सुकतसअ्ये | ततोषघिकतर प्रोक्तामथरासर्वमण्डले 
चतुर्णामपि वेदानां पुण्यमध्ययनाश्यत्‌ | तत्पुण्यं जायतेतत्रम्रथुरांस्पर्ता लृणाम्‌ 
अल्यत्र हि कृत॑ पाप॑ तीर्थमासाद्य नश्यति | तीर्थेषु यत्कृतंपाप॑ चजडैपो भविष्यति 


सप्तदर्शा एध्यायः ] #% मशुरामाहांत्म्थचर्णनम्‌ * ५८३ 


मथुरायां छृत॑ पापं मथरायां प्रणश्यति | धर्मार्थकाममोक्षाख्यं स्थित्वा तत्र लमेझ्षरः 
अन्यत्र दशभिर्वषः प्रारब्धं भुज्यते हि यत्‌। किल्बिषं चघतुर्षक्त्रमाथरेदशमिददिनेः 
दिविनेव न पाताछे नान्‍्तरिक्षे न मालुपे | सम॑ तु मथ॒रायां हि प्रियं मम सदेच हि 
सर्वेगामेच तीर्थानां माथुर परमं महत्‌ | बालक्रीडनरूपाणि कृतानि सह गोपकेः ॥ 
जिशद्वषसहस्त्राणि त्रिशद्वर्षशतानि उ। यत्फैलें भारतेषर्ष तत्फर्ल मथुरां स्मरन्‌ ॥ 
सन्निहत्यां तु यत्पुण्यं राहुअसुते दिवाकरे । ततोषथिकंलभेत्पुत्र!ं मथुरायां दिनेदिने 
पूर्णवर्षसहस्रे तु तीर्थयजे तु यत्फलम्‌ | वत्फल॑ लभते पुत्र सहोमासे मधोः पुरे ॥ 
पूर्णवर्षसहस्त तु वाराणस्याञ्च यत्फलम्‌। तत्फलं लभते पुत्र मथरणरयां सहोदिने 
गोदाचरीद्वारकयोनेरो यः क्षेत्र कुरूणां क्षितिदायकों यः | 
पण्मासकात्साधयते गयायां सम॑ भवेश्नो दिनमेकमाथरम्‌ ॥ २६ ॥ 
न द्वारका काशिकाश्ीी न माया गदाधरो यस्य सम॑ न तीर्थम्‌ । 
सन्‍्तर्पिता यद्यमुनाजलेन चाउछन्ति नो वे पितरः पिण्डदानम्‌ ॥ २७॥ 
मथरायां प्रकुन्तिपुरीसाधारणी द्रशम्‌ । यैनरास्ते;पिविज्ञेयाःपापराशिभिरन्विताः 
न ट्ृष्टा मथरा य्रेन विद्वक्षा यल्थ जायते | यज्ञ तत्र झुतलल्‍्यापपि माथरेजन्म जायते 
भूमे रजांसि गणयेत्कालेनापएपि चतुमुंख | 
माथरे यानि तीर्थानि तेषां सड़ख्या न विद्यले ॥ ३० 
कुरु भोः कुरु भो वासंमथराख्यांपुरीं प्रति । वसामिसततंतस्यांगोपकन्याभिराबृतः 
रेरेसंसारमञाश्व शिष्यामे श्टणुताषपरे । यदीच्छथसुखंसान्द्रं वासं कुरुत मत्पुरीम्‌ 
अहोछोको महानम्धो नेत्रयुक्तो न पश्यति । माथुरेविद्यमाने5पिसंसति भजते सदा 
मानुपी योनिप्रतुलां लब्ध्बा भाग्यस्य योगतः । वृर्थेवायुगंत॑तेषांन दृष्टा मथुरापुरी 
अहो मतेः सुदोबल्यमहोभाग्यस्य दुर्चिधिः | अहोमोहरूय महिसा मथुरानेवसेव्यते 
मधुरां तु परित्यज्य योउन्यत्र कुरुतेमतिम्‌। म्रढो श्रम तिसंसारेमोहितोमममायया 
मथ रामपि संम्प्राप्य यो5न्‍्यश्र कुरुते स्पृद्म्‌ । 
दुबु द्धेस्तस्यकिश्लानंसों पज्ञानेन बिजुग्मितः ॥ ३5 ॥ 


ण८छ # स्कन्वपुराणम्‌ # [२ बेष्णबलण्डे 
मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुमिः । 
येषां क्राउपि गतिर्नास्ति लेषां मम पुरी गतिः ॥ ह३े८ ॥ 
पापराशिभिराक्ान्ता ये दारिद्यथपराजिताः । 
यैषां क्राइपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३६ ॥ 
खसारात्सारतरं स्थान गुह्यादुगुह्मतस्म्परम्‌ । गतिमन्वेषमाणानां मथुरा परमा गतिः 
न तत्पुण्येनतद्वानेनेतपोभिन तु स्तवेः | न रूम्यं॑ विविधयोंगलंभ्यं मदजुभावतः ॥ 
मयि येदाां स्थिराभक्तिभूयसी येघुमत्कपा । तेपामेब हि धन्यानांमथुरायांभवेद्वतिः 
या गतियोंगयुक्तस्य ब्रह्मशस्य मनीषिणः | सागतिस्व्यजतःप्राणान्मथुरायांनरस्थयच 
काश्यादिपुर्यों यदि सन्ति लछोके तासां तु मध्ये मथरेव धन्या । 
«या जन्ममौजीबतमुक्तिदानेद णां चतुधां विदधाति मुक्तिम्‌॥ ४४॥ 
न योगेर्या गतिलंभ्या मन्वन्तरशतेरपि । अन्यत्र हेलया साउत्र लूभ्यतेमत्पसादनः 
न पापेस्यां भय॑ यत्र न भय॑ यत्र वे यमात्‌ | न गर्भवासभीयंत्र तस्क्षेत्रंकोनसंश्रयेत 
मथुरायाश्व यत्पुण्यं तत्पुण्यस्य फर्ल श्टणु | मथरायां समासाथ मथुरायांम्रनाहिये 
अपि कीटपतड्जाया जायन्ते ते चतुभु जा; । 
कूलात्पतन्ति येवृक्षास्तेएपि यान्ति पण्7 गतिम्‌॥ ४८॥ 
मूका जडान्वबधिरास्तपोनियमवर्जिता: । कालेनव झ॒ता ये ख ममलोकंब्रजन्तिने 
सर्पदृष्टाः पशुद्दताः पावकास्बु विनाशिताः । लब्धाउपसृत्यवोये च माथुरेममलोकगाः 
सत्य सत्य मुनिश्रेष्ठ! ब्रवे शपथपूवंकम्‌ । सर्वासीछटप्रदं नान्यन्मथुरायाः समंक्च्चित्‌ 
तबिव्गदा कामिनां या मुमुक्षणां व मुक्तिदा । 
भक्तीच्छो्क्तिदा कर्ता मथुरां ना55श्रयेद्‌ बुधः ॥ ५२ ॥ 
एतादुशी मधुषुंरी कत्तेच्या मागशीषेके । तदभाबे पुष्कर हि कतेव्यं विधिपूर्वकम्‌ 
ज्येष्ठ हि ब्रह्मणः कुण्ड मध्यं कुण्ड वेष्णयम्‌ । 
कनिएव रुद्रदेचत्यमिति जानीहि बुद्धिमन्‌ !॥ ५३ ॥ 
पएबु न्ञानञ्ञ दानशअ्व भादअ विधियूर्वकम्‌ । पूजा ्र महती कार्याममप्रीतिकरासुत ! 


सप्तदशो5ध्यायः ] # मथुरामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ण्८५ 


पूर्णा या तु भवेत्पुत्न सहोमासे मम प्रिया | तस्यांयत्क्रियतेपुण्य॑ममप्रीतिकरं भचेतत 
गोदानमन्नदानश्च हेमदानअ्ञ पुत्रक । धरादानअ्व कतेव्यं पूर्णायां विधिपूर्वकम्‌ ॥५७ 
सहोमासे हि पूर्णायां सब्दानअ्रकारयेत्‌ | यत्किश्वित्क्रियतेपू्णतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
बह्ममोज्यं हि कतंव्यं यथाविभवसारतः । पूर्णायामेव कर्तव्य उत्सबो बतपूर्तये ॥ 
याहृशी मथ्रापुत्र| सहोमासे ममप्रिया। न तथा तीर्थराजाद्यास्तदभावे च पुष्करम्‌ 
पुष्करे मथुरायां बे पूर्णा कार्याविचक्षणः । यत्रकुत्रापिवाकार्या विधियुक्ताखपू्णिमा 
स्तान॑ दानं तथा पूज़ां पूर्णायां न करोति यः | पश्टिवषंसहस्लाणि पच्यतेरौरचादिषु 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सान्‍या पूर्णा विचचक्षणः। मार्गशीर्षेणसंयुक्ताअनन्तफलदायिनी 

यथा में कथितं बत्स! मार्गशी्ष मम परिथम्‌ । 

करोति यो नरोमत्तया तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ ६४॥ 
तीर्थयुनेषुयत्पुण्यंयत्पुण्यंत्रतकोटिभिः । सर्वयज्ञेषुयत्पुण्यं तत्पुण्यं समचाप्सुयाल्‌ 
अपुत्रों मतेपुत्र॑ नि्धनो घनमेच थे । विद्यार्थो च॒ तथा विद्यांरूपार्थीरूपमाप्लुयात्‌ 

ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्त्रियों विजयी भवेत । 

वेश्यो निधिपतित्वश्व श॒द्रः शुद्ृध्यैत पातकात्‌ ॥ ६9 ॥ 
यददुरूभश्च दुष्प्राप्यं जियुलोकेषु मानद !। तत्सवप्राप्लुयान्मत्यं: सहोमासेनसंशयः 
यय्यप्येनेषु कामेषु सक्ता ये मानवाः खुत !। तुष्टाह्मन्ते चतुर्वक्त्र' नकामाहाँ महाभुज 
खुदुलभा हिसद्गक्तिम॑म वश्यकरीशुभा । सा वे सम्प्राप्यते पुत्र सहोमासे श्रुते तथा 
मम्रप्रीतिकरं मासं स्वदामम वल्लभम्‌ | सब सम्प्राप्यते5मुष्मान्मत्पसादाअतुमुंख! 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
मार्गशीषमासमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्बादे मथरामाहात्म्यचर्णनं नाम 


सम्रदशो 5ध्यायः ॥ १७ ॥ 





समाप्तमिदंमार्म शीषमासमाहात्म्यम 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अधभागवतमाहात्म्यारम्भः 


प्रथमो ध्यायः 


शाण्डिल्योपदिष्टवजमूमिमाहात्म्यवर्ण मम 
व्यास उचाच् 
श्रीसब्िदानन्दधनस्वरूपिणे कू्णाय चानन्तसुखाभिचर्पिणे | 
विश्वोदभवस्थाननिरोधहेतवे नुमो चय्य भक्तिग्सामग्रेैडनिशम ॥ १॥ 
नेमिये सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । कथासुतरसास्वादकुशला ऋष्योउश्रवन्‌ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
घज्जं श्रीमाथुरे देश स्वपोत्रंहस्तिनापुरे | अभिषिच्यगनेराज्षि तो कथं किश्वश्नक्रतुः 
सूत उवाच्च 
नारायण नमस्कृत्य नरथ्ेध नरोत्तमम्‌ । देवीं सग्स्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॥ 
महापर्थ गते राज्ञि परीक्षित्पृथिवीपतिः | ज़गाम मथुरां विप्रा वचद्ननाभदिदृक्षया 
पितृव्यमागतं ज्ञान्वा वज्ञः प्रेमपरिप्लुतः। अभिगम्याभिवाद्याथनिनायनिजमन्दिस्म्‌ 
परिष्वज्य स तं बीरः कृष्णकगतमानसः । रोहिण्यादा हरेः पत्नीवंचन्दायतनागतः 
ताभिः सम्मानितोडत्यथ परीक्षित्पृथिचीपतिः । 
विश्रान्तः सुखमासीनो वज्नाभमुवाच्च ह ॥ ८ ॥ 
श्रीपरी क्षिदुवात्र 
ताता त्वत्पितृभिननमस्मत्पितृपितामहः । उद्घुता भूरिदुःखोघादहअ परिरक्षितः 


प्रथमोदध्यायः | # ब्रजभूमिमाहात्म्यम्‌ # पटक 


न पारयास्यहं तात साधु कृत्वोषकारतः | त्वामतः प्रार्थयास्यड्रसुखंराज्येउ्जुज्यताम्‌ 
कोशरन्यादिजञा चिन्ता तथारिद्मनादिजा | 
मनागपि न कार्या ते सुसेव्याः किन्तु मातरः॥ ११॥ 
निबेध मयि कर्तब्यं सर्वाधिपरिवर्ज्जनम्‌ । भ्रृत्वेतत्परमप्रीतो बज्गस्त प्रत्युवाच ह 
श्रीवञ्ननाभ उवाच 
राजन्नुचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाषते । त्वत्पित्रोपकुृतश्चाहं धलुर्विद्याप्रदानतः ॥१३॥ 
तस्मान्नाल्पा5पि मे चिल्ता क्षात्त्र दृढमुपेयुषः । 
किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किश्विद्दियाय्यंताम ॥ १४ ॥ 
मधुरेत्वभिषिक्तोषपिस्थितो5हंनिज्जनेवने । क्गताघेप्रजा5तरत्यायतराज्यम्परोचते 
इत्युक्तोचिष्णुरातस्तुनन्दादीनांपुरोहितम्‌ । शाण्डिल्यमाजहाचाशु वज्ञसन्देहनुत्तये 
अआअथोटजंविहाया:शुशाण्डिल्यःसमुपागतः । पुज्ितोवज्नासेननिप्सादा 5 ६सनो त्तपे 
डपोद्धातं विष्णुरातश्वकाराशु ततस्त्वसीं | उधाखपरमप्रीतस्तावुभो परिसान्त्वययन्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उबाख 
श्टणुतं दत्तचित्तो मेरहसूयंवजमूमिजम्‌ | व्जनंव्याप्तिरित्युक्तयाव्यापनाद्बजउच्यते 
गुणातीतं पम्ब्रह्म व्यापक ब्रज उच्यते | सदानन्द्म्पर ज्योतिमुक्तानां पदमव्ययम्‌ 
तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाडुविग्रहः । 
आत्मारामश्चा5प्तकामः प्रेमाक्तरसुभूयते ॥ २१ ॥ 
आत्मा तु गधिकातस्यतय्वरम णादसो | आत्मारामतयाप्रान्ञः प्रोच्यने गृढ़वेदिभिः 
कामाम्तु वाड्िछितास्तस्य गावो गौपाश्व गोपिकाः । 
नित्याः सर्व चिहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
रहस्य त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते । प्रकृत्या खलतस्तसय लीलाइन्येरसुभूयते 
सगस्थित्यप्ययायत्ररजःसस्वतमोगुणः | लीलेवंद् धिधातस्यवास्तवीब्यावहारिकी 
वास्तवी तत्स्वसम्बेद्या जीवानां व्यावहारिकी । 
आद्या विना द्वितीया न द्वितीया नाथगा क्चित॥ २६ ॥ 


ण्ट्ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घष्णबखण्डे 


आधयोगोचरेयन्तु तल्लीला व्यावहारिकी । यत्र भूरादयोलोकाभुषि माथरपण्डरूम्‌ 
अज्रेच घजनूमिः सा यत्र तत्त्वं खुगोपितम्‌। भासते प्रेमपूर्णानांकदाचिदपिसबंतः 
कदाजिदुद्वापरस्या 5न्तेरहोलीलाधिकारिण: । समवेतायदा5तअस्युयथेदानीतदाहरिः 
स्वेःसहावतरेत्स्वेषुसमाबेशार्थमी प्लिताः । तदा देवादयो5प्यन्ये बवतरन्तिसमन्ततः 

स्वेषां चाज्छितं रूत्वा हरिसन्‍तहिंतो 5भवत्‌ । 

तेनाउत्र जिविधा छोकाः स्थिताः प्रूव न संशयः ॥ ३१ ॥ 
नित्यास्तलिप्सवश्वेवदेवाद्याश्रेतिभेदतः । देवाद्यास्तेषुकृष्णेन द्वारिकाम्प्रापिताःपुरा 
पुनर्मौलशमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिताः। तहिप्सू'श्व सदाक्ृषष्णप्रेमानन्दे करूपिणः 
विधायस्वीयनित्येषुसमावेशितवा स्तदा । नित्याःस्ेपप्ययोग्येषुदशनाभावताडु ताः 

व्याचहारिकलीलास्थास्तत्र यज्ञाधिकारिणः । 

पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निज्जनत्वं समन्‍्ततः ॥ ३२े०॥ 
तस्माअिन्तानतेकार्यावद्ञनास मदाक्षया । वासयात्रबहन्प्रामान्सं सिद्धिस्तेभविष्यति 
कृष्णलीलानुसारेणक्ृत्वानामानिसर्धतः | त्थया वासयताग्रामान्संसेव्याभूरियम्परा 
गोवद्धने दीघेपुरे मथरायां महावने | नन्दिश्नामे बृहत्सानौकार्या रज़स्थितिस्त्वया 

नद्यद्रिद्रोणकुण्डादिकुज्ञान्संसेवतस्तव । 

राज्ये प्रज्ञा: सुसम्पन्नास्त्वश्व प्रीतो मविष्यसि ॥ ३६ ॥ 
सबच्चिदानन्दभूरेपा त्वया सेव्या प्रयत्षतः | तबकृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तुमदनुग्रहात्‌ 

वचद्च! संसेवनादर्या उद्धचस्त्वां मिलिष्यति। 

ततो रहस्वमेतस्मात्पराप्स्यसि त्वं समातुकः ॥ ४१ ॥ 

एयमुकत्चा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमन्ुस्मरन । 

किष्णुरातो पथ वज्श्य परां प्रीतिमबापतुः ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीरूकान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहस्तयां संहितायां द्वितीयेचष्णबखण्डे 
श्रीमद्रागवतमाहात्म्ये शाण्डिस्योपदिष्ठव ज़भूमिमाहात्म्यवर्णनंनाम 
प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोड्यायः 


गोवड्ध नसमीपेपरी क्षिदादीना मुद्धघद शनवर्ण नम 
श्रीक्षषय ऊचुः 
शाण्डिल्ये ती समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम्‌ । 
कि कथ॑ चक्रतुस्तो तु राजानों सृत तढ॒द ॥ १॥ 
श्रीसूत उचाच 

ततस्तुविष्णुरातेनश्रेंणीमुख्याःसहस्रशः । इन्द्रप्रस्थात्समानाय्यमथुरास्थानमापिताः 
माथरान्त्राह्मणां स्तत्रचानरांश्रपुरातनान्‌ । विज्ञायमाननीयत्व॑तेघुस्थापितवान्स्वराट्‌ 

वज्नस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्या5्प्यनुग्रहात्‌ । 

गोचिन्दगोपगोपीनां लीलास्थानान्यजुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

विज्ञायाईभिश्या६5स्थाप्य ग्रामानावासयद्बहन | 

कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च ॥ ५॥ 
गोविन्द्हरिदेवादिस्वरूपा55रोपणेन च । कृष्णकभक्तिस्बे राज्ये ततान च मुमोदह 
प्रजास्तुमुदितास्तस्य कृष्णकीर्तनतत्पराः | परमानन्द्सम्पन्नाराज्यं तस्यब तुष्टुबुः 
एकदाकृष्णपत्न्यस्तुश्रीकृष्णविरहातुराः । कालिन्दींमुदितांबीक्ष्यपप्रच्छुगंतमत्सराः 

श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः 

यथा वयं कृष्णपत्न्यल्तथा त्वमपि शोभने । वयंविरहदुःखार्तास्त्वंचकालिन्दितद्वद 

तच्छु त्वा स्मयमाना सा कालिनन्‍्दी धाक्यमन्रचीत्‌ । 

सापत्नन्‍य बीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा ॥ १०॥ 

श्रीकालिन्युवाच 
आत्मारामस्य कृष्णस्य भुवमात्माईस्ति राधिका | 
तस्या दास्यप्रभावेण पिरहो5स्मान्न संस्पृशेत्‌ ॥ ११॥ 


७६० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ थेष्णबलण्डे 


तस्या एवांइशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिका । 

नित्यसम्भोग एचास्ति तस्याः साम्मुख्ययोगतः ॥ १२॥ 
सणए्बसाससंवास्तिबंशीतत्पेमरूपिका | श्रीकृष्णनखचन्द्रालिसड्भाअन्द्रावली समता 
रूपान्तरंखगृहानां तयो:लेवातिलालसा। रुक्मिण्यादिसमावेशोमया5 त्रेवविलो कित : 
युप्माकमपिकृप्णेनघिरहोनेबसबंतः । किन्तुणवं न जानीथ तस्मादृव्याकुलतामिताः 
एचम्रेचात्र गोपीनामक्र्रावसरे पुरा। विरहाभास एवासीदुद्धवेन समाहितः॥ १६ ॥ 
तेनेव भवतीनां चेड्रवेदत्र समागमः | तहि नित्यं स्वकान्तेन विहाग्मपिलूप्स्यथ ॥ 

श्रीसूत उचाच 
एवमुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरत्रवन्‌ | उद्धवालोकनेनात्मप्रेष्टसड्रमछालसाः ॥ 
श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः 

धन्याइसि सखि! कान्तेन यस्या नेवाइस्ति विच्युतिः। 

यतस्ते स्वार्थेंसंसिद्धिस्तस्था दास्यो बभूविम ॥ १६॥ 

परन्तृद्धव॒लाभे स्यादस्मत्सर्वार्थलाधनम्‌ । 

तथा बदरूब कालिन्दि! तत्लाभो5पि यथा भवेत्‌ ॥ २०॥ 

श्रीसूृत उचाच 

एचमुक्तातुकालिन्दीप्रत्युवाचाथतार्तथा । स्मरन्तीकृष्णचन्द्रस्यकलापोडशरूपिणी 

साधनमूमिवंदरी त्रज़ता कृष्णेन मन्जिणे प्रोक्ता । 

तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्ययुनं श्राहयंब्लोकान ॥ २२ ॥ 

फलभूमित्रंजभूमिर्दत्ता तस्मे पुरेच सरहस्यम्‌ । 

फलमिह तिरोहित॑ सत्तदिहेदानीं स उद्धवोइलक्ष्यः ॥ २३ ॥ 

गोवछ नगिरिनिकटे सखीस्थल्ठे तद्रज:कामः | 

नत्रत्याड-कुरथल्लीरूपेणा55सते स॒ उद्धवों नूनम्‌ ॥ २७ ॥ 

आत्मोत्सचरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतम्‌ । 

तस्प्ात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरःपरिसरे सन्नजामिः ॥ २५॥ 


ड्वितीयोडघ्यायः ] # उद्धवदशेनवर्णनम्‌ # ५६१ 


बीणावेणुस्वड़ंः कीर्तनकाब्यादिसरससड्भीतें: । 
उत्सव आरू्ध्रव्यों हरिर्तलोकान्समानाय्य ॥ २६ ॥ 
तत्रोद्धथावलोको भक्ता नियतं महोत्सवे घितते। 
यौप्माकीणामभिमतसिद्धि सचिता स एवं सचितानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीसूत उबाच 
इति श्र॒त्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमभिवन्द तन्‌ । 
कथयामासुरागत्य वश्ञम्प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 
चिप्णुरातस्तु तऋत्वा प्रसन्नस्तच्युतस्तदा | तत्रेवागत्य तत्सव कारयामासत्वरम्‌ 
गोवधेनाददूरेण वृन्दारण्ये सखीस्थले । प्रवृत्तः कुसुमाम्भो धो कृष्णसड्डीतनोत्सबः 
वृषभानुखुताकान्त विहारे कीतंनश्रिया। साक्षादिद समावृत्ते सर्वेप्नन्यद्रशोष्भवन्‌ 
ततः पश्यत्सु सर्वषु तृणगुल्मलताखयात । 
आज़गामोद्धचः स्न्वी श्यामः पीताम्बरावृतः ॥ ३२ ॥ 
गुज्ञामालाघरो गायन्वल्लबीवल्॒भं मुद्दु;। तदागनमतो रेजे भ्र्श सड्भीत॑ंनोत्सवः 
चन्द्रिकामगतोयद्वत्सम्फाटिकाह्ालमूम णिः। अथसर्वेसुखाम्भोधौमश्नाःसचव विसस्मरुः 
ध्षणेनागतविज्ञानाहु्टा श्रीकृषणरूपिणम्‌ | उद्धवं पूजयाश्चक्रुः प्रतिलब्धमनोसथाः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णबखण्ड 
श्रीमद्रागवतमाहात्स्ये गोवद्धंनपवेतसमीपे परीक्षिदादीनामुद्धवरदर्शनवर्ण नंनाम 
हद्वितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयो<5ध्यायः 


श्रीमद्भागवतमा हात्म्येपरी क्षिदुद्धवसम्बा द वर्ण नम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
अथोद्धचस्तु तान्‍्दृष्टा कृष्णकीर्तनतत्परान्‌ । सत्कृत्याथ परिष्वज्यपरीक्षितमुचाचह 
उद्धव उचाच 

धन्यो5सि राजन्कृष्णेकमक्त्या पूर्णोसि नित्यदा । 

यरूत्यं निमझचिस्तोइसि कृष्णसड्भीतंनोत्सवे ॥ २॥ 
कृष्णपत्नीषु बजे च दिएया प्रीतिः प्रवर्तिता । तवोखितमिदंतातकूप्णदत्ताड़ुबे भव 
द्वारकास्थेषु स्बषु घन्‍्या एले न संशयः | येपां त्ज़निवासाय पार्थमादिष्वान्ध्रभुः 
श्रीकृष्णस्य मनश्वन्द्रो राधास्यप्रभयोन्वितः | वह्िहारचनं गोभिम॑ण्डयत्रोचनेसदा 

कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः । 

चित्सहस््रप्रभाभिन्ना अत्राघ्ते तत्स्वरूपता ॥ ६ ॥ 
एवं वजस्तु राजेन्द्र! प्रपक्षमयभञज्ञकः | श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य बतंते, 
अवतारे त्रक्ृष्णेनयोगमायाइतिभाधिता । तदबलेनात्मविस्स्ृत्यासीदन्त्येतिनसंशयः 

ऋते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधोन कस्यज्ित्‌ । 

तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा ॥ ६॥ 
अष्टाचिशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः । उत्सारयेन्निजां मायां तत्प्रकाशोंभवेत्तदा 
सतुकालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं श्णु। अन्यदातत्यकाशस्तुश्रीमद्भागवाद्भवैत्‌ 
श्रामद्भागवर्तं शास्त्र यत्रभागवतंयंदा । कीत्य॑तेश्रयतेचापिश्रीकृष्णस्तत्रनिश्चितम्‌ 
श्रीमदभागत॑ यत्र छोक॑ सलछोकारमेव च। तत्रापि भगवान्क्ृष्णो बल्ववीभिवियजते 
भारतेमानवं जन्म प्राप्य मागवतं न ये: । श्रुतं पापपराधीनरात्मघातस्तु तेः छूतः ॥ 
भ्रीमदुृभागवतंशार्॑नित्यंय परिसेवितम्‌। पितुर्मातुश्चभ/र्यायाःकुलपडक्तिःखुतारिता 


तृतीयोषध्यायः ) # विष्णुनासशिसंरक्षणायभागवतसाहाय्यधर्णमम्‌ # . ५६३ 
विद्याप्रकाशो' विधाणां राश्ञां शत्रुज़यों घिशाम्‌। 
धन स्वास्थ्यश्व शुद्धाणां श्रीमद्भागवधताइभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
योषितामपरेषाञ सर्ववाझ्छितपूरणम्‌ । अतोभागवतं नित्यं कोन सेवेत भाग्यचान 
अनेकजन्मसंसिद्धः श्रीमद्भागवतं लभेत्‌ । प्रकाशों भगवदुभक्तेरुद्भवस्तत्र जायते 
साडख्यायनप्रसादाप्तं श्रीमद्भागवत्तं पुरा बृहसपतिदत्तवान्मे तेनाइह ऋष्णवल्ठभः 
आख्यायिकाश्चतेनोक्तां विष्णुरात| निबोधताम्‌ ।ज्ञायतेसम्प्रदायोइपियत्रभागवतश्रुनेः 
श्रीवृहरूपतिर॒बाच 
ईक्षाज्षके यदा कृष्णो माया पुरुपरूपध्क्‌ । ब्रह्माविष्णुःशिवश्वापिर्जःसत्वतमोगुणः 
पुरुषास्यय उत्तसथरधिकारांस्तदादिशत्‌। उत्पत्तों पालने शव संहारे प्रक्रमेण तान्‌ 
ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्त व्यजिज्ञपत 


श्रीब्रह्मोबाच 

नारायणा दिपुरुष! परमात्मन्नमोषस्तु ते ॥ २३॥ 

त्वया समें नियुक्तोषछ्मि पापीयान्मां रजोगुणः | 

त्वत्स्मृती नेच बाधेत तथव कृपया प्रभो ! ॥ २७॥ 

श्रीवृहरूपतिरुषाच 
यदातु भगवांस्तस्मैश्रीमद्भागवतं पुरा । उपदिश्या5त्रवीद््रह्मन्सेवस्वनत्स्वसिद्धये 
ब्रह्मातु परमर्भ्नीतस्तेन कृष्णाप्तयेए्निशम्‌ । सप्तावरणभड्ठाय सप्ताह समचतंयत्‌ ॥२६॥ 
श्रीभागवतसप्ताहसेवनाप्मनोरथः । सृष्टि वितनुते नित्य ससप्ताहः पुनःपुनः ॥ २७॥ 
विष्गुरप्यर्थयामास पुमांख स्वार्थिसिद्धये । प्रजानां पालनेपु'सा यदनेनापिकल्पितः 
श्रीविष्णुरूवाघ 

प्रजानां पालन॑ देव! करिष्यामियथोजितम्‌ । प्रवृत्त्याच्निश्वस्याचकर्मज्ञानप्रयोजनात्‌ 
यदायदेव कालेन धर्मग्लानिर्भ विष्यति । धर्म संस्थापयिष्यामि छावतारेस्तदा तदा 

भोगारथिम्यस्तु यज्ञादिकर्ल दास्थामि निश्चितम्‌ | 

मोक्षाथिभ्यों विस्क्तेभ्यों मुक्ति पश्चविध्रां तथा ॥ ३१ ॥ 

श्ट 


५६७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णचखण्डे 


यै5पि मोक्ष न वाउइछन्ति तान्कथ पालयाम्यहम्‌ । 

आत्मानशञ्ञ श्रियश्ञाइपि पालयामि कर्थ बद्‌ ॥ ३२॥ 
तस्माअपि पुमानाद्यः श्रीभागवतमादिशत्‌ । उबाघ च पठस्चेनत्तव सर्वार्थसिद्धये 
ततो विष्णुःप्रसन्नात्मापरमार्थथपालने । समर्थोडभूच्छियामासिमासिभागवतंस्मरन 
यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्व श्रवणे रता | तदा भागधतश्राधोमासेनवपुनःपुनः 
यदा लक्ष्मीः स्वयंबकत्री विष्णुश्र भ्रवणेरतः । मासद्वयं रसास्वादस्तदातीव सुशो भते 

अधिकारे स्थितो विष्णुर्लक्ष्मी निश्चिन्तमानसा । 

तेन भागवतास्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ २७॥ 
अथ रुद्रोइपि त॑ देवं संहाराधिकृतः पुरा । पुमांख॑ प्राथयामासस्वसामथ्य विवृद्धये 

श्रीरुद्र उचाच 
नित्ये नेमित्तिके चेब संहारे प्राहने तथा । शक्तयों मम वियन्ते देवदेव मम प्रभो 
आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिन॑ विद्यतें । महद॒दुःखंममैतत्त तेंनत्वास्प्रार्थथास्यहम्‌ 
श्रीवृहरूपतिरुघाच 
श्रीमद्वागधतं तस्मा अपि नाशयणो ददी । स तुसंसेघनादस्यजिग्येघ्रापितमोगुणम्‌ 
कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः | लये त्वात्यन्तिकेतेनाप्रवापशक्तिखदाशिवः 
उद्धव उबाच 

श्रीभागवतमहात्म्य इमामाख्याथिकांगुरोः । भ्रुत्वाभागवतंलब्ध्वामुमुदे 5६ प्रणम्यतम्‌ 
ततस्तुवेष्णवींरीतिग्रहीत्वामासमात्रतः । श्रीमद्भागघतास्वादोमयासम्यडःनिषेधितः 
तावतेव बभूवा5हं कृष्णल्यद्यितःसखा । कृष्णेनाथ नियुक्तो5हं ब्रजे स्वप्रेयसीगणे 
विरहारत्तासु गोपीषु स्वयं नित्यविह्ारिणा | श्रीभागवतसन्देशोमन्मुखेन प्रयो जितः 
त॑ यथामति रब्ध्वाताआसन्विरहवर्ज्िताः । नाज्ञासिषंरहस्यंतश्मत्कारस्तुलोकितः 
स्ववांसं प्राध्य कृष्णश्च ब्रह्माच्रेषु गतेषु मे । श्रीमद्वागवते कृष्णर्तद्रहस्यं स्वयंददी 
पुरतोइश्वत्थ प्रूलस्य चक्रार मयि तद॒दृढम्‌। तेनाइत्र अजवल्लीबु बलामि बदरींगतः 
तस्मान्नाग्दकुण्डेइत्रतिप्ठामिस्वेच्छयासदा । कृष्णप्रकाशोभक्तानां भी मद्भाग चताद वे त्‌ 


सुतीयौडध्यायः ] # श्रीमद्वागवतप्रशंसावणनम्‌ # ५्घ्ष 
तदेषामपिकार्य्याथश्री मदुभागवतंत्वहम्‌ । प्रवस््यामिसदहायोज्त्रत्वयेचानुष्टितोमवेत्‌ 
श्रीसूत उचाच 
विष्णुरातस्तु भ्र॒ुत्वा तदुद्धवं प्रणवो5अ्रवीत्‌ । 
श्रीपरीक्षिदुचाच 
हरिदास! त्वया कार्य श्रीभागवतकीतंनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आज्ञाप्यो5हं यथा काय्य सहायो5त्र मया तथा। 
भ्रीसृत उचाच 
श्रत्वतदुद्धवों वाक्यमुवाच प्रीतमानसः ॥ ५३ ॥ 
उद्धव उचाख 
श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलबान्कलिः । करिष्यति परंविध्नंसत्कायेंसमुपस्थिते 
तस्माद्विग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर । अहंतुमासमात्रेणवेष्णबीरीतिमा थतः 
श्रीमदभागचतास्वाद॑ प्रचाय॑ त्वत्साहायतः । 
एतान्सस्प्रापयिष्यामि नित्यधामस्ति मचुद्विषः॥ ५६ ॥ 
श्रीसृत उचाच 
श्रुत्वेब॑ तद्बच्यो राजा मुद्तिश्चिन्तयातुरः। तदाविज्ञापपामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्‌ 
श्रीपरीक्षिदुधात 
कलि तुनिम्नहीप्यामितात! तेवबवसिस्थितः | श्रीभागवतसस्पाप्तिकंममभविष्यति 
अहं तु समलुग्राह्यस्तव पादतले श्रितः । 
श्रीसूृत उवाच 
ध्रुत्वतद्धचन भूयो5प्युद्धवस्तमुचाच ह ॥ ५६ ॥ 
उद्धव उचाच 
राज॑श्विन्ता तुतेकाइपिनंधकाय्यांकथश्वन । तवेबभगवच्छाद्नेयतोमुख्याधिकारिता 
एतावत्कालपप्य॑न्तं प्रायो भागवतश्रुतेः । बार्तामपि न जानन्तिमनुष्याःकर्मतत्पराः 
त्वत्प्सादेनवहचो मनुष्याभारताजिरे । भ्रीमद्भागवतप्राप्ती सुखम्प्राप्स्यन्तिशाध्वतम्‌ 


पहदः , # स्कन्वपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवसण्डे 


अन्दनन्द्नरूपस्तु श्रीशुको भगवान्टषिः | श्रीमद्सागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्यसंशयः 
तेनप्राप्ल्यसिराजं॑स्त्व॑नित्यंधामब्रजेशितुः । श्रीभागवतसश्ञारस्ततोभुविभविष्यति 
तस्माच्त्यं गच्छ राजेन्द्र! कलिनिम्रहमाचर । 
श्रीसूलत उबाच 
इत्युक्तसत परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५॥ 
बज्जञस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहु विधाय च। तत्रेव मातृभिः साकंतस्थो सागवताशया 
अथ बृन्दावने मासं गोवर्द्धनसमीपतः । श्रीमद्भागवतास्वादस्तूद्धवेन प्रवर्तितः ॥६७ 
तस्मिन्नास्वायमाने सु सच्िदानन्दरूपिणी | प्रधकाशे हरेलीला स्वतः कृष्णणचच 
आत्मानश्च तदन्तःस्थं सर्वष्पि दद्शुस्तदा | वजस्त दक्षिणे दृष्टा कृष्णपादसरोस्हे 
स्वात्मानं कृष्णवंधुय्यान्मुक्तस्तदुव्यशोभत । 
ताश्वतन्मातरः क्ष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥ ७० ॥ 
घन्द्रेकलाप्रभारूपमात्मानंवीद्य विम्मिताः । स्वप्रे.्विरहव्याधिविमुक्ताःस्वपदंययुः 
येष्न्ये ख तत्रतेसव नित्यलीलान्तरंगताः । व्यावहारिकलोकेम्यःसद्यो 5दर्शनमागताः 
गोवद्ध॑ंननिकुड्जेषु गोघु वृन्दावनादिु । नित्य कृष्णेन मोदन्ते द्वश्यन्ते प्रेमतत्परेः 
श्रीसूत उचाच 
य एता भगवत्प्रात्ति श्णुयात्वाएपि कीतंयेत्‌ | तस्यवमगवत्प्राध्तिदःखहानिश्चजायत्ते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
श्रीभागवतमाहात्म्ये परीक्षिदुद्धवसम्धादे तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो 5ध्यायः 
श्रीभद्भागवतमा हा स्म्ये वक्त श्रोतअद्भावणनम्‌ 
श्रीकृषय ऊचुः ' 
साधुसूता विरज्ञीचचिरमेवं प्रशाधि नः। श्रीभागवतमाहात्म्यमपूष त्वन्मुखाद्गु तम्‌ 
तत्म्वरूपप्रमाणश्च विधिश्ञ श्रवण बद्‌ । तद्गक्तुलेक्षणं सूतश्रोतुश्चापि बदाएचुना ॥२ 
श्रीसूत उचाच ' 

अ्रीमदृभागवतस्याइथश्रीमद्भगवतः सदा । स्वरूपमेकमेधास्तिसखिदानन्दलक्षणम्‌ 

श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तनन्‍्माधुय्येप्रकाशकम्‌ । 

समुज्जम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवत हि लतू ॥ ७ ॥ 
ज्ञानविज्ञामसयडूचतुण्यपरं बचः । मायामर्दनदक्षश्व विद्धिभागवतं च तत्‌॥ ५॥ 
प्रमाणं तस्य को वेददह्यनन्तम्याक्षरत्मनः । ब्रह्मणेहरिणातद्विक्चनु“लोक्याप्रदर्शिता 
तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमाः । त एवं सन्तिभोविप्रात्रह्मविष्णिशिवादयः 

मितबुछ यादिवृत्तीनां मसुप्याणां हिताय ल । 

परीक्षिच्छुकसम्बादों योपलौ व्यासेन कीतितः ॥ ८ ॥ 
ग्रन्थो एप्रदशलाहस्मो योपसो सागवतामिधरः | कलियग्राहग्रहीतानां सएवपरमाश्रयः 
श्रोतारोषथनिरूप्यन्तैश्री मद्चिष्णुकथाश्रयाः । प्रवराशवराश्वेतिश्रोतारोद्धिविधामताः 
प्रवराश्ातकोहंसःशुकोमीनादयरूतथा । अवरावुकभूरुण्डवृषोष्द्राद्याः प्रकीतिताः ॥ 
अखिलोपेक्षया यस्‍्तुकृष्णशास््रश्रुतीबती | सघातकोयथाउम्भोदमुक्तेपाथसिचातकः 

हंसः स्यात्सारमादत्ते यः श्रोता चिविधाच्छू ताल । 

दुग्घेनेक्यड्डतात्तोयाद्यथा हंसो5मर्ल पयः ॥ १३॥ 
शुकःसुष्ठुमितंव्य क्तिव्यासंश्रोतु ख्दर्षयन । खुपाठितःशुक्रोयद्वविछिक्षकंपाश्वंगानपि 

शब्दं नानिमिषो जातु करोत्यास्थादयन्रसम |. ' ' ' 


ण्ह्ट # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ धेष्णवखण्डे 


ओता ल्िग्धो मवेन्मीनों मीनः क्षीरनिधों यथा ॥ १५॥ 

यस्तुदश्नसिकाज्च्छ्रोतुन्विरौत्यज्ञो वृको हि सः | 

बेणुस्वनरसासक्तान्वको ९रण्ये सगान्यथा ॥ १६ ॥ 
भूरुण्डःशिक्षयेदन्याध्थ्छ त्वानस्थयमाचरेत्‌ । यथाहिमवत*शड्रेभूरुण्डाख्योचिहड़मः 
सर्च श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धघीषू षः। स्वाइुद्राक्षां खलिश्वापि निविशेषंयथावृषः 
सर उद्यो मधुर मुअन्विपरीते रमेत यः। यथानिम्बंचरत्युष्टो हित्वा55म्रमपितययुतम्‌ 
अन्ये5पियहयो भेदा दयोग् ड्ुखरादयः। विशेयास्तत्तदाघारेस्तत्तत्प्रकतिसम्भवेः 

यः स्थित्वा5भिमुखस्प्रणम्य विधिवस्त्यक्तान्यवादो हरे- 

लोंलाः श्रोतुमभीप्सते5तिनिपुणो नम्नो5थ क्ल्यप्ताअलिः 

शिष्यो विश्वसितोषनुचिन्तनपरः प्रश्नेषनुरक्‍्तः शुत्ि- 

नित्य कृष्णजनप्रियों निगदितः श्रोता ख वें वक्‍्तृभिः ॥ २१ ॥ 

भगवन्मतिरनपेक्षः खुहृदो दीनेषु सानुकम्पो यः । 

यहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितों मुनिभिः॥ २२॥ 
अथ भारतमूस्थाने श्रीभागवतसेवने । विधि शटणुत भोविप्रा येनस्यात्सुखसन्ततिः 
राजसं साक्त्विक खापि तामस॑ निगुणं तथा | चतुर्विध॑ तु विज्ेयं श्रीभागवतसेधनम्‌ 
सप्ताह यशवद्यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा | सेवितं राजसंतत्त बहुपूजादिशोभनम्‌॥ २५ 
मासेन ऋतुना वापि भ्रवर्ण स्वादसंयुतम्‌ | साक्षिवक यदनायासंसमस्तानन्द्वद्धनम्‌ 
तामसं यत्तुवर्धणसालसंभ्रद्धयाष्युतम्‌ । विस्म्रतिस्म्ृतिसंयुक्तंसेवनंतञ्चसौख्यदम्‌ 
घर्षमासदिनानां तु विम्ुच्य नियमाग्रहम्‌ | सर्वदा प्रेमभक्ष्येव सेवन निगुणं मतम्‌ ॥ 
पारीक्षितेडपि सम्बदेनिगुणंतत्प्रकोर्तितम्‌ | तत्रसप्तदिनाख्यानंतदायुर्दिनलडख्यया 
अन्यत्र त्रिगुणं स्रापि निगुणं ख यथेच्छया । यथा कथश्चित्कतंव्येसेचनंभगवच्छ तेः 
येश्रीकृष्णचिह्ार कमजनास्वादलो छुपाः। मुक्तावपिनिराकाडश्षास्तेषांभागवतंधनम्‌ 
येदपि खंसारसन्तापनिविण्णा मोक्षकाद्विणः | तेषां भवोषध॑चेत्कलौसेव्यंप्रयलतः 

ये चाइपि विषयारामाः संसारिकसुखस्पृह्ाः । 


घतुर्थोप्रध्यायः ] # श्रीमद्वागवतबक्तओोतृश्रद्धाधणंनम्‌ # ५६६ 


तेषां तु कममा्गंण या सिद्धिः साइचुनाकलो ॥ ३े३ ॥ 
सामथ्यंघनविज्ञानामावाद्त्यन्तदुल्लूमा । तस्प्रातेरपिसं सेच्या श्रीमद्वागवती कथा 
धन पुत्रांस्तथादारानवाहनादियशोग्रहान । असापत्न्यश्व राज्यश्व ददष्याद्वागवती कथा 
इह लोके वरान्भुत्तवा भोगान्वेमनसे प्सितान | श्रीमागवतसड़्ेनयात्यन्तेश्रीहरेःपदम्‌ 
यत्र भागवती वार्ता ये ख तच्छुचणे रताः । तेषां संसेवनं कुयद्विहेन घ धनेन घ ३७ 
तदनुग्हतो 5स्यथापि श्रीभागवतसेवनम्‌ । श्रीकृष्णव्यतिरिक्तंयत्तत्सवंधनसब्कषितम्‌ 

कृष्णार्थीति धनार्थोति श्रोता चक्ता द्विचा मतः। 

यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवरद्धंते ॥ ३६ ॥ 
उभयोवपरी त्येतु रसाभासेफलच्युतिः । किन्तुकृष्णा्थिनां सिद्धिविलम्बेनापिजायते 

घनाथिनस्तु संसिद्धिर्विधिसस्पूर्णतावशात्‌ । 

कृष्णाथिनो5्गुणस्यापि प्रेमेव विधिरुक्तमः ॥ ४१ ॥ 

आसमाप्ति सकामेन कतेंत्यों हि विधिः स्वयम्‌ | 

स्वातो नित्य क्रियां कृत्या प्राश्य पादोदक हरेः ॥ ४२॥ 
पुस्तकश्न गुरुअ्षत्र पूजयित्वो पचारतः । ब्रयाद्वा श्टणुयाद्वापि श्रीमद्वागवतं मुदा ॥ 
पयसा वा हविष्येण मौनम्भोजनमाचरेत्‌ । ब्रह्मच-्चंमधःसुत्तिक्रो धलोभा दिवज्जनम्‌ 

कथान्ते कीतंन नित्यं समाप्ती जागरं चरेत । 

ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु दक्षिणाशिः प्रतोषयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गुरवे चख्रमूषादि दत्त्वा गाश्व समर्पयेत्‌। एवं कते विधाने तु लभतेवाड्छितं फलम्‌ 


दारामारखुतात्राज्यं धनादि ख यदीषप्सितम्‌ | परन्तुशोभतेनात्रसकामत्व॑ंघिडम्बनम्‌ 
कष्णप्राप्तिकरं शभ्वत्प्रेमानन्दफलप्रदम्‌ । क्रीमद्वागवतं शाख्ंं कली कीरेण भाषितम्‌ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यत्थां संहितायां द्वितीये वंष्णचखण्डे 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये वक्तश्रोतृअद्धा निरूपणंनामचतुर्थोडध्यायः ॥ ४॥ 
समाप्तमिदं श्रीमदभागचतमाहात्स्यम्‌ । 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथवेशाखमासमाहात्म्यारम्भः 
प्रथमो उध्यायः 
सवैशाखमासम्रशंसनं तन्‍्मासस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


नारायण नप्रसक्ृत्य नरक्षव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीग्येत्‌ 
सूत उचाच 
भूयो5प्यडुमुचं राजा ब्रह्म णः परमेछ्टिनः । पुण्य माघवमाहात्म्यं नारदं पर्यपृच्छत 
अम्बरीष उचाच 
सर्वेषामपि मासानांत्वत्तों माहात्म्यमज्ञसा । श्रतं मया पुरा ब्रह्मन्यदाचोक्तंतदात्थया 
वेशाखः प्रवरो मासो मासेप्वेतेषु निश्चितम्‌ । 
इति तस्माद्विस्तरेण माहात्म्यं माधवस्य च॥ ३॥ 
श्रोतुं कौतृहलुं ब्रह्मन्कथ्थं विष्णु प्रियोहम सी । के च विष्णुप्रियार्मामासेमाथवचलभे 
तत्राउप्यस्य तु कतंब्याः के धर्मा विष्णुवल्लभाः । 
कि दान॑ कि फल तसय कमुद्विश्या5:चरेदिमान ॥ ५॥ 
केंद्रेल्यं: पूजनीयोइसी माधवों माधवागमे । एतन्नारदां विस्ताय॑ मद्यंश्रद्धावतेवद ॥ 
श्रीनारद उवाख 
मया पृष्ठ; पुरा ब्रह्मामासधर्मान्पुरातनान | व्याजहारपुराप्रोक्त यच्छिय परमात्मना 
ततो मासा विशिष्योक्ताः काक्तिको मात्र एच थे । 
माधव हतेषु बेशाखं मासानामुसम॑ व्यधात्‌ ॥ ८ ॥ 


६०१ ,.. # चशाखलत्लानमहात्य्यवर्णनम्‌ # . . [२ वेंष्णचखण्डे 


मातेब सबजीधानां सदेबेष् प्रदायकः | दानयज्ञबतस्तान: सर्वपापचिनाशनः ॥ ६ ॥ 
श्र्मयज्ञक्रियासारस्तपःसारःसुराचितः । विद्यानां बेदविद्येव मन्त्राणां प्रणवोयथा 
भूरहाणां सुरतरुर्घधनूनां कामणेलुबत्‌। शेषयत्सघेनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ 
देवानां तु यथाविष्णुवर्णानांब्राह्मणो यथा | प्राणवत्प्रियवसतृनां भार्येबसुहृदांयथा 
आपगाना यथा गड्जा तेजसांतुरवियंथा | आयुधानां यथा चक्र घातूनांकाश्चनंयथा 
वंष्णवानांयथारुद्रोरलानां कौ रतुभोयथा । मासानां धर्महेतुनां वंशाखश्रोत्तमस्तथा 
नाएनेन सद्ृशो लोके विष्णुप्रीतिविधायकः । 
चेशाखस्नाननिश्ते मेषे प्रागर्यमोदयात्‌ ॥ १५॥ 
लक्ष्मीसहायो भगवान्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌ | जन्तुनांप्रीणनंयद्वदन्ने नेवहिजायने 
तदद्वेंशाखस्तानेन विष्णुः प्रीणात्यलंशवम्‌ | चेशाखस्ताननिरताजनान्दृष्टा पचुमोदते ॥ 
तावतापिविमुक्तो वर्चिप्णुलोकेमहीयते । सहृत्स्नात्वामेपसंस्थेसूय्यप्रातःझृताहिकः 
महापापविसुक्तोड्सों विष्णोंः सायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
स्तानाथे मासि धशाखे पादमेक चरेध्यदि ॥ १६॥ 
सो5श्वमेघायुतानाअ्षफलमाप्नोत्यसंशयम्‌ । 
अथवाकूटचित्तस्तुकुयात्सडुल्पमात्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
सोउपिक्रतुशतंपुण्यं छभेदेव न संशयः | यो गच्छेद्धचुरायाम सूनातुं मेषगते रो ॥ 
सर्वबन्धविनिमुक्तों विष्णो: साथुज्यमाप्नुयात । 
तलोक्ये यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डान्तर्गतानि छ॥ २२ ॥ 
तानि सवांणि राजेन्द्र! सन्ति बह्येउब्पके जले । 
तावब्लिखितपापानि गर्जन्ति यमशासने ॥ २३ ॥ 
याबन्न कुरुते जन्तुबंशाखे सूतानमम्भ सि | तीर्थादिदेवताःसर्वा बेशाखेमासिभूमिप ! 
बहिजेले समाश्रित्यसदास न्िहितानप । सूर्योदयं समारभ्य यावत्पड्घटिकराबधि ॥ 
तिष्ठन्ति घाइघशया विष्णोनंराणां हितकाम्यया | 
ताबन्नागच्छतां पुंसां शाप॑ दक््वा खुदारुणम्‌ ॥ 


६०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णबखण्डे 
स्वस्थानं यान्ति राजैन्द्र| तस्मात्स्तानं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरु यां संहितायां छ्वितीये चेष्णवखण्डे 
घशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसम्धादे वशाखमासप्रशंसापूर्वक- 
वेशाखस्नानमाहात्य्यवर्णन॑ नाम प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो धध्यायः 


वेशाखेनानादानफलमाहा त्म्पपणनम्‌ 
नारद उबाच 
न माधवसमोमासो न कृतेन युग समम्‌ । न च बेदसमं शास्त्र न तीर्थ गड़यासमम्‌ 
न जलेन सम॑ दान नसुखंभायंयासमम्‌ | न कृपेस्तु सम॑ घित्तं न लामोजीबितात्परः 
न तपोषनशनात्तुलय॑नदानात्परमंसुखम्‌ । न धर्मल्तु दयातुल्यों नज्योतिश्वश्नुपासमम्‌ 
न तृप्तिरशनाक्तुद्या न वाणिज्यं कृपेः समम्‌ | न घर्मंणसमं मित्र न सत्येन समंयशः 
नारोग्यसममुत्थानं न त्राता केशवान्परः। न माधचसमं लोके पवित्र कवयोविदुः ॥ 
माधवः परमो मासः शेषशायिप्रियः्सदा | अवतेन क्षिपेयरतु मासं माधववब्लभम्‌ 
तियंग्योनि स यात्याशुसचंधर्म बहिप्कृतः । अवतेनगतो येपां माधवोमत्यंधमिणाम्‌ 
इंशापू्ते वृथा तेषां धर्मों धरमंभ्ठतास्वरः | प्रवृत्तानांतुभक्ष्याणां माघवेषनियमेकूते ॥ 
अवश्यंविष्णुसायुज्यंप्राप्नोत्येचनसंशयः । सन्तीहबहुचित्तानि बतानिविविधानिय 
देहाउप्यासकराण्येव पुनर्जन्मप्रदाति च | वंशाखस्तानमात्रेण न ॒पुनर्जायते भुवि ॥ 
सर्वदानेषु यत्पुण्यं स्वतीर्थचु यत्फलम्‌ । तत्फल समवाप्रोति माघवे जलदानतः ॥ 
जलदानासमर्थेन परस्या5पि प्रबोधनम्‌ | कतेव्यं भूतिकामेन सवंदानाधिक॑ हितम्‌ 
एकतः सर्वदानानि जलदानं हि खकतः | तुलामारोपितं पूथ जलदानं विशिष्यते ॥ 
मार्ग 5ध्वगानां यो मत्यें: प्रपादानंकरोतिहि । सकोटिकुलमुद्धृत्यविष्णुलोकेमही ते 


दवितीयो5घ्यायः ] # लेशाखेनानाधिधदानघर्णनम्‌ # ६०३ 


देवानां पितृणाश् ऋषीणां राजसत्तम! । अत्यन्तप्रीतिद॑ सत्य॑ प्रपादानंन संशयः 
प्रेपादानेन सन्तुष्टा येनाउध्वश्रमकर्षिताः। तोषितास्तेनदेवाश्रत्रह्मचिष्णुशिवादयः 
सलिले सलिलेच्छूनां छत्न॑ छायामपीच्छताम्‌ । 
व्यज़नं व्यजनेच्छूनां चेशाखे मासि भूमिप ॥ १७॥ 
जल छत्र थ व्यजन दान येषां चिशिष्यते | माधवे मासि सम्प्राप्तेत्राह्मणायकुटुम्बिन 
अदच्त्वोदककुम्भञश्न चातको जायते भुवचि॥ १६॥ 
योदद्याच्छीतर्क तोयं तृषाताय महात्मने | तावन्मातेण राजेन्द्र! राजसूयायुत लभेत्‌ 
घर्मश्रमातंचिप्राय वीजयेद्बयजनेन यः । तावन्मात्रेण निष्पापो विहगाश्रिपतिभंवेत्‌ 
अद्त्त्वा व्यञ्जनं भूप ! वेशाखे तु द्विजातये | बातरोगशताकीर्णा नरकानेव विन्दति 
यो घीजयैत्पटेनाइपि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम्‌ । 
तावता5थ विमुक्तो सो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
यर्तालव्यजनं वा5पि दच्त्वा शुद्धेन चेतसा। विधय सर्वपापानि ब्रह्मलोक॑सगच्छति 
सद्यः श्रमहर॑ पुण्यं न दद्याद्जनं नरः | नारकीं यातनां भुक््वाकश्मलोजायतेभुषि 
आध्यात्मिकादिदुःखानांशान्तयेमजुजेश्वर । छत्न॑ दद्यात्प्रयत्नेनवेशाखेमासिचासकृत्‌ 
अच्छत्रदो नये यस्तु बशाखे माश्रवप्रिये । छायाहीनो महाक्रूरः पिशाचोभुविजायण्ते 
यो यद्यात्पाडुके दिव्ये माधवेमाघवर्रिये । यमदूतोंतिरस्क्ृत्यविष्णुक्ोकंसमच्छदि 
पादत्राणं तु यो दद्याक्ुशाखे माधवागमे । न तसयनारकों छोको नक्लेशाणेहिकाश्वये 
पादुके याचमानाययोदद्याद्बाह्मणाय च | सभूपालोभवेद्भूमी को टिजन्मस्वसंशयम्‌ 
अनाथमण्डपं मार्मे श्रमहारि करोति यः । तस्य पुण्यफल वक्तुं ब्रह्मणाइपिन शक्‍पते 
मध्याहे ब्राह्मण प्रातम्तिथिभोजयेद्थदि । न तस्यफलविश्रान्तिब्रह्मणा5पिनिरूपिता 
सद्यः स्वाप्यायनं नृणामन्नदानं नराधिप!। 
तस्माक्नान्नत सद्श दान लोकेषु विद्यते ॥ ३३ ॥ 
मार्गक्षान्ताय विप्राय प्रश्नयं प्रददाति यः | तस्यपुण्यफलं बकतुं त्रह्मणा5पि नशक्पते 
दारापत्यग्रहादी नि चासो5लड्डारभूषणम्‌। असह्ां ना5श्नतः पुंसःसह्मंभुक्तवतोधुवम्‌ 


६०8 # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णवखण्डे 


सस्मादक्षसमं दान न भूत॑ ते भविष्यति । बेशाखे येन चादत्त मार्गश्नान्ते थ भूखुरे 
खपिशाबोमवेद्भूमौ स्वमांसान्येच खादति | यथाविभूतिदातव्यंतस्मादन्नंद्धिजातये 
अक्षदो मातृपित्रादीन्विस्मारयतिभूमिप । तस्मरादक्षंत्रशंलन्तिलोकार्सलोक्यवर्तिनः 
मातरः पितसश्चापि केवल जन्महेतवः । आनन्द पितरं छोके वदल्ति च मनीषिणः ॥ 
अक्षदेसबतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवताः। अन्नदे सर्वधर्माश्वतिष्ठन्त्यरिधराजय ॥ ४० ॥ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नास्दास्यरी पसम्वादे दाननिरूपणंनाम 
द्वितीयो इध्यायः ॥ २॥ 


ततीयो ध्ध्यायः 
विविधदानमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद उवाच 

योमत्यों छ्िजवयायपर्य छुलु ददाति हि. । यत्रस्वम्थःखुखंशेतिशीतानिलनिषेधितः 
घर्मसाधनभूते हि देहे सेरुज्यमाप्नुते। ते दक्ष्या सकते ताप॑ निरस्य गतकदमषः ॥२ 
अखण्डपदची याति योगिनामपिदुलंभाम्‌ । चशाखेघर्मतप्तानांआन्तानां तुद्विजन्मनाम्‌ 
दत्त्वा श्रमापहं दिव्य पयेडुं मछुजेश्वर | न जातु सीदते छोकेजन्मसत्युजरादिभिः ॥ 
गृद्दीत्वा ब्राह्मणोयत्रशेनेब्वाजीबमास्थितः | आसीनेसकलूंपापं॑ ज्ञानतो इज्ञानतःहूसम्‌ 
बिलय॑ याति गजेददं कर इब थाई श्निता | शयने ब्रह्मनिर्वाणंसनरोयातिनिश्चितम 
यो द्धात्कशिपुंमासे वेशाखे स्नानवल्लभे । स्वभोगसमायुक्तस्तस्मिश्षेध हि जन्मनि 
सान्वयो वबर्तते नून रोगादिभिग्नाहतः | आयुष्यं॑ परमारोग्यं यशोश्रेयंश्व विन्दति 

ना5घ्रार्मिकः कुले तस्य जायते शतपौरुषम्‌ | 

भुत्तवा तु सकलन्भोगांस्ततः पश्चत्वमेष्यति ॥ ६॥ 


तृतीबो धध्यायः ] # कटकम्बकादिदानवर्णनम्‌+ ६ ७/५ 


निर्धृताखिलपापस्तु ब्रह्मनिर्षाणसच्छति । श्रोजियाय डिजेन्द्राय यो दद्यादुपबर्शणम्‌ 
सुख निद्रा विनायेनन नृणांजायतैक्चित | सर्वेषामाश्रयोभृत्वाभुविसाप्राज्यमश्नुते 
पुनः खुखी पुनर्भोगी पुनर्वर्मपरायणः | आसप्तजन्म राजेन्द्र! जायते सर्वतो जयी॥ 
पश्चात्सप्तकुलेयु क्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते | ताण कर तु यो दद्यात्कट्मन्यद्थापि था 
तत्र शेते सूवयं विष्णुयत्रस्थः परमेश्वरः | यथा जलगताजोर्णा नजलेभिश्वतेक्श्चित्‌ 
तथा संसारगो जन्‍्तुः संसारे न व वध्यते । आसने शयने सक्तः कटवः सर्वतःसुखी 
प्रथये शयनार्थाय योदद्यात्कटकम्बलम्‌ | तावन्मात्रेणमुक्तःस्यान्नात्रकार्या विचारणा 
निद्रया हीयते दुःख॑ निद्रया हीयते श्रम: । सा निद्राकट्संस्थस्यसुखंसआायतेघवम्‌ 
योदयात्कम्बलंराजन्वेशाखमाधवा55गर्मे । अपसृत्योःकालसुत्योमुंको जीवतिवेशतम्‌ 
दयाह्रस्य॑ सूक्ष्मतरं द्विजेन्द्रे ब्मकशिते | पूर्णमायुः समाप्रोति परत्र श्र पर्ण गतिम्‌ 
अन्तस्तापहरं दिव्यंकपूरं तु द्विजातये । दन्बा मोक्षमवाप्रोतिदुःखशान्तिश्वविन्द॒ति 

कुसुमानि च यो दद्यात्कुड्डमश् हिजातये । 

सावंभीमो भवेद्राजा स्व्षोकबशडुरः ॥ २१॥ 
पुत्रपीआादिभोगांश्वभुत्तवामोक्षमवाप्लुयात्‌ | त्वमस्थिगतसन्तापंसदयोहरतिधन्दनम्‌ 
तापत्रय विनिमुक्तस्तद्गत््वा पोक्षमाप्लुयात्‌। औशीरंचापकंकौशंयोद्दयाज्ल्यासितम्‌ 
सर्वभोगेषु राजेन्द्र! स तुदेवसहायवान्‌ । पापहानि दुःख़हानिप्राप्यनित्व तिमाप्लुयात्‌ 
गोरोच झगनाभिश्च दाद्वशाखघर्मवित्‌ । तापत्रयविनिमुक्तः पर॑निर्वाणसरूच्छति ॥ 
ताम्बूलश सकपूर॑ यो दद्यान्मेषगे रवौ । सांभौमसुर्ख भुत्तवा पर॑ निर्वाणसच्छति 
शतपत्रीश्ष यूथीश्व मेषमासे ददक्षरः । स सा्थभौमो भवति पश्चान्मोश्षश्ष पिन्दति 

केतकीं मलिकां वाईपि यो द्यान्माधवा55ग्े । 

सतु मोक्षमवाप्नोति मघुशासनशासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
पृूगीफलं तु यो दद्यात्खुगन्धन्तु द्िजातये | नारिकेलफर्ल राजंस्तस्य पुण्यफरलंश्टणु 
सप्त जन्म भवेद्दिप्रोधनाढ्बोवेद्पारगः । पश्चात्सप्कुलेयु क्तो विष्णुलोकंसगच्छति 

विभ्राममण्डपं यस्सु रृत्या दद्याद्‌ द्विजन्मने । 


६०६ # स्कन्वपुराणम्‌ # [२ घेच्णवलण्डे 


. तस्य पुण्य फर्लं वकक्‍तु ना5हं शक्तोमि भूपते! ॥ ३१ ॥ 
सुच्छायामण्डपंयघ्तुसिकता5६कीण मञञला । सप्रपंकारयेयस्तुसतुलोकाधिपोभवेत्‌ 
मार्गोद्यानं तडागं बाकृपंमण्डपमेच थ | यः करोति सथर्मात्मातस्यपुत्रेस्तुकिफलम्‌ 
कृपस्तडाग मुद्यानं मण्डपश्च प्रपा तथा । रूद्धमंकरणं पुत्र: सन्‍तानं सप्तथोच्यते ॥ 
पतेष्चन्यतमाभावे नोध्वं गच्छन्तिमानवाः | सच्छास्रश्रवर्णतीर्थथात्रासजनसड्भतिः 
जलदान॑ चान्नदानमश्वत्थारोपणं तथा | पुत्रश्नेति ् सन्‍्तानं॑ सप्तेमेषतिधिदों घिदुः 

नासन्ततिलेभेलोकान्क्वत्वा घरमेशतान्यपि । 

तस्मात्सन्तानमन्विच्छेत्सन्तानेष्चेकतो व्जेत्‌॥ ३७ ॥ 

पशूनां पक्षिणाञ्चव म्गाणाशव भूरुहाम्‌ । 

नोध्वंलोक॑ खुर्ख याति मनुष्याणां तु का कथा ॥ ३८ ॥ 
पूगीफलसमायुकत नागवल्लीदुल्यु तम्‌ | कपूरागुरुसंयुक्‍तं ददत्ताम्बूलमुत्तमम्‌ ॥३६ 

शारीरे! सकल; पापमुच्यते नाउत्र संशयः । 

तास्वूलदों यशो घेय भ्रियमाप्रोति निश्चितम्‌॥ ४० ॥ 

सरोगी दर्वा विरोगः स्यथादगोेगी मोक्षमाप्नुयात्‌ । 

चशाखे मासि दद्याक्तक्क तापविनाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
विद्यावान्धनवान्भूमी जायते नात्र संशयः | न तक्रसदृशंदानं घर्मकालेघु बिद्यते ॥ 
तस्माक्तक्क प्रदातव्यमध्वभ्रान्तद्विजातवये । जम्बीरसुर्सोपेत॑ लसतलघणमिश्रितम ॥ 
यस्‍तक्रमरुचिघ्नन्तुद॒त्त्वामोक्षमधाप्नुयात्‌ । यो द्य्ाद्रधिखण्ड तु बशाखेधर्मशान्तये 
तस्य पुण्याफलंवक्तुनाइहंशक्रो मिभूमिप । यो द्यात्तण्डुलान्दिव्यान्मचुसूदनवल्लभे 
स लगेत्पूणमायुष्यं सवयज्ञफलं लमेत्‌ | यो घृतं तेजसो रूप गव्यंदद्याद्द्विजातये 

सो5श्वमेधफलस्पाप्य मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ ४६ ॥ 
उर्बारुणुड्संमिश्र॑ घेशाखे मेषगे रवो। सर्वपापविनिमुक्तः श्वेतद्ीपे बसेद्शुघम्‌॥ 

यश्चेक्षुदण्ड सायाहे दिया तापोपशान्तये । 

न्राह्मणाय शव यो द्यात्तल्‍्य पुण्यमनन्तकम्‌॥ ४८॥ 


खतुर्थोंधध्यायः ] # वेशाखधर्मप्रशंसवधर्णनम # ६०३ 


चेशाखेपानकंदस्वासाय हे ्रमशान्‍्तये । सर्वपापषिनिर्मुकोचिष्णोःसायुज्यमाप्लुयात्‌ 
सफल पानक मेषमासे साय॑द्विज्ञातये | दद्यात्तेन पिदर्णा तु खुधापानं न संशयः ॥ 
चशाखेपानकंचूतसुपक्रफलसंयुतम्‌ | तलय सवाणि पापानि विनाशंयान्तिनिश्चितम्‌ 
यो द्याच्चंत्रदर्श तु कुम्भ॑ पूर्णन्तु पानकः | गयाश्राइशतं तेन कृतमेव न संशयः ॥ 
करूतूरीकपु रोपेत॑ मठ्लिकोशिरखंयुतम्‌। कलश पानकेः पूण खत्रदर्श तुमानवः ॥ 
दर्यात्पितृन्समुद्दिश्य स षणणवरतिदो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णयखण्डे 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसस्वादे दाननिरूपणंताम 
तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुथो ध््यायः 
बेशाखधमग्रशंसनवर्ण नम्‌ 
नारद उचाच 
तेलाभ्यड्रं दिवा सवार तथा वे कांस्यभोजनम्‌ । 
खटद्यानिद्रां ग्रहे स्नानं निपिद्धस्य चर भक्षणम्‌ ॥ १॥ 
चेशाखे वर्जयेद्ी द्विभुक्त नक्तमोजनम्‌ । पद्मपत्रे तु यो भुडन्के बशाखे व्रतसंस्थितः 
स तु पापविनिमुक्तो विष्णुलोकञ्च गच्छति । 
चेशांखे मासि मध्याहे भ्रान्तानां तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
पादावनेजन कुर्यात्तदूवतं सुब्॒तोत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अध्यभ्रान्तंद्विज॑ यस्तुमध्याहेस्वगृहागतम्‌ | उपयेश्या5 5सनेरस्येकझत्वा पादावनेजनम्‌ 
धृत्वा शिरसि ताश्वापो विध्वस्ताखिलबन्धनः । 
गड्भराद्सिपंतीर्थेषु स्नातो भवति निमश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 


६6८ # रूकन्दपुराणम्‌ # [२ बेप्णचख्ण्डे 


अज्लायी वाउप्यपत्राशी बेशाखंतु नयेद्यदि । 
रासभी योनिमालाद पश्चादश्वतरों भवेत्‌ ॥ 9॥ 
इृढाड़ो रोगहीनश्व तथा स्वस्थो5पि मानवः । 
चेशाखे तु गृहे स्तात्वा चाण्डालों योनिमाप्नुयात ॥ ८ ॥ 
चेशाखेमासिराजेन्द्रमेपसंस्थे दिवाकरे | न करोति वहिः्स्मानं श्वानयो निशतम्बजेल 
अस्नात्या घाउप्यदस्वा वर्वेशाखोयेननीयते | सपिशाचोभवेन्नूनमरथंशाखोदघो जेल 
यो न द्याज्ञल ब्ान्न॑ बेशाखे छोभमानसः | पापहानि दुःखहानि नवाग्रोतिन संशयः 
नदीस्‍्नान॑ तु यः कुर्याकशाखे विष्णुतत्परः । 
जन्मत्रयाजितात्पापान्मुच्यते ताइत्र संशयः ॥ १२ ॥ 
समुद्रगनदीस्नानं कुर्यात्प्रातभंगोदये | सप्तजन्माजितेः पापस्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ 
कु्यादुपसि यः स्ताने सप्तगड्रगसुमानवः । कोटिजन्माजितात्पापान्मुच्यतेना तसंशयः 
जाह्नवी वृद्गड्ा च कालिन्दी चर सरस्बती । 
कावेरी नर्मदा बेणी सप्तगड़ाः प्रकीतिताः॥ १०॥ 
देवखातेषु यः कुयांत्प्रातवशाखमज्ननम्‌ । जन्मारस्य क्ृतात्पापान्मुच्यते नात्रंशयः 
चेशाख मासिस गे योवापीष्यवगाहनम्‌ । प्रातःकुर्यान्महाराज! महापातकनाशनम्‌ 
अपिगोष्पदमाजेषु वहिःस्थेषु जलेषु वर । तिष्ठन्ति सरितः सर्चा गड़्ाद्याइतिनिश्वयः 
इति जानन्समाप्रोति सबवतीर्थांधिकं फलम्‌ ॥ १८॥ 
क्षीरं र्लाधिकक्षीराद घिकंदधिभूमिप![ । दध्नोइविकंघृतंयद्धदू्जों मासो८ध्िकस्तश्रा 
कात्तिकादधिकोमाधो माधाहशाख उत्तमः। 
तस्मिन्मासे कृतो धर्मों बद्ंते वटबीज़बत्‌ ॥ २० ॥ 
आद्यो बाइतिद्रिद्वोवा परतन्त्रोष्थ वा नरः। यद्दस्तुलभतेतेन तद्दातव्यं द्विजातये 
न्द्मूलफर्ल शाक॑ लवण गुडमेव च। कोल पत्र ज़लू तक्रमानन्त्यायोपकद्पते २२ 
ना5दत्त लमते क्वाउपि ब्रह्मायखिदशेरपि ॥ २३ ॥ 
दानेन हीनो हि भवेदकिश्वतो निष्किश्चनत्वाश्व कशोति पापम । 


अतुर्थोषध्यायः ] # बेशाखथर्मप्रशंसावर्णनम्‌ # है ०६ 

पापादवश्यं नरकम्प्रयाति दातध्यमस्मात्खुखमिच्छता तदा ॥ २४॥ 

यथा गृह सर्वंशुणोपपन्नं परिच्छदे्टीनमशोभनं तथा | 

मासेचु धर्मः सकलेष्वलुष्ठितो वेशाखहीनस्तु वृथैच याति ॥ २५ ॥ 

यर्थेब कन्या सकलेश्थ लक्षणेयु क्राउपि जीचत्पतिलक्षणा नहि। 

क्रियाएपि साड्ा सकला5पि राजन्वेशाखहीना तु वृथेच तां बिदुः ॥ २६ ॥ 

दयाविहीनास्तु यथा गुणा वृथा बेशाखधर्मेण बिना तथा क्रियाः। 

शाक तु यद्वल्लघणेन हीने न रोखते सर्वंगुणोपपन्षम्‌ ॥ २७ ॥ 

वेशाखहीन तु तथंव पुण्यं न साधुसेध्यं न फलामिहेतुः । 

यद्दक्ष भूषासहिता5इप शोभते बर्₹लण हीना ललना सुरूपा। 

क्रियाकलापः सुकृतोद॒पि पुश्सिन॑ भासते तन्मधुमासहीनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन येन केनाइपि जन्तुना । धर्मो वेशाखमासे तु कतंव्य इति निम्धयः 
मधुसदनमुद्दि शय मेषसंस्थे दिवाकरे। प्रातःस्तात्थापथयेद्धिष्णुमन्यथा नरकस्बजेत्‌ 
कश्चिन्महीरथोराजाकामासक्तो जितेन्द्रियः । वेशाखस्नानयोगेनवकुण्ठंगतवान्स्वयम्‌ 
बेंशाखः सफलो मासो मधुसूदनदेवतः | तीर्थयात्रातपोयशदानहोमफलाधिकः ॥३२ 


प्रार्थनामन्त्रः । 
मघुसूदन देवेश! चशाखे मेषगे रवो । प्रातः स्तान॑ करिष्यामि निधिध्न कुरुमाघर्वा ॥ 
अध्यंमन्त्रः । 


बेशाखे मेपगे भानौ प्र।तः स्नानपरायणः । अध्य तेडहं प्रदास्यामिग्रहाण मधुसूदन ! 
गड्भाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि च हृदाश्व ये । प्रगृह्लीतमयादत्तमध्यसम्यक्प्रसीदथ 
ऋषभः पापिनां शास्ता त्वं यमः समदर्शनः । ग्रहाणाइघध्य मयादत्तंयथोक्तफलदो भव 
इतिचाध्य समर्प्याथपश्चाट्क्लानंसमाच रेत्‌ । वाससीपरिधाया5थक्ृत्वाकर्मा णिसंशः 
मघुसूदनमम्यच्य प्रसूनेर्माधयोद्ववेः | श्रुत्वाविष्णुकथां दिव्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ 
कोटिजन्मार्जितात्पापान्मुक्तो मोक्षमवाप्लुयात्‌॥ ३६॥ 
न जातु खियते भूमौ न स्वर न रसातले । न गर्भ जायते क्रापिनभूयःस्तनपोभबेत्‌ 
६ 


६१० ... # ह्कन्द्पुराणम्‌ # [२ घेच्णवखण्डे 
बेशाखेकांस्यमोजीय ल्तथाच्ाश्रुतसत्कथः । नज्लातो नापि दाताघनरकानेवगच्छति 
: ब्रह्महत्यासहस्मस्य पाप॑ शाम्येत्कथश्नन | घेशाखे येन न स्नातं तत्पाप॑ नेच गचछति 
स्वाधीनेन स्वकायेनजलेस्वातन्त््यवर्तिनि । स्वाधीनजिह्योश्वायंहरिरित्यक्षरद्धयम्‌ 
नकुर्याद्यदिचेशाखे प्रातःस्नानं नराधमः | जीवन्नेब स पश्चत्वमागतो नाउत्र संशयः 
येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम्‌ । नांयेच्दि मूढात्मा शौकरीं योनिमाप्लुयात्‌ 
यो5चंयेत्तुलसीपत्रेबशाखे मधुसूदनम्‌ । वपो भूत्वा सा भौमःकोटिजन्मसुभोगचान्‌ 
पश्चात्कोटिकुलेयु क्ो विष्णोः सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
विविधेभंक्तिमागेश्वविष्णुं सेवेतयोब्रतेः । सगुणंनिगुणंघा5पिनित्यंध्यायेद्नन्यथाः 
इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
बेशाखमासमाहात्म्येनारदाम्बरीषसम्धादे वेशाखधघर्मप्रशंसानाम 
चतुर्थोष्थ्यायः ॥ ४ ॥ 





जन 


पश्चमो धध्यायः 
वेशासश्रेष्टत्यनिरूपणम्‌ 

अम्बरीष उचाच 

वेशाखस्सबंधमेंभ्यस्तपोधमें भ्यण्बच । सकथंसवंमासे भ्योदानेभ्यो उप्य घिको 5मवत्‌ 
नारद उचाच 

तद्क्ष्यामि महाप्राज्ञ' श्टणु चेकमना भव । कल्पान्तेदेवराड्विष्णुःशेषशायीमहाप्रभुः 
कुक्षिस्थलोकसड्डे<यं स शेते प्रलयार्णवे | अनेको ह्ोकतांप्राप्यभूतिभियों गमायया 
निर्मेषस्यावसानेतु श्रुतिभिबोधितस्ततः । कुक्षिस्थजीवसहूुनांरक्षांचक्रेदयानिधिः 
तत्तत्कमंफलप्राप्त्ये सृष्टि र्र््टं मनो दथे । तस्य नाभेरभूत्पञ्म सौचर्ण भुवनाभ्रयम 
प्रह्माणं जनयामास वेराज॑ पुरुषाहयम्‌। तस्मिन्ससर्ज सगवान्भुवनानि चतुर्दश ॥ ६ 


परश्चनोदष्यायः ] # पेशासश्रह्टत्वचर्णनम्‌ # हर 

भिन्नकर्माशयान्थाणिसडुनंश्ध विधिधान्बहन । 

तिगुणान्पकृति लछोके मर्यादाश्या घिपांस्तथा ॥9५ ॥ 

वर्णाश्रमचिभागांश् धर्मफ्लप्िश्ष सोडकरोत्‌ | 

वेदेश्वतुर्मिस्तन्त्रेश्नसहितान्स्सतिभिस्तथा ॥ ८ ॥ 
पुराणोरितिहासेश्व स्वाज्ञारूपेमंहेश्वरः । ऋषीन्प्रवर्तकांश्क्े धघर्मगुप्त्य महाप्रभुः ॥ 
तेश्रवर्तितर्र्मास्तुवर्णाअ्रमचिभागजाः । प्रजाःश्रद्दृधिरेसर्चास्वो चितान्विष्णुतोषदान्‌ 

तांस्तु प्रवतंमानांस्तु स्वाश्रमान्द्रष्टरमीश्वरः । 

हृद्स्थो5प्यव्ययः साक्षाद्विमीषार्थ परीक्षया ॥ ११ ॥ 
अनूनान्कुशलान्यत्रधर्मान्कुव न्तिवेप्रजाः । सकालःकोभबेद्धिद्वानितिसश्िन्तयत्यभुः 
चर्षाकालोमयास्‌ष्टःसीदन्त्यस्ताइमाः प्रजाः । तन्नानूनान्नकुव॑न्तिधर्मान्पड्ायुप्रदुताः 
तान्‍्दृष्टा कोप एवं स्यात्तेषु तुश्िनिमे भवेत्‌ । मयेश्षिता न सीदन्तुतस्मात्तानवलोकये 
शर्द्यपि तथा पूर्ति: कर्षणान्नच जायते | केख्ित्पक्फलासक्ताः केचिहशिभिरदिताः 
केचिच्छीतार्दिताश्वेव तान्दृष्टा रोष एच मे । बेशुण्यं पश्यतश्चेष न मेतोषो5भिजायते 
उत्थापन तुनेच्छन्ति प्रातर्मन्‍्त आगते । कोपो मे5नुत्थितान्दृष्टाप्रातः सूयोदयेसति 
शिशिरेषपि तथवार्ताः प्रातःकालइमाशप्रजा:। तथापक्रफलादानाशक्ताह्मनिशमअझसा 
पुनःशीतार्दिताःप्रातःस्नानार्थ मिति चिन्तिताः । तेषांतुकर्मलोपःस्यान्नेचपूर्तःकथश्चन 

प्रेक्ञायाः समयो नापयमिति चिन्ता55कुलो विभुः । 

चसनन्‍तसमय मेने सर्चापत्तिनिवारकम्‌॥ २० ॥ 
स्ाने दाने तथा यागे क्रियायां भोगएव घ। नानाधर्मविधाने चह्मनुकूलस्त्वयंह्यतुः 
अप्रयासेनलभ्यानिद्व्याण्यखुभूतां धुवम्‌ । येन केनापि द्र॒व्येणतु श्स्तिजुभुतां भवेत्‌ 
विष्णोरधारभूतानां तद्द्गब्यं धर्मलाधनम्‌ । घसन्तेसकलंद्रव्यंप्रा णिनांतुसुखाघहम्‌ 
दानयोग्यं धर्मयोग्यंभोगयोग्यंतुसवंशः । नि्धेनानांतुपडम्वादि थिकलाबांमहात्मनाम्‌ 
डुब्याणिय सुलम्यानिजलादीनिनसंशयः । द्वव्यरेतेःस्वात्महितंत्रम कु न्तिमर्पियाः 

पत्नेः पुष्पेः फलेरन्य: शारकेश्वापि प्रियोक्तिमिः । 


६१२ ,# स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णक्खणडे 
| सफ्ताउवबूलेअन्दनाथेःपादप्रक्षालनादिभिः ॥ २६॥ 
प्रधयायेरहो तेषां वसरदोःहमितीरयन | सश्िन्त्य भगवान्विष्णुः प्रतस्थे रमयासह 
थनानि सर्वतः पश्यन्विकसत्कुखुमानि थ । हृष्टवुष्जजनाकी ण॑मत्तालिद्विजसेवितम्‌ ॥ 
आश्रमाणां महांहाणां वनग्रामनिवासिनाम्‌ । 
प्राड़ुणादीनि रम्याणि ह्युथानानि स्थलानि च ॥ २६॥ 
रमाये दशेयन्विष्णुः सह देवेमुंनीश्वरं:। सिद्धघारणगन्धर्थ किन्नरोरगराक्षसेः ॥ 
सतृयमानो भ्यगादुगेहान्चर्णाअमनिवासिनाम्‌ । 
मीनादिकर्कंटान्तं थे सतिष्ठनत्रमया खुरेः ॥ ३१ ॥ 
सा प्रतीक्ष्यपुरुपान्कृताकृतसपयेया | तत्र धर्मचतां पुंसां ददातीष्टान्मनोरथान्‌ 
मत्तान्ष सहते पुंसो हरत्यायुधंनादिकम्‌ | यदि कुर्बेस्ति बेशाखे सपर्था म्परमात्मनः 
तत्रापि चलमूर्तीनां साधुनांयत्र ये विभुः। मासेप्चन्येषु यज्ञातं कमंल्ोपंसहिष्यति 
यथा देशागत॑ भूप॑ दृष्टा जानपदाःप्रजाः | यदि त॑ खोपतिष्ठन्ति प्रश्रयायरेमंहाहंण: ॥ 
तदा करादिक न्‍्यूनं पूर्णजानाति पार्थिचः । पुनरप्यधिक चेष्ड॑तुष्टोदास्यतिनिश्चितम्‌ 
तदा त्वकृतपूजानां दण्ड तेबां करोतिश्न | तथाविष्णुःरूवकीयानां वशाखेमाघवागमे 
सपर्या कुवतां पुंसां ददातीष्टान्मनोरथान्‌ | अकुबंतां तथा पुंसां धनादीनिहरत्यलम्‌ 
धमंगोप्तुमंहाविष्णोदेवदेवस्यशाड्िणः । परीक्षाकालए्वा5यंतस्मान्मासोत्तमोहायम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां द्वितीयेचंषणबखण्डे- 
चेशाखभासमाहात्म्ये नारदाम्बरी षसम्बादे वेशाखश्रेष्टव्यनिरूपणंनाम 
पञ्ञममोडथ्यायः ॥ ५ ॥ 


का अआनाजजण पता 


षष्ठो5ष्यायः 
जलदानमाहा त्म्येगहगो धिकारव्यानवेणेनम्‌ 
नारद उवाच 

चेशाखेप्प्वगतत्तानां तृघातानां महीपते! । जलदानमकुर्वा णट्तियंग्योनिमवाप्लुयात्‌ 
अब्रैबोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विप्रस्य ग्रहगोधायाः सम्बादं परमादुतम्‌ ॥ 
पुरा चेक्ष्वाकुबंशे :भूडेमाड़ू इति भूमिपः। ब्रह्मण्यश्चयदान्यम्वजितामित्रो जितेन्द्रियः 
याघत्यों भूमिकणिका यावन्तोजलबिन्दवः । यावन्त्युद्डनिगगनेतावतीरददात्खगार 
येनेऐेयशदर्मश्व भूमिर्यहिंष्मती शुभा | गोभूतिलहिरण्याद्येस्तोषिता बहबो द्विजाः ॥ 
तेनादत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रतम । तेनादत्तं जले थेके सुखलमभ्यधियान्प 
योधितोज्रह्मपुत्रेण वसिष्टेन महात्मना । अमौल्य॑ सर्वंतो रूश्यं तद्गाताकिफल लगमेत्‌ 

दुबुद्धचा हेतुवादेश्व न जल दत्तवान्द्िजे । 

अलम्यदाने पुण्य स्थादिति वाक्य सुयुक्तिमत्‌ ॥ <॥ 

स आन दिजान्व्यड्रान्दरिद्रान्वृत्तिकर्शितान्‌ । 

नार्थयच्छो त्रियान्धिप्रां स्तत्त्ज्ञान्त्रह्ययादिनः ॥ ६ ॥ 

भरस्यातान्यूजयिष्यन्ति सर्वे लोका महाहंणाः। 

अनाथानामविद्यानां व्यड्रनां च छिजन्मनाम्‌ ॥ १० ॥ 

दरिद्वाणां गतिः का वा तस्मातते मे दयास्पदम्‌। 

इति दुर्धीरपाजेषु दलवान्किसपि स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
लेन दोषेण महता चातकत्वं जिजन्मसु | एकजन्मनि सधत्व॑ भ्वापमवत्सप्तजन्मसु 
पश्चान्टपग्रहे जातो भूपोषयंग हगोथिका । अ्रुतकीरत्याख्यभूपस्यमिथिलाधिपतेश प 
शदद्धारप्रतोल्याश्व पर्ततेकीटकाशनता | सप्ताशीतिषु घर्षेचु स्थित लेन दुरात्मना 

विदेहाशिपलेगें हे कदाश्चिट्रथिससमः | 


दशक # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णबखण्डे 


श्रतदेव इति ख्यातः श्रौतो मध्याह आगतः ॥ १५॥ 
त॑ इृष्टा सहलोत्थाय ज्ञातहर्षो नराधिपः । मधुपर्कादिभिःपूज्यतस्यपादाघनेजनीः ॥ 
अपो मूर्थ्ना बह्क्षिश्नुंतदोत्सिक्तेश्रविन्दुभिः । देवोपदिष्टकालेनप्रो क्षितागृहगोधिका 
खद्यो जातस्द्वतिरमभूत्स्संतकर्मादिदु/खिता । तराहितआ्राहीतिचुक्रोशब्राह्मणंगहमागतम्‌ 

तियंग्जन्तुरवं श्र॒त्वा ब्राह्मणो विस्मितो5वदत्‌ । 

कुतः क्रोशसि गोधे! त्व॑ं दशेयं केन कर्मणा ॥ १६॥ 

त्यं देचः पुरुषः कश्चिन्द्पो वाए्थ द्विजोईथ वा | 

करूत्व॑ ब्रृहि महाभाग! त्वामद्याइह समुद्धरे ॥ २०॥ 
इत्युक्तः स रृपः प्राह भ्रुतदेव॑ महामतिम्‌ । अहमिक्ष्वाकुकुलजो बेदशास््रविशारदः ॥ 
याचत्यो भूमिकणिका यावन्‍्तरूतोय बिन्दवः । यावन्त्युड्निगगनेतावती रददंस्मगाः 
सर्घे यज्ञा मयाचरेष्टाःपूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपिचदत्तानिधमराजस्त्वनुष्टितः ॥ 
तथापि दुर्गतिर्ज़ाता मम्र चोध्वंगति बिना | जिवारंचातकत्व॑मेगृभ्रत्वंचेकजन्मनि ॥ 
सप्तजन्मस्वलकंत्व॑ प्राप्त पूच मया ट्विज '। सिश्चताउनेन भूपेन त्वपः पादावनेजनीः 
बिन्दषो दूरमुत्क्षितास्तः सिक्तो5हं५कथअ्वन । तेनजन्मस्थ्टतिरभूत्सबंपाप्माहतश्वमे 

गोधाजन्मानि भाव्यानि हाष्टाविशतिकानि मे । 

दृश्यन्ते देवसृष्टानि बिस्‍्ये तेज॑न्मभिभ शम्‌॥ २७ ॥ 
न कारण प्रपश्यामि तन्मे बिस्तरतोवद । इत्युक्तःसऋषि:प्राहल्लात्वाचिज्ञानचश्षुषा ॥ 
श्टणु भूप ! प्रवक्ष्यामि तव दुर्योनिकारणम्‌ | न जल तु त्वयादसंवेशाखेम्राधव प्रिये 

तज्जलं खुलभं मत्वा झम्तूल्यमिति निश्चितम्‌ । 

नाध्वगानां द्विजातीनां घमेकालेप्प्यजानता ॥ ३०॥ 
तथा पात्र समुत्सज्य हापात्रेप्रतिदत्तवान । ज्वलन्तमश्निमुत्सज्यनहिभस्मनिट्यते ॥ 

बहुधा वणितस्याइपि सौगन्ध्यादियुतरू्य थे । 

कण्टकान्वितवृक्षस्य न कुघेन्ति समचनम्‌ ॥ २१॥ ः 
दिशिशनां पादपानामश्वत्थःसेब्यतांगतः । ठुलसींतुसमुत्सज्यबृहती पूज्यते नु किम्‌ 


चष्ठोइथ्यायर्भ # गोधायोनितोराशोमुक्तिबेकुण्ठप्रासिवर्णनम्‌ # ६१५ 
अनाथत्व॑ पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌ । 
पड़चाया ये5प्यनाथा हि दयापात्र हि केवलम्‌ ॥ ३४॥ 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रुतिशाखविशारदाः । घिण्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरेतुकदायन 
तत्ञपि ज्ञानिनोडत्यर्थ षिप्रा घिष्णोंः सर्देव हि। 
ज्ञानिनामपि भूपाला विष्णुरेव सदा प्रियः ॥ 
तस्माऊ्छानी सदा पूज्यः पृूज्यात्पूज्यतरः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 
अवक्म साघुवृत्तानामिह्दापम॒त्र चढुःखदा | सेचाव महतां पुंसां पुमर्थानांहिकारणम्‌ 
कोटयो5प्यन्धजञातीनां न पश्यन्ति यथाएयथम । 
एवं मन्दायुतानां तु सड्भतिनार्थदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
नहाम्मयानि तीर्थानि न देवा म्हच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दश्शनादेवसाधवः 
न साधुसेवनात्का5पि खीदन्ते ते: सुशिक्षिताः । 
जन्मस्ृत्युजराद्रे्वा सुधया55प्यायिता यथा ॥ ४० ॥ 
न जल तु त्वया दत्त साधवो वा न सेथचिताः । तेनतेदुग तिश्वेयम्पराप्ताचेक्ष्वा कुनन्दना 
बेशाखे मत्कृतं पुण्य तुम्यंदा ल्यामिशान्तये । भूतम्भव्यंभवर्यनकर्मजात॑ विजेप्यसि 
इत्युक्तवाष्प उपस्पृश्य ददौ पुण्यमनुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
यदा दक्तम्ब्राह्म णेन स्नानअंकदिने कृतम ) 
तेनध्चस्ता5ईखिलाघस्तु व्यत्तधातां ग्रहगोधिकाम ॥ ४४ ॥ 
दिव्यं विप्रानप्रार्य दिउयस्रग्यश्भू रणः। पश्यतानेब भूतानां मैथिलस्य ग्रहान्तरे 
बद्धाअलिपुटोभूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच । अचुजशातों ययौराजा सतृयमानो5मर दिधम्‌ 
तत्र भुक्तवामहाभोगान्ध गंयुतमतन्द्रितः । सण्वचेक्ष्याकुकुलेकाकुत्स्थो 5भून्महाप्रभुः 
सप्तद्ीपचतीपालो ब्रह्मण्यःसाधुसम्मतः । देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंश एवं महाप्रभुः 
बोधितस्तु वसिष्ठेन वेशाखोक्तान्मनोरमान | 
अजुष्ठायाइखिलान्धर्मास्तेन ध्वस्ताखिला5शुभः ॥ ४६॥ 
दिव्य ज्ञानं समालाय चिष्णोः सायुज्यम्राप्वान्‌ | 


६१६ '... # स्कन्यपुराणम्‌ # ' » [२ वेच्जयर्लण्डे 
घेशाखः शुभदस्तस्मात्पुम्मिः सर्वेस्चुष्ठितः ॥ ५० ॥ * 
आयुर्थशः पुष्टिदो5यं महापापौघयनाशनः । पुमर्थानां निदानश्व बिष्णुः प्रीणात्यनेनतु 
खातुर्षण्य॑नरेः सर्वेश्वतुराध्रमवर्ति भिः । अजुष्ठेयो महाघर्मों बशाखे माधवागमे ॥५२॥ 
इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्पादे ग्रहगो धिकाख्यानं नाम 
घष्ठीध्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमो धध्यायः 


सभागवतधमनिरूपणं पिशाचमो क्षुव णनम्‌ 
नारद्‌ उवाघ 
राजा तदद्लुतंदृष्टामै थिकोधमंवित्तमः । कृताअलिः खुखासीनंबिस्मितोचाक्यमत्रवीत्‌ 
मैथिल उचाच 
दृष्मेतन्महाश्वर्य साधूनां चरितंतथा | येन घर्मेण मुक्तो5भूद्वाजा चेश््वाकुनन्दनः ॥ 
त॑ धरम विघ्तरेणव श्रोतुं कौतृहले हि मे | मह्य॑ श्रद्धाचते विद्वन्कपया चिस्तराद्दद 
इतिराकज्षासुसम्पृष्टःश्रुतदेवो महामनाः। साधुसाध्वितिसम्भाष्य व्याजहारनपोत्तमम्‌ 
श्रुतदेव उवाघ 
सम्यग्व्यवसिताबुद्धिस्तवराजषिसत्तम।वासुदेवप्रिय न्थर्माज्च्छो तुंयस्मान्मतिस्तच 
बहुजन्माजितं पुण्यं घिना कस्यापि देहिनः । वासुदेवकथालापे मतिनेंबोपजायते ॥ 
यूने राजाधिराजाय जातेय॑ मतिरीद्वशी । शुद्ध भागवतं मन्ये तेनत्वां साधुसत्तमम 
तस्म्ात्तुभ्यं ब्रुवे सौम्य! धममन्मागवताञ्छुभान्‌ । 
याआल्षात्वा मुच्यतेजन्तुजन्मसंसारबन्धनातू॥ ८ ॥ 
यथा शौच यथा स्तानं यथा सन्ध्या ख तर्पणम्‌ । 


सप्तमोडध्यायः ]) # वेशाखमासेइन्नजलदानादिमहस्ववर्णनम्‌ # ६१५३ 


अज्निहोत्रं यथा ध्रार्ड तथा वेशाखसत्क्रियाः ॥ ६॥ 
चेशाखे माधवे धर्मानकृत्वा नोध्यंगो भवेत्‌। न बेशाखसमोधमों धघर्मजातेषु विद्यते 
सन्त्येव बहचो धर्माः प्रजाश्वाराजका इच । उपद्रवश्य लुप्यन्ति नात्रकार्याविचारणा 
खुलभाः सकलाधर्माःकतुबेशाखचोदिताः । उदकुम्भंप्रपादानंपथिच्छायादिनिर्मितिः 
उपानत्पादुकादानं छत्रव्यजनयोस्तथा। तिलूयुक्तमघोदानं गोरसानां श्रमापहम्‌ 
घापीकूपतडागादिकरणं पथिकाअयम्‌ । नारिकेलेक्षुकपूरकस्त्रीदानमेव व ॥ शा 
गन्धालुलेपन शय्याखट्वादानं तथव च। तथा चूतफलं रम्यमुर्वास्करसायनम्‌ ॥ 
दाने दमनपुष्पाणां तथा साय॑ गुडोरकम्‌ | चित्राण्यन्नानियूर्णायांद्ध्यक्न॑प्रत्यहंसथा 
ताम्बूलस्य सदा दान॑ चेत्रदर्श करीरकम्‌ | रवावनुदिते सूर्य प्रातः स्नान॑ दिनेदिने 
मधघुसूदनपूजा च कथायाः श्रवर्ण तथा । अभ्यडूबजने खब तथा वे पत्रमोजनम्‌ ॥ 
मध्येमध्ये श्रमातानां बीजनं व्यजनेन च | सुगन्धः कोमल: पुष्प:प्रत्यहं पूजन हरेः 
फर्ल द्यन्ननवेद्यं धूपदीपो दिनेदिने। नो थ्रासं बृषपल्नीनां द्विजपादाचनेजनम्‌ ॥ 

गडनागरदानं च धात्रीपिएप्रदापनम्‌ । 

पथिकानां प्रश्नयं घ दान॑ तन्दुलशाकयोः 

एने धर्माः प्रशस्ता हि वेशाखे माघवप्रिये ॥ २१ ॥ 

तथा श्र घिष्णोः कुसुमापेणं हरेः पूजाचकालोखितपलवाद्यः । 

दध्यन्ननघवेद्य निवेदनश्ध समस्तपापौघचिनाशहेंतुः ॥ २२॥ 

नारी पुष्पमांधधं नाउचेये्या कालोत्पन्नमेन्दिरे था गृहे वा । 

पुत्रं सोख्यं क्राईपि ना$5प्तोति हन्ति चायुर्भतुः स्वात्मनो वा महात्मन्‌ ॥ 

रमासहाये माधवे माखि विष्णी परीक्षाय धर्मसेतोः प्रजानाम्‌ । 

सह याते मुनिभिदेंषतेश्व काले पुष्पर्नाथयेद्यस्तु सूढः ॥ २७ ॥ 

समूढात्मा रौरचस्पाप्य पश्चायायाद्यो नि राक्षसीं पश्चचारम | 

जल॑ चान्नं सर्वदा देयमस्मिन्श्षुधार्तानां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५ ॥ 

'तियंग्जन्तुआंयते धायंदानादश्नादानाज्ञायते ये पिशाचः | 


६१८ 


# सकन्दपुराणम्‌ # [ २ थेष्णचक्षण्ले 


अन्नादाने चाप्नुभूतां कथान्ते हाहं वक्ष्ये चाद्भुताम्भूमिपाल! ॥ २६ ॥ 
रेबातीरे मत्पिता5मूत्पिशाचः स्वमांसाशा छुत्तवाश्रान्तगात्रः । 
छायाहीने शाल्मलीवृक्षमूले ह्श्नाभावान्न्चेतन्य एचः ॥ २७ ॥ 

छुधा तृषा कर्मणा यस्य बह्ली सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठनालस्य चाइइसीत । 
मांस चान्तः कण्ठमध्ये निषणएणं कुर्यात्पीडां प्राणपर्यल्तमेच ॥ २८ ॥ 
जल द्ूृष्ट्रा कालकूटप्रकलपं कौप्यं शीतं वाइईपि कासारसंस्थम्‌ । 
तस्थास्तीरे चागत॑ देवयोगाद्रड्रायात्राकारणान्मागंमध्ये ॥ २६ ॥ 
टृष्टा5ड्भुतं शाब्मलीवृक्षमूले त्रुद॒वा त्रुटवा भक्षयस्तं स्वमांसम | 

क्रोशन्तं तं॑ बहुधा शोखमान श्षुधातृषाव्याधितं कर्मभिः स्वें: ॥ ३० ॥ 
स मां हन्तुं प्रादवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो दुदुबे ख। 

ते चाइच्रवं कृपया छिन्नच्ित्तो मा भण्ठ त्यं हमय॑ में हि दत्तम ॥ ३१ ॥ 
कस्त्व॑ तात॑ ब्रूहि सद्योषत्र हेतुं कच्छादस्मान्मोचयें मा विषीद । 
इत्युक्तो मां प्राह पुत्र॑ त्वजानन्पुरानते भूवराख्ये पुरे चर ॥ ३२॥ 

नाम्ना मैत्र: साडकतेगोंत्रज्ञो ५६ तपोविद्यादानयज्ञादिनिष्ठः । 
मया5घीताध्यापिताः सर्व विद्याः कृतो मया सर्वतीर्थाउवगाहः ॥ ३३ ॥ 
दत्त नापन्‍नं मासि वशाखसऊजे लोभाड्विक्षामात्रमप्येव काले । 

शोचे चाहहं प्राप्य पशाखयोनि नाउन्यो हेतुः सत्यमेबोक्तमड़! ॥ ३७ ॥ 
पुत्रोष्चुना वर्तते मद्यहे च भूरिख्यातिः श्रुतदेवाइभिधानः । 

वाच्या तस्मे मद्रशा चा55व्मजाय वेशाखान्नादानतो5भूल्पिशाखः ॥ ३५ 
दृष्स्तीरे ते पिता नर्मदाया नोध्य गतो बर्तते वृक्षमृले । 

खादन्मांसं स्वीयमेवाउन्वखिद्यत्पितुसुंक्ये मासि वेशाखसख्छे ॥ ३६ ॥ 
प्रातः स्तात्वा पूजयित्वा थ विष्णु निव्यांजान्मां तपेयित्वा जलेश्व । 
देय॑ं खान्नं द्विजवर्य गुणादय मुक्तो यो व याति विष्णोः पदश्च ॥ रेआ 
इत्थं घोक त्वत्पुरस्ताद्ददेति दया चेषा मत्छते नाउत्र शद्भु । 


सप्तमोदध्यायः ] # पिशाचमोक्षप्राधतिकथनम्‌ # ६१६ 


भद्रं भूयात्सबंतो मडडूलं ते श्रुत्वा चा5हं भाषितं में पितुश्य ॥ ३८ ॥ 
दुःखात्काय॑ दण्डबत्पातयित्वा भशार्तोंह्ह पादयोभू रिकालम्‌ | 
निन्दश्निन्दन्सूयंहं बाष्पनेत्र: पुत्रोएह ते तात! देवागतो5हम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कर्मश्रष्टो भूसुराणां पिनिनन्‍्धो ना5भूयस्मात्क्लेशमोक्षः पिलणाम्‌ । 
आख्याहि त्वं कमंणा केन मुक्तोभबविता थे तत्करोमि हिजेन्द्रों ॥ ४० ॥ 
ततः प्राह प्रीतसर्चान्तरात्मा यात्रां कृत्वा शीघ्रमागत्य गेहम । 
प्राप्त मासे मेषसंस्थे ख भानो निवेद्यापन्नं विष्णवे त्व॑ं गुणाढचम्‌ ॥४१॥ 
दान देहि द्विजवय महात्मंस्तस्मान्मोक्षो सचिता सान्वयसूय । 
पित्रा55दिष्टः कृतयात्रः सवगेहे प्राप्याएौकरं माधवे घाउन्रदानम ॥ ४२॥ 
तस्मान्मुक्तो मत्पिता मां समेत्य यानारूढो ह्मभिनन्या55शिपा घ। 
गतो लोक श्रीपतेदुविभाव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥ ४३॥ 
तस्माद्वानं सर्वशास्त्रेषु चोक्त तुभ्ष॑ प्रोक्त ध्मसारं सुधर्म्यम्‌। 
किमन्यत्ते श्रोतुमिच्छा वदस्व श्रुत्वा सब ते वदामीति सत्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे पिशाचमोक्षप्राप्तिनांम 
सप्तमोषच्यायः ॥ 9 ॥ 


अष्टमो 5ध्यायः 


दाक्षायण्यपमानेदक्षयज्ञविध्वंसपू्वकपावंती जन्मा दिका मदहनवण नम्‌ 
मैथिल उचाच 
अहाश्षिक्ष्वाकृतनयों जला5दानाश्चातकः | जिवारमभवत्पश्थान्मद्यहेगोधिका तथा 
ऋषांजुगणमेतद्धियुक्त तल्याइकृतात्मनः । सतामसेवनात्तस्थ ग्ृधवत्वं सारमेयता ॥ २ 


सप्तवारमिति प्रोक्तं तन्‍्मे भाति व नोचितम्‌ । सन्‍्तोनदूषितास्तेननतथाकृपणाअपि 
तस्मादससेविनस्तस्य फला5भावोभवेद्भूवम्‌ | नानर्थकरणाभावादिद॑ हिपरपीडनम्‌ 
अनिमित्तमिदं कस्मात्कुयोनित्वमवाप्रवान | 
तदेत॑ संशयं छिन्धि शिष्यस्या5एव्मप्रियरूय च॥ ५ ॥ 
इति राज्षा खुसम्पृष्ट:श्रतदेवों महायशाः | साधुसाध्वितिसम्भाष्यवचोव्याहतुमादधे 
श्रुतदेव उचाच 
श्णुराजन्प्रवक्ष्यामि यत्पूएं तु त्वयाइनपघ । शिवाय चशिवेनोक्तकेलासशिखरे5मले 
सट्रेमान्सकर्लालोकान्पश्चात्तेपामवस्थितिम्‌ | 
आमुष्मिकीमेहिकी शव छ्विविधां पर्यकल्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
हेतुत्रयश्च प्रत्येक देतुस्थित्य महाप्रभुः। जलसेवा चान्नसेवा सेवा चेवीषधरूय थे ॥ 
यत्र चते महासाग! हाहिकलस्थितिहेतवः । एवमामुप्मिके राज॑खयण्वेरिताः श्रुती ॥ 
साधघुसेचा विष्णुसेवा सेबाधमंपथरूय ञ | पुरा सम्पादिता होते परलोकसूय हेतथः 
गृहे सम्पादितं यद्वत्पाथेयं पद्धतो यथा। ऐहिका हेतवो राजन्सथयः सम्पादितार्थदाः 
फि चेश्मपिसायूनांमनसोय दिदुललहम्‌ । कुतश्वित्कारणाद्राज॑स्तन्वानर्थायकल्पते 
अप्रियं किमु वक्तब्यं दुःखहेतुरिति रूफुट्म्‌ । अत्रेबोदाहरन्तीममितिहासंपुरातनम्‌ 
पापध्न॑ महदाश्वय शण्वतां रोमहषणम्‌ | यक्ददीक्षामुपगतः पुरा दक्षः प्रज्ञापतिः॥ 
आहानाथ भूतपतेरगमद्रज़ताचलम्‌ । त॑ दृष्ट्र नोत्थितः शस्मुस्तस्येच हितकास्यया 


अद्टमोध्यात्रः ] # सतीशिवसम्बादवर्णनम्‌ # ६२६ 


सर्वामरगुरुआवा5हं छन्‍्दोगम्यः सनातनः । भ्रृत्या होतेबलिहराश्वन्द्रेन्द्रायाः सुरेध्वराः 
स्वामी भृत्याय नोसिएं ट्स्वभार्याये पतिस्तथा । 
गुरु: शिष्याय नोत्तिप्ठेदिति शाखपघिदा मतम्‌ ॥ १८॥ 
नसस्बन्धो गुरुत्वेचकारणंत्वितिवेश्रुतिः | बलंशानंतपःशान्तिय त्रतंघाइघिकम्भवेत्‌ 
स गुरुश्वतरेषां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । 
उत्तिष्टन्ति च स्वास्यादा भ्ृत्यादीन्‍्यदि चाइ5अहात्‌ ॥ २० ॥ 
आयुर्वित्त यशह्तेषां सद्यो नश्य तिसन्ततिः । तस्मादहंतुनो त्ति्ठे प्रियोष्यंश्वशुरोमम 
इति तस्य हितान्वेषी नोअ्वचाला55सनाहविभुः । 
नोत्थितं तु झडड दृष्टा कृपितो$मूत्यजापतिः॥ २२ ॥ 
अनिन्दद्बहुधा तस्मे पुरतो गिरिजापतेः । अहो दर्पमहो दप दरिद्रस्याइकृतात्मनः॥ 
यस्यवित्त बहुवया वृषश्च माचशे पितः। अत एवं कपांछास्थिधरः पाखण्डगोखरः ॥ 
वृथा5हड्डारिणोद्‌वंकुतोदास्य तिम ड्रलम्‌ । लोकेकृत्येनकर्माणिशुचीनी तिविदी विदुः 
धत्ते दरिद्रः शीतातेःपवित्रंचगजाजिनम्‌ । वेश्मश्मशानंयस्यस्याहुजडू/किलभूषणम्‌ 
न धीरता5पिच ज्ञानंबृकात्तस्मात्पलायिते । भूतप्रेतपिशाचादिदुजंन ःसड़तो 5निशम्‌ 
न कुल श्रुयते क्राइईपि नाइसौ बेसाधुसम्मतः | वृथाविश्रम्मितः पूवनारदेनदुरात्मना 
येना5हं बोधितः प्रादां कन्‍्यां चैतांसतीं मम | पृथग्धर्मगता श्ेषा खुखंचसतुतह॒ग्रहे 
नास्मासिश्छवनीयोषसोमत्सुता5पिकथश्वन | यथाकुलालकलशश्वण्डालस्यचशंगतः 
इति दक्षो विमृढात्मा ह्यमांनाहय तंम्तुडम्‌ | बहुघा तंविनिर्भत्स्यंतृष्णीमेबग्हंययो 
यज्षवार्ट ततो गत्वा ऋत्विग्मिमुनिभिः सह । ईजे यज्ञविधानेन निन्‍्दन्नेव महाप्रभुम्‌ 
ब्रह्मविष्ण्‌ विहायंब सर्व देवाः समागताः। सिद्धचारणगन्धर्वा यक्षराक्षसकिश्नराः 
तदा देवी सती पुण्या ख्रीखाश्व॒ल्यात्पलोभिता । 
उत्खुका चोत्सब्ं द्रष्टु' बन्धुंस्तत्र समागतान्‌ ॥ रे७ ॥ 
निवार्यमाणारुद्रेणतरलाल्लीस्वभावतः । प्रत्युक्ताइपिपुनश्वघगन्तव्यमितिनिश्चितम्‌ 
स निन्‍्द॒ति सभामध्येसदामांवरवणिनि! । तब्ासहाश्चत्वंश्र॒त्वाकायंसत्यंप्रहास्यसि 
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असहायमपि सोढवच्यं मया5पि ग्रहमिच्छता । मयायथा छृतंदेवि तथा त्व॑ नेवचर्तसे 
तस्मान्मा गच्छशालांवेनशुभं तु भवेदश॒चम्‌ | इत्येष॑ बोधितादेवीखापल्यंपुनरागमत्‌ 
भनिश्चक्रामसती गेहादेकाकी पादचारिणी | तां दृष्टा व्ृषभस्तूष्णीं पृष्ठेदेघीमुचाहसः 
कोटिशो भूतसद्भाश्चद्यनुजग्मुः सती तदा । यज्ञवारट तु सागत्वापलीशालां ययौपुरा 
तृष्णीमास सती द्ृरष्टरा खेदात्तस्माद्विनिगंता । 
पतिषाक्य तु संस्मृत्य जगामोत्तरवेदिकाम ॥ ४१॥ 
पिता सम्याश्च तां दुष्टा स्थितास्तृष्णी हृताशिषः । 
सारुद्राहुतिपय॑न्तंपश्यन्ती पिठचेश्ितम्‌ । 
त्यक्तवा रुद्रश्न जुहन्तमुवाचा5श्रुकुलेक्षणा ॥ ४२॥ 
देव्युवाच 
महदुलडून॑ पुंसां नप्रायः श्रेयसे भवेत्‌ । लोककर्ता लोकभर्ता सर्वेषां प्रभुरवययः ॥ 
एचम्भूतस्य रुद्वस्य कथ्थ नो दीयतेहविः । जातांनकिन्तेदुवु द्विहरन्त्यन्यैसमागताः 
न चेद्शा महात्मानः किमेषां विमुखोचिथिः॥ ४५॥ 
इत्येवं भाषमाणां तां पूृषा देवो जहास ह । श्मश्र॒णां घालनं चक्र भ्गुहंतशुभस्तथा 
आुजञपादोरुकक्षाणां स्फालनं चकरिरे परे । बहुधा निन्‍्दन चक्ते तत्पिताहतभाग्यवान्‌ 
तच्छुत्वा रुद्रभार्या सा कोपाकुलितमानसा | प्रायश्ित्तंश्रुतेःकततु देहंतत्याजलासती 
होमाझो वेदिकामध्ये सर्वपामेव पश्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाहाकारो महानासीद॒द॒द्रुब॒ुः प्रभथा द्ुतम्‌ | आचख्युर्देवदेवाय वृत्तान्तमखिलं तदा 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय रुद्रःकालान्तकोपमः । जय्मुत्पाट्यहस्तेनभूतलेतामताडयत्‌ 
लतो5भवन्महाकायो वीरभद्ो महाबरः | सहस्रवाहुस्भवत्काछान्तकसमप्रभः ॥ ५१ 
बद्धाजलिपुटो भूत्वा व्याजहारहरं तदा। मत्सश्रितु यदथते तरथमां नियोजय ॥ 
इत्युक्तः प्राह त॑ क्रुद्धों घूजेटिश्व पुरःस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हम त्व॑ निन्‍द्क दक्ष यदर्थे मत्मिया हता । भूतसडुसस्तु गच्छन्तु सहेलेन महायलाः 
इत्यादिशा भगवता ययुयंशसभां तदा। जध्चुः सर्वान्महावीरान्देवासुरनरादिकान 


अश्मोष्ध्यायः ] मं तारकाछुरवधायदेवोचोगबवर्णनम्‌ # ६२३ 


पूृष्णश्च हसतो दन्ताअदाभूछा बभञ ह। श्मश्नण्युत्पाय्याश्क भ्रगोशल्यरूदुरात्मनः 
यद्यदारफालितं पू्च तत्तश्चिच्छेद घीयंचान | ततो दक्षशिरो हतुं बहुद्योगं चकार ह्‌ 
मुनिमन्त्रप्रगुप्त तु नेब॑ कन्तति तद्ब॒छात्‌ | हरो ज्ञात्वातुचिच्छेदस्थयमेत्यदुरात्मनः 
एवं मखगतान्हत्वा साउनुगः स्वालयं ययो | दतावशिष्टाः केचिसुम्रह्माणं शरणंययुः 
तेरन्चितो ययौ ब्रह्माकेलासंतुशिवालयम्‌। ततोरुद्वंसान्त्वयित्वावचोभिषिविधेरपि 
तेनंच सहितः प्रागायज्षवाट्ट महाप्रभुः। तेनेबोजजीवयामास सर्वान्यक्सममागतान्‌ ॥ 
ख्यात्य प्रादादजमुखं दक्षस्य ठुतदा शिवः | अजश्मभ्रुण्यदाच्छस्भुभ गवेतुमहात्मने 

पूृष्णश्व दन्‍्तान्न प्रादात्पिष्टावश्ध चकार ह । 

तदगड़ानां व्यतिकर केषाशिदपि बे शिरः ॥ ६३॥ 
शिवमापुश्च ते सर्वे ब्रह्मणा च शिवेन च | पुनः प्रवरतितो यज्ञों यथापूत महात्मनः ॥ 
यज्ञान्तेसवंदेवाश्व जग्मुस्ते स्वंस्वमालयम्‌ । नष्ठिकं ब्रह्मचर्य तु छत्वा रुद्रोमहातपाः 
लेपे गड्भातटे रुद्रः पुन्नागतरुमूलगः । दक्षात्मजासती देवी त्यक्तदेहा पतिब्रता ॥६६॥ 
जज्षे हिमादेमेंनक्यां वतच्नथे तस्य वेश्मनि | एतस्मिन्नेव माले तु तारकाख्योमहासुरः 
स तीत्रतपसा55राध्य ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । अवध्यत्वं घर॑ वर्ष देवासुरनरोरगेः ॥ 
आयुध्धेरखसडूश्थ सवरेव महाबलेः । रुद्रपुत्रं विना देत्यो ह्वध्यः सकलेरपि ॥ ६६ 
इति तल्मैवरंप्रादादुत्रद्मालोक पितामहः । अस्वीकत्वादपुतत्वादुद्र ल्येतितथास्त्विति 

बर॑ ग्रहीत्वा स्वगृहं प्राप्प लोकान्बबाध ह | 

दासा देवा माजंनादों दास्यो देव्यश्व तदुगृहे ॥ 9१ ॥ 
ततस्तत्पीडिता देवा ब्ह्माणं शरणंययुः | तेःपीडांवर्णितां भ्रुत्वावेधा:प्राहसुरानिदम्‌ 
धरप्रदानकालेडहं रुद्रपुत्रं बिना सुराः। तान्यधेध्य इति प्रादां बर॑ तस्मे दुरात्मने ॥ 
पुरा सती रुद्रपत्नी सत्रे त्यक्तकलेवरा । जाता हिमवतः पुत्री पावंतीति चयांबिदुः 
रुद्रो हिमवतः पृष्ठे तपश्चरति दुश्धरम्‌ । योजयध्वं च पार्चत्या रुद्दं लोकेश्वरं प्रभुम 
पुनर्दे वेन्द्रसदने सड़ुतेरमरेश्वरे:। धिष्रणेनाउपि सम्मन्त्य देवेन्द्र पाकशासनः ॥$६ 
खस्मार ख स कार्याध नारदं॑ स्मरमेवच । तत्राइएगतौततस्तौतुबलूभिद्वाक्पमत्रवीत्‌ 
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हिमवन्त॑ मंवान्गत्वा घचसा ते निवोधय । पुत्री तब प्राग्दशस्य हरपतल्ली सुतासती 
तपश्चरति ते श्ज्े घियुक्ता दशकन्यया । ख्डडस्तस्य सपर्यायेबिनियोजयतत्प्रियाम्‌ 
तस्थेव पत्नी भविता स एवं भविता पतिः । 
इत्याइददिष्टो मघोना च नारदोपेत्य तं गिरिम्‌॥ ८० ॥ 
तथेव कारयामास देवेन्द्रेणोदितं यथा । पश्चात्कामं समाहूय मघचानिदमाह थ ॥ 
देवानां च हितार्थाय तथा म्रड॒हिताय थ। वसन्‍्तेन समायुक्तों गत्वा रुद्रतपोवनम्‌ 
शुणान्विजम्भयित्वा तु वास॑ तान्दच्छयावहान । 
यदा सज्निद्दिता देवी पावेती तु झडसूय च ॥ ८३॥ 
तदा प्रयुज्यत्वंबाणान्मोहयस्वमहाप्रभुम्‌ । तयोस्तुसड्रमेजातेकायनो5द्धाभविष्यति 
इस्यादिष्टः स्मरस्तूण प्रतस्थे वाढमित्यथ | सवसन्‍्तः सरतिकः सानुगरूतद्वनंयया 
अकाले तु घसन्‍्ततु जुम्मयित्वा स्वशक्तितः | तदने स्वतोरम्येमनदाएनिलनिपेविते 
कदाचिद्वे वदेयो 5पि पार्वत्याश्व सपयंया । 
प्रीतः सुवाडक समारोप्य किश्विदबाहतुमारभत्‌ ॥ ८७॥ 
प्राणप्रियासड्रमसल्‍्य कालोउयमिति निश्चितः | पेशलं घनुरादाय स तस्थौहरपृष्ठतः 
छृत्वा जवनिकां वृक्षे बाणमेक॑ मुमोच ह । द्वितीयमपि संधाय चक्र मोक्त॑ महोद्यमम्‌ 
अथ श्रुब्धमना भूत्वास्टडम्थिन्तामघाप ह। न में मनश्वलेस्क्कापि केनवाकश्मलीकृतम्‌ 
इतिचिन्ताकुलोवामेपाश्वकामंददर्श ह । कु्ोन्मीरण छलादाक्षस्वाड्रद्वेवीमपास्यच 
तस्याक्षणः समभूदपिस्तीक्ष्णो कोकविभीषण:ः । 
तेनदग्धो ५भवत्सदो मनन्‍्मथः सशरासनः ॥ ६२५॥ 
कार्यसिद्धिश्व पश्यन्तो दुदुब॒ुश्धामरादिषम्‌ | शड्रमानाः स्वद्ण्डश्षुवसन्तोरतिरेवच 
निमील्य लोचने भीता देवी दूर प्रढ॒दुबे | सन्निधानं स्रियोहतु स्डो5्प्यन्तरथीयत 
रुद्रस्येष्ड प्रकृर्वाणो देवश्व मनसो हितम्‌ | लेमे5न्थमनित्र त्त॑ विप्रियंकुर्षतस्तुकिम्‌ 
तस्मादिव्ववाकुतनयः साधूनामप्रियः सदा । 
तस्मादात्महितां सेचां नाकरोन्मन्द्धी: सताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अमुभूतंमहद॒दु्खंतस्माद्दुर्यो निरेध ज । तस्थात्कुतात्त 
रुस्थाउप्रियका रित्यात्स्मरोभाविनिजयनि । दुःखंतुबहुल देसेजस्मकालेमहाप्थुः 
इतिहासमिमंपुण्ययेश्टण्वन्तिदिबानिशम्‌ !जन्मसत्युज़पदिस्योमुच्यन्तेनाइत्रसंशय+ 
इृष्टि श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी सिसाहरूषां संहितायां द्वितीये बेच्णवखणड़े 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसम्धादे दाक्षायण्यपत्राने दक्षयज्ञ- 
विध्चंसपूर्चकपावंती जन्मादिकामदहनवर्णनंनामाष्टमो 5ध्यायः ॥८ ॥ 








नवमो 5ध्यायः 
रतिविलापानन्तरं कुमारोत्पत्तिप्रसड़बणनम्‌ 


मैथिल उबाच 
तस्य दग्धस्य कामस्य कस्प्राज्न्माउम्रवद्धिभो! । 
कि दुःखमभवत्तस्मिन्कर्मणः सह लड्डूनात्‌ ॥ १॥ 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मज्च्छोतुं कोौतृहलं हि में । 
श्रुतदेव उचाच 
कुमारजन्म वक्ष्यामि श्रवणात्पापनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
यशस्यं पुत्रदं धम्य सर्वरोगविनाशनम्‌ | शम्भुनातु हते कामे तत्पली रतिसशज्क्षिका 
मुमोह पुरतो द्वृष्टापति भस्मावशेषितम्‌ । जातसजज्ञा मुहूर्तत चिललापच खित्रधा ॥ 
यह्विलापाद्दनं घापि समदुःखमभूत्तदा | तश्चितामी स्वकाय॑तुत्यक्तुकामाचमाधवम्‌ 
पत्युः खखाय॑ सस्मार कतु तात्कालिकीं क्रियाम्‌। 
स आगतश्रिति कसु' घीरपत्न्या महाप्रभुः ॥ ६ ॥ 
स॒ तुत्रस्त/सखतरी दृष्टाक्षणं सूर्च्छापरो 5भवत्‌ । रतितुसान्त्वंयामाससान्त्वेबंडुविधेरति 
8० 
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चुचतुल्थो:स्मितेभड्रेस्थितेमथिचनाएह सि । फार्यंत्यक्तुंधर्महेतु मित्यायेबहुघा5पिसा 
नेव स्थातुंमनम्धक्रेलेबसंस्तश्मितारतिः । टृष्टादादथ वसन्‍्तो5पिचितिण्चक्रेसरिस्तटे 
खाध्यगाहय्यनवयांच कृत्वाकार्या णिसवेशः । सन्नियम्येन्द्रियप्रामंनिवेश्यात्मनिषेमनः 
खिलिमारोदुमारेभे ततो जाताशरीरबाक्‌। मा प्रवेशय कल्याणिएं बहिंपतिपरायणा 

भविष्यति य ते पत्युहेशद्विष्णोश्व यादघात्‌ ! 

जन्मद्ययं क्रमोेणेव तत्र घोत्तरजन्मनि ॥ १२॥ 

मेष्म्यां कृष्णान्महाविष्णोः प्रचुज्नाख्यों भविष्यति। 

चसिष्यसि त्वश्ञ शापाद ब्रह्मणः शस्बराल्ये ॥ १३ ॥ 

प्रयुन्नाख्येन ते पत्या सड्भतिश्व भविष्यति। 

इत्युकवा विररामाष्थ चाणी चाइ5काशगोचरा ॥ १४॥ 

श्रुत्वा तां तु निकषत्ताइभून्मरणे कृतनिश्चया । 

ततो देधाः समाजम्मुः स्वार्थ कामे हते हरात्‌॥ १५ ॥ 
रत्या कृत॑ प्रपश्यन्तोगुर्चिन्द्राभिपुरोगमाः । तां ते निवर्तयामासुचेरेण महतासतीम्‌ 
अनडुने 5पिभवेत्लाइड्रोस्तणवा5क्षिगोभवैत्‌ । इतितां तुविनिवंत्य॑श्रमंघोपदिदेशिरे 
पूषेकल्पे त्वयं राजा सुन्दराख्यों महाप्रभुः। त्वमेव पल्लीतत्राएपिरजःसडुःरकारिणी 
तेनेयश दशा5भूते कुविदानीचनिष्कृतिम्‌ । मन्दाकिन्यांतुवशाखेप्रातःस्न/नंतदाकुरु! 
मधुसूदनमम्यच्यंकथां दिव्यां तथा श्टणु | अशुन्यशयनंनाम व्तमारभ भसामिनि! ॥ 
धर्मेणाइनेन ते भद्दे बतेनाएपि घ माथे । नूनं ते भचितापत्युरुपलब्धिन संशयः ॥ 

इति तस्य बर॑ दच्चा देवा जम्मुययंथाए5गताः । 

तथाहूच्छा न्षिवृत्ता सा देवी कामसती तथा ॥ २२ ॥ 
गड़ुतघवरगाहन॑ चक्रेमेष संस्थेदियाकरे। अधून्यशयनंनामब्रतश्वाएपि महामनाः ॥२३ 
तेनपुण्यप्रभाधेन सद्यः कामो 5क्षिगोचरः । अभूत्तल्‍्ये महाराज छोकेघाधायंचीयंवान्‌ 
पूर्बकल्पेषप्ययमपि राजा धर्मपरायणः । वेशाखोक्तान्महाधर्मान्नाकरोत्तेन थे स्मरः ॥ 
देहहानि प्रपेदेडसो पुत्रो5पि परमात्मनः। वृथलनीते तु वेशालेमेफ्संस्थे दिवाकरे ॥ 
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अधपस्थेयं थ देवानां मन्नुष्याणां तु का कथा ।' 

ज्यस्वकेबन्तहिते पश्चाज्षिराशा गिरिकन्यका ॥ २७ ॥. 

तृष्णीं स्थितां तदाश्रान्ता तां दृष्टा हिमचान्गिरिः । 

खकितः स्वगृहं निन्‍ये दोम्यां तां परिरमभ्य थे ॥ २८ ४॥ 
रूपौदार्यगुणान्दृष्टा हरल्येष महात्मनः | ख एवं मे पतिभू यादितितश्षिष्ठमानसा ॥ 
गड्जोपकूलमापेदेतपसूतप्तुंध्ृतत्नता । निवारिता5पि सा देवी पित्रा मात्रा स्वकेजने: 
अर्थयन्ती महालिड्ं निराहारा ज़दाधघरा । दिव्यवर्षसहस््रान्ते प्रत्यक्षो5भून्महेभ्वरः ॥ 
भूत्वावण्यंपिसायाहे पर्णशालामुखे विभुः । स्वनिष्ठमनसोदाढ चर बाक्येनानाजिधेरपि 
ज्ञात्वा चरादरं भद्दे चरयेति महाप्रभुः । सा वर्बेष्थ पति रुद्रं त्व॑ मधेति वरानना 
स तथंब वरंदत्त्वाऋषीन्सस्मारसप्तत | आजम्मुस्ते5पिमुनयःस्थिताःप्राअलूयःपुरः 

ऋषीणां जशञापयामास कन्या प्रष्टु' हिमालयम्‌ । 

तथा5दिष्टा भगवता कन्यार्थ हिमचद्य्ृहम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रापुर्विहायला सर्वे द्योतयन्तो दिशोद्श | प्रत्यु्रगामसगिरिः्सप्तेतान्त्रह्म चित्तमान्‌ 

सम्पूज्य विधिवत्सर्चान्सुखासीनानपृच्छत । 

धन्यो5स्मि कृतकृत्यो5स्मि यद्भवन्तो ग्रृहाएइप्यताः ॥ ३७ ॥ 
भवदागमन मन्येममजन्मफरलंत्विति। नकृत्यंविद्य ते 5र्परासि/पूर्णार्थानांमहात्मबाम्‌ 
तथाडपि ब्रूतका्रवोयत्कतंव्यंमया5घुना । इत्युक्तास्तेतथाप्रोचुहिमवन्तंमहा गिरिम्‌ 
त्वयास्वसद्व्श वाक्यमुक्त गिरिपते ! दृढदम्‌ । अस्मदागमने हेतुं धक्ष्यामस्ते महोदये 
कन्याते पार्वतीनाम पू्थ दक्षात्मजा सती । जाता तब कुमारी या यश्ञे त्यक्रकलेबरा 

अस्याः पाणित्नहे दक्षः शम्मुर्नापनयो जगच्षये। 

देयासाशम्भवे देवी मचता5इननन्‍्त्यमिच्छता ॥ ४२ ॥ 
पू्वजन्मसहस्लमेषु भवता सुकृतं कृतम्‌ । इदानीं तव दिछ्था तु परिपराकम्ुपागतम्‌ 
तेषां तद॒घनं श्र॒त्वासंहष्टा5६त्मामदागिरिः । व्याजहारपुनर्वाक्य॑ पुत्रीधट्कलघा रिणी 
यद्भातीरे निराहारा तपल्‍्तपति दुश्थ र्म्‌ । कद्ुमाणा पतिशम्भु 'तस्याइएमिद्स्ब्रिसि 
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दत्ता कन्या मया तस्मे ध्यस्वकायमहात्मने । शीघ्र गत्वासवन्तस्तुयत्रशस्भुमंहाप्रभुः 
शीत्या हिमचता दसां यृहाणेति निवेध च। भवन्त एचकुवन्तुथतद्नेघाहिकीक्रियाम्‌ 
इत्युक्तास्ते हिमघता तमामन्क््य शिव॑ ययुः | 
लक्ष्म्याद्या योषितः सर्वा विष्ण्चाद्या देवता अपि ॥ ४८ ॥ 
पण्मातरोष्थ मुनयोद्रष्टु'जम्मुर्महोत्सवम्‌ | शिवःसर्वामरगणमुनिभि्मातृभिस्तथा 
अन्वितो वृषभारूढः प्रमथानां गणेबतः। भेरीशडुम॒दड़ाययः काहलीपटहादिकेः 
ब्रह्मघोषेबन्दिभिश्व॒प्राथिशद्धिमचत्पुरीम्‌ । सुमुहते शुभे. रूग्ने शुभग्रहनिरीक्षिते 
पिवाहमकरोच्छेलः प्रहष्टेनान्‍तरात्मना । 
महोत्सवस्तदा खाइएसीखचिलोक्यां प्राणिनां लप| ॥ ५२ ॥ 
महोत्सवे निवृरसे तु शड्डरो लोकशड्भरः । रेमे स्वच्छन्दया देव्या लोकधर्माननुब्बतः 
ऋद्धिमद्धिमवद्गेहे देवेन्द्रभवनो पमे । शर्वयानन्दिनीतीरे चनराजिषु शब्डुरः ॥ ५७॥ 
मत्तालिट्विजसन्नादमयूररवमण्डिते । दिव्यवर्षसहस्ताणि रेमे स्वच्छन्दया विश्लुः 
स्त्रीणामिन्द्रवराभावातस्मिन्काले नपोत्तम! । 
पुंसः सद्भ॒त्पुनगंभों नारीणां स्रवति भुवम्‌॥ ५६ ॥ 
प्रत्यहं र्मणाद्वेब्यां नाभूद्भों हरादुबत । देवानामभवश्चिन्ता पुत्रलाभाद्वाराद्धिभो 
सर्घे सडुत्यसम्मन्त्र्यमिथण्वंबभाषिरे । कामीवा5मद्रती नित्यंसक्तोदेव्याहरःस्व॒रशाट्‌ 
ना5स्मार्क सिद्धतयते काय नित्य गर्भस्य संस्तवात्‌। 
पुना रतियंथां नाउभूत्तथाःस्माभिविधीयताम्‌॥ ५६ ॥ 
मिथ एवं तु सम्भाष्यव्यचिन्वन्क्षणमत्रते । अश्निक्त्येविनिश्चित्यह्यमचु्मानपुरःसरम्‌ 
अग्ने मुखं त्व॑ देवानां त्वं बन्धुगंतिरेव | इदानीमपि गच्छ त्वं रमते यत्र थे हरः 
रत्यन्तेद्शया5 त्मानंपुनारतियंथानच । त्वां दृष्टा ब्रीडिता देवी तपश्चापसरेद्श॒वम्‌ 
शिष्यो भूत्वा तु रत्यन्ते पृच्छ तत्त्वं स्मरान्तकम्‌ । 
तक्त्यसम्प्रश्नव्याजेन कालस्बहु नय प्रभो!॥ ६३ ॥ 
चहुकाले गते देवी कुमार प्रसब्रिष्यति। देवरेवं प्राथितोडप्निसेमित्युक्तवा हरंययो 
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घीर्योत्सगांत्पूमेच गतो घह्ी रतान्तरे । त॑ दृष्टानीडिता देवी चिवखा विमनाययी 
रति विहाय त्वरया ततो रुद्रोष्तिकोपितः । घेहि प्राह ग्रहाणेदमभिसष्टन्तु दुर्मते 
मद्दीय दुःसहं पाप रतौचविप्नस्त्ववाईमचत्‌ | उत्सूजामि मद्दीय त्वन्मुखेहब्यवाहन! 
इत्युक्त्वोत्सश्चान्चीय हब्यचाहमुखेहरः । तद॒घृत्वादह्ममानःसन्स्वोद्रेषीयंमुल्यणम्‌ 
सिन्तयानों ययौधामदेचानांयश्पूरुषः | कथंचित्पराणतो मुक्तो देवेम्यस्तन्न्यवेदयत्‌ 
देवा वह्नीरितं श्रुत्वाहर्पशोकौसमाययुः । स्थितं वीर्यमितिहादं कं तुप्रसवोभवेत्‌ 
इति दुःख तदा खा55सीढढेः कुक्षी तु शाम्भवम्‌ । 
घवथे तेज आक्षिप्तं दश मासा गतारूतदा ॥ ७१॥ 
नाउपश्यत्प्रसवोपायं बहुदुःखपरायणः । देवान्वे शरणस्प्राप गर्भभोघनहेतवे ॥ ७२ ॥ 
नेदेवाव हिनासाकंप्रापुर्ग ड्रांयशस्विनीम्‌ । गड्ढास्तोत्रेणते स्तुत्याप्रार्थथामासुरञ्षसा 
त्वं माता सर्वदेवानां त्वमेषजगताम्पतिः । देवातार्थन्तुत्व॑भद्रेंधत्स्वतेजस्तुशाम्भवम्‌ 
तहहेबंद्धते गर्भो नास्रीत्वात्प्सवो5स्य चर | तस्मादेनश्व नः सर्वान्समुद्धर दयांकुर 
इत्येवं प्राथिता देवी तथास्त्विति घश्चो5ब्रवीत्‌ 
देवास्तु बहये प्राहुर्मनत्र ग्भचिमोघनम्‌॥ ७६॥ 
तन्मन्त्राद्र्भभाकृष्य व्यसजद्धव्यवाहनः । गड्भयांशास्भवंतेजोभास्वल्लोफकस॒ुदुःसहम्‌ 
सा चोदवा कतिघिन्मासान्न शशाक ततः परम । 
निज्जञला तत्प्रभावेण रूफुटद्रक्तकलेचरा ॥ 9८ ॥ 
बहुदुःखा55कुला देवी पातिवत्यप्रभावतः | उज्नहार स्वोदरस्थं गर्भ लौकेकपावनी 
शरकाण्डे तु चिक्षेप दह्ममानं समन्‍्ततः । शरकाण्डेस्तु सम्भिन्न: षोढाभिन्नोबभूषह 
चटक्त्तिकाः समाजम्मुन्नेह्णा चोदितास्तदा । 
शरकाण्डे विनिर्भिन्न घोढा सन्धाय शाम्भवम्‌ ॥ <८₹ ॥ 
चण्मुखं पुरुष कृत्वा त्वेकदेहमिति स्फुटम । 
करृत्तिका विधिना55शप्तास्तं तथा खक्रिरे टूढम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तद्ठेहं पुरुषाकारं षण्मुख शरकाण्डगम्‌। अर्ध्ष्यमाणमेबासीउछरकाण्डेघु वे चिस्म्‌ 


| 
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दकदा वृषमा5झढ़ी पार्यतीपरमेश्वरी । श्रीशेले गन्तुमनसोौ तत्स्थरूं परिजन्मसुः # 

तदासीत्पावंती देवीः सद्यः स्थुतप्योधरा । 

पिस्मिताश्चाचददुदं स्खुतो कस्मात्ययोघरो ॥ ८५॥ 
कारणम्ब्रृहिविश्वात्म न्षित्युक्तस्तुहग्ेअअधीत्‌ । श्णुदेषिप्रवसक््यामिपुत्रो 5६घोवत॑तेतव 
त्वयि घीय॑मलुत्सइंप्रागेघा55गाडविर्धहः । तंदृष्टात्रीडितात्य॑वेप्रविष्टाचस्थलान्तरम्‌ 

मया कोपाठहिमुखे चिरृष्ठं वीयमुल्बणम। 

देवानाश्व प्रसादेन गड़ायां व्यसजद्विभुः ॥ ८८ ॥ 
गड्भाव दह्ममाना सा व्यक्षिपद्य शरानतरम्‌ । तत्र षोढाप्रभिन्नन्तुमातृभिश्चद्दढ्ी झृतम्‌ 
पुरुषाकृतिमापेदे त॑ टृष्टा ते स्तनों स्चुती | पालनीय॑ महावीय विष्णुनासमविक्रमम्‌ 

अयमेधौरसः पुत्रस्तव भाति विनिश्चितम्‌ । 

तह्मादुयृहण शीघ्र' त्वं तेना5६ख्यातिर्तीच ते ॥ ६१ ॥ 

इत्या55ज्षप्ता शम्भुना सा तमादाया5मंक दुतम्‌ । 

अड्जुमारोप्य तं॑ देधी पाययामास सा रूतनों ॥ ६२॥ 
देवेन मोहिता देवी पुअसनेहपराष्मवत्‌ | पुनः केलासमगमत्प्रभुणा सह शाडूरी ॥ 
छालयन्ती खुतं देवी सनन्‍्तोष॑ परम ययोी | एवं कुमारजनन वर्णितं ते मया5द्भुतम्‌ 
यः ह॒दं श्णुयाश्षित्यं कुमारजननं शुभम्‌ । पुत्रपौत्राभिव्द्धि तु लभते नाउच्र संशयः 
महतदुदुखंतु जननेहरस्या5पियतो 5भवत्‌ । प्रीत्यानुअ्रत्वेशाखधर्मो उप्यप्रतिमोभवेत्‌ 
तस्माद्देशाखधर्मो हि सर्वाघधौघविनाशनः | अवेधव्यप्रदः पुण्यः सर्वसम्पद्धिधायकः 
अनडुगे 5पिहिसाडुत्वंयत्प्रभाघात्समाप्तवान। अस्नात्वाचाप्यदत्त्वाचवे शाखो यस्यचेयतः 
अपि धघर्मझतो बाउपिभवेद्दुःखपरस्परा। सर्वधम हितमभ्स्याश्वयद्येकोड्यमनुष्ठितः 
इति श्रीस्कान्दे मदापुराण एकाशीतिसाहस्रया संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीषसम्धादे कुमारोत्पत्तिकथनं नाम 
नवमोड्ध्यायः ॥ ६॥ 





दशमी 5ध्यायः 


अग्नन्यशययत्रततण पूर्व कंछत्रदा नप्रशंसनेहेम का न्तस्य 
ब्रह्महस्यादिपापशमनवणनम्‌ 
मैथिल उचाच 
यत्कामपत्नीख रितमपूल्यशयनव्॒तम्‌ । देवोषदिए्ं तरूयारूप विश्नम्बहिभूसुर! ॥ 
किदानं को विधिस्तस्यपूजनं कि फल तथा | एतदाचक्ष्यभूदेवश्रोतुं कौतृहलंहिमे 
श्रुतदेष उचाघ 
ह्णु भूयः प्रचक््यामि वबतं परापप्रणाशनम्‌ । अगृन्‍्यशयन नाम समाये हरिणोदितम्‌ 
येन चीर्णनदेवेशो जी मघूताई पभ-प्रसी दति । रक्ष्मीभर्ताजगकश्नाथःखमस्ताइधोधनाशनः 
अकछृत्वायस्त्विद्राजन्त्रतं पातकनाशनम्‌ । गाहंस्थ्यमनुबर्तेततस्येद॑ निष्फलम्भवेत्‌ 
श्राचणे शूक्रपक्षे तु द्वितीयायां महीयते! । अगूल्प्रशयनाछ्य' तद॒आाहां बतमनुत्तमम्‌ ॥ 
चातुर्मास्येतुसम्पाप्तेहविष्याशीभव्रेन्षरः । अतुर्सिःपारणं मासः्लम्यड निष्पादतेप्रभो 
लक्ष्मीयुक्तो जगन्नाथः पूजनीयो जनाईनः । पारणे दिवले प्राप्ते भश्यश्वेवचतुविधम्‌ 
उपायन च दातड्यंत्राह्म गायकुदुम्बिने । सौच णीं' राजतींखापिम्रतिकुर्यान्मनोरमाम्‌ 
पीताम्बरधरांदिव्यां घनमालाविभूषिताम्‌ । शुक्ृपुष्पे: सुगन्धेश्व पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
शबय्यादानेर्वखदान विप्राणाम्भोजनेस्तथा । दम्पत्योर्भाजनेश्वव दक्षिणाणि:प्रपूजयेल्‌ 
एवं तु खतुरो मासान्यूजयित्वा जनारदनम्‌ | मार्गशीर्षादिमासेषु पूजयेत्पूवंवद्धरिम्‌ 
रक्तवण हरिध्यायेदुक्मिणीसहितं तथा। घत्रादींश्वतुरों मासानेव॑ सम्पूजयेक्ततः 
भूम्या सह स्थितं देवम्ंयेद्गक्तियूबंकम्‌ । सनन्‍्दनाचेमुनिभिः स्तृयमानमकत्मषम्‌ 
आपाढल्य च माससरूय द्वितोयायां समापयेत्‌ | अष्ठाक्षरेण मन्त्रेण जुह॒यादनले शुभे 
मार्गशीर्षा दिमासानां पारणेमूमिपालका । हुदुयाद्धिष्िणुगायत्र्या चेत्रादीनांनियोधय 
पौरुषेण च मन्त्रेण जुड्यादनले शुभे । पश्चास्तं पायसञ्ञ हापूर्ष त्तपालितम्‌ ॥१७ 
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एवं क्रमेणद्रव्याणि प्रतिमासुनिबोधय । सौचणी प्रतिमांदयाल्ृस्मीनारायणस्यच 
सौचर्णीस्मध्यमे दद्यात्कष्णस्य परमात्मनः | 
राजतीं त्वन्तिमे दद्याद्वराहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
ब्राह्मणान्भो जयेत्पश्वान्नामभिः केशवादिभिः । चखयुग्मेरलड्भ|रेयंधावित्तानुसारतः ॥ 
अलेयित्या ततो दद्यादपूपान्यृतपाखितान। उपायनार्थ विप्रेभ्योद्धादशम्योनिवेदयेत्‌ 
आचार्याय ततो द्द्ात्पतिमां पूर्वकल्पिताम्‌ । 
शबय्यांसडुलिपितां पूर्णा सर्वालडस्भूषिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्यामम्यच्य विधिवल्॒क्ष्मीनारायणम्परम्‌ । 
कांस्यपात्रेण सहितामपूर्पबेहुमिस्तथा ॥ २३॥ 
बंखालडुगरसहितां दक्षिणाभिस्तथेचच | ब्राह्मणाय विशिष्टाय वेष्णवाय कुडुम्बिने 


दातव्या विधिवत्पूल्य ब्राह्मणांश्वाप्रपि भोजयेत्‌ 
दानमन्त्रः 


लक्ष्म्या अशुन्यं शयनं यथा तब जनाददन!| ॥ २५ ॥ 
शब्यामम्राप्य शून्‍्या स्पाद्रनिनाइनेनफेशव । एवं सम्प्राथ्यदेवेशंस्ववस्भोजनमाचरेत्‌ 
पुरुषो था सती वाषपि चिघवा वा समाचरेत्‌ | 
'अशून्यशयनर्थश्व॒ कत्तेब्यं बतमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
एवं तव मया ख्यातं विल्तरान्ट्रपससप्र! | खुप्रसन्‍ने जगन्नाथे भवेयुविविधाः प्रजाः 
तस्समिस्तुश तु देवेशे देवानामपिदुरुूसाः | तस्मात्सवंप्रयत्नेन बतमेतत्समाघरेत्‌ ॥ 
अचश्य गन्तुकामेनतद्धिष्णोःपरमंपदम्‌। एचपुक्त मया सब किमन्यच्छोतुमिच्छसि 
इत्युकस्तेन राजर्षि:.पुनरप्याह तंमुनिम्‌ | चेशाखे छत्रदानस्य माहात्म्य॑ विस्तरादद 
श्रण्बतो5पि न तृप्तिमें बेशाखोक्ताइ्छुभावहान्‌ ॥ ३२॥ 
इति तद्चन श्रुत्वा यशल्यं पुण्यवद्धनम्‌ । प्रत्युवाच महाभागं भ्रुतदेधो महायशाः 
श्रंतदेव उचाच 
चेशाल घरततानां मानवानां महात्मनाम। ये कुवस्त्यातपत्राण॑तेबांपुण्यमनन्तकप्‌ 


दंशनोड््यायः )  # हेमकान्तसमीपेंजितशुमेशनमनंबर्णनम्‌ + श्दैई 
अत्रेबोदाहरन्तीममितिहास॑ घुरातनम्‌ | बेशाखधर्ममुद्विश्य पुरा कृतयुगे कृतम्‌ ॥३५ 
वडुरेशे पुरा कशब्विद्वेपकान्त इति श्रुतः। कुशकेतोः खुतो धीमान्राजाशखभ्॒तांचरः 

एकदा म॒गयाइसक्तों गहन वनमावयिशत्‌ ॥ रे६ ॥ 

तत्र नानाविधानहत्वा सगान्क्रोडादिकान्यहून । 

श्रान्तो मध्याहृवेलायां मुनीनामाश्रमं ययौ ॥ ३७ ॥ 
तदा शतचिनोनाम ऋषयः शंसितवताः । समाधिस्था नजानन्तिबाह्मरृत्यश्वकिश्वन 
तान्दृष्टा निश्चलान्विप्रान्कुद्धों हन्तुं मनो दथे | भूपंनिवारथामासशिष्याणामयुतंतदा 

दुबु द्धे श्टणु नो धाक्‍्यं गुरबसूतु समाधिगाः। 

नो जानन्ति वहिः कृत्यं तस्मात्कोध॑ न चाइहँसि ॥ ४० ॥ 
ततः शिष्याजुवाचेदं वचनंक्रोघचिह॒लः । यूयंकुरुध्वमातिथ्यमध्वश्चान्तस्यमेद्विजाः 
एबमुक्ताश्व॒ भूपेन शिष्या ऊचुस्तदा नपम्‌ । नाउज्षप्तागुरुभिभू पवय॑ मिक्षाशिनःपुनः 
गुरुतनत्राः कथंकतुमा तिथ्यन्तेवयंक्षमाः । प्रत्याख्यातोन्॒पःशिष्येस्तान्हन्तुंधनुराददे 
म्ठ॒गरस्थुभयादिभ्यो बहुचा रक्षितामया । ते मासेवोपशिक्षन्ति मया दक्तप्रतिग्रहाः 
एलेमांन विज्ञानन्ति कृतघ्ना भूरिमानिनः। घ्तोपिमेनदोषःस्यादेतान्वेह्याततायिनः 
एवं विक्रुद्धमानः सज्छरान्मुश्॒णछरासनात्‌ । तान्विदुताननुद॒ुत्यजघ्नेशिष्यशतत्रयम्‌ 
दुदुबुभेयतः सर्वविहाया55अममञश्जला। विद्वावितेबुशिष्येषुबलादाश्रमसंस्थितान्‌ 
सम्भाराजगृहुः शीघ्र' सनिकाः पापबुद्धयः । यथेष्ट भोजन चक्कड पेणवालुमोदिताः 
ततः सेना55ब्तो राजापुरीमागादििनात्यये । कुशकेतुस्ततःश्रुत्वातनयस्यविचेष्टितम्‌ 
पुराक्षियातयामास गहंयन्गह् यन्छुतम्‌ । राज्यानह क्षमाहीनं स्वदेशादपि भूमिपः 
पित्रा त्यक्तस्ततो राजाहेमकान्तो5तिविहलः । घनेविवेशगहनंहत्याभिश्वसखुपीडितः 
बहुकालमवार्सीथ गहरे निर्जने घने । आहारं॑ कल्पयामास व्याधधर्ममुपाश्रितः 

न क्वाईपि स्थितिमाफेंदे हत्यायाइमिदुतों भ्वशम्‌ । 

अष्टाविशतिचर्षाणि गतान्यस्य दुरात्मनः ॥ ५३॥ 
तीर्थयात्राप्रसड्रेन जितोनाम महामुनिः | तस्मिन्नरण्ये वेशाले रवौ मध्यन्दिने गते 
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गच्छन्नातपचिक्लान्तस्त॒पवा चादपि पीडितः । 

कचिदृश्क्षविहीने तु प्रदेशे मूच्छितोउसघत्‌ ॥ ५५॥ 
देवादृदृट्ा हैमकान्तख्थ्रितं नाममहामुनिम्‌ । ठषात॑ सूछित॑ श्रान्त कृपां चक्रेजपाधमः 
ब्रह्मपत्रेससदा छरत्र॑ं कृत्वा खा5पतपवारणम्‌ । मुनेर्जत्राह शिरसि हालावुस्थं जलंददी 
लब्धसज्जो5भवत्तेन हुपचारेण वे मुनिः | पत्रच्छन्न क्षत्रदत्त ग्रहीत्वा गतचिक्रमः 
आाम॑ कचिच्छने:प्राप्यकिश्विदाप्यायितेन्द्रियः | तेनपुण्यप्रप्रभावेणब्रह्महत्याशतत्रयम्‌ 
विनष्टमभवत्तस्य क्षणादेव महात्मनः | ततो चिस्मयमापक्नों हेमकान्तो महारथः 
बहुधा पीड्र्मानस्य ब्रह्महत्याःकथडूरताः । केनाइपि निष्कृताह्मेताःक्गताःकेनहेतुना 
इत्येचंचिन्तयामासब्रह्मह॒त्याविमोच्वनम्‌। एचंचाउशस्थितेराशियमदूताअथा55गमन्‌ 
नेतुमेन॑ महात्मानं हेमकान्तं चने स्थितम्‌। ग्रहणीं ज़नयामासुः प्राणान्हतुमहात्मनः 
सदा प्राणवियोगातः पुरुणंखीन्ददर्श ह। यमदूतान्महाघोरानूध्यंकेशान्सयडुरान 
विन्तपानःएवर्मर्मा णितृष्णीमासीत्तदादपः । छत्रदानप्रभावेणजाताबिष्णुस्छृतिन प 
तेनस्छतो महाविष्णुरविष्वक्सेनंस्वमन्त्रिणम्‌। उवाचतृणत्वंगच्छयमदूताज्षिवारय 
चेशाखधर्म निरतं हेमकान्तन्तु पालय । निष्पापमेन मद्गक्त पित्रे देहि पुरं गतः ॥ ६७॥ 
मदीरितेन वाक्येन कुशकेतुश्च बोधय । सर्वधरम्मोड्कितो वा5पिब्रह्मचयां दिवजितः 
बेशाखधर्मनिरतो मत्प्रियः रूयान्न संशयः । कृतागाश्चा5पित्वत्पुत्रोमुनित्राणपरायणः 
लेशाखे छत्रदानेन निष्पापो नाइत्र संशयः । तेन पुण्यप्रभावेण शान्तोदान्तश्विरायुषः 
शौयौंदायंगुणोपेतस्त्वत्समो5यं गुणरपि । तस्पादेन राज्यभारेसंस्थापयमहाबरूम्‌ 

किषणुनवं समाकशप्तमित्यादिश्य वृपोत्तमम्‌ । 

पितुचंशे हेमकान्तं स्थाप्याइ$याहि च मां पुनः ॥ ७२ ॥ 
इत्यादिष्टो भमगषता विष्चक्सेनो महाबलः । हेमकान्तं समासाद्य यमदूतान्निवार्यच 
पाणिना शन्‍्तमेनेव परुपर्शाड्नषु भूमिपम्‌ | भगवद्गक्तसंस्पर्शाद्धतव्याधिःक्षणादभूत्‌ 
विष्वक्सेनस्ततस्तेन सह तस्य पुरी ययौ | ते दृष्टावस्मितोमूत्वाकुशकेतुमेहाप्रभुः 
ननामशिरसा भक्तया दण्डवस्पलितों भ्रु्षि। गहं प्रवेशयामास पार्षद परमात्मनः ॥ 


एकादशो5डध्यायः ] # वेशाखधर्मवर्णनम्‌ # ... 5ैह५ 
स्तुत्याचबिविधेःस्तोतेःपूजयामासबेभजेः । तस्मैप्रीतमनाःप्राहविष्वक्सेनोमहाबलः+ 
हैमफान्त समुद्विश्ययदुक्त विष्णुना पुरा । तचछुत्वा कुशकेतुश्पुत्रंराज्ये निवेश्यच ॥ 
विष्यक्सेनाभ्यनुश्ञातः सभायों चनमाविशत्‌। 
विष्वक्सेनो हेमकान्तमचुमन्त्याइभिपूज्य जे ॥ 9६ ॥ 
इवेतद्वीपं ययौ धीमान्विष्णुपाश्य महामनाः । 
हेमकान्तस्ततो राजा चेशाखोक्तारूचछुमायहान्‌ ॥ ८० ॥ 
विष्णुप्रीतिकरान्धर्मान्प्रतिव्ष चकार ह । 
ब्रह्मण्यों ध्ममागरूथः शान्तों दान्तो जिलेन्द्रियः॥ ८१ ॥ 
दयालुः सवभूतेषु सर्चयक्षेषु दीक्षितः। प्रवृद्धः सर्वसम्पद्धिः पुत्रपौत्रादिभितर तः ॥ 
भुक्तवा सभोगान्समस्तांश्व विष्णुलोकमबाप्तवान ॥ ८३ ॥ 
नेक्षे तु वेशाखसमांश्व धर्मान्सुखप्रयत्नान्बहुपुण्यहेतृन्‌ । 
पापेन्धनाथशिनिभान्सुलम्यान्धर्मा विमोक्षान्तपुमर्थहेतूनू ॥ ८४ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसम्धादे छत्रदानप्रशंसने हेमकान्तस्य 
ब्रह्महत्यादि पापशमनचर्णनंनाम दशमोष्ध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो 5 ध्यायः 
वेशाखधमंबणनेकी त्तिमद्रजविजयवणनम्‌ 
मैथिल उचाच 
वेशाखधर्माः सुलभाः पुण्यराशिधिधायकाः । विष्णुप्रीतिकराःसद्यःपुमर्थानांतुहेतवः 
न प्रख्याताः कथ॑ लोके शाभ्वताः श्रुतिचोदिताः । 
प्रख्याताराजसाधमास्सामसाअपि भूरिशः ॥ २॥ 


६३६" # सकन्द्पुराणम्‌ # [२ बेष्णवखण्डें 


दुघेटा बहुयलाश्व यहुद॒व्यव्ययाघदा: | केचिन्मार्थ प्रशंसन्तिचातुर्मास्यापरे जंगुः ॥ 
व्यतीपातादिधर्माश्व वर्णयन्तीह भूरिशः | एतह्विवेक॑ चिस्तार्य श्रोतुकामाय मे चद 
श्रुतदेच उचाघ 
हणु भूप! प्रवक्ष्यामि न प्रख्याताइमे कथम्‌ । इतरेषां च धर्माणांकथंख्यातिश्वभूतले 
राजसास्तामसाभूमो बहवःकामुकाजनाः । इच्छन्त्य हिकमोगांस्तेपुत्रपी त्रादिसम्पदः 
क्चित्कथञ्वन क्वाइपि जनेच्चेको5तिकृच्छुतः । 
स्वर्गाय यतते लोके तस्माय्ज्ञादिसत्करिया: ॥ 9 ॥ 
कुरुते5तिप्रयत्नेन मोक्ष नोपासते नरः | श्षुद्राशाभूरिकर्माणोजनाः काम्यालुपासते ॥ 
प्र्याता राजसा धर्मास्तामसाअपितेनवे । नख्याताःसास्विकाधर्माहरिप्री तिकराशमे 
निष्कामिकाइमे धर्माह्म हिका55मुष्मिकप्रदाः । नजानन्तिजनासपूढामो हितादेवमायया 
यथा5६घिपत्ये सम्प्रापे सर्वेसिद्धोमनोरथः । मोहनाथ स्थल प्राममाधिपत्येनहीयते 
कारणश्च प्रवक्ष्यामि गोपनेभूतले पअसा । यद्देशाखोक्तधर्माणांसाक्ष्विकानांहणामिह 
सावंभौमःपुराकाश्यामिक्ष्वाकुकुलभूषणः । कीतिमानितिबिख्यातोनृगपुत्रोमहायशाः 
'जितेन्द्रियो जितक्रोधोब्रह्मण्यो राजसत्तमः । एकदा सुगयासक्तोचसिष्ठाश्रममाययी 
गच्छन्मार्गे ददर्शाइसो वेशाखे घमनिष्ठरे । 
भूयोभयः कार्यमाणाडिच्छष्यां सतस्यमहात्मनः ॥ १५ ॥ 
क्चित्पपां प्रकुषन्ति छायामण्डपमेच च। तटप्रपातं निल्‍्तीयंचापींकु्॑न्तिनिर्मलाम्‌ 
सूपविष्ठान्कचिद्षक्षे व्यजनेर्चीजयन्ति च | 
कषिद्युहोंश्षुदण्डान्कचिद्नन्धान्कचित्फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
सध्याहे छत्रदानश्व सायाहें पानकस्य च | क्चिद्च्छन्ति ताम्बूलं नेत्रेकपू रलेपनम्‌ 
सुच्छाये चवनेकेचित्सुसंह॒श5ड्रणेबुच् । केचिद्रात्तस्यन्त्यद्धाचालुकानिहितानिय 
कुर्यन्त्यान्दोलिकां राजन्यृक्षशाखावलम्बिनीम । 
के यूयमिति पप्नच्छ वासिष्टा इति तेडब्रवन ॥ २० ॥ 
पकिमेतदिति पप्रच्छ धर्मा वेशाखचोदिता: । पुमर्थदेतव इमे क्रियन्तेडस्माभिरञअ्सा 


एकाद्शो5ध्यायः ] # वशिष्ठेनकीशिम्न्तस्प्रतिवेशाखधर्मचर्णनम्‌ # ६३७५ 


बसिष्ठस्या<5ज्षया चेति तेडब्रुवन्ट्पसतसमम्‌ | एतदाचरणेपुंसांकिफलंकस्तुतुष्यति 
एतद्विस्ताय मे ब्रूत यूयं सम्यग्यथाश्रतम्‌ । इतिराजश्ातुसम्पृष्टाःप्रत्यूचुस्तेमही पतिम्‌ 
गुरोराज्षाक्रमेणेब कुर्षतां पथिसत्करियाः | नास्माकमवकाशो 5त्रगुरुपच्छयथोचितम्‌ 
स वेत्ति तक्त्वतो नूनं धर्मानेतान्महायशाः। इतिशिष्येबंसिष्ठस्यप्रयुक्तस्तुदुतंययी 
घसिष्टल्या5श्रमं पुण्यंविद्यायोगोपब् हितम्‌ । समायान्त॑न्पंचीश्यचशिष्ठःप्रीतमानसः 

आतिथ्य॑ विधिवश्चक्ते साथुगस्यमहात्मनः । 

सूपविष्ठःकृता55तिथ्यःप्रीतःपप्रचछ तं॑ गुरुम ॥ २७ ॥ 

राजोव।च 

मार्गें दवएएं महाश्वय त्वच्छिष्येश्व कृत शुभम्‌ । मया पृष्ठश्चतेनोक्तक्रियमाणंशुभावहम्‌ 

नास्माकमबकाशो 5त्र छोतद्धर्मप्रशंसने । 

कर्तध्या चक्रियापसूमामिगु रुणायाचचो दिता ॥ २६ ॥ 

गुरु गच्छेति तेरुक्तआगतो5हं तवाउन्तिकम्‌ । 

सूगया55सक्तखचित्तेन श्रान्तेनाउ:5तिथ्यमिच्छता ॥ ३०॥ 

द्वएं मार्गे त्विदं पुण्यं तब शिष्य म्थक्रारितम्‌। 

जिज्ञासा55सीत्ततःश्रोतुं ध्मानेतान्मुनीश्वर| ॥ ३१॥ 
त्वमादिरादिमान्धर्मान्समाचर सिवेयतः | तान्धर्माउ्छोतुकामाय शिष्यायप्रणतायच 
श्रददधानाय मे ब्रुहि चिस्तरान्मुनिषुड्भरव | इतीक्ष्वाकुकुलीनेनराशा पृष्टो महायशाः ॥ 

मनसा तोषमापेदे सम्यक्पृष्टो एघुनाउमुना । 

अहो व्यवसिताबुद्धी राज॑स्तेप्य सुशिक्षिता ॥ ३४ ॥ 
यस्माद्धिष्णुकथायाअतद्धर्माचरणेषपि ख। मतिरात्यन्तिकीआतासुकृतंफलितंतव 
इति सम्भाष्यराजानंजातहर्षस्तब्रमचीत्‌ | श्टणुभूप प्रवध्त्यामियत्पृष्टो5हंत्वया५घुना 
यस्यश्रवणमात्रेण मुच्यते सर्वंकिल्बियरेः | सर्वधमन्परित्यज्यवतंतेविषयात्मकः ॥ 
बेशाखत्माननिरतः स प्रियो मधुविद्धिपः | साड्रान्धर्मानलुष्ठाय वेशाखो येन नादृतः 
खानदानार्ंनेपुण्येस्तस्यदूरतरोहरिः । अस्लाप्य चाउप्यदर्वा च घेशाखो येननीयते 


६३८ | # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णवसण्डे 


कमंणा स तु चाण्डालो ना5त्र कार्या विचारणा | 

बेशाखोक्तेमंहाधमेयेंन चाएराश्वितो हरिः ॥ ४० ॥ 
तैश्व तोष समायातिप्रददातिसमीहितम्‌ । रुक्ष्मीभर्त्ता जगन्नाथों ह्मशेषाघोघनाशनः 
धर्मेःसूक्मैश्चप्री णातिनप्रयासंधघने रपि । भक्त्यासम्पूजितोविष्णुः प्रददातिसमी हितम्‌ 

तस्माद्राजन्सदा भक्तिः कतंव्या मधुचिहद्दधिषः । 

जलेना5पि जगन्नाथः पूजितः क्लेशहा हरि: ॥ ४३ ॥ 
परितोष॑ ब्जत्याशु तृथासः सल्िलियंथा | महदप्यल्पदं कम तथा ह्यल्पञ्च भूरिदम्‌ 
कर्मणा5व्पत्वभूरित्वे न हेतू महदल्पके | किन्तु कर्मस्वरूपश्च गहना कमंणो गतिः 

वेशाखोक्ता इमे धर्माः स्वल्पाएप्यासकृता अपि | 

बहुव्ययविनाशाश्व विष्णोः प्रीतिकराः शुभाः ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्त्यमपि भूपाल्वेशाखोक्तान्समाचर । त्वद्राष्ट्रीये जंनेःसर्वेःकारयेमाज्छुभावहान्‌ 
न करोतिचयोघधर्मान्धशाखोक्तान्नराधमः । बहुधाशिप्यमाणो5पिसदण्ड्यस्तवभूपते 

इत्याघश्यकतां सम्यक्छास्त्रव्यु त्पाद्य तस्य च । 

पश्चाहेशाखनिर्दिष्रान्धर्मान्प्रौधाच सर्वशः ॥ ४६॥ 

ध्रुत्वा तान्सकलान्धर्मान्गुरु सम्पूज्य भक्तितः । 

स॒ राजागृहमागत्य सर्चान्धर्माश्वकार ह ॥ ५० ॥ 
भक्तिमान्केशवे राजन्देवदेये निरञ्षने | नाइन्यं पश्यति देवशात्पक्मनाभान्महीपतिः 
मेरीमुद्वाह्म मातड़ं स्वराष्द्र इघोषयद्वटेः। अष्टवर्षाधिको मरत्यों हशीतिन हिपूयते 
प्रातनंस्रातिमेपस्थेसूर्येसवों 5 पियो जनः। समेदण्ड यश्चववध्पश्च निर्या स्पा विषयादधवम्‌ 
पितावा यदिवा पुत्रो भर्यावाइथसुहजजनः । वेशाखधर्महीनश्वनिर्म्राह्योदस्युचन्मया 
दातव्य॑ विप्रमुख्येम्यःल्वात्वाप्रातजेटेशुमे । प्रपादानादिधर्माश्वकुरुध्वं शक्तितोइनघाः 
विप्रश्न धर्मबक्तारं प्रामेग्रामे न्‍्यवेशयत्‌। पश्चानामपि श्रामाणामकरोदधिकारिणम्‌ 
दण्डार्थ त्यक्तर्माणांदशवाजिनिषेवितम्‌ । एवं प्रवृत्तः सर्वत्रसावंभौमस्यशासनात्‌ 
प्रवृद्धों ध्मवृक्षो5यं सर्वदेशेषु घिल्‍्तरात्‌ । ये केचिन्रिधनं यान्ति भूपालबिषये नराः 


एकादशो 5ध्यायः | # वेशाखधमेप्रभाववर्णनम्‌ # ६३६ 


प्रमादाश्य द॒पश्रेष्ट| ते यान्ति हरिमन्दिर्म्‌ | अवश्यंघेष्णयोलोकश्पाप्यतेमानबेदु तम्‌ 
व्याजैनाइपि सहृत्स्न(त:प्रातमें पगतेरवी । सर्वपापविनिमुक्तोयातिविष्णोःपरं पद्म 
न प्राप्रोति यम॑ धर्म सकृद्वशाखस्नानतः | घेलेख्यमगमद्राजा रचिसूसुस्तदा रूप! 
लेख्यकर्मणि विश्रान्तश्वित्रगुप्तोभवत्तदा । 
माजितानि थ लेख्यानि पुरा पापोट्रवानि च ॥ ६२ ॥ 
गच्छद्विवंष्णब॑ लोक॑ स्वकमंस्थे्जनेः क्षणात्‌ । 
शन्यास्तु नरकाः सर्वे पापिप्राणिविवर्जिताः ॥ ६३ ॥ 
भव्नयानो5भवन्मागंविशाखस्यप्रभावतः । सर्वेष्पिविमलाकोराजनायान्तिहरेःपदम्‌ 
दिवौकसान्तु ये छोकाः शुन्याः सर्व तथाउभवन। 
शन्ये त्रिविष्टपे जाते शन्येषु नरकेषु च ॥ ६५॥ 
चारदो धर्मराजानं गत्वा चेदमुवाल ह। नाइपक्रन्दः श्रुयते राजन्प्राक्द्र तोनरकेयथा 
तथा न क्रियते लेख्यं किश्विद्दुष्छतकर्मणाम्‌ | 
खित्रशुप्तो मुनिरिव स्थितो5यं मौनसंस्थितः ॥ ६७ ॥ 
कारणं ब्रूहि राजेन्द्र! न यान्ति तव मन्दिर्म्‌ । 
मनुष्या: पापकर्माणो मायादस्भविवर्धिताः ॥ ६८ ॥ 
एवमुक्ते तु बचने नारदेन महात्मना । प्राह वेबस्वतो राजा किशिद्देन्यसमन्वितः 
यो5यं नारद! भूषाल:पूथिव्यांसाम्प्रतंस्थितः । सो5तिभक्तोहषीकेशेपुराणपुरुषोत्तमे 
अवोधयति चेशाखधर्म भेरीस्वनेन च | अष्टवर्षाधिको मर्त्यों हशीतिन हि पूर्यते 
यौ वे ह्यकृतवंशाखः स मे दण्डयो न संशयः । 
तदट्दयाद्धि जनाः सर्वे नोलडुन्ति कदाघन ॥ ७२ ॥ 
गच्छन्ति बेष्णवं घामकर्मणातेननारदा | वेशाखसेवनाछोकायास्यान्तिहरिमन्दिर्म्‌ 
तेन राज्षा मुनिश्वेष्ट! मार्गों लुपो ममाइथुना । 
कृता हि नरकाः शुन्या लोकाश्थपि दिवौकसाम्‌॥ ७४ ॥ 
विश्रान्तो लेखको लेखे लिखित॑ मार्जितं जनेः । 
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वेशालमासधर्मस्य माहात्म्यं त्वीद्ृर्श मुने! ॥ ७4॥ , 
ब्रद्मदृत्यादिपापानि घिमुक्तानि जनेद्विज! । 
कृत्या वेशाखकृत्यानि यान्ति विष्णोः परपदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोडहं काष्टसमो जातो नकश्चिन्ममगोचरः । युद्धंकूत्वातुतंहन्मिसबंथाइ्यमहाबल्म्‌ 
अहृत्या स्वामिकाय तु निर्व्यापारों यदि स्थितृः । 
तसय वित्त समक्षाति स याति नरक घुवम्‌॥ ७८ ॥ 
यदिदेवादवध्योष्यंतदाब्रह्माणमेत्यथ । निवेद्यतस्मैतत्सवंपश्चात्स्वस्थस्थितिर्भबम्‌ 
इत्युत्तवाद्विजमामन्त््य साज्षुगः प्रययो भुवम्‌ | 
स्॒ कालो महिषारूढो दण्डमुद्यस्य भीषणम्‌ ॥ ८० ॥ 
झत्युरोगजराधश्व पा५षदेश्व महोत्कटः | पश्चाशत्कोटिसडख्याकंयंमदूतब तस्ततः 
स॒ तूण तस्य राजपें रुरोध सकल्ांपुरीम्‌ | शड्खंदध्मीमहाघोरं स्बंलोकभयडुर्म्‌ 
तच्छ॒त्वा स तु राज्धि्ज्ञात्वाववस्वतंयमम्‌ । ससज्जीकृतसवंस्वःपत्तनाश्षियंयोरुपा 
तयोयु द्धमभूत्तत्र भीषणं रोमहरषणम्‌ । झत्यु' काल तथा रोगं यम दूतपति तथा 
जित्वा क्षणेन राजर्पिद्रांचयामास रोपतः | ततः क्रुद्धो यमो राजास्वयमश्येत्यतंरुषा 
युयोध बहुभिर्वाणः सिंहनादंचकार ह । घकर्तराजातस्या5पिकामुंकंविशिखेसिशिः 
पुनश्चमा सिमादाय यमोहन्तुमथा55गमत्‌ । त॑ दृष्टातुड॒प/ऋद्ध:पुनश्छित्वा $सिश्चर्मणी 
निचखान छलाटे च शरं कालोरगश्रभम्‌ । यमह्तेना55हतः क्रुद्धस्ततोदण्डमुपाददे 
ब्रह्मास्खनेण च सम्प्रन्त्य दण्ड तस्मे मुमोच ह ॥ ८८॥ 
हाहाकारोमहानासीज्ञनानांपश्यतांतदा । तदाविष्णुःस्वभक्तस्य रक्षाये प्राहिणोद्रि 
विष्णुमुक्त तदा चक्र शीघ्रमागत्य तद्र णे । यमदण्डेन संयुध्य तद्ब्नह्मार्त्र॑ निचाय 
यम॑ हन्तुमथा55रेमे सहस््नारंमहाद्भुतम्‌ । देवभक्तल्ततो भीतस्तदा5स्तौच्क्रमअसा 
सहस्नार नमस्ते5स्तु विष्णुपाणिविभूषण । त्वं स्वंलोकरक्षायें हरिणा च॒ घृत॑ पुरा 
त्वां याचेद््य यम॑ जातुं विष्णुभक्त महाबलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नृ्णां देवदुहां कालस्त्वमेव हिन चाउपरः । तस्मादेनं यम रक्ष कृपां कुर जगत्पते 
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सपेणेव स्‍्तुतं चक्र यम हित्मा रपान्तिकम्‌। पुल॑य यौमहाराजं देवानांपश्यतांदिधि 
ततो यमो5तिनिर्विण्णो ब्रह्मणः सदन ययो | स ददर्शसमासीन सूर्तासूतेजनेत्र तम्‌ 
ध्रवाश्षयं जगदबीज॑ सर्वलोकपितामहम्‌। उपास्यमानं घिबरर्धेलोकपाले विंगीश्वरः 
इतिहासपुराणाद्रेदेबेविश्रहसंस्थितेः । मूर्तिमद्विः समुद्श्ध नवीभिश्व सरोबरे॥६८ 
देहचद्धिस्तथा वृक्षेरश्वत्थाये रशेषितेः | घापीकूपतडागेश्व मूर्तिमद्विश्ध पर्वतेः ॥ ६६ 
अहोरात्रेस्तथाप क्षेर्मासेःसम्धत्सरेस्तथा । कलाकाष्टानिमेषेश्धऋतुभिश्था बयनेयु गेः 
संकल्पेश्व विकल्पेश्व निमिषोन्मेषणे सतथा । ऋक्षेयोंगेश्व करणेःपूर्णिमाभिःसुसंक्षयेः 
सुबदु:ःखमयश्वथेव लाभा5लाभेजंयाजयः । सत्त्वेन रजसा चेव तमसा व समग्वितम्‌ 
शान्तम्रढा5तिप्रौढेश्व विकारे: प्राकृतिरपि । बायुना देवदेवेनःछ प्मपित्तादिभिव्व तम्‌ 
तेषां मध्येषधविशत्सौरिःसवीडाखवबर्ध्यथा । घिलोकयन्धरापृष्ठ स्लानवक्त्व्यदर्शयस्‌ 
सम्विष्ठ॑ यम दुष्ट लकाशस्थं सहानुगम्‌ । 
विस्मितास्ते मिथः प्रोचुः किमर्थ भास्करिस्त्विह ॥ १०५ ॥ 
सम्प्रापोलोककतार द्रष्टु देवंपितामहम्‌ । निर्व्यापारःक्षणमपियो5यंनास्तिरवेःखुतः 
सो5यमभ्यागतः कस्मात्कश्चित्क्षेम दिबौकसाम्‌ । 
आश्चर्या5तिशयो5्यश्व सम्मारजितपटसत्वयम्‌ ॥ १०७॥ 
लेखकस्तमनुप्राप्तो देन्येन महताइन्चितः | न कदाखित्पठो हस्यमाजितोधमंभीरुणा 
यज्ञ दृ्ट श्रुत॑ वाइईपि तदिहाइय प्रपद्यते । एचमुआअरतां तेषां भूतानां भूतशासनः ॥ 
निच्पपाताइग्रतो भूमौ ब्रह्मणो रघिनन्दनः ॥ १०६॥ 
कृत्तमूलो यथा शाखी आहित्राहीतिवे रुदन्‌ | परिभूतो5स्मिदेवेशसम्मार्जितपटःकृतः 
त्वयि नाथे न किफल पश्यामि कमलासन! ॥ १११॥ 
एवलुकत्वा हि निश्येषशे बभूधवपसत्तम! | ततः कोलाहलःशब्दः ख़मायां समजायत 
यो हि खेदयतेमर्त्यान्स्बास्थाचरजड्ुमान। सर्वरुदतिदुःखातंःकस्मादँवस्थतोयमः 
जनसन्तापकर्सा यःसोब्रशियात्वशोभनम्‌ | नहिदुष्छृतकर्सा हिनर/प्राप्तोतिशोभनम्‌ 
ततोनिषारयामास वायुस्‍्तेषां वंचस्तदा । छोकानां समयेतानां मतंशात्वासवैधसः 
घर 
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निधाय लोकान्मातेण्डि शनेरुत्थापपयन्मरुत्‌ । 
भ्ुजाभ्यां शालपीनाभ्यां छोकसूत्र उदारधीः ॥ ११६ ॥ 
चिहलं त॑ परायत्तमासने सन्यवेशयत्‌। आसनस्थमुचाचेदं व्योभसूनू रवेः खुतम्‌ ॥ 
केन त्वमभिभूतो5सि केनस्थानान्षिवारितः । केना5यं मार्जितोदेव' पटोलेखपटरतव 
ब्रृद्टि स्वमशेषेण कुवोहैतोस्त्वमागतः। यः प्रभुस्तातः सर्वेषां सतेकर्ताममाउफ्चि 
अपि कस्माश्व मार्तण्डे! दुःखं हृदयसंस्थितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
स एचमुक्तः श्वसनेन सत्यमादित्यसूलुबंचन बभाषे । 
पिलोक्प बकत्र कुशकेतुसूनोः सगददं चेदमहो5तिदीनम्‌ ॥ १२०॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्धादे कीर्तिमद्धिजय- 
चर्णनंनामैकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्ादशो5ध्यायः 
यम॒दुःखनिरूपणम्‌ 
यम उचाघ 
श्टणु में बचने नाथ]! लोपितो5ह पितामह | मरणादधिक मन्येमत्पद्र्यचखण्डनम 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन! । प्रभोर्चित्तंसमश्नातिसभवेत्काप्टकीटकः 
यो5श्नाति लोभाहित्तानिप्ज्ञावांश्वमहीपते! | सतियंग्योनिनरकेयातिकल्पशत त्रयम्‌ 
निःस्पृहो ना55शरेद्स्तु नियोगं प्मसम्भव! । 
भरुक्‍त्वा तु नरकान्धोरान्स पुमान्वायसो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
आत्मकार्यपरोयस्तुस्थामिकाय विलुम्पति। भवेद्वे श्मनिषापात्माआखुम्कल्पशतत्रयम्‌ 
नियोगीयश्व भूत्वा थे तिप्ठब्नित्यंस्ववेश्मनि । शक्तस्तु कायकरणेमार्आारोजायतेवरः 
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सोहहं देव ! तवादेशात्प्रआाधमेंण साधये | पुण्येन पुण्यकर्तारं पापं पापेन कमेणा ॥ 
सम्यग्विचार्य मुनिभिधंर्मशास्थान्वितेः प्रभो । कल्पादों बर्तमानस्ययातनांदापयन्मम 
कतु नियोगमेव॑ हित्वदीयोनेवशफक्लुयाम्‌ । राश्षकीतिमताभझोनियोगस्तवचक्षिती 
भयादरूय जगन्नाथ पृथिवीं सागराम्बराम | वेशाखधर्मसहितां पालयन्वर्तते कित्‌ 
विहाय सर्वधर्माश्वविह्ाय पितृपूजनम्‌ । विहायाइ्रिसपर्यातुतीर्थयात्रादिसस्कियाः 
योगसाइम्ख्यावुभौ त्यक्त्या त्यकत्या प्राणनिरीधनम्‌ । 
त्यतया होमश्व स्वाध्याय॑ छृत्वा पापानि भूरिशः ॥ १५॥ 
प्रयान्तिवेष्णव॑ लोकंकत्वावेशाखसत्क्रियाः । मजुजञाः्पितृभिः्सादइतर्थेघचपितामहेः 
तेषामतीत॒पितरः पित॒णां पितरस्तथा | तथामातामहा यान्ति तेषां थे जनकादयः 
तेषामपि चनेतारो जनित्रीणाञ्व पूर्चजाः। एतद्दुःखं पुनर्देच मम्र मस्तकभेदनम्‌ 
प्रियायाः पितरो यान्ति मार्जेयित्या लिपि मम । 
पितर्णा बीजजो यस्तु धात्न्या कुक्षी घुतो विभो! ॥ १६ ॥ 
यदडुंन छृत॑ कर्म तवड्लेनेच भुज्यते। तन्निरस्य कृत॑ से जानंस्त्वेकः कुलेतु यः ॥ 
तारयेत्ताबुभोपक्षौषड्विशोपयंलंविभो । प्रियायाउश्वापिवेतातसव्वेधकुक्षिसम्भवाः 
ते5पि सर्च जगन्नाथ! यान्तिविष्णो: पर॑ पदम्‌। न मे प्रयोजन देवनियोगेनेद्रशेलरवे 
वेशाखधर्मनिरतःसमांत्यक्त्वाबजेद्धरिम्‌ । त्रिः्सपकुलमुद्धृत्यस्पयक्तपापो5 तिशोभनः 
से त्यक्त्वा मम मार्ग हिप्रयातिहरिमन्दिरम्‌ । न यश्षेस्ताद्शेदेवग तिप्राप्नो तिमानवः 
सर्वतीधर्न दानायेने तपोभिश्व न ब्तेः । 
अपि था सकलेध्रमयु क्तो नाइध्मोति तां गतिम्‌॥२२॥ 
प्रयागपाताद्रणमध्यपाताद भूगोश्व पातान्मरणाल काश्याम्‌ । 
न तां गति यान्ति जनाश्व सर्च चेशाखनिष्ठेन च या प्रपद्यते | २३ # 
प्रातः स्तात्वा देषपूजाओ कृत्या श्रुत्वा कथां मासमाहात्स्यसड्क्षाम्‌ | 
धघर्मान्कत्वा खोचितान्वेष्णचांश्व स वे भवेद्विष्णुलोकेकनाथः ॥ २४॥ 
अ्प्रमाणमहं मन्ये छोक॑ विष्प्सेजेगत्पतेः । यो न पूर्यतकोट्योघेःसचंतःकमलासना 
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माधवाघसथेनेह समसस्‍्तेन पितामहम्‌। घिकर्मस्था:विकर्मस्थाःशुच्यो5शुवयस्तथा 
कृत्या वैशाखकृत्यानि छोका यान्ति रृपा55श्या । 
यो5स्माकंहि महच्छत्रुभंघताश्च विशेषतः | २७ ॥ 
निग्राह्मोजगतांनाथभचता5सौमहीपतिः । हित्वाहिसकलान्धर्मान्स्तकद्धेशाखस्नानतः 
असंस्कृतजनायान्तिचेकुण्ठेह रिमन्दिर्म्‌ । अस्माभिस्तुकुतोपेक्षो विष्णुपादेकसंश्रयः 
समस्त नेष्यते लोक पार्थिवो नाउत्रसंशयः । एचदण्डपटोहाद्रतवपद्भ्यांनिवेदितः 
लोकपालत्वमतुलमर्जितं तेन भूभुजा । किमपत्येन जातेन मातुः क्लेशकरेण वे ॥ 
योनपातयते शत्रु ज्येप्टटासीय भास्करः | वृथाझुता हि युवतिजांताचेद्धिकुपुत्रिणी 
म तस्याः रूफुरते कीतिर्धनस्येव शतहदा । यत्पितुर्नोद्धरेत्पापाह्िय्यया वा बलेन था 
मातुजंठरजो रोगः स प्रसूतो धरातले। धममम चाएथें घ कामे खयत्पमतीपोभवेत्सुतः ॥ 
मातहाह्य॒ुच्यते सद्ठिः स पुत्र: पुरुषाधमः । तन्माता वपपलीचलोकविख्यातसत्किया 
एकेच घीरसूलोंके धीरः स नात्र संशयः । यथा वे कीर्तिमाज्जञातों महलिपेमाज॑नायवे 
नेदं व्यवसितं देव! केनथित्क्षत्रियेण हि। पुराणेषु जगन्नाथ न श्रुव॑ पटमाजनम्‌ 
सो5हं न जानामि जगत्पतीश ऋते क्षितीशं! हरितत्परं तम्‌ | 
प्रोदयन्तं पथ्ह॑ सुघोषाद्चिलोपयानं मम वेश्ममार्गंम ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे- 
वेशाखमासमाहात्य्ये नारदाम्बरीषसमादे यमदुःखनिरूपणंनाम 
द्ादशोडध्यायः ॥ १२॥ 





त्रयोदशो 5ध्यायः 
यमदुःखसान्त्वनवणनम्‌ 
ब्रह्मोघाच 
किमाश्चय त्वया द्ृष्टे किमर्थलिद्यते मचान्‌ | सदहृणेघुकूतस्तापःसतापोमरणान्तिकः 
सस्योद्यारणमानत्रेण प्राप्यते परम पद्म | नगच्छन्ति हरेलॉक कथ भूपस्यशासनास्‌ 
एको5पि गो विन्दकृतः प्रणामः शताशध्वमेघाचभथेन तुल्यः । 
यज्षस्य कर्त्ता पुनरेति जन्म हरेः प्रणामो न पुनर्मंचाय ॥ ३ ॥ 
कुरुक्षेत्रेण कि तस्य सरस्वत्या च कि तथा । जिह्माग्रे बर्ततेयस्यहरिरित्यक्षरठयम्‌ 
न्लाह्मणाः श्वपची भुजन्विशेषेणरजस्वकाम्‌ । यदिविष्णुंसमरणेस्मरेन्नाप्तो तितत्पदम्‌ 
अभक्ष्यभक्षणाज्ञातं विहायापघस्य सश्चयम्‌ । 
प्रयाति विष्णुसायज्यं यतो विष्णुश्रिया स्मतिः॥ ६ ॥ 
एवं विष्णुप्रियो मासोवेशाखोनामघेयम! । यद्धर्मश्रवणादेवमुच्यते सर्वेकिल्बिषेः ॥ 
यातीति किमुचक्तब्यं तस्यालुष्ठानतत्परः । यस्मिन्सड्रीयते यो हिप्रीयतेपुरुषोत्तमः 
कथ्थ न याति च गति तस्या5जुष्ठानतत्परः । अस्मा्क जगतांनाथोजनितापुरुषोत्तमः 
तस्येष्ठान्माधवे मासि धर्मानेतान्करोत्ययम्‌ | 
तस्य छि८णुः प्रसन्नात्मा सहाये सचंदा स्थितः ॥ १०॥ 
न तल्य भूपतेः सौरे समर्थरत्वं च शिक्षणे | न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यतेक्चित्‌ 
जन्मसृत्युजराब्याधिभय॑ नेचोपजायते ॥ ११॥ 
नियोगी स्वामिकार्येषुयावचछक्तिसमीहते । तावतासछतार्थःस्यान्नरकान्नचवगच्छति 
कार्य शक्तिविनिष्कान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌ 
अन्णस्तावता अ्वृत्यो नियोगी खुखमश्चुते ॥ १४३ ॥ 
तस्मान्रिवेदितार्थल्यन ऋण न च पांतकम्‌ । यत्नेझ॒तेस्थकतंब्येनापराधो स्तिदेष्टिनः 
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तस्मादशक्पकाय स्मिन्न घिशोथितुर्महसि ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तोत्रह्म णासौ रिःपुनरत्यन्तखिन्नघीः । उघाचदीनयाबाचागलद्बाष्पा55कुलेक्षणः 
प्राप्त तात मया सर्व त्वदडप्िभजमेन थे। ना5हंयास्ये पुनः कतु नियोगं पद्मसम्भवां 
प्रशासति महावीब्रेंभूपे5स्मिन्भूमिमण्डले । चालयित्वास्वधर्माश्वतमेक॑भूपतिविभों 
छतछत्यो5स्मितनयोगयायांपिण्डदीयथा | कृपालोतदिदंकाय साधयस्वममाव्ययम्‌ 
पिज्वरस्तु ततो भूयः शासनंतेकरोम्यहम्‌ । श्रुत्वाब्रह्मा यमेनोक्त पुनश्चिन्तापरायणः 

तमुचाघ पुनत्रह्मा सान्त्वयन्बहुधा5प्यमुम्‌ | 

बह्मोचाच 

न निर्श्राह्मस्त्वथा राजा विष्णुधर्मपरायणः ॥ २१ ॥ 
यदि च्छलयसे कोपाहचछामोह्यन्तिकहरेः | निवेद्ध सकलंतस्मे कर्मपश्चात्तदरीरितम 
स एचकर्त्तालोकल्यधरमंस्यपरिपालकः । सचदण्डघरो 5रूप्राकेशास्ताकर्त्तानियामकः 
नतदुक्तेएस्तिप्रत्युक्तिरस्माक॑विहिताब प! । नराजोक्तेस्त॒प्रत्युक्तिद् श्यतेक्काइपिभूतले 
इत्याश्वास्य यम॑ तेन साक॑ क्षीराग्बुधि ययौ | ब्रह्मातु्टाव ख्िन्मात्र निगुणंपरमेश्वरः 
साइखू्ययोगरद्वितीयमेक तं पुरुषोत्तमम्‌ । आविरासीक्तदाचिष्णुब्नेह्मणासंस्तुतोहरिः 
ध्रणामं घक्रतुस्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरम्‌ | ताबुवाघमहाविष्णुरमघगस्भीरयागिरा 
कस्माद्रवामिहा55यातौ कि दुःखंदनुजेरभूत्‌ | म्लानंयममुखंकस्मात्केनवानतकन्धरः 
प्तद्ददस्व मे ब्रह्मल्नित्युक्तधाहकअजः | त्वद्वासवर्ये भूपाले भूमि शासति व नराः 
घेशाखधर्मनिरता यान्ति ते परमव्ययम्‌। ततो यमपुरी शूल्यातेन चाइतीवदुःखितः 
तेन युद्ध चकाराए५ सौहन्तुंदण्डमथा5इ5ददे । त्वश्वक्रेणपराभूतोययावद्यममान्तिकम्‌ 
न ख शक्ता बयं दण्ड त्वड्भक्तानांमहात्मनाम्‌। तस्माच्वामेवशरणंवयप्राप्तामहाविभो 
तस्मादुभूप॑ दण्डयित्वा पालयन यम॑ स्वकम्‌ | इत्युक्तः प्रहसन्पाह श्रह्माणंयममेवच 

लक्ष्मी घा5पि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथापपि वा। 

श्रीघत्सं कौस्तुभं मालां वेजयन्तीमथाइपि था॥ ३४ ॥ 
श्वेतद्वीपश्च वेकुण्ठं क्षीरसागरमेच घ। शेष थे गरुदे खेव न भक्त. त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
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विसृज्य सकलान्भोगान्मदर्थ त्यक्तजीवितान। - थे 
मदात्मकान्महाभागान्कर्थ तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ३६ ॥ । 
तस्मास्वद दुःखशमने हयपायं कल्पयाम्यहम्‌ । 
तस्य चायुमंया दत्तमयुतं भूपतेभु थि ॥ ३७ ॥ 
गतान्यष्टी सहस््राणि तत्रेदानीं नशन्‍्तको । आयुः शेषेतेन नीतेमत्सायुज्थंगतेडपिस 
भविष्यति ततो राजा बेनो नाम दुरात्मवान। 
स लुम्पतिमहाधर्मान्सर्चानेता#च्छू तीरितान, ॥ ३६ ॥ 
तदा वेंशाखधर्माश्चवविच्छिन्नाःस्थुनंसंशयः । स्वकृतेनेच पापेन वैनो दग्धोभविष्यति 
पश्चादहं प्रथभृत्वापुनर्ध्मान्प्रवर्तये | तदाजनेषुप्रख्यातान्वेशाखोक्तान्करोम्यहम्‌ ॥४१॥ 
मद्ठक्तोमद्वतप्राणो यस्‍्तु विन्यस्तसंग्रहः। एकःसहस्त्ेमवितातसरूय प्रख्यापयेद्धितान्‌ 
कश्चिदेव हि जानातु धर्मानेतान्क्षिती मम | ततस्तेभविता कार्य माथिषीदनरान्तक 
दापयिष्यामिते भागंमासे5स्मिन्माधवे5 पिच । नरेःसर्वेश्ववेशाखधर्मनिष्ठेमंहात्ममिः 
भूपेनाएपि च कालेन खेरे शाप्रय तेन घ | चीयंशुल्कतु्तेभागंशत्रो भु डक्तेबलाधिकात्‌ 
गृहन्यूहन्स्वक भाग न भागी दुःखमहेति | त्वामुद्विश्य न कुचेन्ति प्रत्यहंयेनराभुचि 
स्तानं चाएध्य सोदकुम्मं दध्यक्न॑ं खाइन्तिमे दिने। 
घशाखे सकल कर्म तेषां ख विफल भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्कोधं त्यजरूपे भागदे मत्परायणे | ये के चापिचकुवन्तिलोकेतेभागदानराः 
वेशाखोक्ते महाधर्मे तेषां चिध्नंचमाकुरु। मामेवयेयजन्त्यद्धात्वांहित्वाधर्मपालकम्‌ 
मदाज्षया महाभाग! तदा दण्डश् त्वं कुरु। रपाद्वाग दापयितुं खुनन्द॑ प्रेययामि च ॥ 
मच्छासनात्स थे गत्वा भाग ते दापयिष्यति । 
तिष्ठ त्येधं यमे स्घरू्य सश्चिधौँ गरुडासनः ॥ ५१॥ 
सुनन्दं प्रेययामास नर बोधयितुं विभुः। सोडपिगत्वाबोधयित्वापाएवंश्वपुनरागमतल्‌ 
इत्याभ्वास्ययमंधिष्णुस्तत्रेचापन्तरधीयत । यमंस्वयंसान्त्वयित्वासमनुजाप्यवेगतः 
अतिविस्मयमापक्षों ययौधाससहाजुगः | यमो5पिस्वपुरीप्रायास्किश्वित्संहषमानसः 
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पश्चाहिष्णोर्निदेशेन सुनन्दपरियोधितः । भागदाः सकला छोका येदेशाखपरायणाः 
धमंराज॑ पुरस्कृत्य येनकुर्वन्ति मानव३ः । तेषांहि स्वयमादर्ते पुण्य चेशाखसम्भवम्‌ 
कुर्याश्च प्रत्यहं स्नानं दु्याद्घ्य यमाय थे । 
वेशाखे सकल॑ पुण्यमन्यथा विफल भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सोवकुम्मश्ञ दध्यन्न॑ पी णंमास्याश्व माधवे । धर्मराजं समुह्दिश्य दातब्य॑ प्रथमे जनेः 
पश्चात्पित॒न्समुदिश्य ग़ुरुमुद्िश्य थे नरः। मधुरूदनम्ुद्विश्य पश्धाहेव॑ जनादंनम्‌ 
_ शीतलोदकद॒ध्यन्न॑ ताम्बूलश् सद्क्षिणम्‌ | 
सफले कांस्यपात्रस्थं श्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
दद्याश्व प्रतिमां दिव्यां मधुसूइनदेवताम्‌ । मासथर्मप्रवकत्रे घदयाद्धिप्राय सीदते 
तम्रेब धर्ंचक्तारं पूजयेद्विमबेः स्व: । इत्यादिष्टः सुनन्‍्देन तथा राजा चकार ह॥ 
स नीत्वा खाइइ्युबः शेष भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान्‌ 
पुत्रपोत्रादिभियु क्तो ज़गाम हरिमन्दिसर्म ॥ ६३ ॥ 
बेकुण्ठल्थे कृपेतस्मिन्बेनोराजाइ्घमोडभवत्‌ | सर्वेधर्माश्ववेशलधर्माअपिविशेषतः 
दुरात्मना च तेनंघ लुप्ता एव बभूचिरे । न प्रख्याताः पुनभू मो भूरिशो मोक्षहेतवः 
यःकश्चिन्नेव जानाति वेशाखोक्तानिभाब्छुभान्‌ | बहुजन्प्रार्जितेपुण्यपरिपाकउपागते 
वेशाखोक्तेषु धर्मेषु मतिरात्यन्तिकी भवेत्‌। 
मेथिल उचाच 
पूर्धमन्वन्तरस्थो हि वेनो राजा दुरात्मचान ॥ ६७ ॥ 
अय॑ बेचस्वतस्थो हि राजा चेक्ष्वाकुनन्दनः । 
इति श्र॒तं मया पूर्व मिदानीश्चोच्यतेत्वया ॥ ६८ ॥ 
अय॑ घेकुण्ठ पः पश्चाद्वेनो राज। भविष्यति । इत्येत॑ संशयं छिन्धि श्रुतदेवमहामते 
श्रतदेव उचाघ 
पुराणेषु च वेषम्यं युगकल्पव्यवस्थया । न चाप्रामाण्यशड्भु तेकथायाब्यत्ययेक्तचित्‌ 
गते देनन्दिने कल्पे यथेषा शाश्यती शुभा । मार्कण्डेयेन में प्रोक्ता सा खोक्तातवभूपते 


खआलुदंशो रध्यायः ] # सत्यनिष्ठतयोनिष्ठथो्रर्णनम# ६६ 
तस्मान्न ख्यातिमायान्ति धर्मा वैशालसम्भवाः 
कश्मिदेव हि जानाति घिरक्तो विष्णुतत्परः ॥ ७२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुणण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदास्वरीपसस्वादे यमदुःखसान्त्यनंनाम 
अ्रयोदशोष्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशो धप्यायः 
सत्यनिष्ठतपोनिष्ठयोरा ख्यानवण नम्‌ 
श्रुतदेव उवाघ 
यः प्रायः स्वाति वेशाखे मेषसंस्थे दिवाकरे | मघुसूदनमभ्यच्यकरथांश्र॒त्वाहरेरिमाम्‌ 
स तु पापविनिमुक्तो यति विष्णोः परंपदम्‌। 
चाच्यमानां कथां हित्वा यो5न्यां सेवेत सूढधीः ॥ २॥ 
रीरव॑ नरक प्राप्य पशाचीं योनिमाप्नुयात्‌। अनत्रेबोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
पापन्न' पावन धम्य सद्यो वन्य पुरातनम्‌ । पुरा गोदाचरीतीरे  क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे शुभे 
दुर्वासशिप्यो परभहंसोौ ब्रह्मकनिष्ठितो। सदेवोपनिषद्धिद्यानिष्ठितो निरपेक्षिता 
भिक्षामात्राशिनों पुण्यों तो सुहाघासिनाबुभौ । 
सत्यनिष्ठतपोनिष्ठाबितिख्याताी जगत्नये ॥ ६ ॥ 
तयोम्॑ये सत्यनिष्ठःसदाविष्णुकथापरः । श्रोतणामप्यभाबेचव्याख्यातणांतथारूप 
तदा कमेकला नित्याः करोत्यद्धा मुनीश्यरः । 
भ्रोता ऋेदस्ति यः कश्विततस्मै व्याल्यात्यदनिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि व्याख्याति कश्निद्वा पुण्यां विष्णुकथां शुभ्राम्‌ । 
तदा सहुच्य कर्माणि श्टणोति श्रवणे रतः ॥ ६॥ 


६५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ धच्णवसलफ़्डे 
अतिद्रस्थतीर्थानि देवतायततानि थे | हित्चा कथाविरोधीनितथाकर्मा णिभ्रिशः 
श्णोति थ कथां दिव्यां भ्रोतृभ्थों चक्ति वे स्‍्वयम्‌ । 
चिना कथां न जानाति सेव्यमन्यक्षरेध्चर ॥ ११॥ 
व्याख्याति चगहेस्वस्यवक्तारोगाद्यपदुतः । कूपस्नानपरोभूत्वाश्टणोत्येघकरथां मुनिः 
कथायाश्व विरामेतुस्वरृत्यंसाधयत्यलम्‌। कथांघेश्टण्चतः पुंसोजन्मबन्धोनविद्यते 
सस्‍्वशुद्धिस्ततो विष्णाधरतिश्रेष गच्छति। 
रतिश्व जायते विष्णोः सौहद चेब साथुषु ॥ १७॥ 
नीरज निगु ण॑ ब्रह्म सद्यो हृद्यवरूध्यते । ज्ञानहीनस्य थे पुंसः कर्म थे निष्फल भवेत्‌ 
बहुधाच रितंचा5पियथवान्धकदर्पणम्‌ । कर्माणिक्रियमाणानिबहुधाशोखितात्मभिः 
सस्‍्वशुद्ध्य भचन्त्येब सक्त्वशुद्धया श्रुति बजैत । 
श्रुतंस्तु शानमासाद ज्ञात्वा ध्यानाय कठ्पते ॥ १७॥ 
बहुधाश्रवर्ण ध्यानं मनन॑ श्रुतिचोदितम्‌। यत्रविष्णुकथानास्तियत्रलाधुजनानहि ॥ 
साक्षाद्गड्ातर्ट चाउपित्याज्यमेवनसंशयः । यददेशेतुलसीनास्तिवेष्णवंधामवाशुभम्‌ 
यत्र विष्णुकथा नास्ति सुतस्तत्र तमो बजेत्‌। 
यद्‌ झ्रामे वेष्णयं धाम नास्ति कृष्णमसगो5षपि बा॥ २० ॥ 
यत्र विष्णुकथानास्तिसाधवोचातदाश्रयाः । सतत स्तत्रपुमान्क्षिप्रंश्वानयो निशतंत्रजेत्‌ 
विश्या्योपनिषद्धिद्यामिति निश्चित्य वे मुनिः। 
सदा विष्णुकथा$5इसक्तो घि७ण्णुस्मतिपरायणः॥ २२ ॥ 
न किश्चिदृधिक जातु मन्यते श्रवणात्परम्‌ । इतरस्तु तपोनिष्ठः कमनिष्ठो दुराग्रही 
न व्याख्याति स्वयम्वाइपि न श्टणोति श्र सत्कथाम्‌ । 
चाच्यमानां कथां हित्वा तीर्थस्नानाय गचछति ॥ २४ ॥ 
तीर्थेषपि घ॒ प्रवृत्तायांकथायांभूमिपालक! । कर्मलोपभयादुदूरंयातिघाश्वल्यशक्तितः 
बजन्ति ग्रृहहृत्यार्थ सडुमात्परतो जनाः। न श्रोतारोन वक्तारस्तस्यपाश्वेतुकमिणः 
दुरात्मनस्तु दुबु दें: काल एवंक्षयंगते । जिह्मांश्वतिश्वनक्कापिसम्पापाहिकथाविभोः 


खतुदंशो $ध्यायः ] # पिशायत्वनिमलुक्तिवर्णनम्‌ # द्णह 


अश्रोत॒त्वादबक्त्त्वाद॒दुबु द्धित्वावुदुराप्रहात्‌ । 

पश्चात्पश्चत्वमासादय सद्यो भ्रमेंण थे सुनिः ॥ २८ ॥ 

पिशाचो5भूच्छमीवृक्षे चिछन्नकर्णाहुयो5बलम 

निराध्रयो निराहारः शुष्ककण्ठीष्ठतालुकः ॥ २६ ॥ 

एवं थे खिद्यमानस्य समा दिव्यायुतागताः । 

नापश्यत्स्वस्य त्रातारं निराहारोपतिदुःखितः ॥ ३०॥ 
स्वकृतं चिन्तयानश्व मत्तोन्‍्मत्त इवाश्रमत। क्षुध्रयाप्यंटन्वाइपिनिवृ तिनापम्ृढधीः 
छशाजुसद्ृशो बायुरुं स्पृष्टा कतात्मनः | कालाग्ितुल्या आपश्चफलपुष्पादिकंविषम्‌ 
न क्वापि सुखमापेदे कर्मंठो दीनधीरयम्‌। एवं व्यवसितें तस्मिन्नरण्ये जनवर्जिते ॥ 
कथया रहिते क्षेत्रे स्वाश्रयेसाधुवर्जिते | देवादायात्सत्यनिष्ठस्तदा पेठिनसीस्पुरीम्‌ 

गच्छन्मा्गं ददर्शाइसो छिक्षकण बहुव्यथम्‌। 

द्वृष्टा55मानं द्ावयन्तं रुदन्तं क्षुवरया55तुरम्‌ ॥ २५ ॥ 
मार्भपीरितिचा55भाष्यको 5सी त्याहमुनीभ्वर; । दशेट्शीचकस्मात्तेनतेदुःखमतःपरम्‌ 

इत्याश्वरूतो 5मुना च्छिन्नकर्णः प्राहम:तिविहलः । 

तपोनिष्ठो यतिरहं शिष्यो दुर्वालसः परम्‌॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मेश्वरक्षेत्रबासी कर्म निष्ठो दुराग्रही | कर्मलोपभयान्मौद्यान्मयादुवु डिना सुनें ॥ 

साधुभिवांच्यमाना5पि नाए5दृृताविष्णुसत्कथा । 

न व्याख्याता घ श्रोतृभ्यः कथा कमनिक्न्तनी ॥ ३६ ॥ 
तेन कर्मविषाकेव महता५हं सतिगतः | छिन्नकर्णो भव नाज्ञा पिशासोदुःखबिहलः 
न पश्यामि च त्रातारंदुःखादस्मात्कथश्वन | तवद्वष्टिपर्थयातो दिष्ख्या5हंगतकल्मपः 
अद्य मे देवतास्तुष्टा गुरवः साधवश्च ये | हरिश्वमे प्रसक्षोउभूद्यतस्ते दशेनं मम ॥ 
पपात पादयोम्‌ मौचाहिआहीतिवेस्दन । ततस्तुकृपया<६विष्र/सत्यनिष्ठोमहायशाः 
दो्भ्यामुत्थापयामास शन्तमाभ्यांमुनीभ्वरः | ततस्त्वपउपस्पृश्यददी पुण्यमनुत्तमम्‌ 
वेशाखमासमाहात्म्यश्रवणस्य मुह॒तंजम्‌ । तेन पुण्यप्रभावेणसद्योध्वस्ताखिलाशुभः 


है पर 


# सूकल्रपुराणम्‌ # [२ थेष्णवखण्डे 
पिशाचदेहनिर्मुक्तो दिष्यवेहधरो5मधघत्‌ | दिव्य॑ विमानमारुषाम त॑ प्रणस्थ महामुनिम्‌ 
आमन्श्य थे परिक्रम्य ययी विष्णोःपरम्पदम | 


सत्यनिष्ठस्ततो धीमान्ययो पेठिनसीम्पुरीम ॥ ४७॥ 
माहात्य्यभ्रचणस्यघ॑ चिन्तयानः पुनः पुनः । 
श्रतदेव उचाच 
यत्र विष्णुकथा पुण्या शुभा लोकमलाइपहा ॥ ४८ ॥ 
तत्र सर्वांणि तीर्थानि क्षेत्राणि घिविधानि च | 
यत्र प्रवहते पुण्या शुभा विष्णुकथाइ४परा ॥ ४६ ॥ 
तद्देशवासिनां मुक्तिः करसंस्था न संशयः ॥ ७५० ॥ 
इति श्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेबेष्णयखण्डे 
नारदाम्बरी पसम्बादे कथाप्रशंसायां पिशाचमुक्तिप्रामिनाम 
चतुरदेशोषघ्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो ध्ध्यायः 


पाञ्चालाधिपतेजयप्रा प्िर्दा रिदयनाशवण नम्‌ 
श्रुतदेच उचाघ 
भूयः शएणुष्च भूषाल माहात्म्यंपापनाशनम्‌ । वेशाखस्यचमासस्यवल्लभस्यमचुद्धिषः 
पुरापाश्चालदेशे तु राजा पुरुयशो5भवत्‌ | तनयो भूरियशसः पुण्यशीलस्य घीमतः 
पितरयु परते भूप राज्यस्थो घर्मालसः | शौयौंदायंग्रणोपेतो धनुविद्याचिशारदः 
शशास पृथिवीं सर्वा स्वधर्मेण महामतिः । पूर्वजन्मजलादानादोषेण महता चृतः ॥ 
सम्पद्धानिमधापाइसी कालेनकियताइनथ! । हयागजासृति याता महठ्रोगेणपीडिताः 
दुर्भिक्षमतुर्ल खासी ज्षिमाछुष्यचिधायकम । 


पश्मरशो5घ्यायः ] # राज्षःपुवजन्मवृत्तसणंनम्‌ * ६५३ 


ह राज्य कोशे तदा चा5इसीद्भजभुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ६ ॥ 

बलहीन रूप श्वात्वा कोशरधघ्रविवजितम्‌। ते जैतुमेष समय इति निश्चितमानसः 
आजग्मुः शतशोभूपा रिपचछतल्‍्य मभूपतेः | जिग्युयु द्वेनत॑भूष॑ पाश्चालविषयाधिपम्‌ 

पराजितस्ततो राजा विवेश गिरिगहरे। 

शिखिन्या भायया खाक॑ घात््यादिगणसंयुतः ॥ ६ ॥ 
अज्ञातपद्धतिश्वान्येबहुदुःखसमाकुलः । जिपश्वाशत्समाश्थेब नीतास्‍्तेन विलीयता 
चिन्तयामास भूपालः किमेतदिति भूरिशः | कर्मणा जन्मशुद्धो5हमातृपितृहितेस्तः 
गुरुभक्तः सदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यो घर्मंतत्परः | दयावान्सवभूतेषु देवभक्तो जितेन्द्रियः 
नश्नाता मे न पुत्रो मेनचप्रेखुहरो हिताः। दयापौरुषविख्याताःकुछीनस्ता5पिमेकुतः 
केनवा कर्मणा चाप्त दारिद्रय' भूरि दुःखदम्‌। केत वाइपजयोमे5्यकेनवाबनवासिता 
इति चिन्ताकुलोराजागुरुसस्मारखिन्नघीः । याजोपयाजकौनामसर्वश्ञोमुनिसत्तमी 
आजम्मतुमुनीन्द्री ती राज्महतों महामती। तो दृष्टा सहलोत्थायराजापाश्चालवल्॒भः 
ननाम शिरसा भन्तया प्रवासेनाइतिपीडतः | राजचिहृविददीनश्व॒ केनाप्यक्षातपद्धतिः 

तूृष्णीं तसथौ मुहत हि पतित्वा भुवि पादयोः । 

दोर्म्यामुत्थापि तस्ताम्यां परिक्ृष्ठाउश्रुलोचनः ॥ १८ ॥ 
विधिवत्पूजयाम्रास वन्येरेवा5हणःशुभः । सूपविष्टीतुती पिग्रौ प्रच्छा5५नतकन्धरें + 
ब्राह्मणी बद॒तं दुःखकारणश्ञ क्षितीशितुः | कर्मणा जन्मशुद्धस्य पितृदेवप्रियल्यच 
पापभीरोः कृपालोश्व गुरुभक्तस्य मे कुतः । दारिद्वंंथ कोशहानिश्चरिपुमिश्च पराभवः 
कल्मादरण्यवासश्र कुत एकाकिता मम | नपुत्रोन थ मे श्राता न हिताः खुहृदश्य में 
दुर्भिक्षे बाकुतश्चासीद्वेशे मत्पालितेडनथे । एतद्विल्तार्य में ब्रूतं कारणं मुनिपुड्डचों 

इत्युक्तो तो मुनिश्नेष्ठी भूतेनाउत्यन्तदुःखिना । 

प्रत्यूचतुर्महात्मानी कि सिद्दृध्या न परायणो ॥ २४ ॥ 

याजोपयाजकाचचतुः 

श्टणु भूप प्रवश््यावल्तव ढुःखल्यकारणम्‌ । पुरा भूप महापापीव्याधस्त्वंदशजन्मसु 


६५७४ # स्कन्‍्द्पुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 


निष्ठुरः सर्वलोकानां सदा हिसापरायणः । धर्मलेशाकरः क्वापि न दमो नच वेशमः 
न जिहा घक्तितामानि विष्णोर्वापिकथश्वन । चेतः स्प्रस्तिगोविन्द्रणाम्वुरुहहयम्‌ 
न प्रणामः रूतः क्रापि शिरसा परमात्मने | नव जन्मानि ते भूप गतास्येचंदुरात्मनः 
दशमे जन्मनि प्राप्ते व्याधस्त्वं सहाभूषरे | निष्ठुरःसर्चलोकानां नराणां त्वंनरान्तकः 
दयाहीनः शख्तेज्ीवी सदा हिसापरायणः । निगु णःसकलबत्ररूत्वं मार्गपीडाकरः शठः 
भ्रजानां गौडदेश्यानां राक्षसों मानुषाशनः | एवं चाषब्दान्यतीतानिनेजंहितमजानतः 
बालापत्यम्रगाणाश्र पक्षिणाश्व वधात्तव । दयाहीनस्य दुबु ड्वेजेन्मन्यस्मिन्नपुत्रता 
विश्वासघातकत्वेन श्रातरो नेव सोदराः | मार्भपीडाकरत्वेन सुहज्जनविवर्जितः ॥ 
साधूनाश्व तिरस्काराच्छत्रुभिस्ते पराजयः | कदाप्यदत्तदोपेण दारिद्रथम्पतितं ग्रहे 
स्देवोह्नेंगकारित्वात्प्रवासस्ते दुरासदः । सर्वेपामप्रियत्थात्व दुःखमत्यन्तदुःसहम्‌ 
पिराहारो5प्यतः पूर्वंसदाक्रेण कर्मणा । तस्माद्राज्यापहारस्तेजन्मन्यस्मिन्महामते 
अथ ते सत्कुलीनत्वे हेतृ श्वाइपि ब्रवीम्यहम्‌ । 
यदाषभूरगोंडदेशी यो ह्यल्तिमे व्याधजन्मनि ॥ ३७॥ 
सूवकम निरते ऋरे विपिने कण्टकाविले । तिष्ठत्येवं दयाहीने सर्वेभूतान्तके पथि ३८ 
चश्यावाजम्मतुर्दिव्यों घनाढयों धर्मपीडितो। मुनिश्चकषणोनाम वेदवेदाडूपारगः ॥ 
जटाखीरघरः पुण्य कमण्डलुपरिभ्रहः । तान्दृष्टा धन्तुरादाय माग रुद्ध्वा व्यवस्थितः 
अजुद्ु॒ुत्य शरी बेश्यी रृत्वा छिन्नशरीरकौ । 
तयोरेकश्च त्वं हत्या ग्रहीत्वाइखिलतत्पणम्‌ ॥ ४१॥ 
अपर हन्तुमुद्यचक्ते स दुद्रावभयादुद्गुतम्‌ । पर्ण गुल्मे विनिश्षिप्यभीतःप्राणपरीप्सकः 
कर्षणो5पि मुनिः शीघ्र' व्याधान्सतिविशडुया । 
आततपे धावमानः संस्तृषाधर्मग्रपी डितः ॥ ४३ ॥ 
मूच्छामाप गलत्स्वेदः संज्ञामात्रावशेषितः । विहायेन॑ दुदुबे ख वेश्यो जीवनतत्परः 
त्वं ताबनुदुतो दृष्टा मूच्छितंपथिभूसरम्‌ । पर्ण कुअविनिश्षिप्तकियद्दूरंगतोचणिक्‌ 
इसि पृष्ठ द्विज भ्रान्तमुज्नीषयितुमुद्यतः। 


पश्चदशोडध्यायः ] # राशेवशाखोक्तधर्मनिरूपणम्‌ # ६०५ 


फूत्कृत्वा कर्णयोस्तस्य नागर स्म्ुतिकारणम्‌ ॥ ४६॥ 
पल्वलस्थोदकेनेच कुमिकदेमसंयुजा। नेत्रे संसुज्य श्रान्तल्य पणः सम्वीज्यतन्मु्ते 

ससज्लषञ्ष मुनि रृत्वा त्वमात्थ स्वस्थमानसः । 

मा शह्ड् ते मुने कार्या मत्तः शस्रभृतों घने ॥ ४८ ॥ 

निष्किश्चनः खुखी लोके कुतछ्ते भयमुल्बणम्‌ ! 

मिन्नपात्रेण जीणेन न मे किश्चिद्वविष्यति ॥ ४६ ॥ 
एताचद्वद में विद्वन्बणिक्कुत्र पलायितः | कुत्र गुल्मे धन क्षिप्तं तेन शीघ्रंपछायता 

अन्यथा त्वां हनिष्यामि यदि मिथ्या बदिष्यसि | 

क्षण उबाच 

धन गुल्मे विनिश्षिप्तं मार्गदस्मात्पलायितः ॥ ५१॥ 
इतिप्राहमयात्सो5पि पृष्ठःप्राणपरीप्सया । गच्छ थिप्र खुख माग मत्तोभीतिधिहायच 
इतो चिदूरे सलिलि तडागे बतते शुभम्‌ | तत्पीत्वा सलिल पुण्यं गचछप्रामंगतश्रमः 

अधुनं५:वागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः । 

मत्पदान्वेषणे सक्‍ताः श्रुत्वा रावं चणिक्पतेः ॥ ५४ ॥ 
तृषातंमनुगन्तुं मे न शक्‍यं त्खां ततो द्विज!। धीजमानेन पर्णनर्मःकिश्विद्रमिष्यति 
तस्मे दत्त्वा पलाशं घ त्वमागा विपिनं पुनः । तेन पुण्यप्रभावेण बैशाखे घर्मघर्धरे ॥ 
स्वकायांथ कतेनापि मुनेल्राणाय पद्धतो । जन्मासीत्तेमहापुण्यैराजघंदो 5तिविस्तृते 
यदीच्छसि सुखंराज्यंधनधान्यादिसम्पदः । स्वर्गापवर्गौयदिवासायुज्यंवाहरेःपदम्‌ 

कुरु येशाखधर्मास्त्वं सर्वसौख्य मवाप्स्यसि । 

मासो5यं माधवोनाम तृतीयाचाउक्षयाह॒या ॥ ५६॥ 
गांचसकृत्यसूताख्यांदेहिविप्रायलीदते । तेनतेकोशपूर्तिःस्याच्छय्यांदेहिसुखंभवेत्‌ 
कुरू च्छत्रप्रदानं च॒ सान्नाज्यं ते भविष्य ति। स्वानंकुरुयथान्यायंतर्थेवाइजंयमाधवम्‌ 
देहि त्व॑ प्रतिमांदिव्यांकृत्वातेनजयोभवेत्‌ | आत्मतुल्यशुणान्पुत्रान्यद्कामयसेड्प 
सर्वभूतहितार्थाय प्रपादानं च त्वं कुर। बेशाखोक्तानिमान्धर्मान्सस्थगाचर भूमिप ॥ 


६५६ # रूकन्दधुराणम्‌ # [५ येच्णयलप्डे 


सेन ते खकला लोका बर्श यान्तिनसंशयः । निष्कामकेन खितेनय दिर॑पान्क रिष्यसि 
बेशाखे पुण्यमासे 5 स्मिन्प्रीतयेमघुधातिनः । प्रत्यक्षोभविताधि७ष्णुस्सचनिर्मल्लेसलः 
येन थाचरिताः पुंसा धर्मा होते शुभावहाः । तेषाश्चद्मक्षयालोकाः षुराणेकवयो विद 
एतत्सज तब प्रोक्त यथाद्वए|ं यथाभ्रुतम्‌ | इति राजानमामन्श्य ब्राह्मणी घ पुरोधसोी 
याजोपयाजकौनाम जग्मतुस्ती यथागतो। 
ततो राजामहावीयं:ः पुरोधोम्याश्ञ बोधितः ॥ ६८ ॥ 
चेशाखधर्मान्सकलांश्वकार श्रद्धयाइन्वितः । यथोपदिएं थ तथा मचुसखूदनमचयत्‌ ॥ 
ततो लब्धप्रभावः सन्बन्धुभिः सकलेवू तः । पाश्चालनगरीम्प्राप हतशेषबलान्धितः 
ततस्तु शन्नचों भूषा उपश्रुत्य घर भूपतेः । प्रवेश च पुरसू्याष्थ पुनराजग्मुरुद्धता:॥ 
तदा पाश्चालभूपेन हृपाणामभवद्रणम्‌ । जिग्ये सर्चान्महाबाहनेक एच महारथः ॥७२ 
पलायितेषु भूतेषु नानादेशपथिप्वपि | राज्ञां कोशगजानश्वान्स्वयं जग्माह वीयंधान 
अश्वानां नियु दं बच गज़ानां थ जिकोटिकम्‌। रथानामवु दअ्षेत्र दीवग्रीबायुतंतथा 
रासभाणां जिलक्षाणि प्रापयममास तां पुरीम्‌ 
चेशाखघर्ममाहात्स्यात्क्षणात्सवें च भूमतः ॥ ७५ ॥ 
करदा भश्नसडुरूपाः पादाकान्ता बभूबविरे । खुभिक्षमतुर्ल चासीत्पाश्चालविषयेषु च 
एकच्छत्रमभूद्वाज्यं प्रसादान्प्रधुघातिनः । 
पुत्राः पश्चाउपि तस्यासब्छोय्यौंदायंगुणान्विताः ॥ 9७ ॥ 
धृष्टकीतिध शकेत॒ध श्यम्नस्तथा5परे | विजयश्रित्रकेलुश्व मयूरध्वजसन्निभाः ॥ ७८ 
अनुरक्ताः प्रजाश्वासन्धमेंणप्रतिपालिताः । बेशाखस्य प्रतापेनप्रत्ययस्तत्क्षणादभूत्‌ 
पुनश्चकार तान्धर्मान्पाश्वालनगरीश्वरः । अकामुकेत चित्तेन प्रीयते मधुधातिनः ॥ 
धर्मेणानेन सन्तुष्ठो भगवान्मघुसूदनः | अक्षयायां तृतीयायां प्रत्यक्ष: समजायत ॥ 
विस्मितो भ्रूट्वा परमात्मानमच्युतम्‌ । नारायण चतुर्बाहुं शबुघक्रगदाधरम्‌ 
पीताम्बरधरं देघं बनमालाविभूषितम्‌ । सलक्ष्मीक सामुगश्च गरुडोपरि संस्थितम्‌ 
निरीक्ष्य दुःसहं तेजः सथोमीलिसलछोशघनः | 


चोकसोउम्यसपः ).. # पाश्चालवेशाधिफ्टूतास्तुतिध्र्णनम्‌ # ६७७. 
* अन्यतन्सस्पतन्हष,न्त्रसोन्म॑ससथ भश्रमन्‌ ॥ ८४ ३ है 
पुलकाडितसर्बाड्ो गलक्वाष्पाकुंलेक्षण: | तुष्टाच परवा भत्त्याप्राअलिजणतोभुवि 
इति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णयखण्डे 
चेशाखमासमाहाठये नारदाम्बंरीचसम्वादे पाश्चालदेशाधिपतेज॑यप्राध्ति- 
दरिद्रनाशव णने नाम-पञ्चदशों ध्थ्यायः ॥ १५॥ 


वन्‍नीननसनजरी-क्‍ी नल >न+-नन०+न, 


षोडशो धध्यायः 
पाआवालदेशाधिपतेःसायुज्यप्रा प्िवणनम्‌ 


श्रतदेव उचाच 
तदर्शनाह्मव॒परिप्छुताशयः सद्यः समुत्थाय ननाम मूर्ध्ना । 
खिर॑ निरीक्ष्याइ;॥कुललोचनो हामुं पिश्वात्मदेव॑ जगतामधीशम ॥ १॥ 
दधार पादाघव निज्य तज़जल यत्पादजा5ञत्रह्म जगत्युनाति । 
समर्वयामास महाविभूतिभिमंहाहबर्रामरणानुलेपनेः ॥ २॥ 
स्र्यपदीपामतभक्षणाविभिस्त्वग्यात्रवित्तात्मसमर्पणेन । 
लुष्टाघ विष्णुं पुरुष नारायणं निगणमध्धितीयम्‌॥ ३ ॥ 
निरअनं विश्वसृजामधीशं बन्दे पर पद्ममवादिवम्दितम । 
यन्प्रायया तस्वचिदुसमा जना विमोहिता विश्वसज्ञामश्रीध्यरम्‌ ॥ ४॥ 
मुछान्ति मायाचरितेषु सूढा गुणेषु घित्रं भगवद्धिचेशितम्‌ । 
अनीह एसद बहु्क आत्मना सृजत्वचत्यस्ति न सज्जधेउप्यथ ॥ ५॥ 
समस्तदेवाछ्तुरसौ ख्यदु खप्राप्ट्य -भचान्यूणमनोर्थो5पि । 
तत्माउपि काले स्थजनाभिगुप्ट्य बिभपि सत्व॑ं खलनिग्रहाय ॥ ५ ॥ 
तमोगुर्ण सक्षसबन्धनाथ रजोगुर्ण मिगु ज! विश्वमूते | । 


छर 


दण्द 


# स्कम्वपुराणम्‌ # [ २ घष्णचखण्डे 


दिश्वया त्वदकुध्निः प्रणताघनाशनस्तीर्थास्पदं हृदिध्ृतःखुविपक्षयोगः ॥७ 
डत्सिकमक्त्युपश्ताशयजीचभायाः भापुर्गति तव पदस्म्वतिमात्रतो ये। 
भवाख्यकालोरगपाशबन्धः पुनःपुनर्जन्मजरसदिदुःस्वः ॥ ८ ॥ 

स्रम/मि योनिष्यहमाखुभध्ष्यवत्यवृद्धतषेस्तव पादविस्खतेः । 

लूनं न दस न व ते कथा श्रुता न साधवो जातु मया5पि सेबिताः ॥ ६॥ 


, तेनारिभिध्वंस्तपराध्यलक्ष्मीयन प्रविष्टः स्वगुरुह्मणं स्मरन्‌। 


स्थघृतों थ तो मां समुपेत्य दुःखात्सम्बोधयाअक्रतुरातंबन्धू ॥ १० ॥ 
वंशाखधर्मे: भ्रृतिचो दितेः शुभः स्वर्गापवर्गादि पुमर्थहेतुभिः । 
तद॒योघतो5हं कृतवान्समस्ताह्छुभावहान्माघवमासधर्मान ॥ ११ ॥ 
तस्मादभून्मे परमः प्रसादस्तेनाइखिलाः सम्पद ऊर्जिताइमा । 

नाइग्रिन सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूज॑लं खं ध्वसनो पथ वाडमनः ॥ १२॥ 
उपासितास्ते5पि हरन्त्यघं चिराद्धिपश्चितो प्लन्ति मुहतंसेवया । 
यान्मन्यसे त्व॑ भचिनो5पि भूरिशस्त्यक्तेष्णांस्त्वत्पदन्यस्तचित्तान्‌ १३ 
नमः स्वतन्त्राय विचित्रकर्मणे नमः परस्मे सदनुग्रहाय । 

त्वन्मायया मोहितो5हं गुणेषु दारा्थरूयेबु श्रमाम्यनर्थ ट्रक ॥ १४ 
त्वत्पादप्मे सति मूलनाशने समस्‍्तपापापहरे खुनिमले । 
सुखेच्छयाइनथेनिदानभूतेः सुतात्मदारेम॑मताभियुक्तः ॥ १५ ॥ 

न कापि निद्रां लभते न शर्म प्रवृद्धत्षः पुनरेव तस्मिन्‌ । 

लूब्ध्या दुशपं नरदेवजन्म त्व॑ं यलतः सवपुमर्थहेतुः ॥ १६॥ 

पदारविन्दं न भजामि देव ! सम्मूढचेता चिषयेघु छालसः । 

करोमि कर्माणि सुनिश्चितः सन्प्रवृद्धतर्षस्तदपेक्षया ददत ॥ १७ ॥ 
पुनश्च भूयामहमय भूयामित्येब चिन्ताशतलोलमानसः | 

तबेघ जीचस्य भवेत्कृपा विभो! दुरन्तशक्तेस्तव विश्वमूर्तें! ॥१८॥ 
समागमः स्यान्महतां हि पुंसां मवाम्वुधियेंन हि गोष्पदायते । 


पोडशो<७्यायः ] # पाश्चालाधिपतिस्पेतिथिष्णुनावरपदानचर्णनम # दण्रट 


सत्सडुमो देव यदेध भूयासहोंश देवे त्वयि आायते मतिः ॥ हेश्के. 
समसस्‍्तराज्यापगर्म हि मन्ये हानुप्रहं ते मंयि आातमझखसा। 
यथा ले बअह्मसराखराधेनिवृतततपरपि हंसथयूथेः ॥ २० ॥ - 
इतः स्मराम्यच्युतमेथ सादर भवापहं पादसरोरुह विभो! । 
अकिश्वनप्राध्यंम्रमन्दभाग्यद॑ न कामये :न्‍्यस्तघ पादपद्मात्‌॥ २१ ॥ 
अतो न राज्य न सुतादिकोशं देहेन शश्यत्पतता रजोभुवा | 
भजामि नित्यं तदुपासितब्यं पादारविन्द मुनिर्धिशध्िन्त्यम्‌ ॥ २२ # 
प्रसीद देवेश! जगन्निवास! स्खतियंथा स्यात्तव पादपओोें । 
सक्ति; सदा गच्छतु दारकोशपुत्रात्मचिहनेषु गणेषु मे प्रभो! ॥ २३ ॥ 
भूयान्मनः कऋष्णपदार विन्दयो॑चां लि ते दिव्यकथानुच णंते। 
नेत्रे ममेमे तब विग्रहेक्षणे श्रोजे कथायां रसना त्वद्पिते ॥ २७ ॥ 
प्राणश्र त्वत्पादसरोजसौर मेत्वड्रक्तगन्धादिषिलेपनेसकृत्‌ । 
स्यातां च हरतो तब मन्दिरे विभो सम्माज्ज॑नादी मम नित्यदेव ॥२०॥ 
पादौ विभोः क्षेत्रकथाइसुसपंणे मूर्धा ल में स्थात्तव बन्द्नेडनिशम्‌। 
कामश्र में स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्न में स्वात्तव चिन्तने४निशम्‌ ४२६ 
दिनानि में स्युस्तव सत्कथोदयेरुद्वीयमानेमुनिभिग हागतेः । 
हीनः प्रसजजस्तव मे न भूयात्क्षणं निमेषादमंथाएपि घिष्णों! ॥ २७॥ 
न पारमेष्ठथ' न च सार्वभौम न चा5पवर्ग स्पृहयामि विष्णों! । 
त्वत्पाद्सचाञ्ध सदेच कामये प्रार्थ्या श्रिया बह्ममवादिभिः खुरेः ॥ २८४ 
इति रक्षा स्तुतो विष्णुः प्रसन्न: कमलेक्षणः ९ 
मेघगस्मीरया वाया तमुवाच क्षितीश्वस्म ॥ २६ ॥ 

श्रीमगवान॒चाच 
जाने त्वां दासवरय मे निष्कामुकमकब्मषम्‌। 
अथा5पि ते प्रदास्पामि बर॑ देवतदुलूमम्‌ ॥ ३० ॥ 


६६9. कप # स्कल्द्घुराणम्‌ # [ २ वेष्णकंकण्डे ' 
आयुष्यं चायुत॑ दिव्यं सम्पद्ध नरेध्वर! | भक्तिमयि हृढा भूयादस्ते साथुज्यमेव थे 
स्वेया छृतेन स्तोतेणमांस्तुबन्तिचययेभुवि । तेबांतुषटःप्रदाल्यामिभुक्तिमुक्तिनसंशयः 
ठृतीयेषा5क्षयानाम भुविख्याताभविष्यति । यस्‍्यांतघप्रसन्नोष्हं भुक्तिमुक्तिफलप्रदः 
थे कुर्बन्ति नरा सूढाः स्नानदानादिकाः क्रियाः । 
व्याजेनाएपि स्वभावषाद्वा यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये चाउक्षयतृतीयायां पितुनुद्विश्य मानवाः। श्राद्ध कुघेन्तितेषांबेतदानन्त्यायकल्पते 
न खाउइनयातिथिलेकिसमावानाधिकाभुषि । अस्यांकृतंस्वल्यमपितदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
यागां दद्यान्टपश्मप्त्राह्मणायकुदुम्बिने । सर्वंसम्पत्प्रवर्षाख्याभुक्तिमुंक्तिःकरेस्थिता 
यो हिदद्यादनड्वाहंसरवपापधिनाशनम्‌ । कालरूत्युविमुक्तःसन्दीर्घायुष्यमवाप्नुयात्‌ 
घेंशाखमासे यो धर्मान्कुरुते मत्प्रियावद्ान्‌ । तेषां स॒त्युज़राजन्मभयं पाप॑ हरास्यहम्‌ 
यथा चेशाखधर्मेस्तु तुशः स्यांसकलेरपि । मासघमेस्तुतुष्ःस्थांमासोममाधवप्रियः 
सर्चंधर्मोज्किता वापि ब्रह्मचयं विवजिताः । 
घेशाखमासनिरता यान्ति मत्पदमव्ययम ॥ ७१॥ 
यदुदुरापं तपोभिश्व सांख्ययोगेर्म्ररपि । तद्धाम परमं यान्ति ब्शाखनिरता नराः 
अपि पापसहर्त॑ वा मासोइयं हरतेइनथ । प्रायश्चित्तविषीन था मत्पादस्मरणं यथा 
गुरूपदिष्ठ: कान्तारे वशाखे निरतो भवान्‌ | समाराध्य जगन्नाथ तेनाप्तमखिले रूप 
धर्मेंणानेन संम्धीतः प्रत्यक्षो५ह भवामिते । 
भुक्तवा भोगान्यथाकामान्देवेरपि सुदुर्लमान॥ ४५॥ 
इति तस्मे.घर  दत्त्वा वेबदेवों जनादंनः । पश्यतामेव सर्वषां तत्रेबाउन्तरधीयत ॥४६ 
ततो भूपालवर्योइसो बभूवात्यन्तविस्मितः ॥ हृष्टपुश्तजुभू प! रूब्धनश्घनो यथा 
ततः शशास पृथियरीं तश्चित्तल्‍्तत्परायणः | महद्विबोंधितोनित्यंशुरुभिश्वनिरन्तरम्‌ 
नालय॑ प्रियतमं मेने वासुदेवस्ते रुप: | यत्सस्पर्कात्प्रिया आसन्दारामात्यसुतादयः 
सर्वान्धर्माश्चकाराउसौ बेशाखोक्तान्पुनः पुनः । तेनपुण्यप्रमावेणपुत्रपौत्रादिभिव तः 
भुत्तथा मनोस्थान्सघान्देवानामपि दुरूभान्‌ ॥ 


-ख्तदशो5थ्यांयः ] # शहुद्िजकथानकेबर्णेम # है 
अन्ते जगाम सायुज्यं घिष्णोदेवल्य वक्रिण॥ ०६॥ 
'य इदें परमाख्यानं श्ण्वन्तिश्रावयन्तिथ । तेसबेंपापनिमृुक्तायान्तिधिष्णोःपर पतम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णघलण्डे 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसम्बादे पाश्चालदेशा घिपतें: सायुज्यप्रासिनाम 
घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सतदशोष्ध्यायः 
दन्तिलकोहलयुक्तिप्राप्तिवणनम्‌ 


श्रुतकीतिरुवाच | 
बेशाखधर्मानखिलानिहा5मुनत्रफलप्रदा न । भूयो5पिश्टण्वतश्वासीत्तुप्तिनों ब्यापिमानद 
यत्र शाउकेतवोधमोयत्रविष्णुकथाःशुभाः । तच्छाख्रंश्एण्थतोनेवतृम्तिःकर्णरसायनम्‌ 
पूर्यजन्महूत॑ पुण्यं दिएल्था पारमुपागतम्‌ । आधिश्यब्यपदेशेन यद्गवान्गृहमागतः 
चवचो5मृतं मुखाम्भोजनिःरूत॑ परमादुतम्‌ । पीत्वा तृप्तः पारपेष्ठय मोक्षंवाचनकामये 
तस्मात्तानेव धर्मान्मे भुक्तिमुक्तिप्रदायकान । 
विष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्भूयो चिसल्‍्तरतो बद ॥ ५॥ 
इत्युक्तस्तु पुरा राशा श्रतदेवोसहायशाः । संहृष्टा55स्‍माशुभान्धर्मान्पुनव्यांहतुमारभत्‌ 
श्रुतदेंच उचास 
श्टणु राजन्पवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
वेशाखधर्मचिषयां भावितां मुनिभिमुंहुस॥ ७ 
पस्पातीरे द्विजः कश्विच्छडोनाममहायशाः । गुरो सिंहगतेचागान्नदींगोदाचरीशुमाम्‌ 
तीरत्वा भीमरथीं पुण्यां कान्‍्तारे कंण्टकाचले । निर्जले निर्जनेघोरेबेशाखेतपकषितः 
वृक्षे खोपधिबेशाउसो सध्याहसमये छिजः | तदाकश्िवृद्राचारोध्यांधश्वापधरःशठः 


६६२ # सूकन्दपुराणम्‌ # - [२ बरेष्णयसण्डे 


निर्धु णः सर्वभूतेषु कालान्तक इवापपरः । ते कुण्डलघरं विप्रंदीक्षितंभास्करोपमम्‌ 
टृष्टा बद्ध्चा स ज्आह कुण्डलादिकमुप्रधीः | उपानहीचछत्रंख्रअक्षमालांकमण्डलुम्‌ 
पश्चाहिसज्य त॑ घिप्र॑ गच्छेत्याह चिमूढधीः ॥ १३ ॥ 
ततः से सच्छन्प्रथि शकरा55बिले सूर्याशुतप्ते जलचर्जिते खरे । 
सन्तप्तपादस्तृणछादिते स्थले क््िश्नचचारोपवसन्नध्वरेताः ॥ १४ ॥ 
स थे दुतं सम्पतन्का5पि तुष्यन्हाहेति घादी स जगाम तूर्णम्‌ । 
ट्ृष्टामुनि खिद्यमानं पृथिव्यां मध्यं गते पूष्णि दया बभूच ॥ १५ ॥ 
व्याधस्य धर्मविमुखस्य थे पापबुद्धेस्तस्मे ददामि सखुखदां खलु पाद्रक्षाम्‌॥ १६॥ 
चौयेंणेब स्व्धर्मेण या ग्रहीता वनान्तरे 
तदीयमेव तत्सव॑ ल्याधानां धर्मनिर्णयः। तस्मादुपानहो दास्ये मुह्॒ढुःखापल्ुत्तये 
सेन श्रेयो भवेद्यश्व तद्धवेन्मम पापिनः। जीर्ण खोपानही हर च बर्तेंते पादयोर्मम ॥ 
न ताभ्यापस्ति में कृत्य तस्माते वे ददाम्यहम्‌॥ १८॥ 
इति निश्चित्य मनसि तूण गत्वा ददौ श्र ते । शकरातप्तपादाय द्विजवर्याय सीदते 
जपानही ग्रुदहीत्वा ते निव तिश्व परां ययौ | सुख्रीभवेतितंब्याध्माशी भिरभिनन्धच 
नून॑ सुपक्रपुण्यो5यं बेशाखेद्सवानम्‌ | व्याधस्यापिचदुवु दे: प्रायोविष्णुःप्रसीदति 
सर्वेस्या55प्त्या च भूयो5पि यत्सुखंतदभून्मम | 
ततोउभिश्न॒त्य तद्दबाक्यं किमेतदिति चिस्मितः॥ २२ ॥ 
व्याजहार पुनर्विप्रं ब्रह्मिष्ठं त्रह्मचादिनम्‌ | त्वदीयं तु मया दस कथथं पुण्य भवेन्मम 
प्रशंशसि च बेशा!खं हरिस्तुष्टोभवे दिति । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन्को बेशाखस्तु को हरिः 
को धर्म: कि फल तस्यशुश्रुषोमेंद्यानिधे । इतिव्याधवचःश्रुत्वाशकुस्तुश्टमनाअभूत्‌ 
प्रशंसन्ल च्‌ घेशा्ख पुनविस्मितमानसः । इदानीं दत्तचान्पादत्राणे मे लुब्धकः शठः 
यदुदुबु द्वेश्व वेषम्यं जात॑ चित्रमहों बत | सर्वेषामेध धर्माणां फल जन्मान्तरेषु के ॥ 
बेशलमासघ्रमोणां फल सद्यः श्वणेदणाम्‌ 
पापाणखारस्य दुबु डेव्या धस्या८पि दुरात्मनः ॥ २८ ॥ 


सप्तद्शो5ध्यायः ] # दन्तिलफोहलकृत्तवर्णनम्‌ # दैई३ 
देवाडु पानहोर्दानात्सस्वशुद्धिरभूवहो । यच्च पिष्णोः प्रियंकर्मयशत्सस्तोपनिर्भलम 
तदेव धर्ममित्याहुर्मन्यादया धर्मचित्तमाः। धर्मामाधवमालीयाःप्रिया विष्णोरतीबते 
धर्मे्माधवमासीयेयंथा तुष्यति केशवः । न तथा सर्वदानेश्व तपोभिश्य महामण्तेः॥ 
नानेन सदुशो धरर्मः सर्वेधमेंषु विद्यते | मा गयां यान्‍्तु मा गड्डयमाप्रयागंतु पुष्करम्‌ 
मा केदार कुरुक्षेत्रमाप्रभासंस्थमन्तकम्‌ । मागोदांमाचकृष्णाश्षमासेतुंमामरुदवूधम्‌ 
वेशाखधम्माहात्म्यं शंसन्‍्तीच कथा5५पगा । तत्रत्नातस्थवेविष्णुःसद्योहटययवरुध्यते 
मासे माघवसज्शे८स्मिन्यस्त्वल्पेनेब साध्यते | नतदुबहुव्ययेदानिनंधमंर्था पिचमसे:ः 
मासो5यं माधवोनाम व्याध! पुण्यघिचद्धंनः | तस्मिन्मह्यं त्वया दत्तेपादुफेतपनाशने 
तेन ते पूर्वेकालीनं पुण्यं पाकमुपागतम्‌। तुष्टस्तुभगवान्ध्रायःश्रेयोव्याधविधास्यति 
अन्यथा ते कर्थ भूयादुवु द्धिरेताहशीशुभा । मुनावेचं ब्रुवाणे च स्त्युना प्रेरितों बली 
सिहो व्याप्रवधार्थाय प्रादवत्कोचविह्डलः । मध्ये हृष्टाचप्रातड़ूं देवाद्वेवेनकल्पितम्‌ ॥ 
त॑ हन्तुमुय्यतो 5गच्छत्पदाक्ान्तं व्यवस्थितम्‌ । तयोयु द्धमभूद्राजन्सिहमातड़योव॑ने 

भ्रान्तो युद्धाउ्च पिरतो निरीक्षन्ती च तस्थतुः । 

व्याधमुद्दिश्य यज्चोक्त मुनिना घर महात्मना ॥ ४१॥ 
समसस्‍्तपातकध्बंसि देवाच्छुअुवतुश्व॒ तो । तेनेव मासमाहात्म्यश्रवणेनाउमलाशयौ॥ 
शापान्भुक्तीचतोदेहात्सद्योमुक्ती दिबंगतो । विव्यरूपधरो दिव्यो दिव्यगन्धासुलेपनी 
दिव्यंचिमानमारूढो दिव्यनारीनिषेविती । सद्यो5वनतमूर्द्धानौपाजलीलोपतस्थतुः 
मुनीन्द्रो धर्मवक्ताचव्याधमुद््िश्यव पथि | तौद्ृष्टाविश्म्रितःप्राहकौयुवामितिनिश्चलः 
डुयानी तु कुतो जन्मयुवयोवाकर्थं्धतिः | अहेतोविपिनेचा5स्मिन्पररूपरवधोयतो 
पतत्सव सुविस्तायेरूम्यग्वदत म्रेडनघौ! । इत्युक्तों मुनिना तेन बचः प्रत्यूचतुः पुनः 
मतड़ुस्य मुनेः पुत्रोदन्तिलःकोहलो 5परः । शापक्षेषेणतौजातौ नाज्ञादन्तिलकोहलो 
रूपयोवनसम्पन्नी स्वविद्याविशारदी । आवामुद्विश्य प्रोबाच पिताधर्मार्थकोचिदः 

मतड़ो नाम ब्रह्मर्षिः सर्वधमंधिदुस्तमः । 

बेशाखे मासि तनयो मघुसूदनवल्लभे ॥ ५० ॥ 


“ईैंई४ - #स्कन्‍्दपुराणम्‌ # [३ बेष्णबसप्डे 
'प्रयां कुरुत मार्गेचजनान्यीजयतं क्षणम्‌ | मार्ग छायां विधत्ताश्चभूयन्नं शीसलाम्बुच 
'कुरुतं स्‍नानमुबसि तथेचार्थयतं चिभुम्‌ | कथाञ्र श्टणुतं नित्यंयया बन्धो निवतंते 
'पव॑ थ॒ बहु मिर्वाक्येबोधितावपि दुर्मती । कद्दोडमवंदन्तिलो हूं मस्तो5हंकोहलाहयः 
कद्धः शशाप तो सद्यः पिता घर्मेषु छालसः ॥ ५४ ॥ 
पुजश्चथमंविमुखंभार्याश्वा5प्रियावादिनी म्‌ । अनब्रह्मण्यंचराजानं त्यजैत्सदोनचेत्पतेत्‌ 
दाक्षिण्यादर्थलोभाद्दा संसग ये प्रकुवते | ते सर्व नरक यान्ति यावदिन्द्राश्यतुदंश # 
इति ज्ञात्वा शशापा55वां मदक्कोधपरिप्लुतो ॥ ५६ ॥ 
ऋ्द्घो5यंदन्तिलोभूयात्सिह:क्रो धपरिप्लुतः । मत्तस्तुकोहलोभूयान्मत्तोम।तड़व्यूथपः 
कताजुतापीपश्चात्तप्राथयावोविमोचनम्‌ । आवासभ्यांग्राथितोभूयोविशापश्चददो पिता 
युवां प्राप्य घ दुर्योनिकियत्कालान्तरे5पि ख । सड्भरमोमवितातत्रपरस्परवर्धषिणोः 
तस्मिन्नेवहि समये सम्बादो व्याधशडुयोः | वेशाखधघमंविषयो देवाद्वांश्रवणेडपिच 
गमिष्यति क्षणादेव तस्मान्मुक्तिभेविष्यति | शापान्मुक्तो पू्वमेवरूपमास्थाय पुत्रकौ 
मामेव प्राप्य बसत॑ नान्‍्यथा मे बचो भवेत्‌ | इति शप्ती चर गुरुणादुयो निप्राप्यदुमंती 
प्राप्य देवात्सड्रतिश्व परसूपरवर्धषिणो। 

'सम्बाद॑ युवयोदिव्य॑ शुभ त॑ं शुश्र॒चावहे ॥ ६३ ॥ 
तेनसद्ोपिमुक्तिश्वक्षणादेवा ५५घयोरभूत्‌ । इति सर्च समाख्यायप्र णम्यचमुनीश्यरम्‌ 
समामन्त्याभ्यनुजशातों जग्मतुःपितुरन्तिकम्‌ । तदेवंसम्प्रदृश्याहमुनिध्यांघंदयानिधिः 
पश्य चेशाखमाहात्म्यश्रवणस्य फल महत्‌ | मुहतेअ्रवणादेव तयोमुक्तिः करेस्थिता 

इति ब्रवाणं मुनिपुडच त॑ दयानिधि निःस्पृहमग्रयबुद्धिम्‌ । 

बिशुद्धसत््वं सुछृतकपात्रं स न्‍्यस्तशस्त्रःपुनरह व्याधः ॥ ६७ ॥ 

इति श्रीरकान्दे महांपुराणए्काशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णघसखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्बरीबसम्वादे दन्तिलकोहलूमुक्तिप्रापति- : 
वृत्तान्तवणन नाम सन्तदशोषध्यायः॥ १७ ॥ 


अनन्त + लक भ जप 0 5 5 ॥ “।४९।* 


-अप्टादशो ध्य्यायः 
व्याधोपाख्यानेतस्यपूवजन्मइृत्तकथनम्‌ 
व्याध उचाच 

भवता5नुग्ृहीतो5स्मि मुने! पापोडतिदुश्धीः । 

दयालघचो महान्तो हि स्वभावषादेव साधवः ॥ १॥ 
कक व्याधश्वाइकुलीनो5ह कक च वा मतिरीद्शी । केवर्ल भवतामेषमन्ये5नुम्ह मुत्तमम्‌ 

अथ साथो! थ शिष्यो5स्मि कृपापात्रोडस्मि मानद! । 

अनुप्राह्यो६स्मि पुत्रो5स्मि कृपां कुरु दयानिभे! ॥ ३॥ 
यथा मे न पुनर्भुयादसन्मतिरनर्थदा । सद्ठिस्तु सड़तेः क्रापि न भूयो दुःखमश्लुते ॥ 
तल्मादुबोधय मां विप्रसूक्तेल्तेव जिनापहैः । येनचाद्धातरिष्यन्तिसंसाराजध्धिमुमुक्षतः 
साथनां समचित्तानांतथामृतदयावताम्‌ । न च हीनोक्तमःक्वापिनात्मीयोहिपग्स्तथा 
ऐकाग्रयेणविचिन्त्याथवित्तशुद्धिचपृच्छति | सवंदो षयुतोवापिसबंधर्मो ज्कितो पिधा 
छृतानुतापश्चयदा यदा पृथ्छति ये गुरून | तदेवोपदिशन्त्यद्धा ज्षानं संसार्मोचकम्‌ 
यथागड़्ामनुष्याणांपापनाशस्थभाविनी | तथामन्द्समुद्धारल्वभावाःसाधवःस्मृताः 
मा विचारय मां बोद्धुं दयालो भक्तवत्सल! । शुध्रषत्वाश्नतत्वाइशुद्धत्वात्तनसडुतेः 

इति व्याधवच्चः श्रुत्वा पुनविश्मितमानसः । 

साधुलाध्विति सम्भाष्य घर्मानेतानुवाच ह ॥११॥ 

शरद उबात 

व्यषिष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्संसाराब्धिविमोचकान । 

कुरु घर्माश्व वेशाले यदि व्याधा शमिच्छसि॥ १५॥ 

आतपो बाधते घोरो न चछाया ना5म्वु चाउत्र च । 

तस्मास्स्थलास्तरं यायो यत्र च्छाया तु घसते ॥ १३॥ 


६६६ % रकन्दपुराणम्‌ # [ २ सेष्णघलषण्डे 

तत्र गत्वा जले पीत्वा खुच्छायां व समाध्रितः । 

तत्र ते वर्णयिष्यामि माहात्म्यं पापताशनम ॥ १४ ॥ 
विष्णोमाधवमासस्य यथादृ्इंयथाश्रुतम्‌ | इत्युक्तोमुनिनातेनव्याध-प्राहकृताअलिः 
इसो बिंदूरे सलिलं वर्तते च खरोघरे | कपित्थास्तत्र वेसन्ति फलभारेण पीडिताः 
गच्छावस्तत्र सन्तुष्टिभ॑विता नापत्रसंशयः । व्याधेनधंसमादिश्स्तेनसाकंययो मुनिः 
कियदुदूर ततो गत्घा ददर्शा5श्रेसरोचर्म्‌। बककारण्डवाकीणंघक्रवाकोपशोभितम्‌ 
हेससारसक्रौ आध्येः समन्तात्परिशोमितम्‌ | कीचर्केश्व सुधोषेश्व कूजितंत्रमरेरपि 
नककच्छपमीनाथेबंगाहां सुमनोहरम । कुमुदोत्पलकहारपुण्डरीकादिभिमंहत्‌ ॥ २० 
शतपत्रेः कोकनदें: समनन्‍्तात्परिशोमितम्‌ । पक्षिणाश्॒ कलाराखेमुंखरं॑ नयनोत्सवम्‌ 
तटे कीचकगुस्मैश्च तथा वृक्षेश्रशोमितम्‌ | वर्टेःकरज्जेनीपिश्वचिश्विणीमिस्तथेचच 
निम्बप्क्षप्रियाल्थ चम्पकेबंकुलेः शुभेः। पुन्नागस्तुम्बरेश्वेव कपित्थामलकेरपि ॥ 
निष्पेषणेश्व जम्बूमिः समनन्त््परिशोभितम्‌। वन्यमातड़ुसारड्रवराहमहिषादिभिः 
शशेश्व॒ शलकंश्वेच गधय रुपशोभितम्‌। खड्गनाभिम्त॒गारय्यश्व व्याप्नेः सिंहैवु केरपि 

खरान्तकेश्य शरमभंश्वमरी भिः सुमण्डितम्‌ । 

शाखाशाखान्तरं शीघ्र छुवमानः प्ुवडुमैः ॥ २६ ॥ 
माजरिश्वय भव्लूकर्भीषणं रूमिस्तथा। मिल्लीशब्देश्रक्रेड्डारं: कीचकानांरवेस्तथा 
घोरवायुविनिर्धातदारुभारं: समन्वितम्‌ । एताद्ुश सरो दिव्यंव्याध्नंच प्रदर्शितम्‌ 

ददश मुनिशादूलस्तृथया बाधितो भृशम्‌ 

सज्ञात्वा मध्याहवेलायां सरस्यस्मिन्मनोरमे ॥ २६ 7 

वाससी परिधाया5थ छत्वा माध्याहिकीः क्रियाः | 

देवपूजां ततः कृत्वा भुक्तवा फलमतन्द्रितः ॥ ३०॥ 
व्याधोपनीतं सुस्वादु कपित्थं भ्रमहारि च। सुखोपविष्ट:पप्रच्छव्याधंधमेरतं पुनः 
कि घक्तव्यं मयाहाद्यतचापडदौश्वमंतत्पर! । ध्रमश्विवहवःसन्तिनानामार्गा-पृथगिविधाः 
तत्रवेशाखमासोक्ताः सूक्ष्मा अपिमहार्थदाः | सर्वेषासेचजन्तुनाममिद्दा।मुञ्रफलप्रदाः 


अष्टादशोपध्यायः ]_ # व्याधस्यपूर्वमचक्रथावणनम्‌ # हैं ६3' 


यत्प्रष्टव्यं मनसखि ते यश्यादौतअपृच्छताम्‌ । इत्युक्तोमुनिनातेनव्याधःप्राअलिस्घवीस्‌ 
व्याध उवाय 

केनवाकर्मणाचा55सीवुष्याधजन्मतमो मयम्‌ । केनवाचेद्रशीबुद्धिःसड् तिर्वामहात्मनः 
एतब्ान्यत्समाचक्ष्य यदि मां मन्यसे प्रभो! । इत्युक्तः पुनरप्याह शद्लोमाममहामुनिः 

म्रेघगम्भीरया बाचा स्मयमानमुखास्ब॒ुजः । 

शट्भु उचाच 

शाकले नगरे पूतर द्विजस्त्वं वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 
स्तम्बोनाममहाते जास्तथाश्रीवत्सगोत्रजः । तवेष्टागणिकाकाचिदासीत्तत्सडुदोषतः 

त्यक्तवा नित्यक्रिया नित्य॑ शुद्रबदुग्रहमागतः | 

शून्याखारस्य दुषस्य परित्यक्तक्रियल्थ ख ॥ ३६॥ 

ब्राह्मणी वर तदा चाउसीद्वार्या कान्तिमती तव । 

सा त्वां वर्यचरत्सुश्रः सवेश्यं ब्राह्मणाध्रमम्‌ ॥ ४० ॥ 
उभयोः क्षालयन्ती व पादांस्त्वत्मियकारिणी | उभयोरप्यध्रः शेते उभयोधचने रता 
वेश्यया वायंमाणा5पि पातिव्रत्यब्रतस्थिता | एवंशुश्रृषयन्त्या हिभर्तार॑वेश्ययांसह 
जगाम खुमहान्कालो दुःखितायामहीतले | अपरस्मिन्दिनेभतामाषश्व॒सूलकान्वितम 

अभक्षयच्छूद्धर्मा त्रिष्पाचां स्तिलमिश्रितान्‌ । 

तद्पथ्यमशित्वा तु वमंश्ेंच विरेययन्‌॥ ४४ ॥ 
अपध्याद्वारुणो रोगो व्यजायत भगन्दरः। स दह्ममानो रोगेण दिवारात्र तु भूरिशः 
यावदास्तेग्रहेचित्ततावक्वेश्याचसं स्थिता । ग्रहीत्वातल्‍्यसाचित्तंपश्चाश्नोवासमन्दिरे 
अन्यस्य पाश्वमासाद्गताघोराखुनिध्च णा । ततःसदीनवचनोच्याधिबाधासुपीडितः 
उक्तघान्स रुदन्‍्भार्या रुजाव्याकुलमानसः | परिपालयमांदेविवेश्या5:सक्तंसुनिष्ठरम्‌ 
न मयोपक्ततं किश्चित्वयि सुन्दरि पावनि! । यो भार्या श्रणतांपापोनानुमन्येतगर्हित 
स्‌ षण्ढो भविता भद्ठे दशा जन्मसु पश्चसु | दिवारातंमहाभागेनिन्दितःसाधुभिजंन 

परापयोनिमवाप्स्यामि त्वां साध्वीमवमन्य वे । 


८दैई८ :।. -# रुकल्वपुरीणस्‌ #- ' _ # चष्णवखण्डे 

अहं क्रोप्ेन दग्घो5स्मि तवाउपमानजेन(तवाइनाखजेन)बे ॥ ५१॥ 
एवं ब्रुबाणं भर्तारं कृताअलिपुटा5ग्रवीत्‌। नदैन्‍्य॑ भवता काय नत्नीडाकान्तमास्प्रति 
न'चा5पि त्वयि मे क्रोधोयेनद्रघोधदस्यथ । पुराकृतानिषापानिदु:खानीहभवन्तिहि 
ताति या क्षमते साध्वी पुरुषो वा स उत्तमः | यस्मया पापयापापंक्त॑ थे पूर्व जन्मनि 
तद्डुअत्या न में दुःखं न विषादःकथश्चन । इत्येबमुकत्वाभतारंसाखुश्र्स्तमपालयत्‌ 
आनीय जनकाद्विसं बन्धुभ्यों वरवर्णिनी । क्षीरोदवासिन देवंभत्तो रंसात्वचिन्तवत्‌ 
शोधयस्ती दिवारात्रो पुरीष मृत्रमेब च। नखेन कर्षती भत्तः कृमीन्कष्टाच्छनेः शनः 
न सा स्‍्वपिति रात्रौ तु न दिबरा वरथणिनी। भतुदुःखेन सन्तप्तादःखितेदमबोचत 
देवाश्व पान्तु भर्तारं पितगे ये च विश्वुताः । कुषन्तु रोगहीन॑ मे भर्तारं गतकदमष्म्‌ 
चण्डिकाय प्रदास्थामि रक्तमांससमुद्रबम्‌ । सुप्ठवन्नं माहिषोपेतं भसुरागेग्यहेतवे 

मोदकान्कारयिष्यामि विश्नेशाय महात्मने । 

मन्दवारे करिष्यामि चोपघालान्दशेब तु ॥ ६१ ॥ 
नोपभुआमि मधुर नोपभुज्ञामिव श्तम्‌ | तलाम्यड्रघिहीना5हं स्थास्येनेचात्रसंशयः 
जीवतादोगहीनो5यं भर्त्ता मे शरदां शतम्‌। एवं साध्व्याहरद्रेधी घासरे धासरे गते 

तदा खाएएगान्मुनिः कश्चि8न्महात्मा देवलाहयः । 

बशाखे मासि धर्मातः साथाहे तस्यचे ग्रहम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तदा थे भायया चोक्त मिरग्व गृहमागतः । 

तेन व शेगहानिः स्यात्तस्याएतिथ्यं करोम्यहम्‌॥ ६५ ॥ 
ज्ञात्वा त्वं धर्मविमुखं भिपरव्याजेनवश्चितः | पादावनेजनंकृत्वातज्ञलंमर्ध्निसाक्षिपत्‌ 
पानकञ्च ददो तस्मे धर्माताय महात्मने | त्वयापनुमोदिता साथ घमंतापनिधारकम्‌ 
स प्रातरुदिते खूर्य मुनिः प्रायाद्यथाउड्गतः । अथ चाइल्पेनकालेनस ज्िपातो 5भव्तव 
जिकट॒व्यां नीयमानायांभर्ताडुलिमख़ण्डयत्‌ । उभयोदृन्तयोःश्छेषःसहसासमप्चत 
तत्खण्डभुलेबक्त्रेस्थितंमतुःसुकोमलम्‌ । खण्डयित्वाडुलि मर्तापश्च॒व्वयमगमसदा 
शय्यायांसुमनोशायां स्मरंस्तां पुंश्बलीशुभाभ्‌ । झतंपिज्ञायभर्तारं भायो कान्तिमतीतव 


अष्टादशोइध्पयायः ] # व्याचरूय गृ्बजन्मबृत्तवर्णनम्‌ कं ६६६ 


विक्रीय खाएपि बलय॑ ग्रहीत्या चेन्धनं बहु । 
चक्र ख्िति तेन साध्यरी मध्ये कत्वा पति तदा ॥ ७२॥ 
अवगुद्यभुजाभ्याश्वपादौधा श्लिष्पपादयोः । सुलेमुखंचिनिक्षिप्प हृदयं. हृदयेःतथा 
जघने जथन॑ देवी ह्यात्मान॑ सन्रिवेश्य च। दाहयामासकल्याणीभत्‌ देहंरुजान्वितम्‌ 
आत्मना सह कब्याणी ज्वलिते जातवेदसि ॥ 9४ ॥ 
विमुच्य देहं सहसा जगाम पति समालिडम्य मुरारिलोकम्‌ । 
पानीयदानेन ख माधवे5स्मिन्पादावनेजादपि योगिगस्यम्‌॥ ७५ ॥ 
त्वमन्तकाले गणिकाविचिन्तय देहं त्यक्तचा मुक्तसमस्तकिट्बिधः $ 
जन्मव्याध्य॑ प्राप्यसे घोररूपं हिसासक्तः सर्वदोह्ठेंगकारी ॥ ७६ ॥ 
दत्ता त्वया पानकस्या5पि दाने मासे5नुज्ा माधवे साधुजाने! । 
व्याधोजातस्तेन जाता खुबु द्धिधर्मान्यप्दुं स्वंसौख्य कहेतून ॥ 99 ॥ 
धूत॑ मूर्व्ता पादशौचावशिएं जल मुनेः स्व॑पापापहारि। 
तेनेयं ते सड़तिमें चने5॒स्मिन्यया भूयः सम्पदः सन्‍्ततिश्व ॥ ७८ ॥ 
इत्येतत्स्व माख्यातं पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ । कम पुण्य पापकश्च हुं दिव्येन चक्षुपा 
गोप्य॑ था ते प्रचदक्ष्यामि यद्ववाइक्रोतुमिच्छति । 
जाता ते चित्तशुद्धिव स्वस्ति भूयान्महामते! ॥ ८० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तूयां संहितायां ह्वितीये चेंष्णवखण्डे, 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बर्रीघसस्धादे व्याधोपाख्याने व्याघल्य 
पूर्व जन्मकथन नामा5ष्टादशोडघ्यायः॥ १८॥ 


आन «»जात-- 





एकोनविशो ध्यायः 


(के 


शहृव्याधसम्वादेपरक्लनिरूप णपूर्व कंवायुशा पक थ नम्‌ 
व्याध उचाच 
विष्णुमुद्विश्य कतंब्या धर्माभागवताःशुभाः । तत्रा5पिमाघवीयाश्र इत्युक्तंत॒त्वयापुरा 
स विष्णुः कीद्वशो ब्रह्मन्कि वा तस्थ हि लक्षणम्‌ । 
कि मान तस्य सद्गावेः कशेयो भगवान्विभुः॥ २ ॥ 
कीदृशावष्णवा धर्माः केनाइसौ प्रीयते हरिः । 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मन! किड्डुराय महामते! ॥ ३॥ 
इति पृष्टस्तु व्याधेन पुनः प्राह स व द्विजअः। प्रणस्य जगतामीशंनारायणमनामयम्‌ 
शड्ू उबाच 
श्यणु व्याध! प्रवक्ष्यामि विष्णुरूपमकल्मषम्‌ 
यदचिन्त्यं विरिध्च्याच्रमुनिभिवितात्मभिः ॥ ५॥ 
पूर्णशक्तिपूर्णणुणो निदिष्टःसकलेश्वरः । निगुणोनिष्कलो5नन्तःसबचिदानन्दविग्रहः 
यदेतद्खिले विश्व॑ं खराचसरमनीदृशम्‌ | साथिशंसा55श्नयं यज्य यद्वशेनियतंस्थितम्‌ 
अथ ते लक्षणं वच्मित्रह्मणःपरमात्मनः । उत्पत्तिस्थितिसंहारह्माद्ृत्तिनियमस्तथा 
प्रकाशोबन्धमोक्षो च वृत्तियस्माड्रवन्त्यमी । 
स विष्णुब्रह्मसब्ज्ञो $सो कवीनां सम्मतो घिभुः॥ ६॥ 
साक्षादत्रह्मेति त॑ प्राहुः पथादुबह्म|दिकानपि । ब्रह्मशब्दं सोपपदंत्रह्मादिषुचिदोविदुः 
नान्‍्येषां ब्रह्मता क्राइपि तच्छत्तयेकांशभागिनाम्‌ । 
तदेतच्छाख्रगम्यं हि जन्मायस्य महाधिभोः ॥ ११॥ 
शास्त्र चवेदाः स्खतयः पुराणं वे तदात्मकम्‌ | इतिहासः पश्चरात्र भारत चमहामते! 
एतेरेचमहाविष्णुशेयो नान्‍्ये: कथश्वन । नावेदबिदसु घिष्णु मनुतेख नरः कचित्‌ ॥ 


एकोनविशो5घध्यायः ] # देवेयुश्रेष्ठत्यविषयेघिवादवर्णनम # ६90१ 
नेन्द्रियनानुमानेश्व न तकें: शकक्‍पते विभुम्‌ । झ्ातुं नारायण देवं बेदवेच्ं सनातनम्‌ ॥ 
अस्यव जन्मकर्माणि गुणाब्छात्वायथामति । मुच्यन्ते जीचसंघाश्धसदातह॒शवंतिनः 
क्रमाहिष्णोश्व माहात्म्यं यथा सातिशयं भधेत्‌ । 
एकेकल्मिन्स्थिता शक्तिदेवर्षिफितिमातके ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्षेणाए"्गमेनापि तथवाइ्नुमया5पि ख। आदौनरोसमंधिद्याव्यलेक्षानेसुखेतथा 
तल्मादुभूतं शतगुणं विद्याज्ज्ञानादिभिव्‌ तम्‌ । 
भूतान्मनुष्यगन्धर्वान्धिद्याब्छतगुणाधिकान्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्वाभिमानिनो देवांस्तेम्यो विद्याच्छताधिकान। 
तस्वाभिमानिदेवेम्यः सप्तेव ऋषयो घराः ॥ १६॥ 
सप्तपषिभ्यों बरो ह्भ्रिर्नेसूर्यादयस्तथा । सूर्यादुगुरुगुशोःप्राणःप्राणादिन्द्रोमहायलः 
इन्द्राश्व गिरिजादेवीदेव्याःशम्भुजंगद्गुरुः । शम्भोबु द्विर्महादेवीबुद्धेपप्राणोबलाधिकः 
नप्राणात्परमंकिश्वित्पा णेसवंप्रतिष्ठितम्‌ । प्राणाज्ञातमिद्विश्व॑प्राणात्मकमिदंजगत्‌ 
प्राणे प्रोतमिदं सब प्राणादेव हि चेष्ठते । सर्वाधारमिमं प्राहुः सूत्रंनीलाम्बुद्प्रभभ ॥ 
लक्ष्मीकटाक्षमात्रेण प्राणस्याइरूय स्थितिमंवेत । 
सा लक्ष्मीदेंबदेवस्प कृपा लेशेकभाजिनी ॥ २४ ॥ 
न विष्णोः परम किश्िन्न समो वा कथश्वन । 
व्याध उवाच 
कथं जीवेष्चयं प्राणः सूत्ननामाइधिको इभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
निर्णयो वा कथंद्रस्पप्राणाधिक्यंकय्य चिभो! । एतदाचह्ववम्रेब्रह्मल्कथंप्रा णाद्विभ्रु:परः 
उचाच 
श्टणुव्याधप्रवन्‍्पामियत्पूड्ो निर्णयस्त्वया । प्राणधिक्यं समुद्िश्य जीवेश्वसकलरपि 
पुरा नारायणा देवः पद्मसष्टी सनातनः । सूष्टाक्रह्मादिकान्देवानिद प्राह जनादेनः ॥ 
साम्राज्ये ५हं स्थापयेय॑ ब्रह्माणे चः पति प्रभुम्‌ ! 
यो युष्मास्वधिको देवो यौधराज्ये सुरेभ्वरा:! ॥ २६॥ 


६७३९ # स्कश्वपुराणम्‌ # [२ बैष्णचलणंडे 
तंल्‍्थापयतशीलाढ्य शौयौंदायंग्रुणाण्वितम्‌ । इत्युतवाबिभुनादेवाःस्थे शक्रपुरोगमाः 
एवं विधविरेष्स्योन्यमहं भूयामहं त्विति। सर्वेबिवदमानाश्थ सूथ केचित्परं बिदुः 
शक्र केखित्परं काम केचिसूष्णीतु तस्थिरे। ते निर्णयमपश्यन्तःप्रष्डु नारयणंययुः 
नमस्कृत्य पुनः प्राहुःसर्वेत्राजलयोउमराः । विधारितंमहाविष्णों! सर्वेसस्माभिरञ्षसा 
अस्मासु देवमधिक नेच विद्यः कथश्चन । त्वमेव निर्णय॑ ब्रृहि देवाः संशयिनः खलु 
इति पृष्टो5मरेः सर्वे प्रहसब्निदमब्रवीत्‌। देहादस्माअवेराजाद्यस्मिश्षिष्कामतिहायम्‌ 
पतिष्यति प्रविष्टतु यस्मिन्च ह्युत्थितो भवेत्‌ | सदेवोह्ाधिकोनूननापरस्तुकथश्वन 
इत्युक्तास्तेततःसर्वेतथास्त्थितिचघो5ब्रवन्‌ । निम्धक्रामजयन्ताहःपादात्पूसुरेश्वरः 
तदापडडुममुं प्राइनंदेहः पतितस्तदा । शरण्वन्पिवन्बदअिध्रन्पश्यज्नास्ते इखलक्षपि ॥३८ 
पश्चाव॒गुह्माद्विनिष्कान्तो दक्षोनाम प्रजापतिः | तदा षण्डममु प्राहुनदेहः पतितस्तदा 
श्ण्वन्पिबन्चद जिधन्पश्यक्षास्ते5चलक्ष पि।पश्चाद्धस्ता द्विनिष्करान्तइन्द्रःसर्वामरेध्वरः 
हस्तहीनममुंप्राहुने देह: पतितसतदा । श्टण्घन्पिबन्बदजिध्रन्पश्यक्षास्तेड्चलक्षपि ॥ 

लोखनाम्यां विनिष्क्रान्तः सूर्यस्तेजस्विनां बरः । 

तदा काणममु प्राहुन देहः पतितस्तदा ॥ ४२॥ 

श्ण्वन्पिबन्धदजिन्रन्पश्यक्नास्तेड्यलक्षपि | 

घ्राणात्पश्चाद्विनिष्क्रान्ती नासत्यों विश्वभेषजों । 

अजिप्राणममु प्रादुन देहः पतितरूतदा ॥ ४२॥ 
शएण्धन्पिबन्वद्न्नवा जिम्नन्नास्ते5चलश्नपि ।भोत्राद्िशोविनिष्कान्तानदेह:पतितस्तदा 

तदा5मुं बचिरं प्राहुम्ट तं नंव कथश्वन ॥ ४४ ॥ 
पिबन्बदन्नपि तदा छरएण्वन्नचलन्नपि | वरुणों रसनायास्तु विनिष्क्रान्तरूततःपरम्‌ 

तदा5रसझ्मेवा55हुनदेहः पतितस्तदा ॥ ४५॥ 

जीवंश्वलजन्नदक्तास्ते तथा जानसछवसन्नपि | 

ततो बाचो विनिष्क्रान्तो वहिधांगीश्वरो विभुः ॥ ४६ ॥ 

तदा मकमसु प्राहुन देह पतितसूतदा । 


एकोन॑विशो5ण्यायः ] # प्राणश्रेष्ठट्ववर्णनय + हक. 
जीयंश्लब्नदक्षास्ते तथा आनम्छवसन्नपि ॥ ४७ ॥ 
पश्चादुदों विनिष्कान्तो मनसोबोधनात्मकः | तदाजडममुंप्राइुन देहः पतितस्‍्तवा ॥ 
जीवंश्वलन्नद्ज्नास्ते तथा जानण्छचवलज्ञपि । 
पश्चात्पाणो चिनिष्क्रान्तो छतमेनं तदा घिदुः 
पुनरेव॑ तदा प्राहुदेवा विस्मितमानसाः ॥ ४६॥ 
देहमुत्थापयेचस्तु पुनरेधं व्यवस्थितः । स एव ह्यधिको5समासुयुवराजामपिष्यति 
इत्येबंतुप्रतिश्रुत्यविविशुश्चयथाक्रमम्‌ । जयन्तःप्राविशत्पादौनोत्तस्थौतत्कलेघरम्‌ 
गुहाश्ष प्राषिशद्क्षो नोत्तस्थों तत्कलेवरम्‌ | 
इन्द्रो हस्तो विवेशा5थ नोत्तस्थों तत्कलेचरम्‌ ॥ ५२॥ 
चश्ुः सूर्य: प्रचिष्टो भून्नोत्तस्थी तत्कलेवरम। 
दिशः श्रोत्रे प्रचिविशुर्नोत्तस्थों तत्कलेबरम्‌ ॥५३॥ 
घरुणः प्राविशज्लिह्ां नोत्तस्थी तत्कलेवरम। 
नासां विविशतुद॒स्रो नोत्तल्थी तत्कलेवर्म्‌॥ ५७४॥ 
वहिश्चप्राविशद्वां नोत्तस्थी तत्कलेवरम्‌ | मनश्व प्राविशदुद्रोनोत्तस्थीतत्कलेवग्म्‌ 
पश्चात्प्राणो चिवेशा<सखों तदोत्तस्थी कलेबरम्‌ । 
तदा देवा विनिश्चित्य प्राणं देवाधिक विभुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बले ज्ञाने च धेयें च वेराग्ये प्राणने5पि च। ततो5भिषेचयाअक्रु्योंवराज्येमहाप्रभुम्‌ 
उत्कृष्टस्थितिहेतुत्वादुक्थमेक॑तदाजगुः । त्स्मात्याणात्मकंचिश्व॑सच॑स्थावरजडुमम्‌ 
अंशेः पूर्ण बेलादय स्व पूर्णोडयं जगताम्पतिः ॥ ५६ ॥ 
न प्राणहीनं जगदस्ति किश्चित्प्राणेन हीन॑ न च वे समेधते । 
न प्राणहीनं स्थितमत्र किश्वित्पाणेन हीन॑ न व कि्विदस्ति 
तस्मात्प्राणः स्ेजीघाधिको5भूदू बलाधिकः स्चंजीवान्तरात्मा ॥ ६०॥ 
प्राणात्कोइपि दधिको वा समो था शाख्त्रे दृष्टः श्रुतपूर्थों न चाइइस्ते । 
तत्तत्कार्याचुगः प्राणो होको देवोह्नेकघा । तस्मात्प्राणं वरंत्राहु:प्राणोपासनतत्परः 
छह 
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लीलयेब जगत्स्रष्टु' हन्तुं पालयितु प्रभुः ॥ ६२ ॥ 
शेषाईडिशिवशक्राद्याश्ेतनाश्व जडा अपि । वासुदेवाद्रतेको पि नेनम्परिभविष्यति' 
सर्वदेवात्मकः प्राणः सर्वदेवमयोविभुः । चासुदेवा5जुगो नित्यंतथाथिष्णुवशस्थितः 
घासुदेवप्रतीप तु न श्टणोति न पश्यति । देवाः प्रतीपं कुबन्ति रुद्रेन्द्राद्ाः सुरेश्वराः 
प्रतीप॑ क्राएपि कुरुते नप्राणःसवेगोचरः । तस्मात्प्राणोमहाविष्णोबेलमाइुर्मनी षिणः 
एवं क्षात्वा महाविष्णोर्माहात्म्यं लक्षणंतथा । पू्वेबन्धानुगंलिड्रंजी णात्वचमिवोरगः 
घिसृज्य परम याति नारायणम्नामयम्‌ । श्रुत्वा शब्भोदितंवाक्य॑पुनर्व्याधःप्रसन्नधीः 
प्रश्नयाउवनतो भूत्वापुनःपप्रच्छतंमु निम्‌ । ब्रह्मन्महानुभावस्यप्राणस्या5स्यज़गदुगुरोः 
न ख्यातो महिमा लोकेकर्थं सर्वेश्वरस्य थे । देवानाअमुनीनाशञ्व भूषानाश्वमहात्मनाम्‌ 
महिमा श्रुयते लोके पुराणेषु सहस्नशः | एतदाखक्ष्व मे ब्रह्मछ्क्रोतुं कौतृहर्ं हि में ॥ 

शहू उधाच 

पुरा प्राणो हरि देव॑ं नारायमनामयम्‌ | अभ्वमेधेयंष्टुकामो गड्ातीर ययो मुदा॥ 
हलेश्वकार भूशुद्धि नानामुनिगणयु तः । अन्तर्वब्मीकलीनरूतु कण्वो नामसमाधिगः 
हलोत्क्ृष्टो विनिष्क्रान्तक्रोधादिदमुबाच ह। द्वृष्टा पुर/ल्थितंप्राणंशशापहमहाविभुम्‌ 
अद्यप्रभ्ृति न ख्याति महिमा भुवनत्रये । तब प्राप्तोति देवेश! भूलोके तु विशेषतः 
प्रख्यातासते भविष्यन्तिह्यवताराजगन्त्रये । इत्युक्तोमुनिनातेनवायुःक्रोधात्तमत्रवी त्‌ 

विना5पराघं शप्तोइस्मि तितिश्षु' मां निरामसम्‌ । 

तस्मात्कण्व! महाबाहो गुरुद्रोही भवाइडशु च ॥ ७७ ॥ 
लोकेनिन्दितवृत्तिश्वभवेत्याहसदागतिःततश्रभृतिलोके५ स्मिन्प्राणस्या5स्पमहाप्रभो! 
नख्यातोमहिमालोकेभूलोकेतुबिशेषतः । शापात्कण्वोगुरुंजग्ध्वासूय शिष्यो ५ भचत्तदा 
इत्येसत्कथितं सच यत्पृष्टं तुत्ववा5धघुना। यच्छोतव्यमितोब्याधपृच्छमांमाविचारय 

इति भ्री्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयै चेंष्णबखण्डे 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसम्धादे थायुशापकथनंनामैकोन 
। विशोष्ध्यायः ॥ १६॥ 


विशोधध्यायः 
श्रीभागवतधमंकथनम्‌ 
व्याध उबाच 

कि जीवा विथुना सृष्ठाः कोटिशो5्थ सहस््रशः | 

दृश्यन्ते भिन्नकर्माणो नानामार्गा सनातना: ॥ १॥ 
नेकस्वभावा एनेहि कुत एवं महामते! । से तत्पूच्छते महां विस्तरात्तत्वतो बंद 

शट्ठ उवाच 

जिविधाजीवसडूा हि रजःसक्ततमोगुणाः। राजसा राजसंकर्मतामसास्तामसंतथा 
सात्तिकाः सास्तविकंकर्मकुर्यन्त्येतियथाक्रमम्‌ | कचिश्वगुणवेषम्यात्प्राप्लुवन्तिनराइमे 
तेनवोच्ाचर्च कर्म कुर्वन्‍्तः फलभागिनः । कषित्सुखं क्चिदृदुःखंक चित्रोभयमेवच 
गुणानामेव वषम्यात्प्राप्लुवन्ति नराइमे । प्रकृतिसथा इमे जीवाबद्धाएतेगु णेस्रिभिः 
गुणकर्मा5नुरूपेण कमेंणां व्यत्ययः्फलम्‌ | गुणानुगुण्यंभूयस्तेप्रक्ृतियानत्यमीजनाः 
प्रकृतिस्था:प्राकृतिकागुणकर्मा ५ भिम्ूच्छिताःग तिप्राकृतिकी यान्तिव्यत्यय:प्रकृतेनेहि 
सामसा दुःखबहुलाः सदा तामसबृत्तयः। निर्देया निष्ठुरा छोके सदाद्वेपेकजीचिनः 

राक्षसादाः पिशाचान्तास्तामसीं यान्ति वे गतिम्‌ । 

राजसा मिश्रमतयः कर्तारः पुण्यपापयोः ॥ १० ॥ 

पुण्यात्स्वग प्राप्सुषन्ति क्चित्पापाद्व यातनाम्‌ । 

अत एते मन्दभाग्या आवतेंन्ते पुनः पुनः॥ ११॥ 

घरमेशीला दयाधन्तः भ्रद्धावन्‍तो 5नसूयकाः । 

सारिविकाः सात्विकीं वृत्तिमज॒तिष्ठन्त आसतले ॥ १५॥ 
तेचोध्चयान्तिविमलागुणापायेमही जस/विभिन्नकर्म णाश्ञा5त+पृथग्माघाःपृथग्विधाः 
गुणकर्मालुरूपेण तेषां विष्णुमेहाप्रभुः। कर्माणि कारयत्यद्धास्वस्वरूपाप्तये बिभुः 
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विष्णोबषस्यनध ण्ये पूर्णदामस्य वे नहि। सश्टिस्थितिहतिश्चचसमामेवकरोत्ययम्‌ 
स्वगुणादेव ते सर्चेकमंणः फलभागिनः । आरामोप्तान्यथा सर्चान्समं वर्षयतिदुमान्‌ 
एककुल्याजलाहाडू दुमाश्व प्रकृति गताः । नारामोप्तरि वेषम्यं नेघृ ए्यं था कथशञ्न 
व्याघ उचाच 
जनानां पूर्णभोगानां कदामुक्तिभंवेन्मुने! । सश्टिकालेष्थवाह्यत्तकालेबास्थापनस्यच 
कचिश्वसृष्टिकालस्य संहारस्या5पि वे स्थिते। एतहिस्तायंमेत्रह्मन्भगवच्चेश्तंवद 
शड: उबाच 

चतुयु गसहस्त्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। राजिश्व ताचती तस्प्य हाहोरत्र दिन भवेत्‌ 
दशपश्चदिनान्याहुः पक्ष मासो द्यात्मकः | मासहयझतुं प्राहस्यनं च ऋतुत्रयम्‌॥ 
अयने द्वंघत्सरःस्यात्तादह्क्ब्छतसमायदि । गच्छन्तिब्रह्मणोहास्यत्नह्मकल्पं तदाविदुः 
तावानिह प्रयः काल इति वेदविदांमतम्‌ | प्रलयस्थ्रिविधःप्रोक्तोमानवोमानवात्यये 
देनन्दिनोद्वितीयोहि ब्रह्मणो शिविसात्यये । ब्रह्मणो5थ ये पश्चादुब्राह्मश्नप्रलयं विदुः 
ब्रह्मणस्तु मुह॒तें तु तु मनोस्तु प्रलयं चिदुः । प्रल्येषु व्यतीतेषु चतुईशसु थे ऋमात्‌ 
देनन्दिनलयं प्राहुः प्रलयानां श्थितिस्पुनः | अयाणामेच लोकानांलयोमन्वन्तरेभवेत्‌ 
चेतनानांःतदा नाशोन लोकानां क्षयो भवेत्‌ | उदकरेव पूर्तिश्च यथा पूथ तथा पुनः 
मन्वन्तरान्ते भूयात्त चेलनानां पुनभंवः। दनन्दिनलये व्याध सर्वस्थापि क्षयोभवैत्‌ 

सत्यलोक॑ बिना सर्व लोका नश्यन्ति साधिपाः | 

सचेतनाः साधिभूताः असुप्त चतुरानने ॥ २६ ॥ 

तत्त्वाभिमानिनो देवाः केचिचश्य मुनयस्तथा । 

शिष्यन्ति सुप्ताः स्5पि सनन्‍्यलोकब्यव स्थिताः ॥ ३० ॥ 
तिष्ठन्ति खुप्तिमापन्ना यावत्कस्पमती न्द्रियाः । पुननिशात्यये ब्रह्मायथापूर्वमकल्पयत्‌ 

ऋषीन्‍्देवान्पित॑ छोकान्धर्मान्वर्णान्पृथक्पृथक्‌ । 

पुनर्दशाबतारा हि विष्णोदेबस्यचक्रिणः ॥ ३२ ॥ 
नियमेन भषन्त्येते तथान्येदपि च भूरिशः | देवता ऋषयश्येव आकल्पश्च गिरास्पतेः 


विशोषथ्यायः ] # सृष्टिक्मचर्णनम्‌ # ६9% 


चुनरेचा5भिषतंन्ते बरह्मणा सह मुक्तिगाः। भूपाबश्य साधथो ये खसिद्धिप्राप्ताःपरंगतार 
तेनेच चाभिवर्तन्ते सत्यकोकव्यवस्थिताः | 
तद्राशिगाः पुनर्यान्ति तन्नान्नाश्न तिसंस्थिताः ॥ ३५ ॥ 
तत्तद्वोत्रेषु जायन्ते तत्तत्कमंरताः सदा । 
देत्यानामपि सर्वेषां यदा कलियुगात्ययः ॥ ३६ ॥ 
कलिनासहगच्छन्तिस्वांगतिनिरयालयाः । तेषाश्षराशिसंस्थायेतन्नामानो 5परेएपिय 
जायन्ते कर्मणा स्वेन तत्तत्कमंघिधायकाः । सष्टिकालं प्रवधक्ष्यामिमुक्तिकालंतथेषच 
बह्मादीनाञ् देवानां समाहितमना भव । निममेषो देवदेवरूय ब्रह्मकल्पसभो मतः ॥ 
तस्या5वसाने घोन्‍्मेषो देवदेवशिखामणेः । 
निर्मेषा5न्ते भवेदिच्छा ख्नष्ठु' लोकांश्व कुक्षिगान॥ ४०॥ 
सो5पश्यत्स्वोदरे सर्वाजीवसडूराननेकशः । 
सज्यान्मुक्तानमून्सबॉलिडूभडुमुपागतान ॥ ४१॥ 
सुप्ताः सतिस्थाः सर्वेदपितमोगाअपिसवंशः । पूर्वकल्पेलिडुमड्रमापन्ना घिधिपूर्वकाः 
मानवान्ताजीवकोशाजी बन्मुक्ताश्चमुक्तिगाः । पूर्व कल्पे चिमुक्ताश्चत्रह्माद्यामानवान्तकाः 
ध्यानसंस्था हि तिष्ठन्ति चिष्णुकुशिगताअपि | 
उन्मेषस्या55दिमे भागे चतुव्यू हात्मको घिभ्ुः॥ ४४॥ 
भूत्वा तु पूर्वखाइगुण्याद्वासुदेवाच्य व्यूहगात्‌ । 
दच्वा तु ब्रह्मणो मुक्ति सायुज्याख्यां महाघिभुः ॥ ४५॥ 
दत्त्वा तदनु सायुज्यं तच्चज्ञानं महात्मनाम्‌ | 
सारूप्यं घंघ केषाशित्सामीप्यश्च तथा विश्ुः ॥ ४६ ॥ 
सालोक्यश्च तथा5न्येषां दत्त्वा देवो ज़नादनः 4 
अनिरुद्धवशे सर्वान्स्थिताँल्ोकानलोकयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्यु्नस्य पशे दत्वा सृष्टि कतुं मनो दधे। मायां जायांकृतिशान्तिमुपयेमेस्थयंहरिः 


चतुब्यू हैः पूर्णणणर्बासुदेघादिकेः ऋ्रमात्‌। 


६७८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णवखण्डे 


ताभियु को महाबिष्णुश्वतुब्य्‌ हात्मको विभुः ॥ ४६॥ 
सिक्षकर्माशयं छोकंपूर्णकामोन्यजीजनत्‌ । उन्प्रेषान्तेपुनधिच्णुयोगमायांसमाश्रितः 
सहुर्षणाद्तय हगाक हरत्येतश्वराचरम्‌ । तदेतत्सवमाख्यातं कार्य चिन्त्यं महात्मनः 

यदचिन्त्यं दुविभाव्य॑ ब्रह्माद्येरपि योगिमिः । 

व्याध उचाच 
के वा भागषता धर्माः केविष्णुश्व प्रसीदति ॥ ५२॥ 
तानहं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं बद नो मुने । 
शडू उचाच 

येन चित्तविशुद्धिः स्याद्यः सतामुपकारकः ॥ ५३॥ 

त॑ घिद्धि सास्विक॑ धर्म यश्व केनापप्यनिन्दितः । 

श्रुतिस्झ्॒त्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यस्तुलोका5विरुद्धो एपितंधरमंसात्तिक विदुः | चतुर्विधाहितेधर्मा्रर्णा्रमविभागनः 

नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति ते च तिधामताः । 

ते सर्व स्वस्वधर्माश्च यदा विष्णोंः समर्पिताः॥ ५5 ॥ 
तदा वे साच्चिकाशेया धर्माभागवताःशुभाः । देखातान्तरदैधत्याःसकामाराजसामताः 

यक्षरक्ष:पिशाचादिदेवत्या लोकनिष्ठुराः | 

हिसात्मका निन्दिताश्व धर्मास्ते तामसाः स्मृताः ॥ ५८॥ 

सक्त्वस्थाः सास्विकान्धर्मान्विष्णुप्रीतिकराज्छुभान्‌ । 

कुर्वन्त्यनीहया नित्य ते वे भागवताः सछत्ता: ॥ ५६ ॥ 
येषांचित्तंसदाविष्णी जिह्लायांनामबेधिभोः | पादौघहदयेयेषांते वभागवताः स्म्ृताः 
सदाचाररता ये च॒ सर्वेषामुपकारकाः। सर्देव ममताहीनास्ते थे भागवताः स्सृताः 
येषाञ्व शा््रेविश्वालो गुरोसाधुषुकमंसु । येविष्णुभक्ताःसततन्तेचेभागघताःस्खृताः 

येषां हि सम्मता धर्माः शाश्वता विष्णुचल्लमाः । 

श्रुतिस्क्ृत्युदिता ये च ते धर्माः शाश्वता मताः ॥ ६३ ॥ 


घिशोदषध्यायः ]' # माधधमासेबज्यशाकयर्णनम्‌ # है 3६ 


अटनंसरंदेशेषु वीक्षणं सब कम णाम्‌ | ध्रषणणं सर्वधर्माणां विष्याउ5सकृतचेतसाम्‌ 
अकिद्ित्करमेतेषां षण्दस्येब वरस्थ्रियः । साधूनां दर्शनेनेष मनोद्रघति बे सताम्‌ 
चन्द्रस्य कौमुदीसड्भाअन्द्रकान्तशिलायथा । कचित्सच्छास्रश्रवणाद्विषय रहितंमनः 
तिष्ठत्येब सतां पुंसांतेज़ोरूपंहाकल्मषम्‌ । पद्मचवन्बरोश्प्रभाखडरत्सूयंकान्तशिलायथा 
निष्कामैहि जनेयर्तु श्रद्धयया समुपाधितः । योविष्णुबल्लभो नित्यंधर्मोभागवतोमतः 
तेट् श्रा बह घो धर्माइहापमुत्रफलप्रदाः । विष्णुप्रीतिकराःसूक्ष्माःसबंदःखजिमोचकाः 
दध्नःसारमिवोद्धृत्य धर्मंवेशाखसमस्भवम्‌ । रमायेभगचानाहक्षीराब्धौष्ितकास्यया 
मार्गच्छायाविनिर्मा णं प्रपादानश्च वे तथा । व्यजनेब्यंजनश्रेष्र प्रश्रयाणां समर्पणम्‌ 

छत्रस्योपानहोदान दान॑ कपूरगन्धयोः । 

वापीकृपतडागानां निर्माणं घिभवे सति ॥ ७२॥ 
सायाहे पानकस्यापि दान॑ तु कुसुमरूय ख। तास्वूलदानं पापध्नंगोरसानां विशेषतः 
लव॒णान्विततक्रस्य दान॑ श्रान्ताय बे पथि। अभ्यड्भकरणं चेव ट्विजपादाचनेजनम्‌ 
कटकम्बलपयंडुदानं गोदानमेत्र च। मचुयुक्ततिलनां च दानं पापविनाशनम्‌ ॥ 
सायाहे चेश्लुदण्डानां दानमुवारुक लय घ। रसायनप्रदान श्व॒ पितृनिर्वापर्ण तथा ॥७६ 

एते धर्मा विशिष्योक्ता मासेदस्मिन्माधवर्ध़िये । 

प्रातः सूर्योदय स्नात्वा शण्वन्द्रिजकुलेरितम्‌ ॥ 99 ॥ 
नित्यक्रमांणि छृत्वेबंमचुलूदनमचयेत्‌ । कथां माघवमासीयां श्टणुयाश्व समाहितः 
तेलाम्यड्डंबर्ज्जयेश्वकां स्यपांत्रे तुमोजनम्‌ । निषिद्धमक्षणश्ेवश्था5 5लापन्तुवजयेत्‌ 
अलास्बु ग्ज्ञनश्चेच लशुनन्तिलपिष्टकप््‌्‌ | आरनालं भिस्सट्श्वच्वतकोशातकी तथा 
उपोदकी कलिड्रश्व शिग्रशाकश्च वर्जयेत्‌ । निष्पावानिकुलित्थानिमसूराणि चर्जयेत्‌ 
वृन्‍्ताकानि कलिडुगनिकोद्रवाणिच वर्जयेत्‌ । तन्दुलीयकशाकश्चकौ सुम्भंमूलकंतथा 

ओदुम्बरं बिल्वफल तथा श्लेष्मातकीफलम्‌ | 

सर्वथा वर्जयेद्धिद्वान्मासे5स्मिन्माधवप्रिये ॥ ८३ ॥ 
एतेच्चन्यतमंभुच्वासचण्डालोभवेद्शुबम्‌ । तियंग्योनिशतंयातिनात्रकायांविचारणा 
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पथ मासवतं कुर्यावप्रीतये मचुघातिनः | एवं बते समाप्ते तु प्रतिमां कारयेद्धिभोः॥ 
मचुख्दनवेवत्यां सच््राश् सदक्षिणाम्‌ | स्वर्चितां विभवेः्सवेत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ 
बेशाखसितदादश्यां द्यादृष्यन्षमअसा । सोदकुम्भ॑ सतास्वूलं सफल सदक्षिणम्‌ 
ददामि धमेराजाय तेन प्रीणातु वे यमः। अपसब्यात्समुचख्ार्य नामगोत्रे पितुस्ततः 
दद्यदृध्यक्षमक्षय्य पितृणां तृप्तिहेतवे | गुरुम्यक्ष तथ। द्यात्पश्चाहद्यात् विष्णवे 
शीतलोदकद्ध्यन्नं कांस्यपात्रस्थमुसममम | 
सदक्षिणं सताम्बूल सभक्ष्यश्ष फलान्वितम्‌ ॥॥ ६० ॥ 
ददामि विष्णवे तु+य॑ विष्णुलोकजिगिषया। 
इति दत्त्वा यथाशत्त्या गाश्न दद्यात्कुटुग्बिने ॥ ६१॥ 
एवं मासव्॒तं कुर्याद्यों दम्भेन विचर्जितः | ससवः पातकेहीनः कुलमुद्धृत्य वेशतम्‌ 
पश्यतामेबभूतानां भिस्वाबेसूर्य मण्डलम्‌ । यातिविष्णोःपरं घामयोगिनामपिदुर्लभम्‌ 
व्याख्यात्येब॑ छिजकुलवरे माधवीयांशव धर्मा, 
न्विष्ण्बादीष्रानतिमहितरान्व्याधपृष्टान्समस्तान ॥ ६७ ॥ 
घटः सद्यः पश्यतामेव भूमी पपाताएहो पश्चशाखी दुमो5यम्‌ । 
पुक्षात्तस्पात्कोटरे संस्थितो हि व्यालः कश्चिट्दीघेदेही करालः 
हित्वा देह पापयोनिं घ सद्यः स॒ वे तस्थो प्राअलिनेम्नमूर्धा ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां छ्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीप्रसम्वादे भागवतधर्म- 
कथने नाम विशो5दध्यायः॥ २० ॥ 


एकविशो धध्यायः 
व्याधोपाखूयानेवाल्मीकेजन्मवर्णनम 
श्रुतदेव उचाच 
ततस्तु विस्मितोभूत्वाशड्लेब्याधसमन्बितः । कोभवानितितंप्राहदशषाच कुतस्तव 
केन बाकमेणासौम्या मतिस्तवशुभावहा । अकस्मात्तेकथंमुक्तिरेतदायक््यविस्तरात्‌ 


शडःखेनव तदापृष्टो दण्डवत्पतितोभुवि।। प्रश्रयाउवनतो भूत्वाप्राअलिवाक्यमबत्रबीत्‌ 
अहंपुरा ट्विजः कश्वित्पयागे बहुभाषणः। रूपयौघनसम्पन्नो विद्यामदसुगवितः ॥ 


धनाढ्यों बहुपुत्राव्यः सदाइहडुधरदूषितः । कुसीदरूय मुनेः पुत्रोनान्लारोघनइत्यहम्‌ 
आसन शयन निद्रा व्यवायो5क्षपरिक्रियाः । 
लोकवार्ता कुसीदं वा व्यापारास्ते ममाइमचन ॥ ६ ॥ 
तन्तुमात्राणि कर्माणि लोकनिन्दाविशद्धितः । सदस्भश्व सदा कुवनश्रद्धामेकदाचन 
दुबु द्वममदुणस्य॒कियत्कालोगतो 5सवत्‌ । तदावेशाखमासें5स्मिश्अयन्तोनामवेद्धिज: 
श्रावयामासतन्मासधममान्भागवतप्रियान्‌ । तत्क्षेत्रेवासिनां पुण्यकर्मणाश्वद्विजन्मनाम्‌ 
सारीनराः क्षत्रियाश्वव श्याः शुद्राःसहस्रशः । प्रातरस्तात्वासमभ्यच्य मछुसूदनमव्ययम्‌ 
कथां श्ण्वन्तिसततं जयन्तेनसमी रिताम्‌ । शुचिभू त्वामौनधरावासुदेवकथारताः 
चेशाखश्र्मनिरता दम्मालस्थविचर्जिताः । तांसभाश्चप्रविष्टोह कौतुकाशदिद्वक्षया 
सोष्णीषेण मया मूर्ध्ना नमरूकारोपपि न छृतः । 
तास्वृूलश्व मुखे कृत्वा कञ्चुकश्व मया घृतम्‌ ॥ १३॥ 
कथाविक्षेपमचर लोकवार्ताभिरञ्षनात्‌ । सर्वेषां चित्तवाश्वल्यभभूद्ेलोकवार्तया ॥ 
न 
पश्चात्तेनच दोषेण सद्यो5ल्‍्पायुविनष्टधीः | सन्निपातेन पशञ्चत्व॑ प्राप्तो5ृहशअपरे दिने ॥ 
तप्तसीसजलेः पूर्ण निरयश्व हलाहलूम्‌ । प्राप्यभुक्तता यातनाञ् मन्चन्तानि चतुर्दश 
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युक्‍्तेष्वथचलक्षेषु तां खतुरशीतिशभिः । क्रमाद्योनिषु जातो5हमिदानीआाचसन्दुमे ॥ 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमुन्नते | व्यालो5ह॑तामसः ऋरः सप्तयोजनकोटरे ॥ 
भृत्वा बसामि विप्रषें! कमंणा बाधितः पुरा । अयुतश्ष समायातानिराहारस्यकोटरे 
देघासव मुखाम्भोजसमीरितकथाम्रतम्‌। श्र॒त्वा चश्लुद्ंयेनाहंसद्योश्वस्ताशुभोमुने 
व्यालयोनि विसृज्या5हं दिव्यरूपधरः पुमान्‌ । 
प्राभ्न॒लिश्मप्रणतों भूत्वा पादी ते शरणं गतः ॥ २२॥ 
कस्मिअन्मनि त्वंबन्धुनजानेमुनिसत्तम । नमयोपकृतंकाइपिसानुकम्पःकुतःसताम्‌ 
खाधूनां समचित्तानांसदा भूतदयाघताम्‌। परोपकारप्रकृतिन चेषामन्यथामतिः ॥ 
ममाद्ा5नुग्रहाण त्व॑ यथा धर्म मतिभवेत । 
न भूयाद्विस्सृतिः क्राएौपि विष्णोर्देवस्य घक्रिणः॥ २७॥ 
महतां साधुवृत्तानां सड्तिश्व सदा भवेत्‌ ! 
दारिद्रियमेकमेव स्यान्मदान्यपरमाजनप्‌ ॥ २६ ॥ 
इति त॑ बहुधा स्तुत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः । प्राज्लिःप्रणतस्तरथौ तृष्णीमेवतदगश्नमतः 
शद्भोत दोर्भ्या समुत्थाप्यपूर्णप्रेमपरिप्लुतः | पस्पशे पाणिना खाड़ु शन्तमेनगताध्चसः 
चक्र सो5नुग्रह॑ तस्मिन्दिव्यरुपधरे द्विजे। प्राहतंकृपया5५विष्टोभाविवृत्तान्तमझ्सा 
द्विज! त्वं मासमाहात्म्यश्रवणाञ्व हरेरपि। 
माहात्म्यश्रवणात्सद्योविध्चस्ताएखिल्बन्धनः ॥ ३० ॥ 
अतिहायकलडुश क्रमाद्॒त्वापुनभु वि। दशा विषमे पुण्ये भविता त्वं ह्विजोत्तमः 
बेदशर्मेति विख्यातः सर्ववेदचिशारदः । तत्नतेभविताजातिस्म्ृतिरात्यन्तिकीशुभा 
तथा स्खतानुबन्धसरूत्व॑ त्यक्तसवेषणः शुभः । 
करोषि सकलान्‍्धर्मान्वेशाखोक्तान्हरिप्रियान्‌ ॥ ३३ ॥ 
निह॑न्द्रो निःस्पृह्दो इसड्रगेगुरुमक्तो जितेन्द्रिय।सदाविष्णुकथालापोभवितातत्रजन्मनि 
सतःसिद्धिसमाप्याइथविध्वस्ता5 खिलबन्धनः । प्राप्तोषिपरमंधामयोगे रपिदुरासदम्‌ 
मा्मेषी:पुत्रभद्ंतेभवितामत्यसादतः । हास्याद्रयात्तथाकोधादुद्धेघात्कामादथाइपिवा 
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स्नेहाडा सकृदुच्धाय विष्णोर्नामाउघहारि च । 

पापिष्ठा अपि गच्छन्ति घिष्णोर्घाम निरामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

किमु तच्छुद्धया युक्ता जितकरोधा जितेन्द्रियाः । 

द्यावन्तः कथां भ्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम! ॥ ३८॥ 

केचित्केवलया भक्त्या कथालापेकतत्पराः । 

स्वंधम्मोज़्किता चाइपि यान्ति विष्णोःपरम्पदम्‌ ॥ ३६॥ 
द्वेषादिना च भक्त्या वा केचिह्विष्णुमुपासते । तेषपियान्तिपरंधामपूतनेवासुहारिणी 
महद्विःसडुतो नित्यंवाग्विसगंस्तदाश्रयः । मुमुक्षणाश्षकर्तव्यःलःविधिस्रुतिच्ोदितः 

स वाग्विसगों ज़नताइघचिए्ठुलो यस्मिन्प्रतिः्छोकमबद्धवत्यपि। 

नामान्यनन्तल्य यशो5ड्डितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्तिसाधवः ॥ 

यः कए्टसेवां न च काझक्षते विभुन वा सम॑ भूरि न रूपयोचने । 

स्मृतः सक्ृदच्छति धाम भास्वरं कम्वा द्यालुं शरणं ब्रज़ेत ॥ ४३ ॥ 
तमेच शरणं याहि नारायणमनामयम्‌ । भक्तवत्सलमब्यक्त चेतोगम्यं दयानिधिम्‌ ॥ 
कुरु सर्चानिमान्धर्मान्वेशाखोक्तान्महामते! । तेन तुष्टोजगन्नाथःशर्म नेच विधास्यति 
इत्युतवा विररामाष्थव्याघं दृष्टा सुविस्मितः । सदिव्यःपुरुषःप्राहपुनस्तंमुनिपुड़्बम्‌ 

दिव्यपुरुष उचाश्य 

धन्यो5स्म्यनुगृहीतो५स्मि त्वया शह्भ| दयालुना । 

दिश्चच्ा गता मे दुर्योनियामि खब पराड्रगतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति तश्च परिक्रम्य छानुज्ञातो दिवं ययो । ततः्सायमभूद्राजड्छड्लोब्याध्रनतोषितः 
सन्ध्यांसायन्तनींकृत्वाराजिशेष॑निनायच । नानाख्याने श्रभूपानांदेवाना श्रमहात्मनाम्‌ 
लीलाभिरवतारणँं द्वष्टगोष्टिभिरेव घ । ब्राह्म मुहर्ते चोत्थाय पादौप्रक्षाल्यचाग्यतः 

ध्याय॑श्य तारकस्त्रह्म छृत्वा शौचादिसत्क्रियाम । 

वेशाखे मेषगे सूर्य स्नात्वा प्राक्च भगोदयात्‌ ॥ ५१ ॥ 

कृत्वा सन्ध्यादिक कर्म तथा सन्तप्य चाइखिलान । 
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व्याघमाहय हृशात्मा मूथ्नि प्रोष््य निरीक्ष्य ख ॥ ५२॥ 
रामेति दचक्षरं नामददौवेद।धिके शुभम्‌ । विष्णोरेकेकतामा5पिसर्ववेदाध्रिकंमतम्‌ 
तेभ्यश्वाइनन्तनामस्यो डिक नाम्नां सहस्रकम्‌ । ताहुडनामसहस्त्रेणरामनामसमंमतम्‌ 
तस्मादामेति तन्नामजपव्याध! निरन्तरम्‌ । धर्मनितान्कुरुव्याध|यावदामरणान्तिकम्‌ 

ततस्ते भचिता जन्म चल्मीकस्य ऋषेःकुले । 

चाल्मीकिरिति नांस्ना च भूमो ख्यातिमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 

इति व्याध्व॑ समादिश्य प्रतसू्ये दक्षिणां दिशम्‌ । 

व्याधो5पि त॑ परिक्रम्य प्रणस्य थ पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ 
किशिदृदूरातुगो भूत्वा सरुदन्विरहातुरः | थावददृष्टिपर्थ तावत्पश्यंस्तस्यगतिपुनः 
पुननिवयृते रच्छात्तमेव हृदि चिल्तयन्‌। वन निर्माय तन्मागेंप्रपांझृत्थासुनिर्मलाम्‌ 

अतियोग्यानिमान्धर्मान्वेशाखोक्तांश्वकार ह 

वन्‍्ये: कपित्थपनसंजंस्वृयूतादिशिः फरूः ६० ॥ 
मार्गगानां श्रमार्तानामाहारं परिकल्पयन्‌। उपानद्विश्वन्दनंश्व छत्रेश्व व्यजनेरपि॥ 

वालुकास्तरणोपेतच्छायाभिश्व क्व्ित्कचित | 

आजहाराथ पान्थानां श्रम स्वेदोठ्रयं तथा॥ ६२ ॥ 

प्रातः स्तात्वा दिवारात्र जपन्नामेति वें मनुम्‌ । 

व्याधजन्मनि नामाइसो वल्मीकस्य सुततोष्भबत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कृणु्नाम मुनिः कश्चित्तस्मिन्नेब सरोवरे । तपो वे दुस्तरं तेपे बाह्यव्यापारवर्जितः 
घल्मीकममभवद्देहे तल्‍य कालेन भूयसा | बल्मीक इति त॑ प्राहुरतो बे मुनिपुड्चम ॥ 
पश्चात्तपोविरामान्तेक्णोस्छतिपथंगते | स्रियोधचुस्मरतोराजन्स्खलितंचेन्द्रियंमुनेः 
जग्राह शेल्॒री काचित्तस्थां जल्ले बनेचरः । वाल्मीकिरिविख्यातोभुचनेषुमहायशाः 
यो दे रामकथां दिव्यांस्वे:प्रबन्धेमंनोहरे: । लोकेप्रस्यापधामासकमबन्धनिकन्तनीम्‌ 

श्रृंतदेच उचाच 
पश्य वेश'खमाहात्म्यं भूपालाद्याईपि भूतिदम । 
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व्याधो<प्युपानही दक्त्या ऋषित्व॑ प्राप दुलूंभम्‌ ॥ ६६ ॥ 

य इदं परमाख्यानं पापध्नं रोमहपणम्‌ । श्टणुयाच्छ्राचयेद्ाइपि न भूयःस्तवपोभचेत्‌ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे व्याधोपाख्याने 
वाल्मीकेजन्मकथननामैकविशो5 ध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविशो<5ध्यायः 
कलिधमंनिरूपणे पितृमुक्तिवणनम्‌ 
मैथिलेय उचाच 
का ह्मस्मिस्तिथयः पुण्या मासे वेशाखसज्श्के । 
कानि दानानि शस्तानि तासु तासु विशेषतः ॥ १॥ 
काः प्रख्याताश्व वे लोक एतदाचक्ष्व विस्तरात्‌ 
श्रुतदेव उचाच 
त्रिशश्च तिथयः पुण्या वेशाखे मेषगे रबी ॥ २॥ 
एकादश्यां कृत॑ पुण्यं कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ | सर्वदानेषुयत्पुण्यंसवंतीर्थेचुयत्फलम्‌ 
समवाप्रोति वेशाख एकादश्यां जलाप्लुतः | स्वानंदानंतपोहोमोदेवताधेनस त्कियाः 
कथायाः भ्रवणअ्व सद्यो मुक्तिविधायकम्‌ । 
रोगाद्यपहतो यस्तु दारिद्वथ णाउपि पीडितः ॥ ५॥ 
श्र॒त्वाकथामिमंपुण्यांछतकृत्योभवेन्नरः । अस्नात्वा चा5प्यदक्त्याचयेननीताइमाःशुमाः 
स गोघप्नश्च कृतप्रश्च पितृप्नश्च महान्स्मखतः । 
जलाशयाश्व स्वाधीनाः स्वाधीनशञ्ष कलेवरम ॥ ७ ॥ 
माधवोमनसा सेव्यः कालश सुगुणोत्तमः | साधवश्च दयावन्‍्तः कोनसेबेतमाधवम्‌ 
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द्रिद्रेश्ध घनादय श्रपड़मिश्वापन्थकेस्तथा । षण्ढेश्व विधवाभिश्चनारी भिश्वनरे स्तथा 
कुमासयुवघृद्धेश्व रोगातेरपिभूमिप । अतीवसखुखसाध्यो हि धर्मों वेशाखगोखरः ॥ 
मासमेनमनुप्राप्य धर्मान्कुरु इमाञ्च्छुमान | कोन यलश्चकुरुतेतस्मात्कोन्चपरःशुभः 
योषतीवसुलभान्धर्मान्न करोति नराष्घमः । तस्येव सुलभा लोकानारकानात्रसंशयः 

अथा5तः सम्प्रवध्ष्यामि तस्मिन्मासे च कोत्तमा । 

तां तिथि सर्वपापन्नीं दध्तः सारमिवोद्यृताम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रेमासि महापुण्ये मेषसंस्थे दिवाकरे। पापप्ली पितृदेवत्या गयाकोटिफलप्रदा ॥ 

अत्रेच श्रूयते पुण्या पितृगाथा पुरातनी । 

श्टणु तां सत्कर्थां राजन्सावर्णों शासति क्षितिम्‌॥ १०॥ 
जिशत्कलियुगस्याउन्ते सर्वंधरमंविवर्जिते । आनतें तुद्विजः कश्चिद्धमंवर्णइति श्रुतः 
दृष्टाकलियुगे राजजनान्पापरतान्मुनिः । तस्येव प्रथमे पादे वर्णधर्मविवर्जिते ॥ १७ 
सकदाचित्सत्रयागंमुनीनांतुमहात्मनाम्‌ । अगमत्पुप्करेक्षेत्रेकृंबतां मौनधारिणाम्‌ 
तत्र घासन्पुण्यकथा ऋषीणां शाख्रगोचराः | तत्रकेचित्कलियुगं प्रशशंसुध्च तब॒ताः 

कृतेयद्वत्सरात्साध्यं पुण्यं माघवतोषणम्‌ | 

त्रेतायां मासतःसाध्य द्वापरे पक्षतो छूपा ॥ २०॥ 
तस्माद्ृशगुणंपुण्यंकलो विष्णुस्खतेमबेत्‌ । अत्यल्पमपिचेपुण्यंकलौको टिगुणंभवेत्‌ 
दयापुण्यचिहीने तु दानधर्मघिवर्जिते । दयादानअञ्व कुरुते सकृदुच्यार्य वे हरिम्‌॥ २२ 
स एचचोध्वंगो नून॑ दु्भिक्षे चान्नदस्तथा । एतत्प्रसडगबसरे नारदोउस्येत्यथ मुनिः 
करेणकेन शिश्नश्व जिह्ां खेकेन वे हसन । प्रगृद्योन्मत्तवत्तत्र ननत॑ मुनिसत्तमः ॥ 
सभ्यास्तदातमित्यूचुःकिमेतद्तिनारद! । प्रत्युचाघसतान्सर्वान्ल्त्यंकुर्धन्हसन्खुधीः 
सन्‍्तोषाद्यविहप्रोक्तजत्यद्विर्भावितात्मभिः । सिद्धावयं नसन्देह:पुण्यो5यंकलिरागतः 
तत्सत्यश्वनसन्देहो बहु स्वल्पेन साध्यते | स्मरणात्तोषमायाति केशवःक्लेशनाशनः 

तथापि बः प्रवक्ष्यामि दु्घेव्श्च दयं घुवम । 

शिश्नसय निम्रहः पुत्रा! जिल्लाया अपि नित्यशः ॥ २८ ॥ 


द्ाविशोद्ध्यायः ] # कलिघर्मवर्णनम्‌ # ६८9 


ड्वयं यद्धि भवेद्यस्य स एवं स्थाज्जनादनः। भवद्विनात्रस्थातव्यंतस्मात्कलियुगागमे 
पाखण्ड भारतंहित्वा सश्नरध्वंयथाखुजम्‌ । यत्र कुत्नापि देशेषु मनो यत्र प्रसीदति 
इति तदचन भ्रुत्वा मुनयः शंसितबताः। सन्नं समाप्य सहसा ययुस्तेवयथासुखम्‌ 
धर्मवर्णो5पितच्छू त्वात्यक्तुंभूमि मनोदधे । सब्रतश्चोध्वेतेजस्कंध्वत्वादण्डकमण्डव्दू 
जटावल्कलधारीख भूत्वाचवं ययौपुनः। कलौयुगेत्वनाचारान्द्रष्टु|विस्मितमानसः 

तत्राइपश्ज्ञनान्थोरान्पापाचाररतान्खलान । 

पाखण्डिनो ह्विजाः सर्वे श॒द्राः प्रत्राजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

भर्तारं द्वेष्टि भार्या घ शिष्यों ह्लष्टि गुरु तथा। 

भृत्यश्वध स्वामिहन्ता शव पुत्र: पितृवश्चे रतः ॥ ३५॥ 

शुद्रप्राया छ्विज्ञाः सर्व बस्तप्रायाश्व॒ प्रेनवः । 

गाथाप्रायास्तथा वेदाः क्रियासाम्याः शुभाः क्रियाः ॥ ३६ ॥ 
भूतप्रेतपिशाधाद्याः फलदास्तत्र देवता: । ता एव श्रद्धयाइचेन्तिजनाःपापरताःशिताः 
सर्वे व्यवायनिरतास्तद्थ त्यक्तजी घिताः । कूटसाक्ष्यप्रवक्तारः सदा केतवमानसाः ॥ 
मनसस्‍्येक बचस्येक करममंण्येक॑ सदा कलो | सर्वेषां हेतुकीविद्यासापूज्या न्पमन्दिरे 

गीताद्याश्व कला विद्या रृपाणाश्व प्रियावहाः । 

हीनाश्व पूज्यतां यान्ति नोक्तमाश्न करो युगे ॥ ४० ॥ 
श्रोत्रियाश्व द्विजाः सर्व द्रिद्वाःस्युःकलौयुगे | विष्णुभक्तिनेराणांतुप्रायशोनेबवर्तेते 
प्रायः पाखण्डभूयिष्टं पुण्यक्षेत्रं भविष्यति । शुद्रा धर्मप्रवक्तारोज टिलास्तापसाःकलो 
सर्च चाव्पायुषो मर्त्यां दयाहीनाः शठा जनाः । खर्चे धर्मप्रवक्तारः सर्वेचग्रहणोत्सवाः 

स्वा्न चा5पि हीच्छन्ति वृथा निनन्‍्दापरायणाः। 

असूयानिरताः सर्वे प्रभोः स्वगृहमागते ॥ ४४ ॥ 
श्राता घ भगिनीं गन्‍्ता पिता पुत्रीक्रवेकलों । सर्व5पिशुद्वी निरताःसर्वेवाराडुनारताः 
साधून्नच चिजानन्ति बहपापांश्व मन्‍्यते । व्यक्तीकुर्वन्ति साधूनांदोपमेकंदुराग्रहाः 

पापानां दोष॑जातानि गुणत्वेन बदन्ति हि। 


६८८ &स्कल्दपुराणम्‌ कः [२ केणघलण्डे 
दोषमेव प्रगृहन्ति कलौ तु चिगुणा जनाः॥ ७७॥ 
जलौका धर्मसंयुक्ता रक्तपिबतिनोपयः | औषध्यःसस्वहीनाहिऋतूनांव्यत्ययास्तथा 
दुभिक्षं सर्वराष्ट्‌ पु कन्या काले न खूयते | नटनर्तकविद्यासु प्रीतिमन्तो नराः कलौ 
वेदवेदान्तविद्यासु निरता ये गुणाधिकाः । 
भ्ृत्यान्पश्यन्ति तान्म्रढास्ते भ्रष्टाश्वाखिला जप ॥ ५० ॥ 
त्यक्तश्राद्धक्रिया: सर्व त्यक्तवेदोदितिक्रिया: । जिह्लायांविष्णुनामानिनवतेन्तेकदाचन 
श्टड्रारयसनिर्वाणास्तद्वीतान्येब ते जग॒ुः॥ ५१॥ 
न विष्णुसेचा न च शास्त्रचार्ता न य यागदीक्षा न चिचारलेशः । 
न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः कलौ जने क्वाएपि बभूच चित्रम्‌ ॥ ५२॥ 
तां हृष्टा धर्मवर्णोरपि खुभीतो5त्यन्तविस्मितः । 
बंशं पापात्क्षय॑ यान्तं द्वष्टा द्वीपान्तरं ययौ ॥ ५३ ॥ 
स चरन्स्ंद्वीपेषु लोकेप्वेचतुसवंशः | पितृलोेकंययौधीमान्कदांणित्कौतुकान्वितः 
तत्राइपश्यन्महाघोराब्छाम्यमाणांश्व कमंमिः ॥ ५५॥ 
घावतो रुदमानांश्व पततः पतितानपि | तत्राउपश्यच्ान्धकूपे पतितान्स्थान्पितृनधः 
दुर्वाश्रलूम्बिनो दीनान्दूर्वाच्छेदे हि शद्धितान । ; 
तदा प्राप्त को5पि चाखुदूवासूल तदाश्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तेन भागत्रयं चात्तमेको भागोध्वशेषितः । त॑ दृष्टरा तेक्षीयमां मूल दुःखेन कर्षिणः 
अधो द्ृवष्टाचाउन्धक्रूपं तटपातादिभीषणम्‌ । दुरुत्तारं महाघोरं कमंणाप्तं खुदुःखिताः 
अग्नेत्राउपिदुरुत्तारमवलम्बबिवर्जितम्‌ । तांदृष्टा विस्मितोभूत्वादयालु्बाक्यमत्रवीत्‌ 
केयूयं पतिताह्मस्मिन्केन दुस्तरकर्मणा | कस्यगोत्रेसमुत्पन्नाःकर्थ बो मुक्तिरूजिता 
पतद्युयं बदध्व॑ मे शर्म बो5थभविष्यति । इत्येबमुद्तिास्तेन पितरो5थखुदुःखिताः 
तमूचु; करुणां धार धर्मश्रुतिपुरःसराः । 
पितर ऊचुः 
व्य श्रीचत्सगोत्रीया भुति सम्तानवजिताः ॥ ६३॥ 


दॉ्विशीरष्यतपः ] ह पितमुक्तिवर्णम्‌ # ' ६८६” 
पिण्डश्राइविहीनाश्वतेनपच्यामहेचयम्‌ । निःसन्तानों पिनोवंशोजातःपापेःकलौयुगे 
नाष्स्मा्क पिण्डद्ख्ाइस्ति घंशे पापात्क्षयं गते । 
तेना5स्थकूपे पतन निस्लन्तूनां दुरात्मनाम्‌ ॥ ६०॥ 
एको हि बतंते बंशे धर्मवणों महायशाः | स विरक्तश्वरक्षेकोनगाहेस्थ्यमुपेयिधान्‌ ॥ 
तन्तुनातेनविश्रामोद्वांनालाधलग्बिताः । निस्तन्तुत्वाश्वतन्मूलमाखुःखादतिप्रत्यहम्‌ 
एकस्यवा5चशिश्त्वात्किश्विन्नालोउबशेषितः । 
आखुना खाद्यमानश्व वतंते सौम्यां पश्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तस्य चा55युःक्षये तात शेषमाखुहेरिष्यति । 
पश्चात्कूपे पतिष्यामोदुरुत्तारेधन्धतामसे ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्त्वश्नभुचंगत्वाधमंच्र्णप्रबोधय । अस्मद्वाक्येदयापात्रेर्गाहस्थ्येधिमुखंमुनिम्‌ 
पितरस्ते भृशाईर्ता हि नरके पतितामया । अन्धकूपेदुरुत्तारे दृष्ट दुर्वाचलम्बिताः ॥ 
सा दूर्चा वंशरूपा हि तन्मूलं सततंमुने | कालाख्योमृषकस्तस्यसूलंखादतिप्रत्यहम्‌ 
वंशनाशो5नुकमत एकरूत्वं त्ववशेषितः | तेन मूलस्य दूर्चाया नष्ट भागनत्रयं मुने! ॥ 
एको भागोध्वशिष्टोष्च॒ यतस्त्वं बतंसे भुषि । 
किश्चित्खादति वे त्वाइ5खुस्तव चाडध्युः क्षयक्रमात्‌ ॥ ७७ ॥ 
परेते त्वयि चा5स्माकंतवापिपतनस्भवेत्‌ । कूप एवान्धतामिस्र सन्‍्ताने5पिक्षयंगते 
तस्माद्वाहंस्थ्यमासाद कुरु सन्‍्ततिवर्धेनम्‌ । 
लेना5स्मा्क तवा5पि स्याद्गतिरू्ष्वा न संशयः ॥ ७६ ॥ 
एशव्या बहचः पुत्रा ययेको5पि गयास्त्रजेत्‌ू | यजैतवाषश्वमेघश्वनीलम्वाश्षषमुत्सजेत्‌ 
य््येको5पि च वेशाखे माथे वा कास्िकेपपि थे । 
अस्माजुद्विश्य थे स्‍्नान॑ श्राद्ध दान करिष्यति॥ ७८ ॥ 
तेन चोध्वंगतिभुयान्नरकादुदुधृतिश्व नः | एकोवाविष्णुभक्तःस्यादेकोचाहरिवासरी 
एको वा शरणुयाद्विष्णोः कथां पापचिनाशिनीम । 
तल्याउतीतं कुछशत भावि चा5पि कुल शतम्‌ ॥ ८० ॥ 
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अपि पापबूत क्राईपि नरक॑ नेव पश्यति। किमन्येबहुमिः पुत्रेदूयाघमं चिचर्जितेः ॥ 
ये जातानाथयंत्यद्धाधिष्णुंनारायणंकुले । नाउपुत्रस्यहिलोको 5 स्तिसबंमेतज्ञनाविदुः 
तत्नाउपि च दयायुक्त तत्सन्तानश्ष दुलभम्‌ | इतितंबोधयित्वातुवाक्य रेतेश्व सून्तेः 
विरक्तस्योध्चंरेतस्य गाहंस्थ्ये त्वं मति कुरू। 
पितणां बचने श्र॒त्वा धर्मंवर्णोइतिचिस्मियः ॥ ८४ ॥ 
प्रणम्य प्राअलिः प्राह रुवन्चे जातवेपथुः। नाज्ना5हं धर्मेचर्णश्व युष्मद्वंश्यों दुराग्रही 
सन्नेश्रत्वातुवचनंनारद्र्यमहात्मनः । जिद्नादादय गुह्ददाद्य न करूया5पिकलोौयुगे 
हृष्टा भुषि थ पापिष्ठांस्ताज़नानपि शह्धितः । 
भीतो दु्जनसड़त्या घरन्द्वीपान्तरे घसन्‌ ॥ ८७ ॥ 
पादाखयो गताह्यस्यकलेःपादेन्त्यकेषपि च | गताःसाद्धेत्रयोभागाइदानीं जनका इसे 
नाहहं वेज्ि भवद॒दुःखंबथाजन्मगतं मम । यस्मिन्कुले त्वहं जातऋणंपित्रोनंघेहतम्‌ 
कि तेनजातमात्रेणभूभारेणा5त्र शत्रुणा । यो जातोनाचंयेह्विष्णुं पित॒न्देबारपीस्तथा 
युष्मदाज्ञां करिष्यामि मामा55ज्ञापयत क्षितों । 
यथा न कलिबाधा स्वात्तत्र संसारतोषपि वा ॥ ६१ ॥ 
कर्तव्यान्यपि रृत्यानि मया पुत्रेण भूतले! । इत्युक्तास्तेन घंश्येन धर्मंचर्णन घीमता 
किल्लिदाश्वस्तमनस इदसूचुमंहीपते । पुत्र पश्य दशामेतां पितृणान्ते महात्मनाम्‌ ॥ 
सनन्‍्तत्यभाषात्पततां दूर्वामात्रावलम्बिनाम्‌ । 
त्वं गाहस्थ्यमुपालभ्य सन्तत्यास्मान्समुद्धर ॥ ६७ ॥ 
ये व व्िष्णुकथारक्ता ये स्मरन्‍्त्य निश हरिम्‌ । यैसदाघारनिरतानतान्वबाघते कलिः 
शालिप्रामशिलायस्यगृहे तिष्ठति मानद्‌ । अथवा भारतं गेहे न तं वे बाधते कलिः:॥ 
यश्य वेशाखनिरतो प्राधस्नानपरश्व यः | कात्तिके दीपदाता यो न त॑ थे बाघते कलिः 
प्रत्यहं शरणुयाद्रल्तु कथां विष्णोमहात्मनः । 
पापध्नीं मोक्षदां दिव्यां न तं थे बाधते कलिः॥ ६८॥ 
यदयृहे वश्वदेचश्ध यदुग्ृहे तुलसी शुभा | यदड्ूणे शुभा गौश्व न त॑ं वं बाधते कलि 


दायिशोष्य्यायः ] + चेशाखेद्शंमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ६&१ 
तस्मान्नो भीतिरस्तीह युगे पापात्मकेषपि ले । 
शीघ्र गच्छ भुव॑ पुत्र! मासोडयं माधवाह्ययः ॥ १०० ॥ 
सर्वेषामुपकाराय मेषसंस्थे दिबाकरे। त्रिशश्व तिथयः पुण्या मेषसंस्थे दियाफरे ॥ 
पएकेकस्यां छत॑ पुण्यं कोटिकोटिगुणंभवेत्‌ । तन्राउपिलेत्रबहुलोदशॉनिणांचमुक्तिदः 
प्रियश्व॒ पितृदेघानां सद्यो मुक्तिबिधायकः | ये थे पित॒न्समुद्िश्यभ्रा्डकुरषन्तितद्विने 
सोदकुभ पिण्डदानं तदक्षय्यफल्ल लभेत्‌। 
ये च कु्वन्ति थे भ्राद्धममायां च मधो खुत! ॥ १०४॥ 
ते; छतं तु गयाक्षत्रे श्राद्ध कोटिगुणं भवेत्‌ | यदिश्नाद्धमघोदशेशाकेना: पिकरोतिशज 
कोदिश्राद्धं गयायां तु कृत तेन न संशयः । कुम्मं घ पानकेः पूर्णकपूरागुरुषासितम 
यो न दद्यान्मधौ दर्श स पितृघ्नो न संशयः । 
यो दद्याश्य मधौ दर्श सपानीयं करीरकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
श्राद्ध च भक्तिखंयुक्तः कुरुते घ कुलोद्धृतिम्‌ । 
पितृणां च तथा लोके नदीचा5म्उतवर्षिणी ॥ १०८॥ 
कुस्भदानात्प्सरति श्राद्धधानादिदायिनाम्‌। अन्नसूपघृतापूपलेह् पायसकर्दमान ॥ 
तस्माज्फमटिति त्वं गच्छ यदा बापमा भविष्यति । 
कुरु भ्राउ्ध पिण्डदानं सोदकुम्भं महामते! ॥ ११० ॥ 
सर्वेषामुपकाराय गाहंस्थ्यं च समाश्रय । धर्मांथेकामेः सन्तुष्ठः प्राप्यसन्तानमुत्तमम्‌ 
पुनश्च मुनिश्वत्तिस्त्वं सुख द्वीपे खुसश्वर | इत्यादिष्ट:पितृभिश्चतूर्ण भूमि ययौमुनिः 
अत्रे मासे मेबसंल्थेपुण्येमासिदिधाकरे । प्रातमल्लात्वाचसन्त्प्यंपितुन्देबानपीस्तथा 
सोदकुम्भ तथा श्राद्धं रत्वा पापविनाशनम्‌ । 
तेन दत्त्वा पितृणाश् मुक्तिमावृत्तिचजिताम्‌ ॥ ११४ ॥ 
स्वयं विवाहमकरोत्सन्तति प्राप्य वेसतीम्‌ । 
लोके प्रख्यापपामास तां तिथिपापनाशनीम्‌ ॥ ११५॥ 
स्वयं पुनमुंदा भत्तया गन्धमादनमाययों ॥ ११६ ॥ 


द््ध्र # स्कन्द्रघुराणम्‌ # [२ बेच्णवलण्डे 
तस्मात्पुण्यतमालेषामधोदशाइयातिथिः । नानयासद्वशीलोकैतिथिट्र शश्रुताइपिया 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाज्मासमाहात्स्ये नारदास्वरीषसम्धादे कलिधम॑निरूपणेपितृमुक्तिरनाम 
द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२॥ 


नमन िन न नमी नी तन 


त्रयोविशो उध्यायः 
अक्षय्यतृतीयामाहात्म्यवण नम 
श्रुतदेव उचाच 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि माहातयं पापनाशनम्‌ । 
अक्षय्यायास्तृतीयायाः सिते पक्षे च माधव ॥ १ ॥ 
ये कुर्चन्ति चतस्यांचप्रातःल्लानंभगोदये । तेसवेंपापनि्मुक्तायान्तिधिष्णोः पर पदम्‌ 
देघान्पितन्मुनीनयस्तु कुर्यादा दृश्य तर्पणम्‌। तेनाइधीत॑ च तेनेष्टतेनश्राइशतंकृतम्‌ 
मधुसूदनममभ्यच्य कथां श्टण्वन्तियेनराः । अक्षग्यायांतृतीयायांतेनरामुक्तिभागिनः 
ये दान॑ यत्र कुबन्ति मधुद्विदुप्रीतये शुभम्‌ । तदक्षय्यं फलत्येव मछुशासनशासनात्‌ 
देवषिपितृदेवत्या तिथिरेषा महाशुभा। तजयाणां तृप्तिदात्रीच छृते धममें सनातने ॥ 
प्रख्यातिश्व॒ तिथेरस्याः केन चाइस्ति तदप्यहम ॥ 
चक्ष्यामि रपशादूंल! सावधानमनाः श्टणु ॥ ७ ॥ 
पुरा पुरन्द्रस्या5सीयुद्धश्ष बलिना सह । देवानाओंब देत्यानां इन्द्रयुद्धमभूत्ततः ॥ 
सनिर्जित्यबलिदेत्यंपातालतलवासिनम्‌ । पुनभु बंसमासाद्चोतथ्यस्याड5श्रमंययो 
तत्रापउपश्यञ्य तत्पत्नीं गुविणीमन्द्गामिनीम । 
चलच्छी णितदावद्धकाश्चीदाम्ना सुमण्डिताम्‌ ॥ १० ॥ 
कणत्कड्ूणनिर्धोषजितमत्तालिकोकिलाम्‌ । 


अयोविशोएध्योयः ]._ # इन्द्रमन्वेष्टदेधानामु्रमधर्णनम्‌ # रह 
चब्गुण्चित्राम्बरां रामां मज्छुधायं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
रूसत्कुम्भस्थलाम्यां च कुखाम्यामुपशोमिताम । 
हसत्पञ्ममुखां दिव्यां नीलोत्पलसुलोचनाम्‌ ॥ १२॥ 
केतक्युद्रपाण्डुभ्यां गण्डाभ्याश्व मनोरमाम्‌ । 
श्रमोच्छसन्तीं दीनाक्षीं पर्णशालामुखे स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
स्वपती शयने क्राउपि तां दवृष्टा मोहमागतः । 
चलासत्कारेण दुभुज गुधिणी पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
गर्भस्थस्तु तदापिण्डः स्वस्यपातषिशडु-या । छादयामासचेयोनि द्वारेपादेनदुःखितः 
ततश्वरूकन्दवीय तदभूमावेब बलिद्विषः | गर्भसथायचुकोपासौसगवान्पाकशासनः 
सं शशाप चगर्भेस्थंख्षाताप्रान्‍्तलोचनः । जात्यन्धोमष दुचु छे भाइवमंस्थायतःपदा 
प्रच्छाद्य योनिद्वारश्च ततो दीघंतपाहयः । पदा प्रस्कन्दिताद्वीयाज्लालतः समजायत 
पश्चादिन्द्रो ययोौशीघ्रमपेःशापविश्धितः | पलायन्तंहरि दृष्टरा जहखुबंटवो5खिला+ 
ततस्तु व्ीडितो भूत्वा ययो मेरोगु हां शुभाम्‌ । 
तत्र लीनश्वचारा5सौ दुस्‍्तरस्वे तपो महत्‌ ॥ २०॥ 
मेरी बिलीय चसति देवेन्द्रे लत्लया5न्चिते । गूढे विज्ञायतांवार्ता देतेया बलिपूर्बकार 
सुरानाकम्य वुभुजुबंलीन्द्रश्षामरावतीम्‌ । दिक्पालानांघिभूतीश्चशम्बराद्याबीयसः 
चलदुबुभुजिरे हीनताथे राष्ट्र दिवौकसाम्‌। रक्षितारमजानन्तोदेघाश्थाभिपुरोगमाः 
पप्रच्छुध्रिषणं देव॑ देवाचायमकल्मषम | पप्रच्छुरिन्द्रवृत्तान्तं कस्चित्तिष्ठतिनः प्रभुः 
देत्थाक्रान्तमिदं राष्दु' हीननाथं दिचौकसाम । 
छुत्तो ना$5याति देवो5लौ भूयान्कालो गतो विभो!॥ २५॥ 
ते यामो यत्र धिषण! प्रार्थथामश्र त॑ं घिभुम्‌ | इति पृष्टल्तदा देवे धिषणस्तानुवासदद 
रखत्तले बलि ज़ित्वा चोतथ्यस्याएषश्रम॑ ययों। 
भुक्तवा पत्नीं च दाढय न तच्छिष्यरेष निन्दितः ॥ २७॥ 
बीडितल्‍तु दिवंयातुगुदामेरोविवेशह । तत्रेधा5६सतेशचीयुक्तःस्वछुतं चिन्तय विश्यु 


६६४ # सकल्द्पुराणम # [२ घेष्णघखण्डे 


इति तस्य बच: श्रुत्वा देवा अभिपुरोगमाः । गुहां मेरोययुःशीघंदृष्टाप्रार्थ यितुंषिभुम्‌ 
तत्न दृष्टा गुहालीन देवेन्द्र पाकशासनम्‌ । तुष्दुब्र॒धिविधेःस्तोत्रैस्तद्वीय लोकविश्रुतः 
इन्द्र! तुभ्यं नमस्ते5स्तु सर्वदेचाइथिपाय ते । वर्यदेत्येरदिताश्वत्वग्राहीनाभृशार्दिताः 
स्थानभ्रष्टाथ्वरामो5जूः नानादैशेषु दुःखिता:। तस्मादागत्य देवेन्द्रजहिशत्रुनरिन्दम! 
इति स्तुतस्तदा देवे निश्चक्ताम गुहामुखात्‌। लञ्लया5वनतोभूत्वापश्यन्भूमिश्वचक्षुषा 
न फिश्विद्पि चोचाल दुःखाहद्दभाषणः । त5ज्ज्ञात्वा घिषण/प्राहत॑सुरेन्द्रभयानकम्‌ 
मा शह्स्‍ुन ते सुरपते! कर्माधीनमिदं जगत्‌ | मानामानौ खुखंदुःखंलाभालाभी जयाजयी 
पृथ्थकर्मानुरोधेन भवन्त्येते न संशयः । जीवःकर्मालुगो दुःख दिल देवेन कालतः ॥ 
प्राज्ञाः प्रायो न शोखन्ति न प्रह्वष्यन्ति वे सुखात्‌ । 
तस्मात्पारूधतः प्राप्त दुःख॑ च्ेद तब प्रभो! ॥ ३७ ॥ 
सत्प्राप्य मघवन्दुःखं नेच शोचितुमर्सि । इत्युक्तो गुरुणाघा55हमघचानमराधिपान 


इन्द्र उचाच 
परखीसडुदोषेण बल घीय॑ यशो5मलम्‌ । मन्त्रशक्तिःशाख्रशक्तिविद्याशक्तिश्षमानद 
अभवन्नश्वीय मे तृष्णीं तेन बसाम्यहम्‌ | पाकशासनवाक्य तुश्र॒त्वास्थाचार्यसंयुताः 
मन्त्रयामासुरेकान्ते पुनस्तस्य बलाप्तये | तदा गुरुआ्व तान्प्राह करुणञ्ष विदृत्तमः 
बृहरूपस्तिरुषाच 

मासो घेशाखनामा5यं प्रियो थे मधुघातिनः । 

सर्घाघ्व तिथयः पुण्या मासे5स्मिन्माधवप्रिये ॥ ४२ ॥ 
तत्राएपि च सितेपक्षेमासे5स्मिश्नक्षयाह॒या । यास्तस्थांस्तानदादिश्रद्धयाचकरोतिये 
तस्यपापसहस्त्राणि नश्यन्त्येध न संशयः । अनवर्ध॑ तथेध्वय बल धेय भवन्ति च ॥ 
तस्‍्माशस्यांतृतीयायांहरिणाबलपिद्विषा। स्वानदानादिसद्धमान्कारयामो हिता5 5पतये 
भविष्यति चस्रा शक्तिविद्याया मन्त्रशाखयोः । बल घय यशश्येबयथापूष॑भविष्यति 
इत्येचन्तु घिचार्याइथ गुरुदेवेः समाहितः। इन्द्रेणकारयामासधर्मानेतान्हरिप्रियान्‌ 
अक्षय्ययांततीयायांसुक्तिमुक्तिफलप्रदान्‌ । तेनपूर्षंषदृवा55सीद्बलंधयादिकधिभोः 


खल॒विशो:ध्यायः ] # शुनीमोक्षप्राप्तिषर्णनम्‌# ६६५ 
परखीसडुदोषो<पि सद्य एवं व्यलीयत। पश्चाद्धताशुभः शक्रोराहोमुंक इबोडुपः ॥ 
देवतानां तथा मध्ये शुशुभे च हरियंथा। पश्चादेग्बेसमायुक्तोचिनिर्जित्यतथा5छुरान्‌ 

तृतीयायाश्य माहात्म्याद्वाग्ययुक्तो पमराषतीम्‌ | ' 

विवेश घिभवेः साद्ध शह्य॒तृर्यादिनिःस्वनेः ॥ ५१ ॥ 
अनुज्ञाता5श्व॒ शक्रेण स्वधामानि ययुः खुराः । ततरूते यशभागांश्वलेमिरेवयथापुरा 
पिण्डभागांब्व पितरोयथापूर्व प्रपेदिरे। स्वाध्याये मुनयस्तुष्टा देत्यानाअ पराजयः 

तदाप्रभृति लोकेपस्मिस्तृतीया खा5क्षयाप:हुया। 

प्रख्याता सर्वल्ोकेषु देवर्षिपित॒तुशिदा ॥ ५७ ॥ 
तस्मात्पुण्यतमाचेषासबंकर्मनिकन्तनी । भुक्तिमुक्तिप्रदानणांतृतीयाचाउक्षया55५हया 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे 
वेशाखमासमाहातये नारदाम्बरीषसम्बादे5क्षय्यतृतीयायाः श्रेष्ठत्वकथर्न- 
नाम त्रयोषिशो5ध्यायः ॥ २३॥ 


चतुवि शो 5ध्यायः 
शुनीमोक्षग्रा सिवर्ण नम्‌ 
श्रुतदेव उवाच 
तिथिष्बेतासु पुण्यासुद्धादशी सितपक्षिणी । वेशाखम।सेराजेन्द्रसर्वानी घचिनाशिनी 
कि दाने: कि-तपोभिश्व किमुपोष्येबंतेश्व किम्‌ | 
किमिश्श्वव पूतैश्य द्वाद्शी येने सेविता ॥ २॥ 
गड्जाययामुपरागे तु यो दद्याद्वोसहस्रकम्‌ | तत्फलं समवाप्नोतिप्रातःस्लात्वाहरेदिने ॥ 
यहत्तंचाहतेथा5क्षंद्वादश्याअसितेशुमे । सिक्थेसिक्थेभवेत्तस्यको टिब्राह्मणभो अनम्‌ 
यो दद्यासिलपातन्तुद्वादृश्यांमघुसंयुतम्‌ । निधृताइखिलबन्धस्तुल्निष्णुलोकेमहीयते 


काका 92... +>सवाकक८ू 


है # स्कल्दपुफजमू # - « [-२- चेसगाइलण्डे 


एकादश्यां लिते पक्षे कुर््याज्ञागस्णंहरेः.। स जीवन्नेव मुक्ततस्यात्तडररुथुःसर्वदैजता 

कोटीन्दुसूयंग्रहणे तीर्थान्युत्याब्य यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति प्रातः ख्ात्या हरेंदिने ॥ ७ ॥. 

तुलस्याः कोमलेः पत्रेर्धादश्यां विष्णुमंयेत्‌ । 

समस्तकुलमुद्धृत्य विष्णुछोकाइथिपो भवेत्‌ ॥ ८ ॥, 

( क्षेपकः--तुलसी पत्रपुष्पेश् वंशाखे5श्वत्थ पूजनम्‌ । 

पुष्पाद्यमाबे धान्येवां पूजयेन्मघुसूदनम्‌ ॥ १ ॥ ) 

यमंपितन्गुरून्देबान्विष्णुमुद्विश्यमानयः । माधवे शुक्क॒द्गादश्यांसोदकुम्भंसदक्षिणम्‌ 
दष्यन्नअच यो द्यात्तस्य पुण्यफलं श्णु । प्रयाने प्रत्यह्नेव कुर्यायःकोटिमोजनस्‌ 
यावत्सम्वत्सरंपुण्य षद्ढसाक्षर्मनोरमैः । तत्फल॑ समवाप्नोति मछुशासनशासनात्‌ 
शालिग्रामशिलादानं यः कुर्यादृद्वादशी दिने | घेशाखे शुक्लुपक्षे तु सर्वपापे:प्रभुच्यते ॥ 

द्वादश्यां पयसा यस्तु स्तापयेन्मघुसूदनम्‌। 

राजसूया5श्वमेथामभ्यां यत्फर्ल परिज्ञायते ॥ १३ ॥ 
त्रयोदश्यां यजेद्धिष्णूं पयोदथिविमिश्रितेंः | शकरामघुभिद्रंव्य मंघुसूदनप्रीतये ॥१७ 
तत्फलंसमवाप्नोतिगड्डायांनाउत्रसंशय:। पश्चास्रतेश्रयो विष्णुंभक्त्यासंलस्नापयेद्धिभुम्‌ 
स सर्वकुलमुह्धृत्य विष्णुलोके महीयते । यो दद्यात्पानकंह्मस्यां सायाहेप्रीतयेहरेः 
जीणंपापं जहात्याशुजीर्णा त्ंक्‍्थमिवोरगः । सायोहेथेव यो दद्यादु्वारूकरलायनम्‌ 
भवेन्मुक्तः कमंबन्धादुर्वार्करसायनात्‌। इक्षुदण्ड चूतफल दद्याद्द्राक्षाफलानि च ॥ 

न विच्छित्तिः सन्‍्ततेः स्यात्त लय वे शतपूरुषम्‌ । 

यो दब्यादृन्‍्ध्रलेप॑ तु सायाहे द्वादशीदिने॥ १६ ॥ 
बाह्योपघातेः सकलेमुच्यते चाउत्र संशयः । यत्किश्वित्कुरुतेपुण्य॑ द्वादश्यांराजसत्तम 
;मात्रबे तु सिते पक्षे तदक्षय्यफलंलमेत्‌ । प्रख्यातिमस्या वक्ष्यामियेनजातेतिभूमिप 
सर्वेषां सर्वपापघ्नीं सर्वमड्रलदायिनीम्‌ | पुराक़ाश्मी रदेशे तु द्विजोदेवव्रताहय॥२२ 
तस्या55सीन्मालिनीनामतनश्मचारुरूपिणी । दुदौतांसत्यशीलाय विप्रवयायधीमते 


(वन किशोइघ्सायः ] # मालिन्पख्ररितवर्सनम्‌ # द्चघक 
सामुद्दाह्म ययी घीमानल्वदेश यवंनाईपडयम |... ०-7 
रूपयोचनसम्पन्ना तसय नव प्रियाउमचत्‌ ॥ २७ ॥ 
सदा विद्ेषसंयुक्तस्तस्यां तिष्ठति निष्ठुरः । 
नाउन्यरूय कस्यचिवृद्धें शि तां घिना रुपते! पतिः ॥ २०५ ॥ 
तस्मिन्सा क्रोधसंयुक्ता वशीकरणलम्पटा । 
अपृच्छव्यमदा राजन्यास्त्यक्ता: पतिपश्रिः पुरा ॥ २६॥ 
ताभिरुक्ता तु सा भूप! वश्यो भर्त्ता भषिष्यति । 

' असुमाक्क प्रत्ययो जातो भतृ त्यागावमानिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 

'अयुज्यभेषजंवश्यंनीताहि पतयः पुरा: । योगिनींत्वं तु गच्छाउद्चदास्यतेभेषजंशुभम 

नविकरव्पस्त्वयाकार्योभवितादासवत्पतिः । यो गिनीमन्दिरेगत्वातासांवाक्येनभूपते 

प्रसादमतुलंतस्या लेभेडुश्वारिणी सती | शतस्तम्भसमायुक्तांकु्ी भेजेत्वरान्विता 
सुचिस्तृतां सुबर्खल्कां तथवा5यातयामिकाम्‌ । 
प्राब्ृता दीघंवर्त्नेण सब्ििधि तेन योगिनी ॥ ३१॥ 

दीर्घाभिश्व सदाभिहतु प्रावृतादी घिसंयुता। परिघारखमोपेता चीक्षमाणा शनेःशर्नेः 

अक्षस्‌त्रकरा सा तु जपन्ती प्राथिता तया। ददौवश्यकरंमंत्र क्षोभकक प्रत्यवात्मकम्‌ 
ततः सा प्रणता भूत्वा दद्यादु द्रव्याइलीयकम्‌ |. «.' 
चजञ्जमाणिक्यसंयुक्तम तिश्क्प्रभान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ - * 

स्दुकाश्वनसंयुक्त भानुरश्मिसमयुति | ततो दृष्टा तु सन्तुश पादरु्थंचाजुलीयकम्‌ 

हृदयश्व तया ज्ञातं तत्पतेरवमानजम्‌ | तदोक्ता हि तया भूप! तापल्या हितयुक्तया ॥ 

चूर्णो रक्षान्वितोद्य ष सर्वभूतवशद्भरः | चूण भतरि संयुज्य रक्षां आवाश्रयां कुर 
भविष्यति पतिव॑श्यों नाउल्‍यां यास्यति खुन्दरीम्‌ ।, +,... 
नाउग्रियं बदति क्रापि दुश्ारिण्यास्तक्ाएपि च ॥ ३८ ॥ ; * 

चूणरक्षां मृहीत्वा सा प्राप भत्‌ गृह पुनः । प्रदोषे पयसायुक्तश्यूणोभितरियोजितः 

ओवायां हि कृता रक्षा न विचार: कृतततय( । तद्दा सपीतचूर्णस्तुभर्साजपवरोत्तत 


६६८ # इूकन्दघुराणम्‌ # [२ घेष्णघल्षण्डे 


तच्चूर्णासक्षयरोगो5भूत्पतिः क्षीणोदिनेदिने । गुह्ंतुकृमयोजाताघोरादुष्टत्रणोद्टचाः 
दिनेःकलिपयराजस्पत्युनेंघष्यवस्थितिः । उचासस्वेच्छयासा5पिपुंश्वली दुष्घारिणी 
हंलेतेजास्ततो भर्ता तामुषाचा55कुलेन्द्रियः । 
करन्दमानो दिवाराजोौ दासो5स्मि तव शोभने! ॥ ४३॥ 
आहि मां शरण प्राप्नेच्छे5हमपरांस्थ्ियम्‌ । तत्तल्यिदितंज्ञात्वाभीतासामेदिनीपते 
अलऊुरछते पत्युजवनेच्छुन व हिता। योगिनीं व ययौ शीघ्र' तस्येसच॑न्यवेद्यत्‌ 
तया च भेषजं दत्त द्वितीयंदाहशान्तये । दत्तेचभेषजेतल्मिन्स्वस्थो 5भूत्तत्क्षणात्पतिः 
तिष्ठत्युपपतिग्गे हे गृहकृत्यापपदेशतः । सर्च बर्णसमुद्ृभूता जारास्तिष्ठन्ति थे जहे ॥ 
न किश्विदचने शक्तिभंतुर्जाता कथथ्वन । ततस्तेनंव दोषेण सर्वाड्रेष्रु घ जज्षिरे ॥ 
कृपयश्रास्थिभेत्तारः कालान्तकयमोपमाः । 
तेनासाजिहययोश्वा55सीच्छेदः कर्ण ददयल्य च॥ ४६ ॥ 
सस्‍्तनयोश्वाकुलीनाञ पहु व्वंचाइपि चा55गतम्‌ । तेनपश्चत्वमापन्नागतानरकयातना 
ताप्रभाण्डे च सा दग्धाइयुतानिद्श पश्च च | श्वानयो निषुसज्ञाता शतवार  पुनःपुन 
छिन्ननासा छिल्नकर्णा कूमिसूर्डा निरन्तरम्‌ | छिल्नपुच्छाभम्नपादा ताडिताचग॒हेगहे 
पश्चात्सौचीरदेशेषु पद्मवन्धो द्विजरूप च | दास्या गृहेशुनी जाता बहुदु:खसमाकुला 
छिन्नकर्णा छिन्ननासा छिन्नपुच्छा5डूप्रियातुरा । 
कृमिपू्णशिरा नित्य कृमियोनिश्च तिष्ठति ॥ ५७ ॥ 
एवं त्रिशद्वतावर्षा अस्मिज्जन्मनि भूमिप । देवात्कर्मविपाकेन चेशाखे मेषगे रदो ॥ 
शुक्रपक्षे तु द्वाद्श्यां पद्मबन्‍्थोस्तनूद्वः । नयांस्तात्या शुचिमुत्वा साद्रंचस्रोगृहंययां 
तुलूसीचेदिकास्पाप्य पादाचचनिजे निजो | बेद्कायामधोदेशे साशुनीस्थापमागता 
प्राक्सूयोद्यवेलायां पादोदकपरिप्लुता । 
सद्यो ध्वस्ताइशुभा जाता जातिस्शृतिस्मृत्क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्मुत्वा कर्म झृतं पूथ सा शुनी तापसंतदा | चुक्रोशकरुणादीनामुने त्राहीतियें पुनः 
स्वकर्मच मुनीन्द्राय स्सृत्वाचख्यों मया55कुला । 


चतुपिशोप्ध्यायः]. # शुनीयोनिगतायाऋन्‍्ट्नवएनम्‌ # ६६६ 


भर्तुविषप्रयोगं तु स्वस्थ दुश्धरित तथा ॥ ६० ॥ 
याउन्यापियुवती ब्रह्मनमतु्व श्येसमा घरेत्‌ । वृथाघर्भा दुराघारा पच्यते ताश्रभाजने 
भर्तानाथोगुरुभ॑तांभतावेषतमुत्त मम्‌ । विक्रियांकृत्यसाध्यीसा कंवंसुखमयाप्नुयात्‌ 
तियंग्यो निशत याति कंमिकोडटितावानिव | तस्याद पूछुरकते व्यं ही भिर्मतुर्बचःसदा 

साएहं पश्ये पुनर्योनि कुत्खितां य।तनान्विताम्‌ । 

यदि नोद्धरसे ब्रह्मन्नय त्यव॒द्न शिसम्मुरझाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्मादुद्धर मां ब्रह्मन्दुष्कृतां पापणारिणीम्‌ | खुकतरूप प्रदानेन बेशाखे शुक्त॒पक्षके 

या छता तु त्वया ब्रह्म्द्वादशी पुण्य द्धिनी। 

तस्यां त्वया छत पुण्यं स्नानदानाक्षमोजनेः ॥ ६६ ॥ 
दुश्थारिण्याअपिन्रह्मं तेनमुक्तिमविष्य ति । यस्यांतुभूखुर/ख्नातःस्वगृहेमनुजःकिल 
स्वंतीर्थफलावाप्ति लभते ताउत्र संशयः । तप दत्त हुन॑ यत्र कृत॑ देवालनादि यत्‌ ॥ 
तदक्षय्यफले शेय॑ यत्कृतं द्वादशीदिने | एवं विधफरल यत्स्यात्तदेंहि सकले मम ॥ 

द्वादश्यामुपवासेन त्रयोदश्यां तु प/रणात्‌ | 

यत्फल स्पात्तद प्यद्धा। तेन मुक्तिपविष्यति ॥ ७० ॥ 
दयां कुर महाभाग! दीनायां दीनवत्सल | दीननाथो जगन्नाथो युष्मन्नाथोजनादंनः 
तदीयास्ताहृशाएबयथाराजातथाप्रजाः | वेबस्थतपद॒ध्य॑ सिन्परित्राहिसुदुः खिताम 
त्वदृद्वास्वासिनीं दीनांशुनींमांदीनवत्सल । ब्रह्महत्यासहस्रम्धागोहत्यानांसहर्रकम्‌ 
अगस्यानाश्व कोटीश् दहत्येच शुभातिथिः | तसयां छत महापुण्यं महांदत्वामहामुने 
मामुद्धर समुद्धिप्षां दीनां नाथ समुद्धर । अन्तेतु भ्यं ट्विजेन्द्राय नप्रउक्ति धदाम्यहम्‌ 
इतितस्याबचःश्रुत्वाशुनीमाहमुनेःखुतः । स्वकृतंजन्तवी उश्चन्तिसुखदुः खात्मकंशुनि 

तस्मात्किमु त्वया काय छुद्यया पापशीलया । 

यया भर्ता घशं नीतो रक्षायू्णादिमिद्धिजः ॥ ७9 ॥ 

साधुम्यो यत्छ॒त॑ पापं स्वस्य दुःखकरम्भवेत्‌ । 

साधुभ्यो यत्क॒तं पुण्य स्वस्य दुःखहरस्भचेत ॥ ७८ ॥ 


छल [| +ण्ात्क स्कन्दपुराणमे का [ | चेच्णघलण्डे 


उभय॑ श्रंशतामेति पापेमयो यत्कृतम्भवेत्‌ । शकरामिश्रित॑ क्षीरं कादवेयनिवेदितम्‌ 
विषवृद्धिकरं दृष्टमेयं पापकरं भवेत्‌ | पदत्येवं मुनिखुते शुनी दुःखेकरूपिणी ॥ ८० 
पुनुक्रोशोध्च॑स्चरं तत्पित्रे बहुभाषिणी | 
पद्मबन्धों! परित्राहि शुनीं त्वद्द्धारयासिनीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
त्वदुच्छिष्टाशिनीं नित्य॑ त्वं पाहीति पुनः पुनः । 
स्वपोष्या ये हि चतन्ते ग्रहस्थरूय महात्मनः॥ ८९॥ 7 
वैषामुद्धरणंकार्यमिति वेदविदां मतम्‌ | चण्डाला वायसाथ्यव सारमेयाश्व नित्यशः 
ग्रृहस्थानां दयापात्र प्रत्यहम्बलिभोजिनः । अशरक्त नोद्धरेत्पोष्यं रोगाद्यपहतं यदि 
सो5५धः पतेन्नः सन्देह इतिवेदविदांमतम्‌॥ ८४ ॥ , 
कर्तास्मेक॑ जगतां हिकर्ता रृत्वात्मना पाति समस्तजन्तृनू । 
दारादिरूपव्यपदेशतो हरिस्तस्मात्तदाज्ञा खलु पोष्यरक्षा ॥ ८६ ॥ 
स्वपोष्यरक्षां परिहत्यजन्तुदे बेन क्लृप्त्या यदि वर्ततेब्न्यधीः । 
स्‌ देवद्रोग्वा सकलस्य हन्ता कीनाशलोकाननु सम्प्रयाति ॥ ८9 ॥ 
कतंब्यत्वाद्याल॒त्वादेतामुद्धर दुमतिम्‌ । इति तस्या बचशश्र॒ुत्वादुःखार्तायाग्रहेखुतः 
निम्धक्रामग्हात्त्ण पद्मबन्धुदंयानिधिः ॥ ८८ ॥ 
/किमेतदिति तां प्राह पुत्र सच न्‍्यवेदयत्‌ | स तुपुत्रवचचः श्रुत्वातमेचं प्राहविस्मितः 
पद्मवन्चुरुवाच 
ममात्मजकथ वाक्यमीदृर्श व्याह्ृतं त्वया। न सायनामिदं वाक्य भवतीह बरानन 
आत्मसौख्यकराः पापा भवन्ति परिभाविताः । पश्यपुत्र जनाः सर्वपरोपकरणायवचे 
शशीसूर्योपथ पचनो रजनी हुतभुग्जलभ | चन्दन पादपाः सन्‍्तःपरोपकरणेस्थिताः 
अस्थिदानंकृतं पुत्र कृपयाहिदधीचिना । देवानामुपकाराय ज्ञात्वा देत्यान्महाबलान्‌ 
कपोता<थें स्वमांसानि शिविनाभूभुजा पुरा । प्रदत्तानि महाभागश्येनायक्षुधितानिये 
जीमूतवाहनोरजा पुरा5इसीत्छ्षितिमण्डले । तेनाइईपि जीचितंदक्तंगरुडायमहात्मने 
सस्मादयालुना भाव्यं भूसुरेण विपश्चिता | शुद्धे बर्षति देंघस्तु किमशुद्धे न वर्षति 


चतुषिशोदध्यायः]._ # शुनीमोक्षप्राप्तिनिर्षणम्‌ # 8०१ 


किन्न दीपयते चन्द्रश्वण्डालानां ग्रृहे सदा । तस्मादहं शुनीमेतां याचन्तीअ्वपुन्पुनः 
उद्धरिष्ये निजेः पुण्यः पडुमप्माश्च गां यथा । 
इति पुत्र निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः ॥ ६८ ॥ 

दत्त दत्त महापुण्य॑ द्वादशीदिनसम्भवम्‌। शुनि!गच्छ हरेघाम निधृताएखिलकल्मषा 

तद्वाक्यात्सहसा भूप! विव्या55भरणभूषिता । घिमुच्य देहंजीणतुद्व्यरूपधराशुभा 
शता55दित्यप्रभा ज्ञाता साचित्रीप्रतिमा यथा। 
जगामा5पमन्त्र्य तं विप्र द्योयन्ती दिशों दश॥ १०१॥ 

भ्रुत्रवा दिचि महाभोगान्पश्चाज्ञातामहीतले । नरनारायणाद्वेवादुर्लेशीनाम नामतः ॥ 

चेशाखशुद्धद्वादश्याः प्रभावेण बराइगना । देवानाअ्रप्रियाजाता अप्सरस्त्वंघलाययो 
यद्योगिगम्यं हुतभुक्प्रकाशं बर॑ चरेण्यं परमार्थरूपम्‌ । 
यत्प्राप्य सन्तो5पि हि यान्ति मोहं तत्प्राप रुपश्च शुनी हि देवी ॥ १०४॥ 
पश्चात्स पद्मबन्धुहि तां तिथि पुण्यचद्धिनीम्‌ । 
लोवेटीं ख्यापयामास मधुद्विरप्राणवल्भाभ्‌ ॥ १०५॥ 
कोटीन्दुसूर्यगश्रहणाधिका सा समस्तरूपाधिकपुण्यरूपा । 
यज्ञ: समस्तेरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता भुघनत्रये ख ॥ १०६ ॥ 

इहि श्रीसकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहितायां ढितीये वेष्णवखण्डे 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादे शुनीमोक्षप्राशिनाम 
खतुबिशोदध्यायः ॥ २४ ॥ 


पश्चविशो5ध्यायः 
वेशाखमासमाहात्म्योपसंहारवणनम्‌ 
श्रुतदेव उघाथ 

यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिमाः शुक्रपक्षके । 

घेशाखमासि राजेन्द्र] पूर्णिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
अन्त्याः पुष्करिणीसछ्ज्ञाः सर्वपापक्षयावहाः । माधवेमासियत्पूर्ण ल्लानंकत्त नचक्षमः 

तिथिष्वेताखु स स्वायात्पूणमेच फल लभेत्‌ । 

सर्च देवाख्रयोद्श्यां स्थित्वा जन्तृन्पुनन्ति हि॥ ३॥ 
पूर्णायाः सर्वतीर्थेश्व विष्ष्णुनासहसंस्थिताः । चतुर्दश्यांसयज्ञाश्रदेवाणतान्पुनन्तिहि 
ब्रह्मघ्नं था खुरापं घा सवनितान्पुनन्ति हि। एकादश्यां पुराजज्ञेवेशाख्यामसतंशुभम्‌ 
द्वादश्यां पालितं तञ्यविष्णुनाप्रभविष्णुना | त्रयोदश्यांसुधांदेवान्पाययामासचेहरिः 
जघान च चतुर्देश्यां देत्यान्देवविरोधिनः । पूर्णायांसवंदेवानांसाम्राज्या5 :सिबंभूवह 
ततो देवाः सुलन्तुष्टाणतासांचवरंददुः । तिरृणाश्वतिथीनांचेप्रीत्योत्फुलविलोचनाः 
पता वेशाखमासस्य तिस्रश्व॒ तिथयःशुभाः । पुत्रपीआादिफलदानराणां पापहानिदाः 
यो5स्मिन्मासे व सम्यू्णनस्तातो मचुजाघमः ।तिथित्रयेतुसस्मात्वापूर्णमेघषफललभेत्‌ 
तिथित्रयेप्यकु्वाणः स्तानदानादिक॑ नरः । चाण्डालीं योनिमासाद्रपश्चाद्रौरवमश्नुते 
उऊष्णोदकेन यः सनाति माधवे च तिथित्रये | रौरवं नरक॑ याति यावदिन्द्राश्चनु्दंश 
पितृन्देबान्समुद्िश्यद्ध्यन्न॑न ददाति यः | पशार्चीयोनिमासाद तिष्ठत्याभूतसम्पवम्‌ 
अबृत्तानाअ्षकामानां माधवे नियमे कृते । अपश्य॑ विष्णुसायुज्य युज्यतेनाइत्र संशयः 
आमास॑ नियमासक्तः कुर्याथ्दि दिनत्रये । तेन पूर्णफल्म्प्राप्य मोदते पिष्णुमन्दिरे 

यो थे देवान्पितन्बिष्णुं सुरुमुद्धिश्य मानवः। 

न स्‍्नानादि करोत्यद्धाउमुष्य शापप्रदा चयम्‌ ॥ १६॥ 


पश्चविशोष्ध्यायः ] # बेशाखेलत्त्यतिथित्रवमाहात्म्यवणनम्‌ # ७०३ 


निःसन्तानो निरायुश्चनिःश्रेयस्को भवेदिति । इति देवाचरंदस्था स्वधामानिययुःपुरा 
तस्मात्तिथित्रयंपुण्यंसबंधौघधिनाशनम्‌ । अन्त्यं पुष्करिणीसउ्लपुजपोत्रविषद्धंनम्‌ 
या नारीखुभगा5पूपपायसं पूणिमादिने । ब्राह्मणायसकृद्दद्यात्कीतिमन्तंसुतं लभेत्‌ 
गीतापाठन्तु यः कुर्यादन्तिमे ख दिनत्रये । दिनेदिने5श्वमेधानां फलमेति न संशयः 
सहस्रनामपठन यः कुर्य्याश्च दिनत्रये। तस्यपुण्यफरल बकक्‍तुं कः शक्तोदिधिवाभुवि 
सहखनामभिर्देव॑ पूर्णायां मचुसूदूनम्‌ । पयसाश्लाप्य व यातिधिष्णुलोकमकल्मपम्‌ 
समरस्तविभवेयस्तु पूजयेन्मघुसूदनम्‌ | न तस्यलोकाः क्षीयन्ते युगकल्पादिष्यत्यये 

अस्तात्वा खा5प्यदच्वा च बेशाखश्व गतो यदि । 

स ब्रह्महा शुरुघ्रश्च पितणां घातकस्तथा ॥ २४ ॥ 

स्छोकाद्ध स्छोकपादम्वा नित्यं भागवतोद्ववम्‌ । 

चेंशाखे च पठन्मर्त्यों ब्रह्मत्वं घोपपच्यते ॥ २५॥ 
यो के भागवत शास्त्र श्यणोत्येतद्विनत्रये । न पापेलिंप्यतेक्काउपि पद्मपत्रमिवास्भसा 
देवत्वं मनुजः प्रापंकेश्वित्सिद्धत्वमेवच । कंश्चित्प्राप्ती ब्रह्ममावों दिनत्रयनिषेवणात्‌ 
ब्रह्मज्ञानेन वे मुक्ति प्रयागमरणेन वा । अथवा मासि वेशाखे नियमेन जलाप्लुतेः ॥ 

नीले वृष समुत्सज्य चेशाख्याश्ष जलाप्लुतेः । 

समस्तबन्धनिमुक्तः पुमान्याति परं पद्म ॥ २६॥ 
गां सवत्सां दिजेन्द्राय सीदते च कुडुम्बिने | इहापरूत्यु निमुक्तःपरत्र ख परम्वजेत्‌ 
रूतानदानचिहीनस्तुवेशाखीअ्रेवयो नयेत्‌ । श्वानयोतिशतंप्राप्य विष्टायांजायतेकूमिः 
तिख्रःकोस्यो5घेकोटिश्वतीर्थानिधुवसत्रये । सम्भूयमन्त्रयाश्षक्रःपापसड्भातशड्िताः 

जना अघ्मासु पापिष्ठा विखजन्ति स्व मल्म | 

तदस्माक कथं गच्छे दितिश्चिन्तासमन्धिताः ॥ ३३ ॥ 
तीर्थपादंहरिजग्सुःशरण्यं शरण्यं विभुम्‌ । स्तुत्वा ख बहुभिःस्तोत्रेःप्रार्थथामासुरञ्षसा 
देवदेव जगन्नाथ सर्वाधौघविनाशन! । जना अस्माखुपापिष्ठाःस्नात्वा पापानिसचेशः 

पिसज््य त्वत्पदं यान्ति त्वदाज्ञाधारिणो भुवि। 


३०४ ४ # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [२ घेच्णवखण्डे 
अस्माकर्शेव तत्पापंकर्थ गच्छेजनादन! ॥ ३६ ॥ 
तदुपाय॑ वदास्माकंत्वत्यादशरणेषिणाम्‌ । इति तीथ्थेः प्रारथितस्तु मगवान्भूतभावनः 
प्रहसन्पराह तीर्थानि मेघगम्भीरया गिरा । 
श्रीभमगवान॒ुवाय 
सिते पक्षे मेषसूर्य वेशाखान्ते दिनत्रये ॥ ३८ ॥ 
सर्वतीर्थमये पुण्ये ममाषपि प्राणबल्भे । यूयं भगोदयात्पू् बहिःसंस्थजल्ाप्लुताः 
चिमुक्ताघाः पुण्यरूपा भवन्त्वाशु सुनिर्मलाः । भवद्विश्व बिमुक्ताबेयनस्नातादिनत्रये 
तेषु तिष्टन्तु तत्पापं जनेयु प्मद्दिरेथितम्‌ । इतितीर्थपदोबिष्णुस्तीर्थानाश्ववरं ददो 
अनुज्ञाप्यच तान्योगात्तत्रवान्तरघीयत । स्वधामानिपुनः प्राप्पतानितीर्थानिनित्यशः 
प्रतिवर्षन्तु वशाख तथवान्त्यदिनत्रये । तेनाथौघ॑ विमुच्यंव यान्ति निमंलतामहों 
ये तु स्‍्नानंनकुघन्तिवशाखान्तदिनत्रये । तेभवन्तु समस्तानांजनानांपातका55श्नयाः 
इति शापश्च तीर्थांनि हास्तातानां बदन्ति च । 
न तेन सद्बशः पापो यो न स्तातो दिनन्नये ॥ ४५ ॥ 
विचारितेषुशास्त्रेषु न टृष्टो न च व श्रुतः | तस्माद्विनत्रयेकाय स्‍्नानदानार्थधनादिकम्‌ 
अन्यथा नरक॑ याति यावदिन्द्राश्वतुर्दश | इत्येतत्सबंमाख्यातं श्रुतकीत ! महामते! ॥ 
पृष्ठ बेशाखमाहात्म्यंयथादु्यथाश्रुतम्‌ । माहात्म्यस्यचलेशो5यंमाघवस्यचचर्णितः 
कात्सन्याद्वकतुं च ब्रह्माएपि नाइले वर्षशतरपि | 
पुरा केलासशिखरे पाउंत्य शब्भुरः स्वयम्‌ ॥ ४६॥ 
आह माधवमाहात्म्यं पृच्छन्त्ये शतधत्सरम्‌ । तथापि नानतमगमद्शक्तो विरशम ह॒ 
को चु वर्णयितुं शक्तः कार्त्स्न्यान्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
विना चिष्णुं ज़गज्ना्थं नारयायणमनामयम्‌॥ ५१ ॥ 
पुरा लवेषपिऋषयोमाहात्म्यंपापनाशनम्‌ । लेशस्यलेशंव्याचख्युजनानां हितकाम्थया 
नाइन्तः केनापि व्याख्यातो हाशक्तत्वान्महीपते! । 
त्वश्व मासे तु वेशाखे कुरु दानादिसरिक्रिया: ॥ ५३ ॥ 


पद्धविशो5ध्यायः ] # चेशाखमासफलशभ्रुतिधर्णनम्‌ # $०५ 


सेन भुक्तिश्रमु क्तिअ्नसम्धाप्रोषि न संशयः | इति त॑ं बोधयित्वाच मैथिलंजनकाहयम . 
श्रुतदेवस्तमामन्त्य गन्तुंचक्र मनस्ततः । जाताहादः स राजषिगंलद्वाष्पाकुलेक्षणः 

उत्खव कारयामास स्वाभिवृदृध्य भनोस्मम । 

आराम प्रदक्षिणीकृत्य शिधिकामधिरोप्य तम्‌॥ ५६ ॥ 
चतुरडूबलेयु क्तः स्वयं पृष्ठमथा5न्वगात्‌ । पुनश्चान्तः पुरस्पाप्य सकलेबिंभवेरपि ॥ 
चर्त्रराभरणेंश्रेव गोभूतिऊहिरण्यकेः | प्रणम्य घ परिक्रम्य तस्थौ प्राअलिस्प्रतः ॥ 
ततः स तु महातेजाः श्रुतदेचो महायशाः । सन्तुष्टः परमप्रीतोययों धामस्वकंमुनिः 
अयोदश्यां खतुददेश्यां पौ्णमासूयां चर माघवे । स्नान दान॑ पूजनश्ष कथाभ्रवणमेचल 
वेशाखधर्मनिरतः स वे मोक्षमवाप्लुयात्‌। धनशर्मा ब्राह्मणश्व प्रेताश्नेव यथा पुरा ॥ 

नारद्‌ उचाघ 

इत्येतत्परमाख्यानमम्बरीष! तवोदितम्‌ | श्रवणात्सचेपापश्नं सर्वंसम्पदें विधायकम्‌ 
तेन भ्रुक्तिश्व॒ मुक्तिश्व ज्ञानंमोक्षकश्नविन्दति | इतितस्यवचःश्रुत्वा अम्वरीषोमहायशाः 
प्रहष्टान्तरवृत्तिश्व॒ बाह्व्यापारवर्जितः | प्रणनाम तथा सूर्ध्ना दण्डवत्पतितों भुवि 
विश्नभरखिलेश्वा5पिपूजयामासतम्पुनः । सम्पूजितस्तमामन्त्यनारदों भगवान्मुनिः 

लोकान्तरं ययौ धीमाञच्छापाश्नेकत्र संस्थितिः । 

अम्बरीषो५पि राजपिनरिदोक्तानिमाध्च्छुभान्‌ ॥ ६६ ॥ 

धर्मान्क्ृत्वा घिलीनो5मृत्परे ब्रह्मणि निगु णे। 

खूत उचाच 

य इदं परमाख्यानं पापध्नं पुण्यवधेनम्‌॥ ६७ ॥ 
>टणयाद्वा पढेद्धाईपि स यातिपरमाडुतिम्‌ । लिखित॑ पुस्तकंयेषां गृहेतिष्ठतिमानदाः 

तेषां मुक्तिः करस्था हि किस्तु तच्छवणात्मनाम ॥ ६६ ॥ 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्बादेफलश्रु तिकथननाम पश्चचिशो5ध्यायः ॥२५ 
समाप्तमिद बेशाखमासमासमाहात्म्यम्‌ 
छण्‌ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथा5योध्यामाहात्म्यारम्भ: 


प्रथमो धध्यायः 


विष्णहरिमाहात्म्यवणनम््‌ 

जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृद्यनन्दनो व्यासः । 

यस्या5षस्यकमलगढछितं बाडम्मयममस्त॒तं जगत्पिबति ॥ १॥ 
नारायण नमस्कृत्य नरथ्वघनरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीश्चेष ततो जयमुदीरयेत्‌॥ २ 

व्यास उचाच 

हिमचवद्घासिनःसर्च मुनयो वेदपारगाः । जिकालज्ञा महात्मानो नमिषारण्यवासिनः ॥ 
यैब्वु दारण्यनिरता दण्डकारण्यवासिनः । महेन्द्राद्विस्ताये वे ये चविन्ध्यनिवासिनः 
जम्बूबनरता ये च ये गोदावरिवासिनः | वाराणसी श्रिता येच मथुराबासिनस्तथा ॥ 
उल्लयिन्यां रता ये श्र प्रथमाश्रमवासिनः । द्वाराबती श्रिता येच बद्य्याश्रयिणरूतथा 
मायापुरी ्रिता ये घयेचकान्तीनिचासिनः । एतेचान्येघमुनयःसशिष्याबहचो5मलाः 
कुरुक्षेत्रे महाक्षेत्रे सत्र द्वादशवार्पिके | घतेमाने च रामस्य क्षितीशस्य महात्मनः ॥ 

समागताः समाहूताः सर्वे ते मुनयोष्मलाः ॥ ८ ॥ 
सर्वे ते शुद्धमनसो वेदवेदाड्रपारगाः । तत्रत्वात्वा यथान्याय॑ कृत्वा कर्म जपादिकम्‌ 
भारद्वाज पुरस्कत्य वेदबेदाड़ुपारगम्‌ । आसनेषु विचित्रेषु वृष्यादिषु हानुक्रमात्‌ ॥ 
उपधिष्ठाः कथाश्षक्रुर्नानातीर्था श्रितास्तदा । कर्मान्तरेषुसत्रस्यसुखासीनाःपररूपरम्‌ 
कथास्तेषु ततस्तेषां मुनीनांभावितात्मनाम । आजगाममहातेज़ास्तत्रसूतोमहामतिः 


श्रथमोद्ध्याथः ] # अयोध्याभाहात्स्यचर्णनम्‌ # 3०७ 


व्यासशिष्यः पुराणशो रोमहर्षणंसब्ञकः । तान्प्रणस्थ यथान्याय॑ मुनीनांयचनेनसः 

उपधिष्टो यथान्यायं मुनीनां वचनेन सः ॥ १३ ॥ 
व्यासशिष्य॑ मुनिधरं सूतं वे रोमहर्षणम्‌ । त॑ पत्रच्छुमुनिवरा सायद्राजादयोडमलाः 

ऋषय ऊत्वुः 

त्वत्तः श्रुता महाभागनानातीर्थाधिताःकथाः । सरहस्यानिसर्चाणिपुराणानिमहामते 
साम्प्रतंश्रोतुमिच्छामःसरहर्व॑ंसनातनम्‌ | अयोध्यायामहापुर्यामहिमानंगुणो ज्ज्वल्म्‌ 

कीट्शशीसा सदा मेध्याइयोध्या विष्णुप्रिया पुरी । 

आद्या सा गीयते वेदे पुरीणां मुक्तिदायिका ॥ १७ ॥ 

संस्थान कीद्ृर्श तस्यास्तस्यां के व महीभुजञः। 

कानि तथांनि पुण्यानि महात्म्यं तेघुकीद्ृशम्‌ ॥ १८ ॥ 

अयोध्यासेवनान्नणां फर्लं स्थात्‌ खत! कीटृशम्‌ । 

कि चरित्र खूत! तस्याः का नद्यः के ख सड़माः ॥ १६ ॥ 

तत्र स्नानेन कि पुण्य दानेन च महामते! । 

तत्सव श्रोतु॒मिच्छामरूत्वत्तः सूत! गुणाधिकां ॥ २० ॥ 

एतत्सव क्रमेणंव वथ्य त्वं वेत्थ साम्प्रतम । 

अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यं वक्तमहं सि ॥ २१॥ 

सूत उचाच 

व्यासप्रसादाज्ञानामिपुराणानितपोधनाः । सेतिहासानिसर्बाणिसरहरूयानितस्वतः 
ते प्रणस्य प्रवक्ष्यामि माहात्म्यंभवद्गश्नतः । अयोध्यायामहापुर्यायथाचत्सरहस्यकम्‌ 
विद्यावन्तं घिपुलमतिदं वेदवेदाड्वेदं श्रेष्ठ शान्तं शमितविषयं शुद्धीजोविशालम्‌ । 
बेदव्यासं सततबिनतं विश्ववेश्वेकयोनि पाराशय्य परमयुरुष सर्वदाएह नमामि ॥२४७ 
ऊँ०नप्रोभगवतेतस्मैन्यासायामिततेजसे । यघ्यप्रसादाज्ानामिह्ययोध्यामहिमामहम्‌ 

श्टण्बन्तु सुनयः सर्वे सावधानाः सशिष्यकाः । 

माहात्म्यं कथयिष्यामि अयोध्याया महोदयम्‌ ॥ २६ ॥ 


छ्ण्ट # स्फन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्जणवसण्डे 


जदी रितमगस्त्याय स्‍्कन्देनाइश्राथि नारदात ! 

अगस्त्येन पुरा प्रोक्त कृष्णदे पायनाय तत्‌ ॥ २७ ॥ 
छष्णद्वेपायनाच्लेतन्मयाप्रापं तपोधनाः । तद॒हं बच्मि युष्ममभ्यंत्रोतुकामेस्यआदरास्‌ 
नमामि परसमात्मानं राम॑ राज़ीवलोचनम्‌। अतसीकुरुमश्यामं राषणान्तकमव्ययम्‌ 

अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्कृतिदुल्लेमा । 

कस्य सेव्या ख नाइयोध्या यस्‍्यां साक्षाहरिः स्‍्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
सरयूतीरमासाद्य दिव्यापर्मशोभना । अमराबती निमा प्रायः श्रिता बहुतपोधनेः 

हस्त्यश्वरथपत्त्याद्या सस्पदुचवा च संस्थिता । 

प्राकाराद्यप्रतोली भिस्तोरणेः काञ्ननप्रमेः ॥ ३२ ॥ 
सानूपवेषः स्ंत्र खुविभक्तचतुष्टया । अनेकभूमिप्रासादाबहुभित्तिखुविक्रिया ॥३३॥ 
पद्मोत्फुहशुभोदाभिरवांपीभिरुपशोभिता । देवतायतनर्दिव्यवेंदघोषश्व मण्डिता ॥ 
घीणावेणुम्दड्रादिशब्देरुत्कष्ठताडता | शाल्स्तालेनालिकेगे:पनसामलकेस्तथा ॥३५ 
तथेघाम्रकपित्थायेरशोकेरुपशोभिता । आरामैविविधेयु क्ता स्वेतुफलपादपेः ॥ ३६ 
मालतीजातिबकुलपाटलीनागचम्पकः । करवीरे: कणिकारे: केतकीभिरलडशकता ॥ 
निम्बजम्बीरकदलीमातुलिड्रमहाफले:ः । लसश्न्दनगन्धाढत्र नागरेरुपशोभिता ॥ 
देवतुल्याप्रभायुक्तेढ पपुत्रेश्व संयुता । सुरूपाभिव॑रखीभिदेवस््रीभिरिवाबृता ॥ ३६॥ 
श्रेष्ठ: सत्कविभियु क्ताबृहस्पतिसमैद्धिजें: | वणिग्जनस्तथा पौरेःकव्पवृक्षरिवाबता 
अश्वरुच्चः भ्रवस्तुल्यद्‌न्तिभिदिग्ग्जरिघ । इति नानाविधेभाेसुपेतेन्द्रपुरीसमा ॥ 
यस्यांजातामहीपालाः सूर्यवंशसमुद्गचाः । इक्ष्बाकुप्रमुखाः सर्वे प्रजापालनतत्पराः ॥ 
यस्यास्तीरे पुण्यतोया कूजदुभड्भविहड्मा। सरयूनाम तटिनी मानसप्रभबोलसा 

धम्ंद्रवपरीता सा धर्धरोत्तमसडूमा । 

मुनीश्वराध्रिततटा जागति जगदुच्छिता ॥ ४४ ॥ 
दक्षिणाअरणाडुष्ठान्रिग्ख्ता जाहवी हरेः । धामाडुष्ठान्मुनिबराः सरयूनिगंता शुभा ॥ 
तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यो देवनमस्कृते । एतयोः स्नानमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति 


प्रथमोषच्यायः ] # व्याखागस्त्यसम्बादबर्णनम्‌ # ९8०६ 


तामयोध्यामथ प्राप्तोडगस्त्यः कुम्मोद्गवों झुनिः । 

यात्राथ तीर्थमाहात्म्यं ज्ञात्वा स्कन्दप्रसादतः ॥ 3३ ॥ 
आगत्यतुपुनःसो 5पिकछत्वायात्रांकमेणच। यथोक्तेनविधानेनस्नात्वासन्तप्यंतान्पित॒न्‌ 
पूजयित्वायथान्यायंदेवताःसकलाअपि | सर्वाण्यपिचतीर्थानिनमस्कृत्ययथाधषिधि 
छृतकृत्योजितानन्दर्तीर्थमाहात्म्यदर्शनात्‌ । अभूदगस्त्योरूपेण पुलकाश्िितथिप्रहः 

स त्िराज्र स्थितस्तत्र यात्रां कृत्वा यथाविधि । 

स्त॒ुवन्नयोध्यामाहात्म्यं प्रतस्थे मुनिसत्तमः ॥ ५१ ॥ 

तमायान्तं बिलोक्या5शु बहुलानन्दसुन्द्रम्‌। 

कृष्णद्वेपायनो व्यासः पप्मच्छा5:नन्‍्द्कारणम ॥ ५२ ॥ 

व्यास उबाश 
कुतः समागतो ब्रह्मन्साम्प्रतं मुनिसत्तमः | परमानन्द्सन्दोहः समभूत्साम्प्रतं तव ॥ 
करूमादानन्दपोषो 5भूत्तव ब्रह्मन्बदस्व मे । ममापि भवदानन्दात्प्रमोरोहदि जायते ४ 
अगस्त्य उबाच 

अहो महदथाश्रय्य विस्मयो मुनिसत्तम!। दृष्ट्रप्रभाव॑ मेड्याभूदयोध्यायास्तपोधन 

तस्मादानन्द्सन्दोहः समभून्मम साम्प्रतम्‌ । 

तच्छुत्वागरूत्यचचन ब्यासः प्रोचाच त॑ मुनिम्‌ ॥ ५८६ ॥ 

व्यास उचाच 

भगवन्त्र॒ृहितस्वेनविस्तरात्सरहस्यकम्‌ । अयोध्यायामहापुर्या महिमानंगुणाधिकम्‌ 

कः क्रमस्तीर्थयात्राया: कानि तीर्थानि को विधिः । 

कि फल स्नानतस्तत्र दानस्य च महामुने! ॥ 

एतत्सव समाचक्ष्व विघ्तराद्वद्ताम्घर ॥ ७८ ॥ 

अगस्त्य उद्चाथ 

अहो धन्यतमावुद्धिस्तवजातातपोधन! । द्वृश्यते येन पूच्छा ते हायोध्यामहिमाश्रिता 
अकारो ब्रह्म य प्रोक्ते यकारो विष्णुरूब्यते | धकारो रुद्ररूपश्थ अयोध्यानाम राजसे 


७१० # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ चेच्णवणाण्डे 
सर्वोपपातफेयु क्तेश्नह्नहत्यादिपातकेः । नायोध्या शक्यतेयस्मात्तामयोध्यांततो षिडुः 

किष्णोराद्या पुरी येय॑ क्षिति न स्पृशति द्विज! । 

विच्णोः खुदशने घक्रे स्थिता पुण्यकरी क्षितां ॥ ६२ ॥ 

केन वर्णयितुं शक्यों महिमाषस्थास्तपोचन! । 

यत्र साक्षात्स्यं देवो विष्णुघंसति सादरः ॥ ६३ ॥ 
सहस्रधारामारभ्य योजन पूर्वतोदिशि | तथेवदिकप्रतीच्यां पे योजनं समतोडबधिः 
दक्षिणोत्तरभागे तु सरयूतमसावधिः | एतस्क्षेत्रस्य संस्थान हरेरन्तण हंस्थितम्‌ 
मत्स्याकृतिरियंचिप्रपुरी विष्णोरुदीरिता । पश्चिमेतस्यमद्धांतुगोप्रतारासिताद्‌द्विज 

पूर्चतः पृष्ठभागों हि दक्षिणोत्तमस्मध्यमः । 

तस्यां पुर्य्या महाभाग! नाम्ला पिष्णुहँरिः स्वयम ॥ 

पूबे द्वृश्प्रभावोषसौ प्राधान्येन वसत्यपि ॥ ६9७॥ 

व्यास उवाच 

भगवन्किग्प्रभावो६सौ यो5यं विष्णुहरिस्त्वया । 

कीर्तितों मुनिशादल प्रसिद्धि गतवान्कथम्‌॥ 

ण्तत्सघ समाचक्ष्व विस्तरेण ममाउग्रतः ॥ ६८ ॥ 

अगस्त्य उबाच 

चिष्णुशरमेति विख्यातः पुरा5भूद्रह्मणोत्तमः। वेदवेदाडुतत्त्वज्ञोधर्मकर्मसमाध्रितः 
योगध्यानरतो नित्यंविष्णुभक्तिपरायणः । सकदाचित्तीथथयात्राकुर्यन्चेप्णयसत्तमः 

अयोध्यामागतो विष्णुविष्णुः साक्षाद्सेदिति॥ ७०॥ 
चिन्तयन्मनसा चीरस्तपः कतुसमुद्यतः। स थे तत्र तपरतेपे शाकमृूल्फलाशनः॥ 
ग्रीष्मेपश्चाशिमध्यस्थो द्यतपत्स महातपाः । धार्षिकेच निरालस्बोहेमन्ते च सरोधरे 

स्‍्नात्वा यथोक्तविधिता कृत्वा विष्णोस्तथा5लनम्‌ । 

चशीहृत्येन्द्रियप्रामं चिशुद्धेनाइनतरात्मना ॥ ७३ ॥ 
मनोविष्णौसमाधेश्यविधायप्राणसंयमम्‌ । उँ०कारोब्वारणाद्धीमान्हदिपझंचिकाशयन 


प्रथमोषण्यायः ]_ # चविषच्णुशर्माणम्पतिभगवतोवरदानम्‌ + 3११ 


तन्मध्येरविसोमाप्रिमण्डलानियथायिधि । कल्पयित्वाहरिंसृतयस्मिन्देशेलनातनम्‌ 
पीताम्वरधर॑ विष्णुं शडुघक्रमदाधरम्‌। तआपुष्पेःसमम्यच्य मनस्तस्मिन्निवेश्यल 
ब्रह्मरूपं हरिध्यायअपन्चद्रादशाक्षरम्‌ | वायुमक्षःस्थितरूतत्र विप्र्लीन्च॒त्सरान्‍वसन्‌ 
ततो द्विजबशे ध्यात्वा स्तुतिश्च्े हरेरिमाम्‌ | प्रणिपत्यजगन्ना्थ चराघरशुरुंहरिम्‌ 

विष्णुशर्माइथ तुष्ठाव नारोयणमतन्द्रितः ॥ ७८ ॥ 

विष्णुशमोधाच 

प्रसाद भगवन्विष्णों! प्रसीद पुरुषोत्तमां। प्रसीद देवदेवेश! प्रसीद कमलेक्षण! ॥ 
जयकृष्ण|जयाचिन्त्य|जयविष्णो|जयाव्यय! । जययशपते'नाथ|जयचि७ष्णोपतेथिभो 
जय पापहरानन्त जय जन्मज्वरापह | नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ ८१॥ 
नमः सर्वेश मूतेश तमः कटमसूदना | नम्ख्रलोक्यनाथाय जगन्सूल! जगत्पते ॥८२॥ 
नमो देवाधिदेवाय नप्रो नारायणाय थे | नमः कृष्णाय रामाय नमश्वक्रायुधाय लव ॥ 

त्वं माता सर्वेलोकानां त्वमेव जगतःपिता । 

भयातानां खुहन्मित्रं त्वं पिता त्वं पितामहः ॥ ८७ ॥ 

त्वं हविस्त्वं वषटकारस्त्व॑ प्रभुस्त्वं हुताशनः । 

करण कारणं कर्ता त्वमेव परमेश्वरः ॥ ८५ ॥ 

शहूघक्रगदापाणे! मां समुद्धर माघव!॥ ८5 ॥ 
प्रसीद मन्दरधरा प्रसीद मधुसूदन! | प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद भुवनाधिप! ॥८9॥ 

अगरूत्य उबाच 
इत्येव॑ स्तुवतस्तस्यमनोभक्त्यामहात्मनः । आविबंभूव विश्वात्मा विष्णुगेरुडवधाहनः 
शडुचक्रपदापाणिः पांताम्बरधरो5च्युतः | उबाघस प्रसन्नात्माविष्णुशर्माणमव्ययः 
श्रीभगवानुवःध 

तुष्टोईस्मि भवतो वत्स महता तपफ्लाइचुना। 

स्तोत्रेणानेन खुमते! नष्टपापो5सिसाम्प्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
घरम्वर्यविप्रेन्द्र| वरदो5हं तवा5प्रतः | नाइतप्ततपसा द्रष्टुं शक्यः केना5प्यहं द्विज! 
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विष्णुशम्मोचाच 
छतछूत्यो5स्मि देवेश साम्प्रतं तवदशनात्‌ । त्वद्गकक्तिमचलामेकां मम देहि ज़गत्पते 
श्रीभमगवानुवात 
भक्तिरस्त्वचलामेवेबष्णवीमु क्तिदायिनी । अन्नेवास्त्वचलामेव जाह्॒बीमुक्ति दायिनी 
इद रसूथानं महाभाग! त्वन्नाज्ञा ख्यातिमेष्यति ॥ ६७॥ 
अगस्त्य उचाच 
इत्युतवादेवदेवेशश्वक्रेणोत्वायतत्स्थलम्‌ | जल प्रकटयामांस गाड़ूंपातालमण्डलात्‌ 
जलेन तेन भगवान्पवित्रेण द्याम्बुधिः | नीरजस्क भूमितलं क्षणाअरक्र कृपावशात्‌ 
चघक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रभ्ृति तद द्विज! । 
जात॑ अलोक्यविख्यातमघोघध्यंसकच्छुभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र सनानेन दानेन घिष्णुलोकम्प्रजैन्नरः॥ ६८ ॥ 
ततः स भगवान्भूयो विष्णुशरमाणमच्युतः । कृपया परया युक्त उचाच द्धिजचत्सलः 
श्रीभमगवानुबाघच 
त्वन्नामपूर्विका विप्रमन्पूत्तिरिह तिष्ठतु । विष्णुहरी लिबिख्याता मुक्तानांमुक्तिदायिनी 
अगस्त्य उबाच 
इतिश्रुत्वाबघो विप्रोबासुदेवस्यवुद्धिमान्‌। स्वनामयूर्विकां मृतिस्थापयामासघक्रिणः 
ततः प्रभ्नति विप्रेश! शह्रुचक्रगदाघरः। पीतवासाश्चतुर्बाह्नाश्नाविष्णुहरिः स्थितः 
काक्तिकेशुक्रपक्षस्यप्रारभ्यदशमी तिथिम्‌ । पूर्णिमामव धिछृत्वायात्रासा म्वत्सरी भवेत्‌ 
खक्रतीथनरः स्नात्वा सर्वपापः प्रमुच्यते | बहुवषेसहस्तनाणि स्वगंलोके महीयतें ॥ 
पितृज्ुद्विश्य यस्तत्र पिण्डान्निवापयिष्यति । 
तृप्तास्तु पितरो ब्वान्ति विष्णुलोक॑ न संशयः॥ १०५॥ 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा दरष्ट्रा विष्णुहरि विभुम्‌। सर्वपापक्षयंत्राप्प नाकपृष्ठे महीयते 
स्वशक्त या तत्र दानानि दत्त्वा निष्कल्मषों नरः। 
विष्णुलोके वसेद्धीमान्यावदिन्द्राश्वतुर्दश ॥ १०७ ॥ 


'ह्वितीयोधध्यायः ] # ब्रह्मकुण्डमहस्वचर्णनम्‌ # कश्दे 


अन्यदाडपि नरघ्तत्र चक्रतीर्थे जितेन्द्रियः | हष्टा सहद्धर्दिवं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
इति सकलगुणाब्पिध्येयम्‌तिश्रिदात्मा 
हरिरिह परसमूर्त्या तस्थिषान्मुक्तिहेतोः । 
तमिद्द बहुलभकत्या चक्रतीथांभिषेकी 
चसति खुछूतिमृत्तियोंइवघेयेद्विष्णुलोके ॥| १०६॥ 
इति श्रीएकादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- 
स्योध्यामाहात्ये विष्णुहरिमाहात्म्यवर्णनंनाम 
प्रथमोडध्यायः ॥ १॥ 


दितीयो5ध्यायः 


ब्रह्मकुण्डसहस्रधाराती थवणनम्‌ 
सूत उबाच 
अगस्त्यमुनिरित्युक्तवा चक्रतीर्थाश्रयां कथाम्‌ । 
विभोविष्णुहरेषश्वापि पुनराह द्विजो्तमाः॥ १॥ 
अगस्त्य उवाच 

पुरा बह्माजगत्स्रष्टाविज्ञायहरिमच्युतम्‌ । अयोध्यावासिनंदेवंतत्रचक्रेस्थितिस्वयम्‌ 
आगत्यहृतचांस्तत्न यात्रां ब्रह्मायथाविधि । यज्ञश्नविधिवश्चक्रेनानासस्भारसंयुतम्‌ 

ततः स कृतवां सूतत्र ब्रह्मालोफपितामहः । 

कुण्ड स्वनाज्ञा विपुले नानादेवसमन्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
'विस्तीणंजलकल्लोलकलितं कलुषापहम । कुमुदोत्पलकह्ारपुण्डरीककुलाकुलम्‌ ॥ 
हँससारसचकाहविहड्ुममनोहरम्‌ । तदान्तविटपोल्लासिपतत्त्रिगणसडुलम्‌ ॥ ६ 
तत्र कुण्डेखुराः सर्वेहनाताःशु द्धिसम न्विता: । बभूवुरद्धा विगतरजस्काधिमलत्विषः 
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तवाश्चय्य महदृदृष्टा ते सर्वे सहसाखुराः । ब्रह्माणस्प्रणिपत्योचुभंक्त्या प्राशलयस्तदा 
देवा ऊ्चुः 
भगयन्त्र॒हि तस्वेन माहात्म्यंकमलासन । अस्य कुण्डरस्यसकलंखातस्यविमलत्विषः 
अत्रस्नानेनसवेषामस्माकंविगत॑ रजः। महतदाश्चर्यमेतस्य दहृष्टा कुण्डस्यविस्मिताः 

सर्वे क्‍य॑ सुरश्रेष्ठ। कृपया त्वमतो बद ॥ १० ॥ 

ब्रह्मोचाच 

शण्वन्तु सर्चे जिदशा/ सावधानाः सविस्मयाः । 

कुण्डस्येतस्य माहात्य्यं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥| ११ ॥ 
अत्रम्नानेनविधिवत्पापात्मानोइपिजन्तवः। विमानंहंससंग्रक्तमास्थायरुचिरास्बराः 

( अध्यासते ) निवसन्ति ब्रह्मलोक॑ यावदाभूतसम्प्रवम ॥ १२॥ 
अत्र दानेन होमेन यथाशक्‍त्या सुरोक्तमाः । तुलाध्वमेघ्रयोःपुण्योप्राप्लुयुमुंनिसत्तमाः 
ममास्मिन्सरसिश्रीमाजायतेस्नानतोनरः । तस्मादत्र विधानेनस्नानंदानंजपादिकम्‌ 
सर्वेयज्लसमंस्थाद्ेमहापातकनाशनम । ब्रह्मकुण्डमिति ख्यातिमितोयास्यत्यनुत्तमाम्‌ 
अस्भिन्कुण्डेचसाब्रिध्यंभविष्यतिसदामम । कात्तिकेशुक्षपक्षस्यचतुर्द श्यां सुरोक्तमाः 
यात्रा भविष्यति सदा खुराः! साम्घत्सरीमम | शुभप्रदा महापापराशिनाशकरीतदा 
स्वर्णश्वसदादेयंबासांसिविविधानि । निजशक्तयाप्रकर्तव्यासुरास्तृप्तिद्विजन्मनाम्‌ 

अगस्त्य उचाच 
इत्युसवा देवदेथो5यं ब्रह्मा छोकपितामहः । अन्तर्व थे खुरेः सार तीथ द्वष्टा तपोधनों 
तदाप्रभति तत्कुण्डंबिख्यातंपरमम्भुवि । चक्रतीथांब्पूर्वस्थांदिशिकुण्डंस्थितंमहत्‌ 
सूत उचाच 
इत्यक्तवा स तपोरशशिरगस्त्यः कुम्भसम्भवः । 
पुनः पृष्टो मुनियरों व्यासायाप्वीवदत्कथाम्‌ ॥ २१॥ 
अगस्त्य उचाच 

अन्यच्छणु महाभाग! तीर्थदुष्छृतिदुल्लंभभ | ऋणमोचनसब्छन्तु सरयूतीरसड्भतम्‌ 


द्वितीयोइध्यायः ]_# पापमोचनतीर्थमाहात्स्यवर्णनम्‌ # छ१५ 


ब्रह्मकुण्डान्मुनिवर! धनुःसप्तरतेन च। पूर्बोत्तरद्िशाभागे संस्थितं सरयूजले ॥२३॥ 
तत्र पूर्व मुनिवरों छोमशोनाम नामतः। तीथ्थयात्राप्रसड्रेन स्नानअक्र विधानतः ॥ 
ततः स ऋणनिमुक्तो बभूब गतकल्मषः | तदाश्वय्य महदृद्नष्टा मुनीन्‍्लानन्दमत्रवीत्‌ 
पश्यन्त्वेतल्यमहतोगुणांस्तीर्थवरस्य वे । भुजाघृष्व॑तथाक्ृत्वाहर्षेणा55हाश्रुलोचनः 
लोमश उवाघ 
ऋणमोचनसब्क्षन्तु तीर्थमेतदनुत्तमम्‌ । यत्र स्‍्नानेन जन्तूनास्रणनियांतनस्मवेत्‌ ॥ 
पेहिक॑ पारलौकिक्यं यद्वणत्रितयं वृणाम्‌। 
तत्सव स्तानमात्रेण तीर्थेषस्मिन्नश्यति क्षणात्‌॥ २८ ॥ 
सर्वतीर्थोत्तमं चतत्सथ्यः प्रत्यवकार्कम्‌ | मया चा5स्य फर्ल सम्यगनुभूतम्णादिह 
तस्मादत्र विधानेनम्नानंदानअ्वशक्तितः | कत्तब्यंश्रद्धयायुक्तेःसबंदाफलकाड/क्षिमिः 
स्‍तातव्यश्ञ सुवर्णश् देयं वल्लादि शक्तितः ॥ ३१॥ 
अगस्त्य उवाच 
इत्युत्तवा तीथमाहान्म्यं छोमशो मुनिसत्तमः | 
अन्तर्दध्े मुनिश्रेष्ठः सतुबंस्तीर्थंगुणान्मुदा ॥ ३२ ॥ 
इत्येतत्कथितं विप्र! ऋणमोचनसऊज्ज्कम्‌ | यत्र॒स्‍नानेनजन्तृनास्रणंनश्पतितत्क्षणात्‌ 
ऋणमोचनतीथन्तु पूषंतः सरयूजले ॥ ३३ ॥ 
धनुद्धिंशत्या तीर्थश्ष पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ | सर्वेपापविशुद्धात्मा तत्र स्तानेन मानचः ॥ 
जायते तत्क्षणादेव ना5त्र कार्या घिचारणा ॥ ३४ ॥ 
मया तत्र मुनिश्रेष्ठ! दृ्ए माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पाश्चालदेशसम्भूतो नाजञ्ना नरहरिद्धिजः । असत्सडुप्रभावेण पापात्मा समजायत ॥ 
नानाविधानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि त्र। कृतवान्पापिसड्डेनत्रयीमार्ग विनिन्‍्दकः 
स कदाचित्साधुसड्डात्तीर्थयात्राप्रसडूतः । अयोध्यामागतोविप्र| महापातकछद॒द्विजः 
पापमोचनतीथेतुस्नातःसत्सडूुतोद्विजः। पापराशिविनष्टो 5स्यनिष्पाप:समभूत्क्षणात्‌ 
दिवः पपात तन्मूष्नि पुष्पवृश्सितीश्वर । दिव्यं विमानमारुह्मधिष्णुलाकेगतोद्विजः 


७१६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ धंष्णचखण्डे 


सद॒दृष्टामददाख्थर्य मया च द्विजपुडुच! । श्रद्धया परयातत्र कृत स्नान॑ विशेषतः ॥४१ 
माघकृष्णचतुर्देश्यां तत्र स्तानं घिशेषतः । 
दानअ मनुजः काय्य सर्वपापविशुद्ये ॥ ४२॥ 
अन्यदा तु छते स््ाने स्वंपापक्षयों भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पापमोचनतीर्थे तुपूरवेन्तु सरयूजले । धन॒ः शतप्रमाणेन वत्तते तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सहस्तधारासफक्न्तु सर्वंकिल्विषनाशनम्‌ । यस्मित्रामाशया वीरो लक्ष्मणः परधीरहा 
प्राणाजुत्सज्य योगेन ययौ शेषात्मतां पुरा ॥ ४५॥ 
साद्धहस्तत्रयेणेव प्रमाणं घनुषो विदुः | घतुर्भिहस्तकेः संख्यादण्डइत्यभिश्रीयते ॥ 
सूत्र उबाच 
इत्थंतदासमाकण्यकुम्भयो निमुनेस्तदा । कृष्णद्वेपायनोब्यासःपुनःपप्रच्छकौतुकात्‌ 
व्यास उचाच 
सहस््रधारामाहात्म्यं घिस्तराद्वद खुबत! । »एण्वंस्तीर्थस्य माहात्म्यंनतृप्यतिमनोमम 
अगसरूत्य उचांच 
सावधानः श्टणु मुने! कथां कथयतो मम | सहसख्रधारतीर्थन्य समुत्पत्तिमहोदयात्‌ 
पुर रामो रघुपतिदेवकाय विधायवे | कालेन सह सड़म्य मन्त्र चक्र नरेश्वरः ॥५शा 
आधा मन्त्रयमाणों हि यः पश्येदल्तिकागतः । 
मया त्याज््यो भवेस्टक्षिप्रमित्थं घक्रे स सम्बिदम ॥ ५१॥ 
तस्मिन्मन्त्रयमाणेहिद्वारेतिप्ठ तिलक्ष्मणे | आगतःसतपोराशिदुवासास्तेजसां निधिः 
आगत्य लक्ष्मण शीघ्र प्रीत्योवाच क्षुघ्राएप्कुलः ॥ ५३ ॥ 
दुवांसा उवाश्र 
सोौमित्रे! गउछ शीघ्र त्व॑ं रामाओ्रे मां निवेदय । 
कार्यांथिनमिदं वाक्य नाउन्यथा कतुमहंसि ॥ ५४ ॥ 
अगस्त्य उचाघ 
शापाद्टीतः स सौमित्रिदु तं॑ गत्वातयोः पुरः | मुनिनिवेदयामासरामाग्रेद्शनार्थिनम्‌ 


दितीयो5ध्यायः ] # नागपूजनमहस्वधणनम्‌ # ७१५ 


दुर्धाससं तपोरशिमत्रिनन्दनसागतम्‌॥ ५० ॥ 
रामो5पि कालमामन्त्र्यप्रस्थाप्यचबहियंयो । दृष्टरा मुरनितंप्रणतश्सस्भोज्यप्रभुरादरात्‌ 
दुवांससं मुनिवरं प्रस्थाप्य स्वयमादरात्‌ 
सत्यभड़मयाद्वी रो लक्ष्मण त्यक्तवांस्तदा ॥ ५७ ॥ 
लक्ष्मणो5पि तदा घीरः कुवेन्नवितथं बचः । श्रातुज्येप्टल्य खुमतिः सरयूतीरमाययी 
तत्र गत्वाध्थ च स्तात्या ध्यानमास्थाय सत्वग्म्‌ । 
चिदात्मनि मनः शान्तं सड्म्याइबस्थितस्तदा ॥ ५६ ॥ 
ततः प्रादुरभूत्ततन सहस्नफणमण्डितः । शेषश्वश्षुःश्रवाः भ्रष्ट: क्षिति भित्चासहस्रथा 
सुरलोकात्सुरेन्द्रोषपि समागादमरः सह ॥ ६० ॥ 
ततः शेपात्मतां यात्र लक्ष्मणं सत्यसड्रय्म्‌ | उबाचमचुरं शक्रःसुराणांतत्रपश्यताम्‌ 
इन्द्र उचाघ 
लक्ष्मणो तिष्ठ शीघ्रंत्वमारोह स्वपदं स्वकम्‌। देवकार्य कृतं बीर! त्वया रिपुनिषृदन 
वेष्णबंपरमंस्थानंप्राप्लुहित्वंसनातनम्‌ । भवन्मूतिःसमायातः शेषो5पिविलसत्फणः 
सहस््रधाक्षितिभिक््वासहस्रफणमण्डलः । क्षितेःसहस्त्रच्छिद्रेषुयस्माद्वित््वासमुद्गताः 
फणसाहस््रमणिभिद॑ग्धाः शेपस्य सुबत! | तस्मादेतन्महातीर्थ ससयूतीरणं शुभम्‌ 
ख्यातं सहस्नधारेति भविष्यति न संशयः ॥ ६५ ॥ 
एतस्‍्क्षेत्रप्रमाणं तु घनुपां पश्चचविशतिः। अन्न स्मानेन दानेन श्राद्धेन भ्रद्धयान्वितः ॥ 
स्वपापविशुद्धात्मा विष्णुल्लोक॑ व्जेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
अत्र स्ातो नरो ध्रीमाञ्छेब॑ सम्पूज्य घाधव्ययम्‌ | 
तीर्थ सम्पूज्य विधिवद्धिष्णुलोकमबाप्लुयात ॥ ६७ ॥ 
तस्मादत्र प्रक्तव्यंस्तानं विधिपुरःसरम्‌ । शेषरूपाहिबद्धं यःपूज्याविप्रा विशेषतः 
स्‍्वण घान्नंचधासांसिदेयानिश्रद्ययान्वितेः । स्नान दान॑ हरेः पूजासबंमक्षयतां धजैत्‌ 
तस्मादेतन्महातीथ सर्वकामफलप्रदम्‌ | क्षिती भविष्यति सदानात्रकार्याविचारणा 
श्रावणे शुक्रपक्षस्य या तिथिः पश्चमीभवेत्‌ । तस्यामत्रप्रकत्तेव्योनागानुद्विश्ययलतः 


७१८ # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [२ चेष्णक्लण्डे 


उत्सचो विपुलः सद्ठिः शोषपूजापुरःसरम्‌ । उत्सबे तु छते तत्र तीर्थेमहति मानवेः 
सन्तोष्य थ द्विजान्सक्त्या नागपूजापुरस्सरम्‌ । 
सन्तुष्ठाप फणिनः सर्च पीडयन्ति न मालुषान ॥ #३े ॥ 
चेशाखमासे ये स्नान कुर्षन्त्यत्र समाहिताः । न तेषां पुनराव्ृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि 
तस्मादत्र प्रकतेव्यं माधवे यल्षतो नरेः । स्मानं दान॑ हरिःपूज्यों ब्राह्मणाश्व घिशेषतः 
तीर्थ कृतेउत्न मनुजेः सर्वकामफलप्रदः ॥ ७५ ॥ 
विष्णुमुद्विश्ययोद्द्यात्सालड्रगरांपयस्विनी म्‌| सवत्सामत्रसत्ती थेंसत्पात्रायद्वि जन्मने 
तस्य बासो भवेक्नित्यं विष्णुलोके सनातने । अक्षयंस्वर्गमाप्नो तिती थ॑स्नानेनमानवः 
अन्न पूज्यों विशेषेण नरें: भ्रद्धासमन्वितः । चेशाखे मास्यलड्डुरेघंस्त्रेश्वद्धिजदम्पती 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्य लब्ष्मीप्राप्ट्ये विशेषतः | 
वेशाखेमासि तीर्थानि पृथिवीसंस्थितानि वे ॥ 8६ ॥ 
सर्वाण्यपि चसड्ड त्यस्थास्यन्त्यत्रनसंशयः । तश्मादत्रविशेषेणवंशाखेस्तानतो नूणाम्‌ 
सर्वतीर्थावगाहरूय भविष्यति फल महत्‌॥ ८०॥ 
अगसर्त्य उच्चाच 
इत्युक्तवा मुनिराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसड्रतम्‌। शेष संस्थाप्यतत्ती्थ भूभारहरणक्षमम्‌ 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्धे दिवमादरात्‌ ॥ ८१॥ 
तदाप्रभ्ृति तत्तीथविख्यातिपरमां ययो | चेशाखेमासितीर्थस्यमाहात्म्यंपरमंस्सतम्‌ 
पश्चम्यामपि शुक्कायां श्रावणस्य विशेषतः । अन्यदापबंणि श्रेष्ठ॑विशेषंस्तानमाचरेत्‌ 
सहस्मधारातीर्थ घर नरः स्वगंमवाप्नुयात्‌ ॥ ८३॥ 
विधिवदिह हि धीमान्ल्लानदानानितीर्थेनरवर! इह शक्तया यः करोत्यादरेण । 
स इह विपुलभोगाश्निर्मछात्मा च भक्तया मजति भुजगशायिश्नीपतेरत्मनेक्यम ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
वेष्णबखण्डेदयो ध्यामाहात्म्ये ब्रह्मकुण्डसहस्नरधारातीथे- 
माहात्म्यचणनंनाम द्वितीयोडध्यायः॥ २॥ 


तृतीयो धध्यायः 


चन्द्रसहस्रवतोद्यापनवणनम्‌ 
सूत उबाच 
इति श्रुत्वा वो धीमानाद्रात्कुम्मजन्मनः । प्रोचाचमधुरंघाक्यंकृष्णद्वेपायनो मुनिः 
व्यास उवाच 
भगवन्नद्भुतमिद्‌ तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | श्र॒त्वा त्वत्तो मम मनः परमानन्दमाययों ॥ 
अन्यत्तीर्थवरं ब्रह्दि तस्वेन मम >रण्वतः | न तृम्तिरस्ति मनसः श्टण्वतो मम खुबता 
अगस्त्य उबाच 
श्रणु विप्र| प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यदज्ुत्तमम्‌ । स्वरगंद्वारमिति ख्यातं स्वपापहरं सदा 
स्वरगंद्वारस्य माहात्म्यं विस्ताराद्वक्‍तुमीश्वरः । 
नहि कश्निद्तो चत्स! सडम्षेपाच्छुणु खुबत! ॥ ५॥ 
सहस्रधारामारभ्य पूर्वतः सरयूजले । पटजिशद्धिका प्रोक्ता धज्ुषां पघट्शती मितिः 
स्व॒र्गद्वासरस्य विस्तारः पुराणजशेविशारदेः। स्वगंद्वारसमं तीथ न भूतं॑ न भविष्यति 
सत्यंसत्यंपुनः सत्यं नासत्यं ममभाषितम्‌ । स्वगंद्वारसमंतीथनास्तिब्रह्माण्डगोलके 
हित्वा दिव्यानि भौमानि तीर्थानि सकलान्यपि । 
प्रातरागत्य तिष्ठन्ति तत्र संश्रित्य सुब्रत! ॥ ६॥ 
तस्प्रादत्र प्रकर्तव्यं प्रातःस्तानं विशेषतः। सर्वती्थांवगाहस्य फलमात्मनः ईप्सता 
त्यजन्ति प्राणिनः ध्राणान्स्वगंद्ाारान्तरेद्धिज! । 
प्रयान्ति परम॑ रूथानं विष्णोस्तेनाइतच्र संशयः ॥ ११॥ 
मुक्तिद्वारमिदं पश्यस्वगंप्रापिकरंनतृणाम्‌ | स्वर्गद्वारमितिख्यातंतस्मात्ती र्थमजुत्तमम्‌ 
स्वगंद्ाारंसुदुष्प्राप्य देवेरपि न संशय: | यद्यत्कामयते तत्न तत्तदाप्नोति मानवः ॥ 
स्वगंद्वारे परा सिद्धिः स्वगंद्वारे परागतिः | जप्तं दस हुत॑ दृएं तप्तस्तप्तंकृतश्षयत्‌ 


७२० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ घेष्णबखण्डे 


ध्यानमध्ययनं सब दान॑ भवतिचा5क्षयम्‌॥ १४॥ 
जन्प्रान्तरसहस्त्रेण यत्पापं पूर्व सश्चितम्‌ | स्वगंद्ारप्रविष्टस्थ तत्सवे ब्जति क्षयम्‌ 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया बेश्याः शूद्धा वे चर्णसड्ुराः । 
हमिस्लेच्छाश्व ये चाउन्ये सड्डीणां:ः पापयोनयः ॥ १६॥ 
कीटाः पिपीलिकाशेवयेवान्येसगपक्षिणः | कालेन निधन प्राप्ताःस्वगंद्वारेश्टणुद्धिज 
कफौमोदकीकराः सर्वे पक्षिणो गरुडध्चजाः । शुभेविष्णुपुरेविष्णुर्जायन्तेतत्रमानचाः 
अकामो था सकामो वा अपि तीथंगतोडपि था । 
स्वगद्वारे त्यजन्प्राणान्विष्णुलोके महीयते ॥ १६॥ 
मुनयो देवताः सिद्धाः साध्या यक्षा मरुद्वणाः | यज्ञोपचीतमात्रे णचिभागश्वक्रिरेत॒ये 
मध्याहे5त्र प्रकुेन्तिसान्िध्यं देवतागणाः । तस्मात्तत्रप्रकुषेन्तिमध्याडेस्नानमादरात 
कुचेन्त्यनशन ये तु स्वगंदारे जितेन्द्रियाः । प्रयान्ति परमंस्थानंयेचमालोपवासिनः 
अन्नदानरता ये च रलदा भूमिदा नराः | गोचस्दाश्व विप्रेम्यो यान्ति ते भवन हरेः 
यत्र सिद्धा महात्मानोमुनयः पितरस्तथा । स्वगप्रयान्तितेसवेस्वगेद्वारंततःस्मृतम्‌ 
चतुर्द्धाच तनुं कृत्वादेवदेवों हरिःस्वयम्‌ । अत्र वे रमते नित्य॑ श्राठृभिः सह राघवः 
ब्रह्मलोक॑ परित्यज्य चतुर्वकत्र: सनातनः | अत्रवरमते नित्य॑ देवेः सह पितामहः॥ 
केलासनिलयावासी शिवस्तत्रव संस्थितः ॥ २७॥ 
मेरुप्रन्द्रमात्रो5पि राशिः पापरू्य कर्म णः | स्वगंद्ारंसमासादससर्वोबजतिक्षयम्‌ 
या गति्श्ानतपसां या गतियंज्ञयाजिनाम्‌ । स्वगंद्वारे म्तानांतु सागतिविहिताशुभा 
ऋषिदेवासुरगणे जेपहोमपरायणः । यतिभिमक्षकामैश्व स्वर्गढ्यारो निषेष्यते ॥ ३०॥ 
घष्टिवर्षसहस्त्राणि काशीचासेषु यत्फलम्‌ । तत्फरल निमिषाद्धुन कछोदाशरथींपुरीम्‌ 
यागतियोंगयुक्तानांचाराणास्यांतनुत्यजाम्‌ । सा गतिःस्लानमात्रेणसरय्वांहरिवासरे 
स्वगंद्वारे छतः कश्चिन्नरक॑ नव पश्यति । 
केशवानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ३३६॥ 
भूलोके चा5न्तरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि वे । 


 तृलीयोहम्यायः ]...._ # खन्ददरिभृसधर्णवस्‌ # "कर 

अतीत्य घतेते तानि तीर्थान्येतद्‌ द्विजोसम! ॥ इ७॥ 

विष्णुमक्ति समासाथ रमस्ते तु सुनिश्चिताः । 

संहृत्य शक्तितः काम॑ चिष्रयेघु हि संस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
शक्तितःसवतोयुक्त्वाशक्तिस्तवसिखसंस्थिता । नतेषांपुनरायृत्तिःकल्पकोटिशवेरपि 
हन्यमानो5पियोविद्धान्चसेच्छख्शशतेरपि । सयातिपरमं स्थान यत्र गत्वा नशोचति 
स्‍्वर्गद्वारे वियुज्येत सयाति परमाहुतिम्‌ । उत्तर दक्षिणंयाइपिअयनंनविकल्पयेत्‌ 
सर्वस्तेषा शुभःकालःस्वगंद्वारं श्रयन्तिये । सस्‍्नानमाजेणपापानिधिलयंयान्तिदेहिनाम्‌ 
याबत्पापानि देहेनयेकुवन्ति जनाः क्षिती । अयोध्या परम॑ स्थानंतेषामीरितमादरात्‌ 
ज्यैष्ठे मासि सितेपक्षेपश्चदश्यांचिशेषतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्रादेवे श्रन्द्रहरेःस्सता 
तस्समिन्नुद्यापनं चन्द्रसहस्नं त्रतयोगिम्िः। कार्य प्रय्नतो विप्र! सर्वयक्षफलाधिकम्‌ 

तस्मिन्कते महाप्रापक्षयात्स्वर्गों भवेन्ट्रणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

श्रीव्यास उचाच 
अगवन््रृहि तत्त्वेनतस्यचन्द्रहरेः शुभाम्‌ । उत्पत्तिश्व तथाचन्द्रव् तस्योद्यापनेधिथिम्‌ 
अगस्त्य उ्ाच 

अयोध्यानिलयं विष्णुंनत्वा शीतांशुरुत्सुककः । 

आगच्छत्तीर्थमाहात्म्यं साक्षात्कतुं सुधानिधिः ॥ 

अन्रा55गत्य ख अन्द्रोषथ तीथेयात्रां चकार सः ॥ ४५ ॥ 
क्रमेण विधिपू्वेश्ज नानाश्वर्यलमन्वितः । समाराध्य ततो विष्णु तपसा दुश्धरेण वे 
तत्मसादं समासाद्य स्वाभिधानपुरस्सरम्‌ । हरि संस्थापयामासतेनसन्द्रहरि:स्छख्तः 
घासुदेवप्रसादेन तत्ल्थानं जातमदुतम्‌ | तद्धि गुद्तमं स्थान वासुदेवस्य सुर्वेत 

सर्वेषामेय भूतातां भरतुमंक्षिल्य सर्बदा । 

अस्मिन्सिद्धाः सदा प्रिप्रां गोचिन्द्वतमास्थिताः॥ ४६ ॥ 

बानाछिडुधरानित्यं विष्णुलोफकासिकाहिणः । 

अम्यस्यन्ति परं योग मुकात्मानो जिलेन्द्रियाः ॥ ५० ॥ 

४ 


अक्सर #% स्कन्‍्द्पुराणम्‌ # [ घष्णवेखण्डे 
यथाधर्ममचाप्नोति अन्यत्र ने तथा कछचित्‌। दान॑ व्रते तथा होम!सर्चमंक्षयतां तजेत्‌ 
सर्बकामफलप्राप्तिज्ञायते प्राणिनां सदा । तस्मादत्र विधातव्यंप्राणिभियंत्लतःकमाल्‌ 

दानादिक विप्रपूजा दम्पत्योश्व विशेषतः ॥ 5२॥ 

'शयज्ञाघिकफले स्वेतीर्थावगाहनम्‌ | सर्वदेधावल्ोकस्य यत्पुण्यं जायते नृणाम्‌ ॥ 
सत्सव जायते पुण्य॑ प्राणिनामस्य दर्शनात्‌ | तस्मादेतन्महाक्षेत्र पुराणादिषुगीयते 

_ उद्यापनविधिश्ात्र ृभिद्धिजपुरस्लरम्‌। अग्रे घन्द्रहरेश्वन्द्रसहस्मवतसब्ज्ञकः ॥५०॥ 

. गतेवर्षडये साद पश्चपक्षे दिनद्वये | दिवसस्या5ष्टमे भागे पतत्येको६पिमासक: ॥ 

 भ्यधिके वा अशीत्यब्दे चतुर्मासयुते ततः। भवेश्वन्द्रसहर्म॑ तु तावज्जीचति योन्रः 

' उद्यापनं प्रकत्तव्य॑ तेन यात्रा प्रयल्नतः ॥ ५७ ॥ 
यत्पुण्य॑ परम॑ प्रोक्त सततं यज्याजिनाम्‌ । सत्यवादिषु यत्पुण्य॑ यत्पुण्यहेमदायिनि 

' तत्पुण्य लभलते विप्र| सहस्राव्दस्य जीविधशिः ॥ ५८ ॥ 

सर्वसीख्यप्रदं ताहुक्पुण्यव्रतमिहोच्यते ॥ ५६ ॥ 
घतुर्दृश्यां शुत्रिः स्नात्वा दन्‍्तथ्रावनपूर्वफम्‌ । चरिततब्रह्मचय्यंश्व जितवाक्कायमानसः 
पौणंमास्यां तथा छृत्वां घन्द्रपूजां च कारयेत्‌॥ ६० ॥ 
पू्वेश्च मातरः पूज्या गौ्यादिकक्रमेण च। ऋत्विजः पूजयेद्रत्याबृद्धिक्राद्पुरस्सरम्‌ 
प्रयतेः प्रतिमा कार्या चन्द्रमण्डलसब्लिभा | सहख्नसडन्ल्या हथवातदर्द्ध चातदर्द्धकम्‌ 
निजवित्तानुमानेन तदर्द्धन तदछ्धिकम्‌ ॥ ६२॥ 

: ततः श्रद्धालुमानाद्वा कार्या वित्तासुमानतः | अथंबा घोडश शुभा विधालव्याशप्रयत्नतः 
चन्द्र पूजा ततः कुर्यादागमोक्तच्रिधानतः । माषेः घोडशसणिः का्यांप्रत्येक॑प्रतिमाशुभा 
सोममन्त्रेण होमस्तु कार्यो बि्ताजुमानतः | प्रतिमास्थापनंकुर्यात्सोममन्त्रमुदीरयेत्‌ 
सोमोत्पत्ति सोमसूक्त पाटयेश्व प्रयक्षतः | घन्द्रपूजांततः कुर्यादागमोक्तविधानतः ॥ 
चन्दन्यासं कलान्यासंकारवेन्मण्डलेजलम्‌ | पकादरेन्द्रियल्यासंतथेविधिपूर्वफम्‌ 
चन्द्र विम्बनिभ काय्यमण्डलंशुभवण्डुलेः.। मध्येच्रकलशःस्थाप्योग॑ब्येशपयसाप्लुतः 
चलुरस्रेषुसम्पूर्णान्‍्कलशान्स्थापयेद्बहि: | मण्डले चन्द्रपूआधकर्सव्धानोमभिःकमात्‌ 


तृतीयोध्ध्यायः ]. # चन्द्रसहस्मवतोधापनविधिवर्णनम्‌ # क्षर३े 


हिमांशबे नमग्येच सोमचघन्द्राय वे नमः। चन्द्राय चिधये नित्यं नमः कुमुदबन्धवे ॥ 
सुधांशवे व सोमाय आंषघीशाय थे नमः । नमो5ब्जायसगाड़ायकलानां निधयेनमः 
नमो नक्षत्रनाथाय शर्चरीपतये नमः । जैचावकाय सततं द्विजराजाय थे नमः ॥ ७२ ॥ 
एवं घोडशभिश्चन्द्रः स्तोतव्यों नामभिः क्रमात्‌॥ छर३े ॥ 
ततो वे प्रयतो द्याद्धिधिवन्मन्त्रपूवषंकम्‌ । शब्भुतोयं समादाय सपुष्पफलचन्दनम्‌ ॥ 
नमस्तेमासमासान्ते जायमानःपुनःपुनः । गरहाणाघ्यंशशाडुए त्यं रोहिण्यासहितोमम 
एवं सम्पूज्य विधिवच्छशिनं प्रणतोभवेत्‌ । षोडशान्येचकलशाडुग्धपूर्णाःसरलकाः 
सवस्थाच्छादनाः शान्त्य दातव्यास्ते छ्िजन्मने । 
अभिषेक ततः कुर्यात्यायलेन जलेन तु ॥ ७७ ॥ 
ऋत्विजां मनसस्तुष्टिः कार्या विचानुमानतः । ब्राह्मणंभोजयेतत्र सकुटुम्बंधिशेषतः 
पूजनीयो प्रयत्नेन वस्त्रश्च॒ द्विजदम्पती । करेव्यश्ञ ततो भूरिदक्षिणादानमुत्तमम्‌ ॥ 
प्रतिमाश्च प्रदातव्या द्विजेम्थो घेजुपूषिकाः | सुचण रजतं चर््य॑ तथान्न॑ं च विशेषतः 
दातव्यं घन्द्रसुप्रीत्ये हर्पादेवं द्चिजन्मने ॥ ८० ॥ 
उपवासविधानेन दिनशष॑ नयेत्सुधीः | अनन्तरे थ दिचसे कुर्याद्रगधदर्घनम्‌ ॥ 
बान्धवः सह सुज्जीत नियमश्च विसज्जयेत्‌ ॥ ८१॥ 
परवश्च कुरुते चन्द्रसहस्त्र' त्रतमुत्तमम्‌ । ब्ह्मप्नोषपि खुरापोषपि सतेयी च गुरुतल्पगः 
बतेनाएनेन शुद्धात्मा चन्द्रलोक ब्रजेन्नरः ॥ ८२॥ 
याद्वशश्व भवेद्धिप्र| प्रियो नारायणरूय थ। एवं करोति नियतं कृतकृत्यों भवेश्नरः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीलिसाहखयां संहितायांद्वितीये 
चेष्णवखण्डे:योध्यामाहात्म्ये चम्द्रसहस्ववतोद्यापनविधि- 
धर्णनं नाम तृतीयोडघ्यायः ॥ ३ | 


चतुथो 5ध्यायः 
धमहरिस्वर्ण खनिमाहा त्म्यवणनम्‌ 
अगस्ूत्य उचाच 
तस्माअन्द्रहरिस्थानादाग्नेय्यां दिशि संस्थितः। 
देवो धर्महरिज्राम कलिकल्मण्नाशकः ॥ १॥ 
वेदवेदाडुतत्त्यज्षः स्वकर्म परिनिष्ठितः । 
पुरा समागतो धर्मस्तीर्थयात्राचिकीषया ॥ २॥ 
आगत्य चचकारोच्चर्यात्रांतत्रादरेणसः। दृष्टामाहात्म्यमतुलमयोध्यायाःछघिस्मयः 
विधाय स्वभुजावध्ध्वों चिप्रो चोचन्मुदान्वितः । 
अहो स्म्यमिदं ती्थेमहों माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अयोध्यासद्ृशी कापि द्वश्यते नाइपरा पुरी । 
या न स्पृशति बसुधां विष्णुघक्रस्थिताइनिशम्‌॥ ५॥ 
यरूयां स्थितो हरिः साक्षा सेयं केनोपमीयते । 
अहो तीर्थानि सर्वाणि विष्णुल्लोकप्रदानि घे॥ ६ ॥ 
अहो विष्णुरहोतीथंमयो ध्यापहो महापुरी । 
अहो माहात्म्यमतु्ल कि न स्छाध्यमिहास्थितम ॥७ ॥ 
इत्युक्त्वा तत्र बहुशो ननतंप्रमदाकुलः | धर्मोमाहात्म्यमालोक्यअयो ध्यायाधिशेषतः 
त॑ तथा नतेमानंचे धर्म दृष्टा कृपान्चितः। आविरबभूव भगवान्पीतवासाहरिः स्वयम्‌ 
त॑ प्रणस्थ च धर्मोष्थ तुशाव हरिमादरात्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्म उवाच 
नमः क्षीराव्धिवासाय नमः पर्यडुशायिने । 
नमो शडडरसंस्पृष्टदिव्यपादाय विष्णवे ॥ १० ॥ 


चंतुर्थोडध्यायः | # धर्महरिस्थांपनमहस्यधर्णनम्‌ # क्र 
भक्तयाइशथ्ितसुपादाय नमो एजादिध्रियाय ते । शुभाकुय सुनेत्राय माधवाय नमोनमः 
नमो5रविन्दपादाय पद्मनाभाय वे नमः । नमः क्षीराज्यिकल्लोलस्पृश्टमात्राय शाहिणे 
उन्‍लमो योगनिद्राय योगश्षेर्भावितात्मने । ताक्ष्यासनाय देवाय गोविन्दायनमोनमः 
सुकेशाय सुनासाय सुललाठाय चक्रिणे। सुचस्प्राय सुचर्णाय श्रीधराय नमोनमः ॥ 
खुबाहवे नमस्तुभ्यं चारुजड्राय ते नमः। खुबासाय खुदिव्याय सुविद्याय गदाभृते 
केशवाय च शान्ताय वामनाय नमोनमः | धर्मप्रियाय देवाय नमस्ते पीतचाससे ॥ 
अगस्त्य उचाच 
इति स्तुतो जगजन्नाथो धर्मेण श्रीपतिमुंदा । उबाल स हृषीकेशः प्रीतो धर्ममुदारधीः 
श्रीभगधानुचास 
नुष्टो 5हं भवतो धर्म! स्तोत्रेणानेन खुबत! । घरम्वरय धर्मश्ञ| यस्तेस्यान्मनसः प्रियः 
स्तोत्रेणानेन यः रतौति मानवो मामतन्द्रितः । 
सर्वान्कामान्वाप्रोति पूजितः श्रीयुतःखदा ॥ १६ ॥ 
धर्म उघाघ 
यदि तुष्टोईसि भगवन्देवदेव! जगत्पते! । त्यामहंस्थापयास्यत्र निजनाम्नाजगदुगुरों 
अगस्त्य उबाच 
एवमस्त्वति सम्प्रोच्यापभवड्धमंहरिविभुः। स्मरणादेव मुच्येत नरो धर्महरेषिभोः 
सस्यूसलिले स्नात्वा खुच्िन्ताकुलमानसः । देव॑ धमंहरि पश्येत्सवंपापेः प्रमुज्यते ॥ 
अन्न दान॑ तथा होम॑ जपोब्राह्मणमभोजनम्‌ । सर्वमक्षयतांयातिधथिष्णुलोकेनिधासकृत्‌ 
अज्ञानाज्लानतो वाइपि यत्किश्विददुष्छृतम्भवेत । 
प्रायध्िक्तं विधातध्यं तन्नाशाय प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
प्रायश्विसेन चिधिना पाप॑ं तसय प्रणश्यति । तस्मादत्र प्रकशष्थंग्रायश्चित्तंविधानतः 
अज्ञानाज्ज्ञानवोवापिराजादेनिंत्रहातथा । नित्यकमंनिवृत्तिःस्याद्यस्यपुंसो धवशात्मनः 
सेबाष्प्यत्र घिधातच्यं प्रायश्विसं प्रयस्नतः ॥ २६ ॥ 
अत्र साक्षात्स्वयं देधो विष्णुर्वंलंति सादरः। 


बन 


कर # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ तेष्णवलखपड़े - 


तस्मादर्णयित्तुं शक्यो महिमा न हि मानवः ॥ २७ ॥ 
आपाे शुक्कपक्षस्यएकादश्यां दिजोत्तम| । तस्यसास्ब॒त्सरीयात्राकतंव्यातुधिधानतः 
सूवर्गद्वारे नरः्मात्वा दृष्टा धर्महरिविभ्ुम्‌। सवंपापचिशुद्धात्माचिष्णुलोकेवसेत्सदा 
तस्माहक्षिणद्ग्भागे स्वर्णल्य खनिरुसमा | यत्रचक्रल्वर्णवृश्टि कुबेरो रघुजादड्बयात्‌ 
व्यास उचाछ 
भगवन्त्रहि तत्त्वश स्वर्णवृष्टिरभूत्कथम्‌ । कुबेरस्य कर्थ मीतिरुत्पन्ना रघुभूपतेः ॥ 
पतत्सर्ध समाचक्ष्व चिस्तरान्मम सुब्॒त! । श्रृत्वा कथारहस्यानिनतृप्यतिमनो मम 
अगस्त्य उबाच 
श्टणु विप्रा प्रचक्ष्यामि स्वर्णस्योत्पत्तिमुत्तमाम्‌ । 
यस्य श्रवणतो रूणां जायते विस्मयो महान ॥ ३३ ॥ 
आसीत्पुर रघुपतिरिव्वाकुकुलबर्द्धनः । रघुनिजभुजोदारघीयंशासितभूतलः ॥ ३४ 
प्रतापतापितारातिबग्गंव्याख्यातसद्यशाः । प्रजा: पालयता सम्यक्तेन नीतिमता सता 
यशःपूरेण संलिमा दिशोदश सितत्विषा | स चक्र प्रौद्विभवसाधनां विजयक्रमात्‌ 
नानादेशान्समाक्रम्य चतुरड्ुबलान्वितः | भूतानि बशमानीय वसु जग्नाह दण्डतः ॥ 
उत्कृष्टान्द्रपतीन्बीरो दण्डयित्वा बलाधिकान | 
रत्नानि विविधान्याशु जग्माहाइतिबलूस्तदा ॥ ३८ ॥ 
स विजित्य दिशः सर्वा गृहीत्वा रलसअञ्यम । 
अयोध्यामागतो राजा राजधानीश्व तां शुभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्रागत्यचकाकुत्स्थोयज्ञायोत्सुकमानसः। घकारनिम्मलांबुद्धिनिजवंशोचितक्रियाम्‌ 
चसिष्ठ मुनिमाज्ञाय घामदेवं व कश्यपम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्यानपि मुनिश्रेष्ठान्नानातीर्थलमाश्रितान । समानयहद्धिनीतेन छ्विजवर्येण भूपतिः ॥ 
दृष्टास्थितान्सतान्सर्चान्प्रदीप्तानिषपावकान्‌ | तानागतान्विदित्वा5थरघुःपरपुरञ्षयः 
निश्चधकाम यथान्यायं स्वयमेष महायशाः ॥ ४३ ॥ 


ततो घिनीतघत्सर्थान्काकुत्स्थो द्विजलसमान्‌। 


खतुर्थो ध्यायः ] # कौत्सरघुसम्यादवर्णकर्‌ + 8२३ 

उचाघ धर्मयुक्त च वचन यज्षसिद्धये ॥ ४४॥ 

रघुरुवाय 
मुनयः खर्च एवेते यूथ श्टणुत मद्बचः। यज्ञ विधातुमिच्छामि तत्नाज्ञां दातुमरहथ ॥ 
साम्प्रतं मामको यहोयुक्तःस्पान्छुसिसत्तमाः। एतद्धिचार्यतस्वेन ब्रत यूयंमुनीभ्वराः 
मुनय ऊलुः 
राजन्विश्वजिदाख्यातोयज्ञानां यश्ञउत्तमः । साम्प्रतंकुरु तं यत्नान्मायिलस्बंवधाकृथाः 
अगसूत्य उचाच - 

नृपश्चक्के ततो राशं विश्वदिग्जयसण्छितम्‌ । नानासम्भारमचुरं कृतसबस्थदक्षिणम्‌ 
नानाविधेन दानेन मुनिसन्तोषहरषक्त्‌ | सर्वस्थमेव प्रददो ड्िजेम्यो बहुमानतः ॥ 
तेषु विश्वेषु यातेषु पूजितेषु गृहान्स्थकान । वन्धुष्वपि ख तुश्षु मुनिषु प्रणतेषु च 
तेन यज्ञेन विधिबद्धिहितेन नरेश्वरः | शुशुभे शोभनाचारः स्वर्गे देवेन्द्रवरक्षणात्‌ ॥ 
तत्रान्तरे समभ्यायान्मुनियमवतामग्धरः। विश्वामित्रमुनेरन्तेवासीकौत्सइतिस्सृतः 
दक्षिणाथ्थ गुरोद्धीमान्पावितु त॑ नरेध्वर्म्‌ | चतुर्दशखुवर्णानां कोटीराहर सत्वरम्‌ 

मद दक्षिणेति गुरुणा निर्बन्धाद्याल्िनो रुषा। 

आगतः स मुनिः कौत्सस्ततो याचितुमादरात्‌॥ “३॥ 

रघुं भूपालतिलक॑ दत्तसवेस्थदक्षिणम ॥ ५४॥ 
तमागतमभिप्रेत्य रघुरादरतस्तदा । उत्थाय पूजयामास चिथ्रिवत्स परन्तपः॥ 

सपय्यांसीत्तस्य सर्वा झूत्पात्रविष्ितक्रिया ॥ ५५॥ 

पूजा सम्भारमालोक्य तादूर्श त॑ मुनीश्वरः । 

विस्मितो5मून्निरानन्दो दक्षिणा55शां परित्यजन ॥ 

उचाच भधुर वाक्य धाक्पंज्ञानविशारदः ॥ ५६ ॥ 

कौत्स उचाध् 

राजन्नभ्युदयस्ते5तु गच्छाम्यन्यत्र साम्प्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

गुर्वेर्धाहदरणायबद्त्तसबंस्थदरक्षिणम्‌ । त्वां न याखे घनाभावादतो वन्यत्रग्नजाम्पहम्‌ 


82८ . # स्कन्दर्पुराणाम्‌ # [ २ वेष्णबखफंडे 
अगस्त्य उवाध 
इत्युक्तस्तेन मुनिना रघुः परपुरअयः । क्षणं ध्यात्वाइब्रवीदेन विनयाद्विहिताअलिः ॥ 
रघुरुवाच 
भगवंस्तिष् मे हम्यें दिनमेक मुनिवता । यावद्यतिष्ये भगवन्भधदर्थार्थमुश्कः ॥६० 
अगरूत्य उचाघ 
इत्युकत्वापरमोदारचचो मुनिमुदास्ध्रीः ।प्रतस्थे थ रघुस्तत्र कुबेर विज्िगीषया ॥६१ 
तप्रायान्तं कुबेरो ६थ विज्ञाप्प चचनो दितः । प्रसश्नमनसंघक्रेवृर्टि स्वर्णस्य चाक्षयाम्‌ 
स्वर्णवृष्टिरभूद्रत्र सास्वणंखनिरुसमा । स मुनि दशयामास खनितेन निधेदिताम्‌ ॥ 
तस्मे समर्पयामास तांरघुःखनिमुत्तमाम्‌ । मुनीन्‍्द्रोषपिगृहीत्वाशुततोगुर्वर्थभादरात्‌ 
शक्षेनिवेदयामाससचं भन्यद्गुणाधिकः । वरानथ ददी तुष्ठ:ः कौत्सो मतिभताम्वरः ॥ 
कौत्स उचाच 
राजबलंमस्वसत्पुत्रं निजवंशगुणान्वितम्‌ । इयंस्वर्ण खनिरूतृ्ण मनोडभीएफलप्रदा 
भूयादत्र पर॑ तीथ सर्वपापहर सदा। अत्र स्तानेन दानेन दानेन छणांलक्ष्मी:प्रजायते 
धेशाखेशुक्॒द्रादश्यांयात्रास स्वत्सरी सकता । नानाभी एफलप्राधिभयान्मद् चसाह णाम्‌ 
अगघ्त्य उबाच 
इति दच्त्वा चशच्राज्षेकौत्सः सन्तुश्रमानसः । प्रतस्थे निज्कायर्थि शुरोरा्रममुत्सुकः 
राजा: सकृतकृत्योप्थ शेष॑सडमगह्मयवद्धनम्‌ । द्विजेम्पो विधिवद्त्वापालयामासवरप्रजाः 
एवं स्वर्णलनेजांतं माहात्म्यश्ज मुनीधभ्वरात॥ 9१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये- 
वेष्णवखण्डेब्योध्यामाहात्म्ये धर्महरिस्वर्णखनिमाहात्म्य- 
वर्णनंजम चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमो5ध्याय:ः 


सकौत्सबृत्ततणनंतिलोदकीमाहात्म्यकथन म्‌ 
व्यास उघास 
भगवन्ब्रूहितरवेनकर्थनिर्वन्धतोमुनिः । विश्वामित्रोनिजंशिष्यंकौत्संक्रोधेनतादशम्‌ 
दुष्प्राप्पमथ यत्नेन बहु प्राथितवांस्तदा | एतत्सर्वश्च कथय मयि यद्यस्ति ते कृपा 
अगस्त्य उबाच 

श्णुद्विजकथामेतांसावधानेन्द्रियःल्वयम्‌। विश्वामित्रोमुनिश्रेष्ठःसदिध्यकशानलोचनः 
निज्ञाश्रमे तपो दुर्गश्षकार प्रयतो बती । एकदा तमथो द्ष्टु' ुर्बाला मुनिरागतः ॥ 

आगत्य च श्षुधाक्रान्त उच्चेः प्रोवाच स ह्विजः । 

भोजन दीयतां मध्य क्षुधापीडितचेतसे । 

पायल शुत्रि चोष्णश्व शीघ्र' क्षुधात्तिने द्विजं ॥ ५ ॥ 
इतिश्रत्वावचःज्षिप्रंविश्वामित्रःप्रयल्लतः | स्थाल्यांपायसमादायतंसमप्यंततःस्वयम्‌ 
तदादायो त्थितं दुष्ट्रा दुर्वासास्तं बिकोकयन्‌ | उवाच मधुर वाक्यंसुनिलक्षणतत्परः 

क्षणं सहस्व पिप्रेन्द्र! यावत्स्तात्वा ब्रज्ञाम्यहम । 

तिष्ठ तिष्ठक्षणं तिष्ठ आगच्छास्येष साम्प्रतम्‌ ॥ <॥ 

इत्युक्त्वा स जगामैव दुर्वासाः स्वाश्रमं तदा॥ ६॥ 

विश्वामित्रस्तपो निष्ठल्तदा सानुरिधाइचलः । 

दिव्य वर्षसहर््नं स तसथोीं ल्थिरमतिस्तदा ॥ १०॥ 
तस्य शुश्रूषणपरो मुनिः कौत्सो यतब्॒तः | बभूव परमीदारमतिधिंगतमत्सरः ॥११ 
पुनरागत्यस मुनिदुर्वाला गतकल्मषः । भुक्त्वा ख पायसं सदःसजकमनिज़ाश्रमम्‌ 
नस्मिनातेमुनिवरेविश्वामित्रल्तपोनिधिः । कौत्संविद्यायतांश्रे पंविससजेगृहान्धरति 

स विसृष्टो गुरु प्राह दक्षिणा प्राथ्येतामिति । 


७३० # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णवस्रण्डे 
विश्वामित्रस्तु त॑ प्राह त्वं कि दास्यसि दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा तब शुश्र॒षा गृहं तज्ञ यतब्नतः ॥ १४॥ 
पुनः पुनगुरु' प्राहशिष्यो निबंन्धवान्यदा | तदा गुरुगु रुऋद्धः शिष्यंप्राह चनिष्ठरम 
सुबर्णस्य सुबर्णस्य चतुर्देश समाहर | कोटीमे दक्षिणाघिप्र पश्चादुगच्छ ग्रहम्प्रति 
इत्युक्तो गुरुणा कौत्सो चिचाय सम्ुपागतम्‌ । 
काकुत्स्थं दिग्विजेतारं ययाचे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त ते मुनिवर त्वया पृष्टे हि यत्पुनः। अतोडन्यच्छुणुतेवच्मितीर्थकारणमुत्तमम्‌ 
तस्मादृक्षिणदिग्भागे सम्मेदःसिद्धसेबितः । 
तिलोदकीसरप्वोश्वसडूत्या भुधि संश्रुतः 
तत्न स्नात्वामहाभागभवन्तिविरजानराः । दशादाप्रश्वमेधानांकृतानां यत्फलंफलं लभेत्‌ 
तदाप्नोति स धर्मात्मा तत्र स्ात्वा यतब॒तः ॥ २० ॥ 
स्वर्णादिकश्न यो दद्यादब्राह्म णे बेदपारगे | शुभांगतिमवाप्रोति अग्निवच्चव दीप्यते 
लिलोदकी सरप्वोश्व सड़मे लोकविश्रुते । 
दत्वान्षक्ष विधानेन न स भूयोपभिजायते 
उपवासशअ्ञयः रृत्वा विप्रान्सन्तर्पयेश्नरः | सौत्रामणेश्व यज्ञस्य फलमाप्रोति मानवः 
एकाहारस्तु यम्तिष्टेन्मासं तत्र यतब्रतः । यावज्ञीबकुतं पापं सहसा तस्य नश्यति 
नभस्यकृष्णामावस्यांयात्रासाम्बत्सरीमवेत्‌ । रामेणनिर्मितापूथनदी सिन्धुरिवापरा 
सिन्धुजानांतुर्‌ड्रांणाजलपानायसुबत! । तिलवच्छयाममुद्क यतस्तस्यां सदाबभौ 
विलोदकीति विख्याता पुण्यतोया सदा नदी । 
सड़मादन्यतो यरुयां तिलोदक्यां शुचित्रतः 
सस्‍नातो घिमुच्यते पापेः सप्तजन्मार्जितरपि ॥ २७ ॥ 
तस्माक्षिकोदकीस्नानं सर्वपापहर मुने! । 
कत्तेब्यं सुप्रयत्नेन प्राणिभिधमंकाडिभिः 
स्‍नान॑ दान॑ बत॑ होम॑ सर्वमक्षयतां ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ 


है 


षष्टोउघ्यायः ] # सीताकुण्डमहस्त्ववर्णनम्‌ # कषदेहै. 


इति विथिधविधानेस्तीर्थयात्रां क्रोण प्रथितगुणविकासः प्राप्तपुण्यो विधाय 
हरिमुपह्तभावः पूजयन्सबंतीर्थ त्जति परमधाम न्यस्तपापः कथश्ित ॥ २६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीयेबेण्णब 
खण्डेप्योध्यामाहा त्म्ये तिलोदकी प्रभाववर्ण नंनाम 
पञ्ममो दध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठो5ध्यायः 


स्वगंद्वारगोप्रतारतीथमा हात्म्यवर्ण नम 
अगसरूत्य डबाच 

तस्मात्सडूमतो विप्रपश्चिमेदिक्तटेस्थितम्‌। सीताकुण्डमितिख्यातंस्घकामफरप्रदम्‌ 
यत्रस्नात्वानरो थिप्र सर्वपापे:प्रमुछ्यते | सीतया किलतत्कुण्डंस्वयमेवबिनिर्मितम्‌ 

रामेण घरदानाश्व महाफलनिधिकृतम ॥ २॥ 

श्रीराम उचाच 

श्टणु सीते! प्रबकन्‍््यामि माहात्म्यं भुचि याद्रशम । 

त्वत्कुण्डस्याएल्य सुभगे त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम ॥ ३॥ 
अञ्न स्नानश्व दानआ जपो होमस्तपो5थवा | सर्वमक्षयतां याति विधानेनशुचिस्मते 
मार्गकृष्णचतुर्देश्यां तत्र स्‍्नानंघिशेषतः । सर्वपापहरं देवि! सर्वदास्नायिनांहणाम्‌ 
इति रामो वर प्रादात्सीताये च प्रजाप्रियः | तदाप्रभ्ृति सर्वत्र तत्तीर्थे भुविवर्सते 

सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमाहुतम्‌ । 

तस्समिस्तीथर्थें नरः स्नात्वा नूनं राममवाप्चुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र स्‍नानेन दानेन तपसा ख विशेषतः । गन्धे्माल्येधृपदापज्नानाविभवविस्तरेः ॥ 

राम सम्पूज्य सीताश्च मुक्तः स्यान्नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 


कदर, # स्कल्द्पुराणम्‌ # [२ वेष्णचखण्डे 


मांगे मासि च स्नातव्यं गर्भवासों न जायते । 

अन्यदाइपि नरः स्तात्वा घिष्णुलोक॑ सगच्छति ॥ ६ ॥ 
विभोषिष्णुहरेवचिप्र! रम्ये पश्चिमदिक्तटे । देवश्थक्रहरिनाम सर्वाभीए्फलप्रदः ॥१० 
तस्य चक्रहरेविप्र महिमा न हि मानथेः | शक्‍यो वर्णयितुंधीरेरपि वुद्धिमताम्धरेः 
ततः पश्चिमदिरग्भागे नातम्ना पुण्यं हरिस्म्मति | विष्णोरायतनंख्यातंपरमार्थफलप्रदम्‌ 

यघ्य दर्शनमात्रेण सर्वपापे:ः प्रमुच्यते॥ १२॥ 
लयोद॑शंनतो यान्ति तेषां पापानिदेहिनाम्‌। तानिपापानियावन्ति कुवंतेभुवियेनराः 
पुरा देचासुरे जाते सड़प्रामे भशदारुणे । दृत्येबंग्मदोत्सिक्तेदेवायुध्रि पराजिताः ॥ 
तेषां पलायमानानां देवानामग्रणीहरः । संस्तभ्यचंघतान्सच्ान्पुरस्कृत्याम्बुजासनम्‌ 

क्षीरोदशायिनं विष्णु शोषपय्येड्रुशायिनम्‌ । 

लक्ष्योपविष्ग पा्वे घ चरणाम्बुजहस्तया ॥ १६ ॥ 
नारदाय्रप्ुुनिवरेरुद्वी तगुणगौ रवम्‌ । गरुडेन पुरःस्थेनानिशमशअजलिना स्तुतम्‌ ॥१७॥ 
क्षीराव्धिजलकल्ोलमदबिन्द्रड्डिताम्बरम्‌ । तारकोत्करविस्फाण्सारहारविशजितम्‌ 

पीताम्बस्मतिस्मेरधिकाशद्वावभावितम । 

विप्नतं कुण्डल स्थल कर्णास्यां मौक्तिकोज्ज्चल्म्‌॥ १६ ॥ 

रत्नवब्लीमिव स्वच्छां श्वेतहीपनिवासखिनीम | 

फिरीट पद्मरागाणां चरुय दधतं परम्‌ ॥ २० ॥ 
मित्रस्य राहुविज्रासनिवत्तंनमिवाइपरम्‌ । सकौस्तुभप्रभायक्र॑ विश्वाणम्प्रधलारुणम्‌ 
पराश्चत॒र्मुंखोत्पत्तिकल्पसंकल्पनामिच । शरणंस जगामा55शुघिनीतात्मास्त॒व न्षिति 
तस्प्रिन्नवसरेशम्भुःस्घदेवगणःसह | तुष्ठाव प्रयतोभूत्वा चिष्णुं जिष्णु सुरद्धिषाम्‌ 

ईश्वर उचाच 

संसाशणंवसंतारखुपर्णमुखदायिने । मोहतीव्रतमोहारिचन्द्राय हरये नमः ॥ २४ ॥ 

स्फ्रत्सम्पिन्मणिशिखां चित्तसड्रतिचन्द्रिकाम्‌। 

अपदचे भगवद्गक्तिमानसोद्यानवाहिनीम्‌ ॥ २५॥ 


ब्ठोडथ्यायः ] # भमगवदाविभावजकारणंबर्णनम्‌ # $झ३ 


हैलोलसत्समुत्साहशक्तिष्यप्तजगत्त्रय्। यापूर्षको टिर्मायानांसत्वानां वे ष्णची तिथां 
पवनानदोलिताम्मोजदलपर्वान्तवत्तिनाम्‌ । पततामिवजन्तूनांस्थेयमेफा हरिस्सृतिः 
नमः सूचया त्मने तुम्यं साम्वित्किरणमालिने । 
हत्कुशेशयकोषश्रीसमुन्मेषचिधायिने ॥ २८ ॥ 
नमस्तस्मे यमवते योगिनांगतये सदा। परमेशाय थे पारे सहसां तमसा तथा॥ 
यज्ञाय भुक्ततविष ऋग्यज्ञःसामरूपिणे | नमः सरस्वतीगीतदिध्यसद्गुणशालिने ॥ 
शान्ताय धर्मनिधये क्षेत्रज्ञायापम्ृतात्मने | शिष्ययोगप्रतिष्ठाय नमो जीवेकहैतबे ॥ 
घोराय मायाविधये सहस्नशिरसे नमः ॥ ३१॥ 
योगनिद्वात्मनेनाभिषक्ोद्भूतजगत्सजे । नमः सलिझरूुपाय कारणाय जगत्स्थितेः 
कार्यमेयाय बलिने जीवाय परमात्मने | गोप्न्रे प्राणाय भूतानां समो विश्वायवेधसे 
दृप्ताय सिहचपुषे देत्यसंहारकारिणे | वीयाया$नन्‍्तमनसे जगद्गबावभूते नमः ॥ ३४ ॥ 
संसारकारणाशानमहासन्तमसचब्छिदे । अचिन्त्यधाम्ने गुह्याय रुद्रायात्युद्धजिनमः ॥ 
शान्ताय शान्तकल्लोलकवद्यपददायिने । सर्वभाचातिशिक्ताय नमः सबमयात्मने ॥ 
इन्दीवरदलरूश्यामं स्फूर्जत्किश्नल्कविश्रमम्‌ । 
बिश्वा्णं कौस्तुभं विष्णु नौमि ने त्रसायमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अगस्त्य उचाच 
इति स्तुतः प्रसन्नात्मा बरदो गरुडध्वजः | बधषे दृष्टिसधया सर्वान्देवान्कृपास्वितः 
उवाय मधुर वाक्य प्रश्रयावनतान्सुरान ॥ ३२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
जानामि विवुधाः स्मभिप्रायं समाधितः। दतेयचिक्रमाक्ान्तं पद समरदर्पितेंः ॥ 
सबलेबंलहीनानां प्रतापो विज्ञितःपरेः । साम्प्रतं तु विधास्यामितपोयुष्मदुबलायचे 
अयोध्यानगरेगत्वा करिष्येतपउत्तमम्‌ । गुप्तो भूत्या सवत्तेजोविवृद्ध्य देत्यशान्तये 
भवनन्‍तो5पि तपस्‍तीय कुर्वन्त्वमलूमानसाः । 
अयोध्या प्राप्यतांदेवादेत्यनाशाय सत्वस्म्‌ 


करे # सकन्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णबजनण्डे 


अगररूत्य उवाच 
इत्युतवा5न्तदंधे देवान्देवो गरुडवाहनः | अयोध्यामागतः क्षिप्रश्षकार तप उत्तमम्‌ 
गुप्तो भूत्वा यदा विद्वन्सुरतेजो5भिवृद्धये । तेन गुप्तहरिनाम देवो विख्यातिमागतः 
आगतस्य हरेः पूब यत्र हस्ततलाच्च्युतम्‌ । 
सुदर्शनाख्यं तच्चक्र तेन चक्रहरिः सखतः ॥ ४५ ॥ 
तयोदेशनमात्रेण स्वपापः प्रमुच्यते | हरेस्तेम प्रभावेण देवाः प्रबलतेजसा ॥ ४६ ॥ 
जित्वा देत्यात्रणेः सर्वान्सम्प्राप्य स्वपदान्यथ । रेजिरेबिपुलानन्द्रखसुरानाद॑यंस्ततः 
ततः सर्वे समेत्याशुब्ृहरूपतिपुरसूसराः । देवाः स्वेष्नमन्मौलिमाला्श्ितपदाम्बुजम्‌ 
हरि द्रष्ट्रमुधागच्छन्नयोध्यायां समुत्सुकाः ॥ ४८॥ 
आगत्य चततश्रुत्वानानाविधगुणादरम्‌ । भाषेःपुण्यःसमम्यच्यनत्वाप्राअलयस्तदा 
हस्मिकागम्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्ठिताः ॥ ४६॥ 
तानागतान्समालोक्यपद्भक्तयाकृतानतीन । प्रसन्नः प्राहविश्वात्मापीतवासाजनादनः 
श्रीभगवानुवाच 
भोभोदेवाभवन्तश्व चिराद्िशए्यादलंगताः । अधुनाभवता मिच्छांकां करो मिसुरा अहम्‌ 
तदुब्बृत व्वरिता मह्यं कि विलस्वेन निर्भया: ॥ ५१॥ 
देवा ऊचुः 
भगवन्देवदेवेश! त्वया सम्प्ति सर्वशः। सं समभवत्काय निष्पन्नं व॑ं जगत्पते! ॥ 
तथापिसवंदाभाव्य नित्यंदेवत्ववायिभो! । अस्मद्रक्षार्थमत्रव विजितेन्द्रियवर्त्मना 
एकमेव सदा कार्य शत्र॒ुपक्षबिनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीमगवासबाच 
एवमेतत्करिष्यामि भवतामरिसअ्यम्‌ । भ्रीमतां तेज़सो वृद्धि करिष्यामिसदासुराः 
कर्थेयञ्ज सदा ख्याति छोके यास्यति चोसमाम्‌ ॥ ५०॥ 
अय॑ नाप्ला गुप्तहरिदेधों भुवनविश्रुतः | मदीय॑ं परम गुझां स्थानं ख्याति समेष्यति 
अन्न यः प्राणिनां श्रेष्ठ.पूजायश्जपादिकम्‌ । करोतिपरयाभक्तयासयातिपरमांगतिम्‌ 
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अन्न यः कुरुतेदानं यथाशत्तया जितेन्द्रियः | स स्वर्गमतुलूंप्राप्पलशोचति कदाचन 
अन्न मत्यीतये देवाः प्राणिमिर्ध्मकाइक्षिमिः । 
दातव्या गौ: प्रयत्नेन सबवत्सा विधिपूंकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वर्णःणड्री रौप्यखुरी बस्मरद्धयसमावृता | कांस्योपदोहना ताम्नपृष्ठीबहुगुणान्विता 
रत्नपुच्छा दुग्धबती घण्टाभरणभूषिता। 
अर्चिता गन्धपुष्पादेः सुप्रसन्नाउम्गुतप्रजा ॥ ६१ ॥ 
ह्विजाय बेदविज्ञाय गुणिने निर्मेलात्मने । विष्णुमक्तायबिदुषे आनृशंस्थरताय थे ॥ 
आह्णायच गोौदेया सर्वत्र सखुखमश्नुते। न देया द्विजमात्राय दातारं सोष्वपातयेत्‌ 
मत्प्रीतयेष्ञ दातव्या निर्मेलेनान्तरात्मना । स्नातं येश्व विशुद्धयर्थमत्र मद्गक्तितत्परे 
तेषां स्वरगंतयो नित्यं मुक्तिः करतलेस्थिता ॥ ६५ ॥ 
तथा चक्रहरेः पीठे मत्प्रीत्य दानमुत्तमम्‌ । जपहोमादिकश्चापि कत्तेब्यं यत्नतोंनरे: 
भवन्तो5पि विधानेनयात्रांकु्न्तुसत्तमाः | अस्माइगशुप्तहरेः स्थानान्षिकटेसड्मेशुने 
प्रत्यग्भागे गोप्रताराद्योजनत्रयसं मिते । धर्घेराम्बु तरड्डिण्या सरयूः सड्भता यतः ॥६ ८ 
अन्न स्वात्वा विधानेन द्रष्टब्यो5त्र प्रयत्नतः । 
देवो गुप्तहरिनाम स्वकामार्थंसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
अगरूत्य उचाच 
इत्युत्वान्तदंघेदेवः पीताम्बरघरो 5च्युतः । देवाअपिविधानेन रृत्वा यात्रांप्रयत्नतः 
अयोध्यायां स्थिता नित्य॑ हरेगु णविमोहिताः ॥ ७०॥ 
तदाप्रभ्भुति विप्रेन्दर! तत्स्थानम्भुषि पप्रथे । 
कात्तिक्यां तु ब्रिशेषेण यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌॥ ७१॥ 
विभोगु पहरेस्‍्तत्र सडुमस्नानपूविका । गोप्रतारेघ् तीर्थेडस्मिन्सरयूघर्घरश्षिते ॥ 
स्तात्या देवो5्नीयो5यं सर्वकांमफलप्रदः ॥ 9२ ॥ 
तथा चक्रहरे्यात्रा फत्तव्या सुप्रयत्नतः। मा्गशीषस्य विशदे पक्षे हरितिथों नरेः 
पुय॑ यः कुछते यात्रां विष्णुछोके स मोदते ॥ 8७ ॥ 


७३६ े # सकन्‍्दपुराणम्‌ # [२ दंच्णंघर्ण्डे 


श्रीसृत उचाय 
ए्यमुतवा तु बिरते मुनी कलशजन्मनि | कृष्णद्वेपायनो व्यासःपुनराह सबिस्मयः 
व्यास उवाच 
अत्याधय्यंमर्यी अहान्कथामेतां तपोधन! | उक्तवानसि येनेतत्साश्रय्य मममानसम्‌ 
विस्तरेण मम ब्रहि माहात्म्यं परमाद्ुतम्‌ । श्णुसड्रममाहात्म्यंषिप्रेन्द्र! परमादुतम्‌ 
स्कन्ददेवाच्छूतं सम्यक्रथयामि तथा तब ॥ ७८ ॥ 
दशकोटिसह्लाणि द्शकोडटिशतानिश । तीर्थानि सरयूनद्या घ्धरोदकसडूमे ॥ 
निवसन्ति सदा विप्रा! सुकनन्‍्दादवगतं मया॥ 9६॥ 
देचतानां सुराणाश्च॒ सिद्धानां योगिनां तथा। 
ब्रह्मचिष्णु शिवानाश्व सान्निध्यं स्बदा स्थितम्‌ ॥ ८०॥ 
तस्मिन्सलड्ुमसलिलेनरःश्नात्वासमाहितः । सन्तप्य पित॒देवांश्वदस्‍्वादानंस्वशक्तिसः 
हुत्वा वेष्णवमन्त्रेण शुधियंत्फलमाप्छुयात्‌ । 
तबिदेकमना चित्रा »रणु यत्कथयामि ते ॥ ८२॥ 
अध्वमेघसहस्तरस्थ वाजयेयशतस्य च। कुरुक्षेत्र महाक्षेत्रे राहुप्रस्ते दिघाकर ॥ ८३॥ 
खुबणदाने यत्पुण्यमहन्यहनि तद्धवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अमावास्यांपौर्णमास्यांद्वादश्योरभयोरपि । अयनेचव्यतीपातेस्नानंचंष्णवलो कदम 
तिष्ठेद्यगसहस्नन्तु पादेनेकेन यः पुमान । विधिषत्सडुमेस्नायात्पौष्यांतदविशेषतः 
लम्बतेडवाक्छिय यस्‍्तु युगानामयुतं पुमान्‌। 
स्‍्नातानां शुचिभिस्तोयः सड्डमे प्रयतात्मनाम ॥ ८७ ॥ 
व्युशिभिंचति या पुंसां न सा ऋतुशतेरपि ॥ ८८ ॥ 
पौषे मासि विशेषेण स्नाने बहुफलप्रदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पौधे मासि विशेषेण यः कुयांत्स्नानमादृतः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियोबेश्यः शुद्रो वा वर्णसडूरः ॥ 
स याति ब्रह्मणः स्थान॑ पुनरावृत्तिव्जितम्‌ ॥ ६० ॥ 
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पीषे मासि तु थो दयाद घृतादयथ' दीपमुत्तमम |. । 

विधिवच्छुद्धया थिप्रा श्टणु सस्याप्रपि यत्फलम ॥ ६१॥ 
नानाजन्मार्जितं पाप स्वल्पंबद् पिवाभवेत्‌। तत्सवंनश्यति शक्षिप्रं तोयस्थंखवर्णयथा 
आयुरारोग्यमैश्वर्य सन्‍ततीःसौख्यमुत्तमम्‌ । प्राप्तोतिफलद्नित्यंदीपद्‌ःपुण्यमाडनरः 
यस्तु शुक्र॒त्रयोदश्यां पौषेषत्र प्रयतो बती । जागरं॑ कुरुतेघीरः स गस्‍्छेदभवर्नहरेः 
जागरं घिदधद्वात्रौ दीपं दरचा तु सर्वशः | होमअ्व कारयेद्िप्रो नियतात्माशखिबतः 

वेष्णबो विष्णुपूजाश्व कुर्वेछण्चन्हरेःकथाम्‌ । 

गीतवादित्रड्त्येश्व॒ विष्णुतोषणकारकः ॥ 

कथांभिः पुण्ययुक्ता भिर्जाग्रयाच्छघेरी नरः ॥ ६६॥ 

ततः प्रभाते घिमले स्‍नात्वा विधिघदांदरात । 

विष्णु सम्पूज्य विप्रांश्व देयं स्वर्णादि शक्तितः॥ ६७ ॥ 

स्वर्ण घाउन्नश्न वासांसि योदद्याच्छड्धया5न्धितः। 

सड्भमे विधिवद्धिद्वान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

वर्ष वर्ष तु कर्तव्यों जागरः पुण्यतत्परे: ॥ ६६॥ 

हरिः पूज्यो द्विजाः सम्यक्सन्तोष्याः शक्तितो नरः । 

तेन विष्णोः परातुष्टिः पापानि विफलानि चञ। 

भवन्ति निविषाः सर्पा यथा ताह्ष्प्रस्य दर्शानात्‌ ॥ १०० ॥ 

तत्र सनातो दिय॑ याति अत्र स्‍्नातः सुखी भवेत्‌॥ १०१॥ 

अिषु लोकेषु ये केखित्माणिनः सच एव ते । 

तप्थमाणाः परां तृति यान्ति सड़ुमजेजलेः ॥ १०२॥ 
भूतानामिहसरचेंपां ढुःखोपहत वेतसाम्‌ । गतिमन्वेषमाणानां न सड़ मसमा गतिः ॥ 
सप्तावरान्सप्त परान्पुरुषश्था55-मना सह । पुंसस्तारयते सर्वान्सडुमे स्नानमाचरन 
जात्यन्धरि6ह ते तुल्यास्तथा पद्भिरेव च | समेत्या5त्रचनस्नान्ति सरयूघर्धरसडुरे 
वर्णानां ब्राह्मणों यद्धत्तथा तीर्थेजु सड़मः । सरयूघथेरायोगे वेष्णघस्थो नरः सदा 
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सन्न स्‍्नानेन दानेन यथाशकत्याज़ितेन्द्रियः | होपेनविधियुक्तेवनरःस्थर्गमवाप्लुयात्‌ 
नरो था यदि था नारी विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ | 
स्वर्गंलोकनिवासो हि भवेत्तस्य न संशयः॥ १०८ ॥ 
यथा बह्ि्ृ॑हेत्सघ शुष्कमा््रृंमथाउपिवा। भस्मीभवन्तिपापानितत्समागममजनात्‌ 
पएकतः स्वंतीरधानि नानाविधिफलानि वे। सरयूघर्घरोत्पन्नसड्रमस्त्वधिको भवेत्‌ 
सर्वतीर्थांधगाहस्यफलंयाद्रक्‍स्‍सृतं भ्रुतती ! ताह्क्फलंन्णांसम्थग्मवेत्सड्रममजनात्‌ 
गोप्रताराभिध तीर्थमपर चर्तेउन्ा! । सन्निधों सड्मस्यंव महापातकलाशनम्‌ ११२ 
यत्रस्तानेन दानेन न शोचति नरः कचित्‌ । मोप्रतारसमं तीथ न भूत॑ न भविष्यति 
वाराणस्यां यथा विद्वन्चत्तते मणिकर्णिका। 
उज्यिन्यां यथा घिप्र ! महाकालनिकेतनम्‌ ॥ ११४॥ 
नेमिपे खक्रवापी तु यथा तीर्थतमारूठ्ता। अयोध्यायांतथाविप्रगोप्रताराभिध्ंमहत्‌ 
यत्र रामाज्षया विद्वन्साकेतनगरीजनाः। अचापुः स्वरगंमतुर्ल निमज्ज्य परमाम्भसि ॥ 
व्यास उचाच 
भवापुस्ते कथं स्वग साकेतनगरीजनाः । कथश्व राघवो घिछन्नेतत्कथय सुवत ! ॥ 
अगरूत्य उबाय 
सावधानः »एणु मुने|कथामेतांसुचिस्तरात्‌ । यथाजगामरामो5सोस्वगसचपुरीजनः 
पुरा रामो चिधायेव देवकाय्यंमतन्द्रितः। स्वर्ग गन्तुं मनश्वक्के भ्रातृभ्यांसहवीरधीः 
ततो निशम्य चारेण वानराः कामरूपिण: | ऋक्षगोपुच्छरक्षांसि समुत्पेतुरनेकशः 
देवगन्धर्व पुत्राश्व ऋषिपुत्राश्व वानराः | रामक्षयं बिदित्वा तु सर्वे एव समागताः ॥ 
ते राममनुगत्योचुः सर्चे वानस्यूथपाः | तवा5नुगमने राजन्सम्पाप्ताःस्प्दहानध! ॥ 
यदि राम बिनास्माभिगच्छेरुत्वं पुरुषषभ! । सर्वे खल॒हताः स्थाम दण्डेन महतारूप 
श्रत्वा तु बचन तेषाउक्षवानररक्षताम्‌ू । विभीषणमुवाचा5थ राघवस्तत्क्षणं गिरा 
यावत्मजाथरिष्यन्ति तावदेव घिभीषण! | कारयल्बमहद्राज्यंलडु॑ त्वंपालयिष्यसि 
शाधि राज्यञ्ञ खत्घेतन्नान्यथा मे घचः कुरु। 
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प्रजास्त्य॑ रक्ष धर्मेण बोसरं धकतुमहेलि ॥ १२६ ॥ े 
एबमुकत्वा तु काकुत्सथोहनुमस्तमथात्रवीत्‌ । चायुपुत्रचिरश्जीयमाप्रतिशां वृथाकृथाः 
यावल्लोका बदिष्यन्ति मत्कथां धानरपंभ! | तावर्वंधारयप्राणान्प्रतिजांप्रतिपालयन्‌ 
मैन्दश दिपिद्नेच अमृतप्राशनावुभौ । यावल्लोका धरिष्यन्ति ताधदेतो धरिष्यतः 

पुत्रपौत्राश्ध ये5स्माक तातन्रक्षन्त्विह चानराः। 

एचमुफ्त्वा तु काकुत्स्थः सर्चानथ च वानरान्‌ 

मया साध प्रयातेति तदा तातन्नाधवो 5श्रवीत्‌ ॥ १३० ॥ 
प्रभातायां तु शर्वर्य्या पृथुवक्षा महाभुजः | रामः कमलपनत्राक्षः पुरोधसमथा5ब्रवीत्‌ 
अश्नििहोत्राणि यान्‍्त्वग्रेरीप्यपानानिसव शः । चाजपेयातिशत्राणिनियान्तुचममाग्रतः 

ततो वसिष्टप्तेजस्वी सब निमः्बित्य चेतला । 

चकार विधित्कर्म महाप्रास्था निकस्विधिम्‌ ॥ १३३॥ 
ततः क्षौमाम्बरधरो ब्रह्मचर्यसमन्वितः। कुझानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुय्रतः 
न व्याहरच्छुमं किश्विरशुभं वा वरेश्वरः । निष्क्रम्यनगराक्त ध्मात्सागरादिवचन्द्रमाः 

रामस्य सव्यपाश्य तु सपञ्मा श्रीः समाश्चिता । 

दक्षिणे ढीविशालाक्षी व्यवसायस्तथा5श्रतः ॥ १३६ ॥ 
नानाविधायुधान्यत्र धनुज्याप्रभृतीनि च | अनुब्जन्ति काकुत्सथं सर्वेपुरुषबिग्नहाः 
वेदो ब्राह्मणरूपेणसाविश्रीसन्यदक्षिणे । उँ-कारो5थवषट्कारःसर्वेरामं तदापएव जन्‌ 
ऋषयश्चमाहात्मानःसर्वे थेवमहीधराः । अनुगच्छन्तिकाकुत्स्थंस्वगंद्वास्मुपस्थितम्‌ 
तथानुयान्ति काकुत्स्थम्न्तःपुरगता:खियः । सदृद्धाबाल्दासीकाःसपषेदुद्वाररक्षकाः 
सान्‍्तःपुस्थ भरतः शत्रुेघ्नसहितो ययी। राम॑ बजन्तमागम्य रघुचंशमचुवताः ॥१४१ 
ततोविप्रामहात्मानःसा पिहोत्राःसमन्ततः । सपुत्रदाराःकाकुत्स्थमनुगच्छन्तिसचेशः 

मन्त्रिणो म्रत्ययुक्ताश्य सपुत्राः सहवान्धवाः । 

सर्वे ते सासुगाश्चव हनुगच्छन्ति राघवम्‌॥ १७३ ॥ 
सतः सर्वाः प्रकृतयों दृष्टपुष्टजनाबृताः | गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघवं गुणरज्िताः ॥ 
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तथा प्रजाश्व सकलाः खुपुञाश्वसवान्धवाः | राघबस्थानुगाश्धासन्दृद्राचिगतकल्मष्म्‌ 
स्नाताः शुक्ताम्धरधराः सर्वेप्रयतमानसाः। छृत्वा किलकिलाशब्दमलुयाताश् राघबम्‌ 
न कश्रित्त्र दीनो5भून्न भीतोनाउतिदुःखितः । प्रहष्टामुद्ताः सर्वेबभूबुः्पसमाडुताः 
द्रष्टुकामाश्वनिर्वा्णं राक्षो जनपदास्तथा। सम्प्राप्तास्ते5पिटृष्टेंब नभोमार्गेण्क्रिणा 
ऋशक्षवानररक्षांसि जनाथ्वथ पुरवासिनः | आगत्य परया भक्‍त्या पृष्ठतः समुपाययुः ॥ 
तानिभूतानि नगरेहान्तर्थानगतान्य पि | राघवं तेडप्यनुययुः स्वगंदारमुपस्थितम्‌ ॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि स्व । 
सरवानि स्वगंगमने मति कुर्वन्ति तान्यपि ॥ १५१॥ 
ना5६सीत्सच्वमयोध्यायां सुसून्ष्ममपि किश्वन । 
यद्वाघवं नाइनुयाति स्वगंद्वारमुर्पास्थतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अधाद्धयोजनंगत्वा नदीं पश्चान्मुखो ययौ । सरयू' पुण्यसलिलां ददशे रघुनन्दनः ॥ 
अथ तस्मिन्मुद्द्ते तु त्रह्मालोफपितामहः । सर्व: परिवृतोदेवेऋ पिमिश्थ महात्मभिः 
आययी तत्र काऊकुत्स्थं स्वर्गंद्वास्मुपस्थितम्‌॥ १५७॥ 
विमानशतकोटिभिदिव्याभिःसवेतोबृतः । दीपयन्सबंतोव्योमज्योतिभू तमनुत्तमम 
स्वयंप्रभेश्व तेजोभिमंहद्ठिःपुण्यकर्ममिः । पुण्या चाता ववुस्तत्रगन्धवन्तः सुखप्रदाः 
सपुण्यपुष्पवर्षश्च चायुयुक्तं महाजवम्‌ । गन्धवरप्सरोभिश्व तस्मिन्सूर्य उपस्थितः ॥ 
सरयूसलिखले रामः पदुभ्यां स समुपास्पृशत्‌ | 
ततो ब्रह्मा सुरेयु क्त' स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १५८ ॥ 
त्वं हि छोकपलिंदेव न त्वां जानाति कश्चन । अहं ते वे विशालाक्ष! भूतपूर्वपरिग्रहः 
त्वमचिन्त्यं महदुभूतमक्षयंलोकसंग्रहे । यामिच्छसिमहावीय॑तांतनु प्रधिशर्वकाम्‌ 
पितामहर्य वचनादिदमेवाधिशत्स्वयम्‌ । खुदिव्यं वेष्णवं तेजः संसारंससहानुजम 
ततो चिष्णुतनु देवाः पूजयन्तः सुरोत्तमम्‌ ॥ १६१॥ 
साध्यामरुद्र णाश्चवसेन्द्राःसा भिपुरोगमाः | यैचदिव्याऋ़षिग णामन्धर्वा प्सरसस्तथा 
खुबर्णा नागयज्ञाश् देत्यदानवराक्षसा: ॥ १६२ ॥, 


षष्टोडध्यायः ] # गोप्रतारतीर्थमंहस्वध॑र्णनम्‌ # अरे 
दैबाः प्रहष्टा मुद्ताः सर्वे पूर्णणनोरथाः । साधुसाध्वितितेसर्थे जिदिधस्थाबभाषिरे 
अथ विष्णुर्महातैज्ञाः पितामहमुबाच ह। एपां लोक जनौघानां दातुमरहसि खुपत 
इमें तु सर्वेमत्स्नेहादावाता:सर्च मानवाः । भक्ताश्वभक्तिमस्तश्वत्यक्तात्मानो 5 पिसेशः 

तच्छूत्वा चिष्णुकथितं स्वंलोकेश्वरो5ब्रवीत्‌ । 

लोक॑ सन्तानिक नाम संस्थास्यन्ति हि मानवाः ॥ १६६ ॥ 
स्वर्गद्वारे (अवेतीर्थरममेवानुचिन्तयन्‌ । प्राणांस्त्यजतिभक्त्यावंससन्तानम्परलभेत्‌ 

सर्वे सन्‍्तानिक नाम ब्रह्मलोकादनन्तरम । 

बानराध्य स्वकां योनि राक्षसाध्याएपि राक्षर्ीम ॥ १६८ ॥ 
यस्‍्या विनिःखता ये वे सुरासुरतनूद्धाः । आदित्यतनयश्रैव सुप्रीघः सूयमण्डलूम्‌ 
ऋषयो नागयक्षाश्र प्रयाल्यन्ति स्वकारणम्‌। तथाब्रवनिदेवेशेगोप्रतास्मुपस्थितम्‌ 
तजल सरयू' भेजे परिपूर्ण ततोजलम्‌ | अवगाह्य जल सर्वे प्राणांस्त्यत्तचाप्रहष्टचत्‌ 
मानुष देहसुत्खज्य तेविमानानयथा55रूहन । तिथंग्योनिगतायेच प्रविश्य सरयू तदा 
देहत्यागश्चतेतत्रकत्वादिव्यवपुद्धेराः । तथान्यान्यपि सक्षचानि स्थाघरशाणिवराणिश्व 
प्राप्य चोक्तमदेहं चं देवलोकमुपागमन्‌। तस्मिस्तत्र समापश्ने वानरा ऋक्षराक्षसाः 

तेदपि प्रविविशुः सर्वे देहान्निक्षिप्य वे तदा ॥ १७७ ॥ 
तदा स्वगंगताःसर्वस्मृत्वालोकगुरुपिभुम्‌ । जगामजिदश सार रामोहश्शोमहामतिः 
अतस्तद्वोप्रताराख्यं तीथचिख्यातिमागतम्‌ | गोप्रतारे परोमोक्षोनान्यतीर्थेषुचिय्यते 
जन्मान्तरशत विप्र योगो5यं यदि लम्यते | मुक्तिभंवतिवसस्‍््वेकजन्मनालम्यते न वा 
गोप्रतारेण सन्देहोहरिसंक्त्याखुनिष्ठितः | एकेनजन्मनानयों5पियोगमो क्षश्वघिन्दति 

गोप्रतारे नरो बिद्वान्योइपि स्नाति सुनिश्चितः । 

विशत्यसौ पर॑ स्थान योगिनामपि दुलेभम्‌॥ १७६ ॥ 

कार्सिक्याश विशेषेण स्‍्नातव्यं घिजितेन्द्रियः । 

कात्तिके मासि विप्र्ष सर्वे देचाः लचासवाः ॥ 

स्नातुमायान्त्ययोध्यायां गोप्रतारे घिशेषतः॥ १८० ॥ 
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ग्रोप्रतारसमे तीर्थ न भूत॑ न भविष्यति । यत्र प्रयागराजोडपि स्नातुमायातिकासिके 
निष्पापभ्कलुषं त्यत्तवा शुक्राड़ुः सितकब्युकः । 
शुद्चर्थ साधु कमोषुसौ प्रयागे मुनिसत्तम! ॥ १८२॥ 
यानि कानि घ॒ तीर्थानि भूमौ दिव्यानि सुत्रत! । 
फाक्तिकयां तानि सर्वाणि गोप्रतारे वसन्ति वे ॥ १८३ ॥ 
गोप्रतारे ज़पो हौमः स्नान दानश्ध शक्तितः। सर्वमक्षयतां याति श्रद्धयानियमबतम्‌ 
काशिके प्राप्य तद्यान्ति तीर्थानि सकलान्यपि | 
गोप्रतार॑ गमिष्यामः पाप॑ त्यक्तमितीच्छया ॥ १८० ॥ 
गोप्रतारे छूते स्नान सर्वपापप्रणाशनम्‌। गोप्रतारे नरः स्नात्वा द्रष्टरा गु्तरिचिभुम्‌ 
सर्वपापेः प्रमुच्येत नाइत्र कार्या विचचारणा ॥ १८६ ॥ 
विष्णुमुद्विश्य विप्राणां पूजनञ्च विशेषतः । कत्तेच्यं श्रद्धया युक्तेः स्नानपूर्ष यतबतेः 
पयस्चिनी च गौर्देया सालड्राश च शक्तितः | घिप्राय वेदविदुर्षे नियमब्रतशालिने 
ब्राह्मणायाइतिशुचये विष्णुप्रीत्य यतात्मना॥ १८८ ॥ 
अक्न॑ बहुविध हेमघासांसिविविधानिश् । दातव्यानि हरेः प्राप्त्यभक्तयापरमयायुत: 
सयग्रहे कुरुक्षेत्र नमंदायां शशिग्रहे । तुलादानस्य यत्पुण्य॑ तद्त्र दीपदानतः ॥१६०॥ 
घृतेन दीपको यस्य तिलतेलेन वा पुनः | ज्वलते मुनिशादूल! हयमेध्ेन तस्य किम्‌ 
तेनेए्ं ऋतुमिः स्वेः कृत तोर्थावगाहनम्‌ । दीपदानं छृत॑ येन कात्तिके केशवाग्रतः ॥ 
नानाविधानि नीर्थानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च । 
गोप्रतारस्य तान्यत्र कल्यं नाहन्ति घोडशीम्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्वर्णमल्पश्च यो दद्यादृब्राह्मणे वेदपारगे । शुभाड़ुतिमवाप्रोति ह्प्निचच्चेच दीप्यते 
गोप्रतायभिय्रे त्॒थें जिलोकी विश्वुते द्विज़ञ! । 
दक्त्वाउन्नञ्ष विधानेन न स भूयोपमिजायते ॥ १६५॥ 
तत्र स्‍्नानंतु यः कुर्यांद्विप्रान्संतर्पयेन्नरः । सौत्ामणेश्व यश्षस्य फलम्प्राप्तोतिमानवः 
पएकाहारस्तु यस्तिष्ठेन्मासं तत्र यतश्रतः । यावज्जीचकत॑ पापं सहसा तस्य नश्यति 
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अम्रिप्रवेशं ये कुयु गोप्रतारे चिधानतः । तेथिशन्ति पद त्रिष्णोनिग्सन्द्ग्धं सपोधन 
कुवन्त्यनशन येडत्र विष्णुभर्क्‍्या खुनिश्चिताः ॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिः कत्पकोटिशतेरपि ॥ १६६ ॥ 
अचयेयंस्तु गोचिन्द गोप्रतारे हि मानवः ॥ 
दशसौचघर्णिक पुण्य गोप्रतारे प्रकथ्यते ॥ २०० ॥ 
अग्निहोत्रफलो धूपो गोविन्दस्य समर्पितः ॥ 
भूमिदानेन सद्वर्श गन्धदानफलं स्मुतम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अत्यदुभुतमिदं बिदन्स्थानमेतत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
काक्तिक्यां तु पिशेषेण अतन्र स्तात्वा शुस्चिवतः॥ २०२ ॥ 
स्वगंदारेनरःस्वात्वादशस्वर्णफललभेत्‌ । स्वणदःस्वर्गवासीचयोदयाच्छद्ययान्वितः 
खुतीर्थे पणि श्रेष्ठ दशस्वर्णफलपदे । ज्येष्ठशुक्कघतुदंश्यां रात्री जागरणं चरेत्‌ ॥ 
उपोषितः शुद्िः स्नातो विष्णुपृजनतत्परः। दीपंदद्यात्ययत्नेननानाफलविधायिनम्‌ 
तावदूजेन्ति पुण्यानि स्वर्ग मर्त्ये रसातले । यापदृ्याजले दीप॑ कार्सिके केशवाग्रतः 
पौरणमास्यांप्रभातेतुस्नात्वानिमंलमानसः । हरिसभ्पूज्यविधिपवद्धि धायश्राद्मादरात्‌ 
दत्त्वाउन्नंचयथाशक्यासन्तोष्यत्राह्मणां स्‍्तत/वर्खरा दिभिरलड्जार ःसम्पूज्य छिजदम्पती 
विभुंगुप्तहरि द्ृष्टरा सम्पूज्य तु विशेषतः | नमस्कृत्याइनु तत्तीथ शुच्िस्तद्तमानसः 
स्वगंद्वारे च विधिवन्मध्याहे स्नानमाचरेत । 
सवपापबिशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ २१० ॥ 
इति परमविधानगोप्रतारे विधाय प्रथितसुकृतमूत्तिः स्नानमुच्छेः प्रयल्ात्‌ । 
कलितनिखिलपापः पूजयित्वा55दरेणा5च्युतममरूचिकाशो विष्णुसायु ज्यफ्लेति: 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे- 
ध्योध्यामाहात्म्ये स्वगंद्धारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यवणंनं 
नाम पष्टोएध्यायः ॥ ६ ॥ 


अनननी नली + ७-+००+-++० 


सप्तमो5ध्यायः 


क्षीरोदकादिधोषाककुण्डान्तमाहात्म्पयवणनम्‌ 
अगस्त्य उबाय 
तीर्थमन्यत्यरपक्ष्यामि क्षीरोदकमिति स्मतम । 
सीताकुण्डाञ् वायब्ये बत्तेते गुणसुन्दरम ॥ 
पुण्येकनिचयस्थान स्धदुःखबिनाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टि नाम नामतः । चकार विधिचग्यज्ञ पुत्रार्थ यत्र ध्ाएपदरशात्‌ 
क्रतुं समापयामास सानन्दो भूरिदक्षिणम्‌। यज्ञान्ते क्रतुभुक्तत घर्तिमान्समद्ृश्यत 
हसूते कृत्वा हेमपात्रंहविःपूर्णमनुत्तमम्‌ । तसिप्रिन्दविपिसड्रीण वेष्णवं तेजउत्तमम्‌ 
चतुविधंधिभज्येवपत्ी भ्योदत्तवान्दपः ॥ 3॥ 
यत्र तत्क्षीरसम्प्रापिर्जाता परमदुउरूंसा | क्षीरोइक मि तिख्यातंतत्सथानं वापनाशनम्‌ 
उदकेनाभिव्यक्त थ॒ उत्तमञ्ञ फलप्रदम ॥ ०॥ 
तत्र स्‍्नात्वा नरो धीमान्विजितेन्द्रिय आदगत | 
सर्वान्कामानवाप्नोति पुत्रांश्ध सुबहुश्नतान ॥ ६ ॥ 
आशध्चिनेशुक्॒पक्षस्यएकादश्यां जितबतः । तत्र॒स्नात्वा विधानेनदस्वाशत्त याद्विजन्मने 
विष्णु सम्पूज्य विधिवत्सबॉन्करामानवाप्लुयात्‌ । । 
पुत्रानवाप्सुयाद्ििद्धि घर्माश्य घिधिवन्नरः ॥ ८ ॥ 
तस्मात्क्षीरोदकस्थानान्नऋ ते दिग्दले ध्रितम । 
ख्यातं बृहसूपतेः कुण्डमुद॒ण्डाचण्डम ण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वपापप्रशप्रन॑ पुण्यास्तततरद्धितम्‌ । यत्र साक्षात्खुर एुरुनिबासं किल निर्ममे ॥ १०॥ 
यज्षक्ष चिधिवश्क्र वृहस्पतिरुदारथीः | नानामुनिगणयु क रम्यं बहुफलप्रदम्‌ ॥ 
सुपर्णच्छायसम्पन्न॑ कुण्ड तत्पापिठुल्‍लेमम्‌ ॥ ११॥ 


सत्ततोष्ष्यायः ] # रुकिमणीकुण्डमहरूबण्णनम्‌ # छध५ 
इन्द्रादयोपपि वियधा यत्र स्तास्वा प्रयक्षतः ॥ 
मनो5भीशफलं प्राप्ताः सौन्दर्योदायंतुन्दिलाः ॥ १+ ॥ 
यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विषात्‌॥ १३ ॥ 
भादे शुक्ले तु पश्चम्यां यात्रा तत्र फलप्रदा। अन्यदा5पिगुरोधररिस्नानं बहुफलप्रदम्‌ 
बृहस्पतेस्तथा विष्णोः पूजां तत्र य आखरेत ॥ 
सर्वपापपिनिमुक्तो विष्णुलोके स मोदते ॥ १५ ॥ 
भवेदश्हस्पतेः पीडा यस्यगोखरवेधतः | तेनाउअ्रधिधिवत्स्नानंकाय सड्भुढ॒पपूर्षकम्‌ 
होमंकृत्वा गुरोमूर्तिःखुवर्णनविनिर्मिता । स्थित्वाजले प्रदेयावे पीताम्बरसमन्विता 
बवेदज्ञायाइतिशुचये स्नात्वा पीडापनुस्ये । होमश्च कारयेक्तत्र ग्रहजाप्यधिधानतः ॥ 
एवं छृते न सन्देहो ग्रहपीडा प्रणश्यति ॥ १६॥ 
तद्क्षिणे मुनिश्रेष्ठरुक्मिणीकुण्डमुत्तमम्‌ । चकारयत्स्वयंदेवीरुक्मिणीकृष्णवल्लभा 
तत्र विष्णु: रूवयं चरक्त निवासंसलिलेतदा । वरप्रदानात्स्नेहेनभार्यायाःप्रमुणीकृतम्‌ 
तत्र स्नान॑ तथा दान होम॑ वंष्णवमन्त्रकम्‌ | छविजपूजां विष्णुपूजांकुर्बीतप्रयतोनरः 
तत्र साम्बत्सरी यात्रा कत्तंव्या सुप्रयत्नतः | ऊज्जकृष्णनवम्याञ्व सर्चपापापनुत्तये 
पुत्रवाज्ञायते बनन्‍्ध्यों यात्रां छृत्वा न संशयः | 
नारीभिर्वा नरेवापि कत्तंव्यं स्नानमादरात्‌ ॥ २७॥ 
भुक्त्वा भोगान्समग्रांश्व विष्णुलोके स मोदते । 
लक्ष्मीकामनयातत्र सनातब्यश्व विशेषतः ॥ २५॥ 
सर्वकाममवाप्नो तितत्रस्नानेनमानवः । रुक्मिणीश्रीपतिप्रीत्येदातब्यअ्वस्वशक्तितः 
कत्तंव्या विधिवत्पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः | ध्येयोलक्ष्मीपतिस्तत्रशडुखक्ररदाधरः 
पाताम्बरधरः स्न्वी नारदादिभिरीडितः । तार््ष्यासनोतुकुय्वान्महेन्द्रादिविभूषितः 
सर्वकामफलावाप्त्य चक्षोलक्षितकौस्तुभः | अतसीकुसुमश्यामः कमठोमललोशनः 
एवं छूते न सन्देहः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । 
इह लोके खुखम्भुक्त्वा हरिलोके स मोदते ॥ ३० ॥ 


कद #% स्पकन्दपुराणम्‌ # [२ थेंचणवछ्तण्डे 


अतः परम्भवक्ष्यामि तीर्थमन्यद्यापह्मम | कलिकिल्विषसंहारकारकं प्रत्ययात्मकम 
परम्पचित्रमतु्ले स्वेकामार्थसिद्धिदम्‌ | धनयक्षदरतिख्यातं पर प्रत्ययकारकम्‌ ॥रेरे 
रुक्मिणीकुण्डवायब्यदिग्वले संस्झत शुभम । 
हरिध्न्द्रस्थ राजपंरासीक्त्र घन॑ महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्य रक्षार्थमत्यर्थ रक्षितों यक्षउल्चकेः । विध्वामित्रो मुनिः पूष यदाखव पराजयत्‌ 
हरिश्िन्द्र नरपति राजसूयकरम्परम। राज्यं अग्राह सकल घतुरड्र॒यलान्वितम्‌ ॥ 
तडदीष्दाघ्व स मुनिर्धनं सकलमुत्तमम्‌ । तद्रक्षाय प्रयस्नेन यक्ष स्थापितवानसो ॥ 
प्रमन्‍्थरइतिख्यातं प्रमोदानन्दमन्दिर्म्‌ । 
रक्षां विदध्रतस्तस्य बहुयत्नेन सवेशः ॥ ३७ ॥ 
तुतोष स मुनिर्धीमान्कन्दाचिह्धिजितेन्द्रियः । उचायमधुरं वाक्यंप्रीत्यापरमयायुतः 
विश्वामित्र उवाच 
वर वरय धर्मश! क्षिप्रमेषबचिमत्सरः | भक्‍त्या परमया धीर! सन्तुष्ठो ईस्मिविशेषतः 
यक्ष उचाघ 
बरं प्रयच्छसि यदि घिप्रवर्य! मदीप्सितम्‌। ममाडुमतिदुगन्धि शापाञ्व रपतेरभूत्‌ 
सुगन्धयितु ब्रह्मष' तत्प्रसीदमुनीध्चरां ॥ ४० ॥ 
अगस्त्य उवाघ 
ए्वमुक्ते तु यक्षेण मुनिध्यानस्थकोखनः । तंविविच्यानयाभकत्याअभिषेकंचकारस: 
तीरथोदकेन विधिवत्कृत्वासडडुल्पमादरात्‌। ततः सो5भूव्क्षणेनेवर्सुगन्धोत्तर्सवग्रहः 
तथाभूतः स मधुर प्रोवाचप्राअलिस्ततः । पुनः पुरः स्थितोधीमान्विनयावनतस्तदा 
यक्ष उवाच 
त्वत्कपाभिरहंघीर जातः सुरभिविश्रहः । एतत्स्थानं यथाख्यातियातिसर्घशतत्कुरू 
त्वत्प्रसादेन विप्र्ष! तथा यत्नं विधेहि बे ॥ ४५॥ 
अग्त्य उचाच हे 
एचमुक्तः क्षणं ध्यात्वा मुनिस्तिमितलोचनः । 


सतप्तमोध्य्याथः ] # धनयक्षतीधंब्रणंनम्‌ # आदेक 


यक्षं प्रति प्रसन्नात्मा ह्वाच छछणया गिरा ॥ ७६ ४ 
विश्वामित्र उबाल 
प्रसिद्धिमतुलां यक्ष एतत्स्थानं गमिष्यति | घनयक्ष इसिख्यातिमेतसीर्थगमिष्यति 
सौन्दर्य्यदं शरीरस्यपरंप्रत्ययकारकम्‌ । यत्रस्नात्याधिधानेनदीमेध्यंत्यजसिक्षणात्‌ 
तत्र स्‍्नान॑ प्रयत्नेन कसंब्यं पुण्यकाडिमिः ॥ ४८ ॥ 
दानंश्रद्धास्थशक्तिम्यांलक्ष्मीपूजाविशेषतः । तत्रस्नानेनदानैन लक्ष्मीप्रीत्य विशेषतः 
पूजया तु निधीनाञ्च नवानामपि सुव्रत! | इहलोके खुखं भुकत्वा परलोके स मोदते 
महापद्यस्तथा पद्मः श्टो म्करकच्छपो । मुकुन्दकुन्दनीलाश्च सर्चाश्थ निधयो नय 
एतेषाम्पि कुण्डेप्त्न सब्निधिभवितापनथ! । पतेरं तु विशेषेण पूजाबहुफलप्रदा ॥ 
जलमध्ये प्रकत्तव्यं निधिलक्ष्मीप्रयुजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्न॑ बहुविधं देयं वासांसि विविधानि च ॥ ०७ ॥ 
खुबर्णांदि यथा शक्त्या वित्तशात्य'विवर्जयेत्‌ । गुप्तंदानं प्रयत्नेनकत्तेव्यंसुप्रयरनतः 
फलानि च सुवर्णानि देयानि व चिशेषतः ॥ ५६ ॥ 
क्रष्णपक्षे चतुर्देश्यां स्‍नानं॑ बहुफलप्रदम्‌ । श्रद्धयापरयायुक्तेः कच्तंव्यंश्रद्धयापध्रिकम्‌ 
माघे कृष्णखतुदृश्यां यात्रा साम्बत्सरी भवेत्‌ । 
तत्र स्नान पितणान्तु तर्पणञ् विशेषतः॥ ५८ ॥ 
आव्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्तप्यत्विति ब्रुबन्‌ू । अपसब्येन घिधिवत्तप्पेयेदअलिश्नयम्‌ ॥ 
णवंकुवन्नरोयक्ष! न मुह्यातकदाश्वन । अन्न स्‍्नातो दिवं याति अत्रस्नातःखुखीभवेत्‌ 
अन्न स्‍्नातेन ते यक्ष कसंव्यं पूजनम्पुरः | त्वत्पूजनेन घिधिवन्नणा पापक्षयोभवेत्‌ 
नमः प्रमथराजेति पूजामन्त्र उदाह्मतः। तीर्थम्ये प्रकसेब्यं पूजनं॑ श्रवणादिकम्‌ ॥ 
निध्लब्तस्योस्तथायक्ष! तवपूजा विशेषतः | एवंयःकुरुतेशीरसर्वान्कामानबाप्नुयात्‌ 
धघनार्थों धनमाप्नोति पुत्रार्थो पुत्रमाप्नुयात्‌ । 
मोक्षार्थों मोक्षमाप्नोति तत्कि न यदिदाइपप्यते ॥ ६४ 
यस्तु मोहाश्नरोयक्ष स्नान॑ नकुरुतेकिल । तस्यसाम्पत्सरपुण्यंत्व॑प्रहीष्यसिसयंशः 


आओ 


'छ४८ # सकन्दपुराणम्‌ *# [२ बेच्णघखण्डे 


इति दच्वा घरांस्तस्मै विश्वामित्रोमुनीध्वरः | अन्तर्द बेमुनिवरस्तदासखतपो निधिः 
तदाप्रभुतितत्स्थानंपरमांख्यातिमाययौ । तह्यतीर्थस्पसकलाभूमिःरूवर्ण विनिर्धिता 
दिव्यस्त्नीधलणखिता समन्तादुपशोभिता | एवं यः कुरुते विद्वन्सयातिपरमांगतिम्‌ 
ध्रतयक्षादुत्तरस्मिन्दिग्भागेसंस्थितं द्विज[ | चसिष्ठकुण्डंचिख्यातंसदंपापापहं सदा 

चसिष्ठल्य सदा तत्र निवासः खुतपो निधेः । 

अरुन्धती सदा यरूय बतंते निर्मल्षता॥ ७० ॥ 
अन्न स्‍्नानंविशेषेणश्राद्धपू मतन्द्रितः । यः कु्यात्प्रयधतोधीमांस्तस्यपुण्यमनत्तमम्‌ 
घामदेवस्य यत्रेव सन्निधियंततेषनथ! । वशिष्ठवामदेयौतु पूजनीयों प्रयत्नतः ॥3२॥ 
पतिवतापूजनीया5रुन्धतीचविशेषतः । रूनातव्यंविधिनासम्यग्दातव्यअ्वस्वशक्तितः 
सर्वकामफलप्रामिज्ञायते नात्र संशयः । अनच्र यः कुरुते सतान॑ स घसिष्ठसमों मवेत्‌ 
भाद्रेमासिसितेपक्षेपश्चम्यां नियतवतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्राकरसंध्याविधिपूर्विका 

विष्णुपूजा प्रयत्मेन कर्तव्या श्रद्धयाप्त्र वे । 

सर्वपापविशुद्धात्मा चिष्णुल्लोके महीयते ॥ ७६ ॥ 

चसिष्ठकुण्डाद विप्रेन्द्र! प्रत्यदिग्दलमाश्रितम्‌ । 

विख्यातं सागरंकुण्डे सर्वकामार्थिसद्धिदम्‌ ॥ 

यत्र स्‍्नानेंन दानेत सर्वकामानवाप्नुयात ॥ 99 ॥ 

पौर्णमास्यां समुद्रस्य स्मानाद्त्पुण्यमाप्नुयात्‌ | 

तत्पुण्यं पर्वणि स्नातो नरश्वाउक्षयमाप्लुयात्‌ ॥ 3८ ॥ 
तस्म्ादत्रविधानेन हनातव्यंपुत्रकाडुया । आश्विनेपी णमास्यांतु विशेषात्स्नानमाचरे त्‌ 
एबं कुर्व भगो विद्वान्सवंपापेः प्रणुच्यते । अजनल्लात्वा नरोदर्त्रा यथाशक्तयादिघस्वजैत्‌ 

सांगराजश्षऋ तेभागे योगिनीकु5ण्डमुत्तमम । 

यत्राएसते चतुःषष्टियोगिन्यो जलसंस्थिताः ॥ ८१॥ 
सर्वार्थसिद्धिदाः पुंलांखी णाश्ले व विशेषतः । परसिद्धिप्रदाःसर्वाः सर्वकामफलप्रदाः 
आश्चिने शक्ल॒पक्षस्य अश्स्थांख विशेषतः | स्नातव्यश्ञ प्रयत्नेन योगिनीप्रीतयेदमिः 


सप्तमोद्थ्यायः ] # रेस्यउवश्यप्सरसोःसम्वादवणनम्‌ # ३9९ 


अश्रस्तानंतथादानंसर्वलफलतास्त्रजैत्‌ । यक्षिणीअभृतयः सिद्धा भवन्त्यत्न नसंशयः 
योगिनीकुण्डतः पूर्बमुवंशीकुण्डमुत्तमम्‌ । यत्र स्तातोनरो चिद्वन्नुवशी दिकिसंश्रग्रेत्‌ 
पुराकिल मुनिधीरो गेभ्योनामतपोधनः | खचारहिमवत्पाश्वे निराहारोजितेन्द्रियः 
तत्तपों चिपुलं दूृष्टा भीतः सुरपतिल्‍्ततः । उचंशीं प्रेषयाघाल तपोविन्नाय चादरात्‌ 
ततः खा प्रेषिता तेनाजशाम गजगामिनी । उवास हिमवत्पाश्व रेस्याश्रममनुत्मम्‌ 
नवफुछलताकुज्जे मज्जुकूजद्धिड्डमे । किन्नरीकेलिसड्रीतस्ति परिताडुकुरडके ॥८६॥ 
पुन्नागकेशराशोकच्छिन्नकिञअल्कपिश्नरे । 
कल्पितें काश्ननगिरो छितीय इच वेधसा ॥ ६० ॥ 
सा बभोौ कान्तिसर्वस्वकोशःकुसुमधघन्वनः । उ्वेश्यनल्पसामान्यलावण्याम्तवाहिनी 
अड्डप्रभासुवर्णन सितमी क्तिकशो भिता । तारुण्यरुखिरत्वेन तारुण्येन विभूषिता ॥ 
विलोललोचनापाडुतरड्रथवलत्विषा | नवपल्लबसच्छायं कल्पयन्ती निजाधरम्‌ ॥ 
कणों पलम्बिसडस्घुष्यद मड्राव्यचूतमजरी । 
खुधागरभसमुद्भूता पारिजातछता यथा ॥ ६४ ॥ 
तनुमध्या पृथश्रो णिवंणो द्विन्नपयोधरा । निःशाणितशरस्येव शक्ति: कुसुमधन्वनः ॥ 
अपएयदाश्रमे तस्मिन्मुनिरायतलोघनाम्‌ । नयनानलदाहेन विदग्थेत मनो सुबा ॥६६ 
अिनेत्रवश्ननायेच कठिपतां छलनातन॒म्‌ । तामाश्रमट्तापुष्पकाश्चीगचितकुण्डलाम्‌ 
पिलोक्प ता विशालाक्षीं मुनिव्याकुलितेन्द्रियः । 
बभूव रोषसन्तप्त: शशाप ये बहु ज्वलन्‌ ॥ ६८ ॥ 
रेभ्य उबाख 
कुरूपतां वजश्षिप्रं या त्व॑ सौन्दर्यगचिता । समागता तपो विप्नहेतवे मम सन्निधो 
अगस्त्य उचाच 
इति शप्तारुपा तेन मुनिना सा शुभेक्षणा । उधाय वनिता भूत्वा प्राअलिसुनिमादरात्‌ 
उर्वश्युधाच 
भगवन्ते प्रस्तीद त्वं पराध्षीनायतस्त्वहम्‌ | त्वच्छापरूष क्थ मुक्तिभंवितानियतबत' 


3५० # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बेच्णचलण्डे 
रेस्य उबाल 

अयोध्यायामस्ति तीर्थ पावनंपरमं महत्‌। तत्रस्नानंकुरुष्वाय्सौन्दर्यम्परमाप्नु्ि 

त्वन्नास्नेष स बिख्याति तोय॑ यास्यति तद्भुघम्‌ ॥ १०३ ॥ 

अगस्त्य उवाघ 

पव॑लाविप्रवघसाविदर्धेसवंमादरात्‌ । सुन्दरी साउ्मवत्क्षिप्रंतत्स्थानंख्यातिमाययौं 
अन्र स्‍्नानंमुनिश्रेष्ट यः कुर्याद्नेधिवज्ञनः । सौन्दर्य परम तस्य भवेत्तत्र न संशयः ॥ 

भाद्रे शुक्करततीयायां यात्रा साम्ब॒त्सरी भवेत्‌। 

विष्णुरत्र जनेः पूज्यः सर्वकामार्थ सिद्धये ॥ १०६ ॥ 
एबंकुर्वन्नरो विद्वान्विष्णुलोफेबसेत्सदा  नरोघा यदिवानारीसर्घान्कामानवाप्नुयाल्‌ 
चघोषाकंकुण्ड परममुवंशीकुण्डदक्षिणे । बरतने मुनिशादूंछ! सर्वेपापापहं सदा ॥१०८ 
यत्र स्नानेन दानेत सूच्यछोके महीयते । एतत्तीथस्य सद्वर्श नापरं घिद्यते क्चित्‌ 

बणी कुष्ठी दरिद्वी वा दुःखाक्रान्तो5पि यो नरः | 

करोति विधिवत्स्‍्नानं सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌॥ ११० ॥ 

रखचिधारे विशेषेण कत्तंव्यं सस्‍तानप्रादरात्‌ । 

भाद्रे मासि तथा माघे शुक्कषष्ख्यां प्रयत्नतः ॥ १११॥ 
कर्तव्यंविधिवत्ध्नानंसूयंछोकाभिकाडुया | पौषेमासि तथा स्नाने सूर्यवारेघिशेषतः 
सप्तस्थां रवियुक्तायां स्‍्नानं बहुफलप्रदम्‌ | घोषाभिधो5भचत्पूष सूर्यवंशे नरेश्वरः 
समुद्रमेखलामेकः प्रथिवीं समपालयत्‌ | यस्यकीर्त्याप्रकाशन्तेत्रिलोकीमण्डलानिवे 
यः प्रतापात्स्फुरन्माति प्रभाकर इवाउपरः | प्रवण्डतरदोरदृण्डखण्डितारातिमण्डलः 
ख कदाचित्प्रजापालो भन्त्रिविन्‍्यल्‍्तभूतलः । बश्राम झुगयासक्तो बने5तिगहनदुमे 
स॒ राजा पूर्वजन्मोत्थ पापेरशुभसूचकः । कृमिव्याप्तकराम्भोजः सुन्दरो5पि गतस्मयः 
सुगयायासभूदेकः कदाचित्पयंटन्वचने । वराहसिंहहरिणाक्षिप्नन्गछछक्षितस्ततः ॥ 
तृषाक्रान्तोम्लानतनुःसरोपश्य त्पुरो कपः | दृदर्शतत्रत मुनीन्सनानसन्ध्यादितत्परान्‌ 
सतोधिधिवदाधम्य स्नानअ्क्रेनरेश्वरः | ततो विव्यशरीरोडभूदानन्दामलमानसः #॥ 


सप्तवोडध्यावः ] # सूय णराशेबरदानवर्णनम्‌+ हे 
मुनिभिस्तीर्थमाशाय चक्रेसूस्‍्यंस्तुति प्रियाम्‌ ॥ १२१॥ 
शजोवाच 
भगवन्देवदेवेश नमस्तुभ्यं घिदात्मने । नमः सथिशत्रे सूर्याय जगदानन्ददायिने ॥१२२ 
प्रभागेहाय देवाय त्रयीभूताय ते नमः | विधस्वते नमस्लुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने ॥ 
पराय परमेशाय जिलोकीतिमिरच्छिदे । अचिन्त्याय सदातुभ्यं नमो भास्करतेजसे 
योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः । 
उ०काराय वषदकाररूपिणे ज्ञानरूपिणे ॥ १२५ ॥ 
यज्ञाय यज़मानाय हविपे ऋत्विजे नमः । रोगप्लाय स्वरूपाय कमलानन्ददायिने ॥ 
अतिसौम्यातितीक्ष्णाय सुराणाम्पतये नमः | 
सत्रासायनमस्तुम्यंभक्तत्राय प्रियात्मने ॥ १२७॥ 
प्रकाशकाय सतत लोकानांहितकारिणे | प्रसीद प्रणतायाउय्य महां भक्तिकृतेस्वयम्‌ 
अगस्त्य उबाच 
इत्येव॑ ब्रवतल्तस्य स प्रसक्नोर विःस्वयम्‌ । आविबंभूवसहसा भक्तस्यप्रियकाम्यया 
उवाच मधुर वाक्य प्रश्रयानतमूदूंजम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रघिरुवाख 
चरम्वर्य राजेन्द्र! प्रसन्नोएस्मि तवाग्रतः | ददामि तह्रं तेषई्ययस्वयामनसे प्लितम्‌ 
रशाजोबाच 
मगवन्भारूुकराइनन्त' प्रयदछछसिवर यदि। भन्नास्ता कृतमृत्तिस्तेतिष्ठत्वत्रसदाचिभो 
रविरुवाच 
ए्वमस्तु मजुष्येन्द्रववाधष्छामनोहरय । णएतत्स्‍्तोत्रंत्वयोक्त मे ये पठिष्यन्तिमानवाः 
तेभ्यस्तुष्टः प्रदाल्यासि सर्वान्कामान्नरेध्वरः । 
तत्तस्स्थानं परांख्याति त्वन्नास्ला यास्यति क्षितों ॥ १३३ ॥ 
खर्वान्कामानवाप्नोति यो5त्र स्तानं समाचरेत्‌ । मद्गक्तनसदाराजन्कर्संव्यंस्तानमत्र थे 
थं यं काममिहेच्छेत स॑ त॑ं कामसवाप्छुयात्‌ ॥ १३५॥ 


क्र # स्कल्द्पुराणस्‌ # [२ वेच्णबस़ण्डे 
अणस्त्य उयाश् ह 
इति दर्तवा बरंदेवः कृपया परया युतः। भाष्वान्सहस्रकिरणस्तदा5स्सर्द्धानमाययो 
राजा भास्करदेहोत्थां रविमू्तिमठुत्तमाम्‌ । तत्रसंस्थापयामासपूजयामासचस्वबम्‌ 
घोषाकेकुण्ड तन्नाल्ना तत्र ख्यातिजगामह । यत्र स्तानाचरो राजन्सू-य्यलोकेघसेत्सदा 
इति रुचिरविधानेस्तूर्णमादित्यम्त्ति विमलूपरभ भकक्‍त्या पूजयित्वा5इद्रेण | 
तदसतमयकुण्डे स्नानमादों विधाय प्रचुरधिमलकीतिः सूर्यलोकेबसेत्सः ॥१३६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णबखण्डे 
अयोध्यामाहात्म्ये बृहस्पतिकुण्डरुक्मिणीकुण्ड्चनयक्षतीर्थंवसिष्ठ- 
कुण्डसागरकुण्डयोगिनीकुण्डोबं शीकुण्डघोपषाकंकुण्डमाहात्म्य 
वबर्णनं नाम सप्तमोडथ्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमो धध्यायः 


रतिकृष्डमहारत्रतीर्थदुभरभह्ामरतीर्थमहा विद्या ती थ सिद्धपी ठक्षी रे थर 
सीताकृष्डसुग्रीवतीर्थहनुमस्कुष्डविभी षणसरस्तीर्थायो ध्या 
यात्राविधिक्रमवणनम्‌ 
अगस्त्य डघाच 
घोषाकंतीर्था दिप्रष पश्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌ । रतिकुण्डमिति ख्यातं सर्यपापहर सदा 
यत्र स्नानेन दानेन परां कान्तिमवाप्लुयात्‌ । तत्पश्चिमद्शाभागे कुसुमायुधनामकम्‌ 
कुण्ड प्रसिद्धमतुलं सर्वकामार्थसिद्धये | यत्र स्मानेन दानेन कन्दर्पसद्ृशाकृतिम्‌ ॥ 
लभते ना विधानेन मुने! नास्त्यत्र संशयः ॥ ३॥ 
रतिकुण्डे तथा चविप्र! कुसुमायुधकुण्डके | श्रद्धा कुरुते स्वान॑ ससौख्यपरमोभवेल्‌ 


अष्मौदध्यायः ] # शीतलातीर्थधर्णमम्‌ # ५३ 
कुण्डह्यैष्त्र प्रिधुनं यत्लानं कुरुते किल । रतिकामायिषख्यातीसदातो सुन्दरीतदा 
तस्मादत्र विधानेत स्नातव्यं धर्मकाडझक्षिमिः। दान॑ देवंयथाशकत्या रतिकन्दर्पतुश्ये 
भवेतां नियतं तल्य सन्‍्तुष्ठी रतिमन्मथी । माघे विशद्पश्चस्यांयत्र स्नानंशुभप्रदम्‌ 
रतिकुण्डे पुरः स्नात्वा पश्चात्कन्दप्पेकुण्डके | स्नातब्यं तद्विनेध्रिप्रमिधुनेनप्रयल्तः 
रतिकन्दर्प्पयोः पूजा चिध्रातव्या विशेषतः । 
बर्खादिभिरलड्भारंः सम्पूज्यों द्विजदम्पती ॥ ६॥ 
सर्चान्कामानवाप्नोति नाउत्र कार्या विचारणा ॥ १० ॥ 
घन्द नागुरुकपरकस्तुरीकुकुमादिभिः । वासोभिविधिधेः पुष्पेः पूजयेद्द्धिजदम्पती 
एबं कृते न सन्देहों रतिकन्दर्पतुश्ये । तद्बजेन्मिथुनं विप्र| रतिकन्दप्पंतुल्यताम्‌ ॥ 
कुसुमायुधकुण्डात्त प्रतीच्यां दिशि सस्थितम्‌ । 
मन्त्रेश्वर इति ख्यातं तत्स्थानं भरुचि दुलेभम्‌ ॥ १३४॥ 
तत्र तीथें नरः स्नात्वा दृष्ट्रा मन्त्रेश्वरं विभुम्‌। न तेषांपुनरावृक्तिःकल्पको टिशतेरपि 
चुरा रामो देवकाय विधायामलकर्मकत्‌ । कालेन सह सद्भम्य मन्त्र चक्र नरेश्वरः ॥ 
स्वर्ग प्रति प्रयाणाय यत्र॒स्‍्नातोजितेन्द्रियः । तत्रेघस्थापित॑ लिडुमन्त्रेश्वरइतिश्रुतम्‌ 
तदुत्तरे सरो रम्यं कुमर॒ुदोत्पलमण्डितम्‌॥ तत्र स्नान तथा दान नानाफलदमुत्तमम्‌ 
सेत्रशुक्नचतुर्देश्यां यात्रा साम्वत्सरी स्म्ता। तत्र स्नानेनदानेनब्राह्मणानांचपूजनात्‌ 
अक्षय स्वरगंमाप्नोति नाउत्र कार्या विचारणा॥ १८॥ 
मन्त्रेश्वरस्य महिमा नहि केनापि शक्‍यते | संस्यग्वणंयितु विप्र| य उत्तमफलप्रदः ॥ 
मन्त्रेश्वरसमं लिड्/ न भूत॑ न मविष्यति ॥ १६॥ 
सुगन्धिपुष्पधूषादिकुसुमादयनुलेपने । पूजनीयः प्रयत्नेन स्वकामार्थसिद्धिदः ॥२०॥ 
पव॑ रूते न सन्‍्देहो मुक्तिस्तस्य करे स्थिता | तत्रेबोत्तरमागे तु शीवला घतंते5नघ 
तां सम्पूज्य नरो चिद्दान्सवंपापेः प्रमुच्यते | स्चंदा पूजन तस्याःसोमवारेचिशेक्षतः 
कत्तंव्यं सुप्रयत्नेन हुभिः सर्वांथसिद्धये ॥ २२ ॥ 
विस्फोटकादिकभये नरेश्व समुपस्थिते। कर्तव्यं पूजन सम्यप्नीगादिभयनाशनम्‌ 
8८ 
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तड॒त्तरे तु तत्नेच देवी बन्दीति चिश्रुता। यस्याः स्मरणमात्रेण नियडादिभय॑ नहि 
राज्षा क्रुद्धेन ये बद्धाः श्हुलानिगडादिभिः । 
बन्दीं संस्झृत्य देचीं तु मुक्ताः स्युस्तत्क्षणाद्धि ते ॥ २५॥ 
यात्रा तस्याः प्रयत्नेन कतेब्या यत्ञतोनरे: । मड्लेहिचिशेषेणसपेकामार्थासिद्धिदा 
गन्घेपुष्पेस्तथा धर्पेदीपेरपि च खुबत! | नंवेधविंविधर्वाईपि पूजनीया प्रयल्तः ॥ 
बनन्‍्दीप्रीत्येमुनिश्रेष्ठ' देयं ब्राह्मणमोजनम्‌ । एवं कृते नसन्देहः सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌ 
तदुत्तरध्मिल्तत्रेव चुडकी भुविकीक्तिता । चतंतेपरमासिद्धिरुपिणीस्मरणान्नणाम्‌ 
सुसंदिग्येषु कार्ये ुभयेचसमुपस्थिते । यस्याः स्मरणतो नणांसवे सिद्धिःप्रजायते 
अग्ने तलयाः सदाकारयाड्मिरडुष्ठतोध्वनिः । दीपदानं प्रयत्नेन करत्तंव्यंनियतात्मभिः 
सर्वामीष्ठप्रदं न॒णां दीपदानं प्रशस्यते । 
चतुदृश्यां चतुर्दश्यां तसूया यात्रा घिनिर्मिता ॥ ३२॥ 
ततः पूर्व दिशाभागे बत्तंते तीर्थमुत्तमम्‌ । महारलइतिख्यात॑ सर्चतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
यत्र स्तानैनदानेनपूजयाचद्धिजन्मनाम्‌ । सवकामार्धसिद्धिःस्याक्नात्रकार्याविचारणा 
भाद्रे कष्णखतुदंश्यां यात्रा साम्व॒त्सरी समता । 
यात्रा5एसते किल मुख्यापस्य महारत्ला इति श्रुता ॥ ३५ ॥ 
महारत्नदति ख्यात॑ं तस्मात्तीथमनुत्तमम्‌। तत्र दान॑ प्रकत्तव्यं द्िजसन्तोषकारकम्‌ 
नारीभिरपि विप्र्ष कत्तव्यो जञागरोत्सवः | वीय॑सीमाग्यसम्पन्नसर्वंसौख्यायसपंदा 
तत्र स्नान प्रयत्नेन कत्तंन्य श्रद्धया नरेः ॥ ३२७ ॥ 
ततो नेऋ त्यदिग्भागे दुर्भराख्यं सरःशुभम्‌ । वर्तते सुकृतोदारं महाभरसरस्तथा ॥ 
तत्र सनानादधाप्रोति सदा स्वर्गपदं नरः । धन बहुचिघं देयंवासांसि विविधानि चल 
शिवपूजाप्रक तेज्या स्‍्नात्वा कुण्डद्ये नरे:। नानाविधेन मावेन भकत्यापरमयायुतेः 
गन्धादिभिः शुभः पुष्पेरच्चनीयो महेश्वरः । 
नीलकण्टो5न्धकारातिशशध्यो योगिनामपि ॥ ४१ ॥ 
इति ध्यात्वा शिवंसाह निष्पापंप्रयतोनरः | सर्वकामानवाप्याशुशिघलोकेमेघसेत्सदा 
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एवं कृत्वा नरो थिप्र स्पापेः प्रमुखयते । महाभरे घरे तीर्थ तथा दुर्भण्लब्क्षके ॥४३ 

भाद्रकूष्णचतुद्दंश्यां यः कुर्य्याच्छुद्धयाउन्बितः । 

शिवपूजाञ विधिवदृद्धिजपूजा विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
यः करोति नरोभकत्या शिवलोके स सम्बसेत्‌। एवंकुर्बन्नरोषिद्वान्नमुह्मतिकदाचन 
विष्णुरुद्रो खतस्यातिसुप्रसन्नी सनातनी | तयोः रूमरणमात्रेण सर्वपापः प्रमुच्यते 
अतः कि बहुनोक्तेन घिप्र! तीर्थमचुत्तमम्‌ । सर्वपापौषशमनं सर्वाभीष्टकरं सदा # 

अतः पर प्रचक्ष्यामि तीथंमन्यच्छुभावहम्‌ । 

यत्र यात्रा तथा दान॑ घिना भाग्यं न सम्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ईशानेदुर्भरस्थानान्महा विद्या भिवंमहत्‌ । तहयदर्शनतोनुणां सिद्धयःस्युःकरेस्थिताः 

तदग्ने सरसि स्नात्वा महाविद्यां तु यो नरः। 

पश्यति श्रद्धया भत्तया स याति परमां गतिम ॥ ५० ॥ 
सिद्धपीठंतथाख्यातंसम्यपक्प्रत्ययकारक्रम्‌ । तत्र पूजाविधातब्याभकक्‍त्यापरमयाद्विज! 
मन्त्र यः भ्रद्धया चिप्र शवंशाक्तमथापिवा । गाणपत्यं बेष्णवं वा तत्र यः प्रयतोनरः 
एकाग्रमानसोचिहन्नाराष्यावतंयेत्सदा । तह्यसिद्धिभंवेन्नित्यं चमत्कारोभवेद्द्धिज 
तस्प्रादतप्रकतंव्यं जपादिकमतन्द्रितः। अष्टम्याश्वनवम्याश्वयात्रास्यात्प्रतिमासिकी 
देयान्यन्नानि बहुशों नानाविधफलानिश । क्षीरेण रूतपन कारय पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
उद्चाटनादीन्‍्यपि थ मोहनादिविशेष्तः | अन्रस्थानेविशेषेणदुएमन्त्रोौ5पिखिध्यति 

सिद्धस्थाने पर मोक्ष वशीकरणमुत्त मम्‌ । 

जपो होमस्तथा दान सर्वमक्षयतां बजैव ॥ ५७ ॥ 
आश्विने शुक्तपक्षर्य नचराजियु खुघत|। यत्र गत्वा नरो विश्रों सवगापः प्रमुच्यते 
यदा पू्च विनिज्धित्य रावणं छोकराघणम्‌ । समाग्रतोरघुपतिः सीतालक्ष्मणसंयुतः 
यत्र गत्वा पदा बीरो भरतोरामकाडुया । स्थितः साचुचरःश्रीमाड्छिया।परमयायुतः 
सनत्मागमत्खुरगवी प्रादुभूता झत्रत्लझ्तनी | तत्स्तनेभ्यःप्रखुल्लाघ दुग्धं बठुगुणाधिकम्‌ 
सद॒भूमिपतितं दुःय॑ दृट्टा वानरराक्षता:। विह्मयं परम॑ जम्मुः पप्रच्छुसते खराघरम्‌ 
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फिमेतदिति राजेन्द्र! तानुवाच रघूद्हः । वसिष्ठो वेक्षितत्सच पृच्छामस्त॑सुरनिययम्‌ 
इत्युक्तास्तु ततःसर्वेघसिष्ठप्रमुखेस्थिताः । ते पत्रच्छुः प्राजलयः रृत्याचार्ग्रेसरं वृपम, 
घसिष्टोषपि क्षणं ध्वात्वा तमुबाघ निराकुलम । 
राघयम्प्रति सम्बोध्य सर्वेषामग्रतो मुनिः ॥ ६५ ॥ 
वसिष्ठ उचाच 
श्टुणुराम महाबाहो कामरप्रेनु रियं शुभा | समागता तब स्नेहात्प्रसवन्ती स्तनात्पयः 
दुग्धमध्येसमुद॒भूतो रद् सत्वांद्प्ट्रमागतः । निष्पन्चकाय्य देवानां निर्जितारातिमुत्तमम्‌ 
इम॑ सम्पूजय क्षिप्रमेतत्कुण्डल्य सन्निधो | शीघ्र॑ त्वमपि यत्नेन पूजयेमं शिवंशुभम्‌ 
दुग्धेश्वरमितिख्यातं क्षीरकुण्डे पच्चित्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अगस्त्य उबाच 
ततो रघुपतिः श्रीमान्वसिष्टोक्ततिधानतः । पूजयामासतलिडूंदुग्धेश्वरमिति स्खतम्‌ 
सीतयासत्कृतंयस्मात्तरकुण्डंक्षी रसड़मम्‌ | सीताकुण्डमितिख्यातिजगामानुपमांततः 
सीताकुण्डेनराः म्नतात्वादष्टाडुग्जेश्वरं प्रभुम्‌ । सर्चपापे:प्रमुच्यन्तेलात्रकार्या बरिचारणा 
अतस्नानंजपोहोमोदानश्राक्षयताग्वजेत्‌ | सीताकुण्डेतुसम्पूज्यसीतारामी सलक्ष्मणी 
दुग्धेश्वरक्ष सन्पूज्य सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌। 
जैष्ठेमासि चतुददेश्यां यात्रा साम्वत्सरी रूछता ॥ ७३ ॥ 
एवं यो विधिवत्कुर्यादयाधर्मिशारदः । स याति परम॑ स्थान यत्र गत्वा नशोचति 
तत्र पूर्वा दिशाभाग खुप्रीवरचितं महत्‌। तीथ तपोनिधेस्तत्र बर्तते सन्निधों शुभम्‌ 
यत्रस्नात्वाघइत्त्वाचरशमंसम्पूज्ययत्नतः । तस्मिश्नेवदिनेतत्रसर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ 
तत्प्रत्यग्दिशि वे स्थान हजुमत्कुण्डमित्यपि । 
तस्य पश्चिमतो विप्र! विभीषणसरः शुभम्‌॥ ७9 ॥ 
तयथोः मतानेन दानेन रामसम्पूजनेन थे । सर्वान्कामानवाप्नोति तस्मिन्नेषविधानतः 
इये सा परमा मेध्याध्योध्या धर्मनिश्रिः समता ॥ 8८2॥ 
इत्युक्तास्तुततः सर्वे बसिष्ठमुनिमादरात । 


अर 
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पप्रच्छु्बिनयात्क्षिप्रं विभीषणपुरःखरा: । कथयस्च तपोराशे! कथामेतांछुदुल्लंभाम्‌ 
अयोध्यायाः परस्धिप्र माहात्म्यं॑ कथग्रन्ति यत्‌ | 
तत्सच कथय क्षिप्र श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ८० ॥ 
यथा यात्रांचिधास्यामःक्रमेणवविधानतः । तदस्माखुकृपां रूत्वा कथयस्व॒तपोनिणे 
घसिष्ट उवाच 
श्॒ण्घन्तुमुनयःसर्चे अयोध्यामहिमाद्भुतम्‌। यच्छुत्वासवंपापेम्योमुच्यतेनात्र संशयः 
इदं गुह्मतरं क्षेत्रमयोंध्या भिधमुत्तमम्‌ । सर्चेषामेब भूतानां हेतुमों क्षरूय सदा ॥८३ 
अस्मिन्खिद्धा: सदा देवा बेष्णवं॑ अतमास्थिताः । 
नानालिडुश्य नित्यं विष्णुकोकाभिकाद्विणः ॥ ८४ ॥ 
अभ्यस्यन्तिपरं॑योगंयुक्तप्राणाजितेन्द्रियाः । नानावृक्षसमाकी ण॑नानाघिहगवासिनि 
कमलोत्पलशोभाढ्ये सरोभिः समटडछूते । अप्सरोगणसड्डीर्ण सबंदा सेवितेशुभे 
रोखतेहिसदाबास:््षेत्र नित्यंहरे रिह । मन्‍्यमानाविष्णुभक्ताविष्णों सर्वेडर्पितक्रियाः 
यथामोक्षमिहायान्तिनानयत्र हि तथा कचित्‌ | अथ श्रेष्ठतमं क्षेत्रंयस्माश्ववसतिहं रे: 
महाक्षेत्र मिंदं यस्मादयोध्याभिशध्रमुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
नमिपे च कुरुक्षेत्र गड़ाद्वारे च पुष्करे । स्नानात्संसेवनाह्वाइपि न मोक्षः प्राप्यतेतथा 
इह सम्प्राप्ते यद्चत्तत एवं विशिष्यते | प्रयागे वा भवेन्मोक्ष इद वा हरिसंश्रयात्‌ ॥ 
सर्चेस्मादपि तीथांग्रयादिद्मेव महत्स्मृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
अव्यक्तलिड्रेमु निभिःसघःसिद्धमंहषिंभिः । इहसम्पराप्यतेमोक्षोदुल्लभोडन्यत्रयोमतः 
तेम्यश्रयच्छतिदरियोगमेश्वय्यंमुत्तमम्‌ । आत्मनश्वेषसायुज्यमीप्सितंस्थानमुत्तमम्‌ 
ब्रह्मदेवपिभिःसाद्श्रीश्रवायुदिधाकरः ।देवराजस्तथाशक्रो ये घान्ये*पिद्घोकसः 
उपासते महात्मनः सत्र हरिमादरात्‌ । अन्येदपियोगिनः खिद्धा क्षेत्ररपामहाव्रताः 
अनन्यमनसो भृत्वा लचंदोपासतेहरिम्‌। विषयासक्तर्चिसो5सि त्यक्तथर्म रतिनेरः 
इह क्षेत्रे म्ृतः सोपि संसारी न पुनर्भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
ये पुननिगमाधीनाःसत्रस्थाविजितेन्द्रिया: | ब्रतिनश्वनिरास्स्भा/सर्वे तेहरिभाषिता+ 


कष्ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णचलण्डे 


वेहमडूं समापद्य घीमन्‍तः सड़चजिताः। गतास्ते च॒ पर मोक्ष प्रसादात्सवंदा हरे 
जन्मान्तरसहस््रेषु युअन्योगी न चा55प्लुयात्‌। तमिहैव परंमोक्षंमरणादपिगच्छति 
पफएसत्सडक्षेपत्तो चच्मि क्षेत्रस्य महिमाहुतम्‌ । एतदेव पर॑ रूथानमेतदेध परम्परदम्‌ ॥ 
एताहुडसापर स्थान पुनरन्यत्र दृश्यते ॥ ६६ ॥ 
यत्रगत्वाप्रयत्नेनयात्रापुण्याभिकाडिमिः। कतेव्याविधिवद्धीराः क्रमेणअ्रद्धयान्वितेः 
अ्थमे5हनि कर्तव्य उचपासो यतात्मभिः | नियमेन ततः स्मानं दानझेघष स्थशक्तितः 
उपाबत्तस्तु पापेस्थोयस्य वासोशुणः सह । 
उपयवासः स विजेयः सर्वभोगविचर्जितः ॥ १०२ ॥ 
उपचासं विधायाइसो चक्रतीर्थे नरः कती । उपवासदिनेश्नायाड्द्याच्वेवस्वशक्तितः 
विप्रं सम्पूज्य चिधिचत्पश्येद्धिष्णुहरि विभुम्‌ । 
स्‍्वगंद्ारे नरंः स्नात्वा चिष्णु सम्पूज्य यत्नतः ॥ १०४॥ 
क्षौरश्ञ कारयेत्तत्र ब्रतीधर्माभिधे ततः। पापमोचनके सनानम्णमोचनके ततः १०५ 
स्‍्नात्या सहस्रधारायां शेष॑सम्पूज्य यत्नतः । द्रष्टा घन्द्रहरि देव॑ ततोधमंहरिविभुम्‌ 
ततश्चक्रहरि दृष्टा द्याच्वेच स्वशक्तितः | बह्मकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वकामार्थसिद्धये 
महाविद्यासमीपे तु रात्रो जागरणं चरेत्‌॥ १०७॥ 
तत्तः प्रभाते घिमले पुनरुत्थाय सदुबती । स्वगंद्वारे प्रयत्नेन विधिवत्स्तानमाखरेस्‌ 
श्राउश्व चिधिवत्कृत्वा दत्वा घब स्वशक्तितः । 
विष्णु सम्पूज्य घिधिबद्धिप्रालपि पुनः पुनः ॥ १०६॥ 
दम्पती ख प्रयत्नैनपूज्यौधल्लादिभिस्तथा। श्रद्धया परया युक्तेदातव्याभूरिदक्षिणा 
पिप्रान्सस्पूज्य विधिवद्भुज्ञीत प्रयतोनरः॥ १११॥ 
अन्येय्रपि चोत्थाय श्रद्धययापरयायुतः । रुक्मिणीप्रभ्॒तीन्यत्रपश्येत्तीर्थानिचक्रमात्त्‌ 
तत्न तत्र नरः स्तात्वा दत्या लेव स्वशक्तितः । 
विष्णु सम्पूज्य यत्नैन मनोचाक्कायनिर्मलः॥ ११३॥ 
यात्रां समापयेत्सम्यकनियतात्माशुचिवतः । यत्रक्ापिसतोधीरःपर मो क्षमवाप्लुयात्‌ 


नवभोध्यायः ] # गयाक्रपेश्राद्धादिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 9१६ 
अगस्त्य उचाघ 

घसिष्टोक्तमिति श्र॒त्वाकृत्वाचेघयथाधिधरि । विभीषणपुरोगास्ते बभूवु्निर्मलास्तदा 
इति बहुलविधान एतीर्थयात्रां विधाय प्रचुरसुकूतयूर्णास्ते च सुप्रीयमुख्याः । 
गतमलिनसुद्हाः स्वगंचर्याप्रयत्नादुपगुणितमुणोघास्ते बभूव॒ुः समस्ताः ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुषां संहितायां द्वितीयेबेष्णखण्डे- 
इयोध्यामाहात्म्ये रतिकुण्डमहारत्नतीथंदुर्भरमहाभरतीर्थमहापिद्य।ती थे 
सिद्धपीठक्षीरेश्वरसीताकुण्डसुग्रीवतीर्थह मुमत्कुष्डघिभी षण- 
सरस्तीर्थायोध्यायात्राधिधिक्रमचर्णनंनामाष्टमो 5ध्यायः ॥ ८॥ 


नवमो5ध्यायः 
गयाकूपपिशज्ञाचमोचनमानसतीथतमसानदी माण्डब्याद्ा श्रमसी तौ - 
कृष्डदुग्धेश्रभेरवभरतकुण्डजयक॒ण्डमाहा त्म्यवर्ण नम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
जटाकुण्डत आग्नेयदिग्दले संश्रितं महत्‌ । गयाकूपमिति ख्यात॑ सर्वाभीश्फलप्रदम्‌ 
यत्रल्लात्वाचरत््वाचयथाशत्तयाजितेन्द्रियः | सर्वकाममवाप्नो तिभ्रा्ंकृत्वा द्विजोत्तमः 
नरकप्थाश्व ये केचित्पितरध्ध पितामहाः । 
विष्णुलोकेतु गचछन्ति तस्मिज्ढ्ाद्धें कते तु वे ॥ ३॥ 
सस्मिच्द्रादेंकते विप्रपितुणामदणोभवैत्‌। शक्तिभिः पिण्डदानन्तुसयवःपायसेनच 
करत्तंव्यसूषिनिदिष्ठ॑ पिण्याकेनशुणेनचा । भ्राऊं तत्तीर्थके प्रोक्त पितुणां तुश्किर्कम्‌ 
तत्रश्राद्ध प्रकत्तेव्यं नर: भ्रद्धासमन्वितेः । तुष्यन्ति पितरस्तेषांतुषाःस्थुःस्देवताः 
तुण्चु पितृषु श्रीमाजायते पुत्रबांस्तथा । श्रा्धेन पितरस्तुष्ठाःप्रयच्छन्तिसुतान्बहन, 
भ्रियञ्ञ विपुलान्भोगास्छाइकदुभ्यों न संशयः । 


३६० # स्कल्दपुराणम्‌ # [२ ७ेष्णबखण्डे 


तस्मादत्र विधानेन विधातब्यं प्रयत्नतः ॥ ८॥ 
भ्राद्धे भ्रद्यायुतेः सम्यगभीष्फलकाडिमिः | गयाकूपे घिशेषेण पितृणां दृत्तमक्षयम्‌ 
सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदाभवेत्‌ | तत्रानन्तफलं भ्राउ्ध पितृणांदत्तमक्षयम 
अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्ध विधानतः । पितृसन्तोषद॑ नित्य तत्रदत्ताक्षयोभचेत्‌ 
तत्र पूथेदिशासागे तीथ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ! पिशाचमोचनंनाम विद्यते थे फलप्रदम्‌ 
तत्र स्‍्नात्या ख दर्वा च पिशाचोनेवजायते । तत्रसस्‍्नानंतथादानंश्राद्श्षेव विशेषतः 

कर्तंव्यञ्ञ प्यत्नेन नरेः श्रद्धासमन्बितः ॥ १३॥ 
मार्गशी्ष शुक्रपक्षे चतु्दंश्यां चिशेषतः। सनान॑ तत्र प्रकतब्यं पिशाचत्वचिमुक्तये ॥ 
तत्सब्निधौ पूर्वभागे मानसंनाम नामतः । तीर्थ पुण्यनिधासाश यंस्‍्नातव्यश्चविशेषत 

तत्र स्‍नानेन दानेन सवोनन्‍्कामानवाप्नुयात्‌ । 

नानाविधानि पापानि मेरुतुल्यानि वे पुनः ॥ 

तत्र स्तानात्क्षयं यान्ति ना5त्र कार्या विचारणा ॥ १६ ॥ 
यत्किश्विद्विद्यतिपापंमानसंकायिक॑ तथा। घाचिकशञ्जअतथापापंस्नानतोबिलयम्धजेत्‌ 
प्रौष्यदा्यांसदाकार्य्यपौर्ण मास्यां विशेषतः । यात्रातस्यत भिर्विप्रपुण्यधद्ठिः क्रियापरी 
तस्मादृक्षिणदिग्भागे वत्तते सुकृतेकभूः | तमसानाम तटिनी महापातकनाशिनी ॥ 
यत्र स्नान तथा दान॑ सर्वपापहर सदा। यस्याए्तटेतथा रम्ये सर्बदा फलदायके ॥ 

नानाविधानि स्थानानि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

माण्डव्यर्य मुने! स्थान वत्तेते पापनाशनम्‌ ॥ २१॥ 
यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ठ; लवंत्न सुमनोहरम्‌ | तस्या55श्रमपरद॑ रस्यं नानावृध्षमनोहरम 
यस्प्नात्स्थानात्समुद्भूता तमसा खुतरज्धिणी । तद्धन पुण्यमधिक पावन पदमुत्तमम्‌ 

यरूष दशनतो नण्णं स्वपापक्षयों भवेल॥ २७॥ 

प्रफुलनानाविधगुर्मशो मितं रूताप्रतानाधनतं मनोहर्म्‌ । 
विरूदपुष्पे: परितः प्रियज्रुमिः खुयुष्पितेः कण्टकितेख् केतकेः ॥ २५॥ 
तप्रालगुलैनिचिंतं खुगन्धिमिः सकर्णिकारेबंकुलेश् सबंतः । 


जपमो5ण्यायः ] # सेस्वक्षेत्रवणनम्‌ # कै है, 


अशोकपुन्नागघरः सुपुष्पितक्षिरिफमालाकुलपुष्पसश्य: ॥ २६ ॥ 
कशचित्प्रफुलाम्बुजरेणुरूशितिविदडुमैश्वारुफलप्रघारिभिः । 
बिनादितं सारसमुत्कुछादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलेश्ववल्ण॒ुभिः ॥ २७५ ॥ 
कचिद्य चक्राहरबोपना दितं क्चित्व कादम्बकदम्बर्कयु तम्‌। 
कचिश्व कारण्डवनादनादितं कचिच्य मसालिकुलाकुलीरृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
मदाकुलाभिश्रमरीभराराज्िषेबितं चारुसुगन्धिपुष्पचत्‌ । 
कच्ििग् पुष्पेः सहकारबृक्षेलेतोपगूढे स्तिलकदुमैश्य ॥ २६ ॥ 
प्रहण्टनानाविधपक्षिसे वित॑ प्रमत्तहारी तकुलो पनादितम्‌ । 
समनन्‍्ततः सुन्दरदशनीयतां समुद्गदत्तदनमुललसन्महत्‌ ॥ ३० ॥ 
निबिडनिवुलनीलं नीलकण्ठाभिराम॑ं मदमुदितविहड्रीबृन्दनादाभिरामम्‌ 
कुसमिततरुशाखालीनमत्त द्विरिफं नवकिसलयशोभाशोभितंसत्फलाब्यम्‌ 
इत्यादिबहुशोभाढय सबंदिक्षु मनोहरम्‌ । यत्र माण्डव्यमुनिनातपरूतम्ं महत्किल 
यत्प्रभावादभूत्तीथ पावन तत्सलदा महत्‌॥ ३२॥ 
तत्पूब गौतमस्यर्षेराश्रमं पावन महत्‌। तत्यूब उयवनछ्यर्षः पराशस्मुनेरिदम ! 
प्रथम ते मुनिश्रेष्ट पितुः किल तपोनिधेः ॥ ३३ ॥ 
नानाविधानि तीर्थानि चाश्रमाश्चेवसवंशः । वर्तन्तेतापसानाश्चयस्यास्यी रेसमन्ततः 
तमसानाम सा ज्ञेया बतेते तदिनी शुभा। यक्षयूपान्समुत्खाय शोभिताबहुशो 5भितः 
तत्र स्‍नानेन दानेनआउेनववबि शेषतः | सर्वकामार्थ सिद्धिःस्याश्ना5त्रकार्या विचारणा 
मार्गशीष शुक्॒पक्षे पश्चदृश्यां विशेषतः | स्तानं तस्य फलप्राप्तिदायक सबदा रृणाम्‌ 
तस्म्ादत्र प्रकतंव्यं स्तान॑ निर्मलमानसेः । प्रयत्ञतो मुनिश्वेष्! सवकामार्थसिद्धिदम्‌ 
अतः पर प्रवन्‍््याभि तमसापसमंशुभम्‌ । सीताकुण्डम्ितिख्यातंश्रीदुग्धेश्बस्सपन्निधौ 
भाद्वेशुक्॒च॒तुर्थ्यांतुतल्ययात्राशुभावहा । सर्वंकामार्थ सिद्धार्थ पूज्योविष्नेभ्वरस्तथा 
तस्य स्सरणमात्रेण सर्वविध्नधिनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ है 
सस्मादृक्षिण द्ग्भागे भेरवो नाम लामतः । य॑ दृष्टा सघेपापेस्यों सुच्यतेनात्रसंशयः 


३६२ # स्कल्वपुराणम्‌ # [ २ बेष्णयखण्डे 
रक्षितो धासुदेवेन क्षेत्ररक्षार्थभादरात्‌ । तस्यपूजा विधातव्या प्रयत्नेन यथाविधि ॥ 
मनोपभीएफलप्राप्तिमिरवस्य सदा55दरात्‌ ॥ ४२॥ 
मार्गशीर्षस्यक्ृष्णायामषटम्थां तस्यनिर्मिता । यात्रासाम्धत्सरी तत्रसर्वकामार्थसिद्धये 
पशुपहारसमस्भूति कर्तव्यं पूजन॑ जन: । सर्वकामफलप्राप्चि्जायते ना5त्र संशयः ॥४४ 
निर्विध्न॑ तीर्थथसतिभेरवल्य प्रसादतः | जायते तेन कतंव्या पूजा तस्य प्रयल्नतः ॥ 
एतस्मिश्नत्तरे भागे रम्यं भरतकुण्डकम्‌ | 
यत्र सनात्वा नरः पापेमुंच्यते नाज संशयः ॥ ४० ॥ 
तत्र स्‍्नान॑ तथादानं सर्वम्रक्षयरतां बज्जेत्‌। अन्न॑ बहुविध्र देयंबासांलिविविधान्यपि 
यत्नतो देवताः पूज्या वल्लादिभिरलडकते:। नन्दिग्रामे धसन्पू भरतोरघुचंशजः 
रामचन्द्र हृदि ध्यायन्निर्मलात्मा जितेन्द्रियः । 
ततः स्थित्वा प्रजाः सर्वा ररसक्ष क्षितिवललभः 0 ४६॥ 
तत्न भरकर महत्कुण्ड भरतोनाम भूर्प॑तिः | रामसूति च संस्थाप्यधचारविजितेन्द्रियः 
तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यलमन्वितम । 
कुमुदोत्पलकड्डारपुण्डरीकसमन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हेससारसचक्राह्विहड्रम विराजितम्‌ । उद्यानपादपच्छायासच्छायममले सदा ॥५२ 
तत्र स्ानं महापुण्य प्रमोदानन्‍्द निर्मलम्‌ । तत्र स्वानं तथा श्राद्ध पितनुद्विश्य कुर्वंतः 
पिदरस्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः स्बदेवताः ॥ ५३॥ 
स्वण चाउन्नं विधानेन दातव्यं च द्विजन्मने । भ्रद्धायुबंकमेतत्त करतंव्यं प्रयतनेरे: ५७ 
तत्पश्चिमदिशाभागे जदाकुण्डमनुत्तमम्‌ | यत्र रामादिभिः सर्वेजंटाःपरिहता निजाः 
जटाकुण्डमिति ख्यांतं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम । 
यत्र स्मानेन दानेन सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पू्वकुण्डेषु सम्पूज्योभरतःक्रीसमन्वितः । जदाकुण्डेघुसम्पूज्यौससीतौ रामलक्ष्मणी 
खेत्रकृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी भवेस्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसि परमधिधानेः पूजयेद्रामसीते तदनु भरतकुण्डे लक्ष्मण ख प्रपूज्य । 


नवपोषध्याय:ः ] # शम्दृहरिवृसवर्णनम्‌ # 3९३ 
विधियदसतकुण्डे हन्द्रसम्मझनेन धसति सुकृतिमतियेष्णबे तञलोके ५८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चेष्णयखण्डे- 
धइ्योध्यामाहात्स्ये गयाकृपपिशाखमोचनमानसतीर्थतमसानदीमाण्डब्यादा- 
श्रमसीताकुण्डदुग्पेश्वरमेरवभरतकुण्डजटाकुण्डमाहात्म्य- 
वर्णनंनामनवमो इध्यायः ॥ ६॥ 


दशमो5ध्यायः 


अयोध्यायात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 

निराहारो नरो भूत्वा क्लीराहारोइपि वा पुनः । 

अजित॑ पूजयेद्विप्र! तस्य सिद्धि: करे स्थिता ॥ १॥ 
महोत्सवस्तु कतंव्योगीतवा दिल्नसंयुतः । एवं यःकुरुतेधीमान्सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ 
एतस्मादुत्तरे विदवन्बीरस्य शुभसूचकम्‌ । स्थान मत्तगजेन्द्रस्य वर्तते नियतत्त! ॥ 
तंदग्ने सरसिस्नात्यावसेत्तत्रतुनिश्चितम्‌ । पूर्णासिद्धिमवाप्नोतियामवाप्यनशोचतति 
अयोध्यारक्षकों वीरःसर्वकामार्थसिद्धिदः | नवरात्रिषुपश्चम्यांयात्रासाम्वस्स रीभवेत्‌ 
गन्धपुष्पप्पादिन वेधादिविधानतः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिद्धिदः ॥ 

यंय॑ काम मिहेच्छेत त॑ त॑ काममचाप्जुयात्‌ ॥ ८ ॥ हे 
एतस्मादृक्षिणे भागे सुरसानाप्त राक्षती । विष्णुभक्ता सदाविप्रवतंतेसिद्धिदायिका 

तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌॥ ८ ॥ 
लड्ढास्थानादिहानीतारामेणोत्कृष्टकर्मणा | अयोध्यायांस्थापितासारक्षार्थनियतत्तः 
सम्पूज्यघिधिघशल्यादर्शनंकारयमादरात्‌ । सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थमुत्सवो 5पिशुभप्रदः 

कर्स॑व्यः सुप्रयत्नेन गीतथादित्रसंयुतेः ॥ १० ॥ 


3६४ *.. # स्कफन्दपुराणम्‌ # [ २ घेच्णघल्षण्डे 


नथरात्रे तृतीयायां यात्रा साम्वत्सरीभवेत्‌ । सर्चदा सुखसन्तानसिद्धये परमार्थदा 
नानासड्डीतवादित्रद॒त्योत्सवमनोहरा ॥ ११॥ 
एवं छूते न सन्देहः सर्वदा रक्षितों मबेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एतत्पश्चिमदिग्भागे बरतेते परमो मुने! | पिण्डारक इति ख्यातो बीरःपरमपौरुषः ॥ 
पूजनीयः प्रयत्नेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥ १३ ॥ 
यस्य पूजावशान्नूणां सिद्धयः करसंश्रिताः | तस्य पूजाबिधानेन कर्तंव्यं पूजनंनरे: 
सरयूसलिले सनात्वा पिण्डारकञ्ञपूजयेत्‌। पापिनांमोहकर्त्तारंमतिदं रृतिनांसदा 
तल्य यात्राविद्यातव्यासपुष्यानवरात्रिषु । तत्पश्चिमदिशाभागे विध्नेशंकिलपूजयेत्‌ 
यरूय दर्शनतो नुणां विप्नलेशोन विद्यते। तस्माद्विष्नेश्वरः पूज्यः सर्वेकामफलप्रदः 
तस्मात्स्थानत ऐशाने रामजन्मप्रवत्तते | जन्मस्थानमिदम्प्रोक्तमोक्षादिफलसाधनम्‌ 
विष्नेश्वरात्पूषेभागेवासिष्टादुत्तरेतथा | लोमशात्पश्चिमेभागेजन्मस्थानंततःस्मृतम्‌ 
यद॒द्ृष्टा घ मनुष्यस्य गर्भवालजयोभबेत्‌ । 
बिना दानेन तपसा चिना तीथविना मरते ॥ २० ॥ 
नवमी दिचसे प्राप्त ब्तधारी हि मानवः। स्तानदानप्रभावेण मुच्यंते जन्मबन्धनात ॥ 
कपिलागोसहस्त्राणि यो ददातिदिनेदिनि | तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेःप्रदर्शनात्‌ 
आश्रमे घसतां पुंसां तापसानाञ्व यत्फलम्‌ | राजसूयसहस्त्राणि प्रतिवर्षा श्निहो त्रतः 
नियमस्थं नर द्रृष्ट्रा जन्मस्थाने विशेषतः | मातापित्रोगुरूणाश्वमक्तिमुद्ददर्तांसताम्‌ 
तत्फले समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 
, अथ सरयृवर्णनम्‌ 
पितृणामक्षया तुप्तिगयाश्राद्धाधिक फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
मन्वन्तरसहस्रेस्त काशीवासेषुयत्फलम्‌। तत्फरलंसमचाप्नोति सरयदरशेने छते ॥ 
गयाश्रादश्व ये हृत्वा पुरुषोत्तमदरशनम्‌ । कुवेन्ति तत्फलं प्रोक्त ककौदाशरथींपुरीम्‌ 
मथुरायां कल्पम्रेकं बसते मानवो यदि । तत्फर्ं समघाप्नोति सरयूदर्शने छृते ॥२६ 
पुष्करेषु प्रयागेषु माधे घा कार्सिके तथा | तत्फर्ं लमवाप्नोति ससयूदशने कूते ॥ 


दशमोष्थ्यायः ] # यात्राविधानवर्णनम्‌ # कप 


कट्पकोटिसहस्राणि हावन्तीघासतो हि यत्‌ । 

तत्फल॑ समवाप्नोति सरयूदरंने कृते ॥ ३१ ॥ 
बश्टिर्षसहस्त्राणि भागीरथ्यवगाहजम्‌। तत्फल निम्िषार्दन कलौ दाशरथीं पुरीम, 
निमियं निमिवाद्ध वा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌ । संसारकारणाज्ञाननाशकंजायतेधुघम 

यत्र कुत्र स्थितों छास्तु हयोध्यां मनसा स्मरेत । 

न तल्य पुनरावृत्तिः कल्पान्तरशतेरपि ॥ ३४ ॥ 
जलरूपेण ब्रह्मब सरयूमोक्षदा सदा। नेवा5त्र कर्मणोभोगो रामरूपो भवेज्नरः ॥३५ 
पशुपक्षिम्रगाश्येव ये खान्‍ये पापयोनयः । ते5पि मुक्ता दिब॑ यान्ति श्रीरामघचनंयथा' 
इत्युक्तवा बिरते तल्मिन्मुनी कलशजन्मनि । कृष्णछ्धपायनव्यासःपुनरूते तपोधनः 

दुलेभा सर्वजन्तूनां कथा बिस्तरतः क्रमात्‌ । 

यात्राक्रमो पिच मया श्रुत आगच्छतां हृणाम्‌॥ ३८ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छासिक्षेत्रस्थानंयथा विधि । यात्राक्रम॑मुनिश्रे छसम्यकत्वत्तस्तपो धन 
फल्म्बहि क्रमेणेबविस्तरात्पृच्छतो मम । यद्यस्तिमयिते विद्वन्कपाकारुणिकोत्तम 
यथा श्रृत्वा क्रमेणेव यात्रां विध्वचिदाम्बर! | करोमि त्वत्पसादेन तथाकुरुयतव्रतां 

अगस्त्य उचाच 

श्टणु वल्ष्यामितस्वेनयात्राक्ममथादितः । अयोध्यां सप्ततीर्थानां यथाचदनपूर्चशः 
मनोवाक्कायशुद्धेन निदोषिणान्तरात्मना । मानसेषु खुतीर्थेषु स्नात्थाकिल जितेन्द्रियः 

यः करोति विधि सम्पकप तीर्थफलूमश्नुते ॥ ४३ ॥ 

व्यास उचाय 
मानसान्येव तीर्थानि कथयस्वतपोधन: । येघुस्नातवर्ता नृणां विशुद्धिमंनसोभघेत्‌ 
अगस्त्य उधाच 

शणुतीर्थानिगद्तोमानसानिममानर्घा | यैघु सम्यहनरः स्तात्वाप्रयातिपरमांगतिम्‌ 
सत्यतीर्थ क्षमातीर्थ तीथंमिन्द्रियनिश्रहः । सवभूतदयातीथ तीर्थानां सत्यचादिता 
ज्ञानतीथ तपस्तीर्थ कथित तीर्थ्मकम्‌। सर्वभूतदयातीर्थे विशुद्धिमंनलों भवेत ॥ 


७६६ # स्कम्दपुराणम्‌ # [२ बेष्णवखण्डे 


नतोयपूतदेहस्यस्नानमित्यभिधीयते | स स्नातो यरूय थे पुंखः छुविशुद्धमनोगतम्‌ 
भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं श्णु ॥ ४८ ॥ 
यथा शरीरस्योद्रेशाः केचिन्मध्योक्तमाः सखताः । 
तथा पृथिच्यामुद्रेंशाः केचित्पुण्यतमाः स्खताः ४६॥ 
तस्माद्ौमेषु तीर्थेषु मानसेषु च सम्व तेत्‌ । उभयेषुचयः जाति स यातिपरमांगतिम्‌ 
तश्मात््वमपिविप्रेन्द्र विशुद्धेतान्तगत्माना । यात्रांकुरुप्रयस्नेन यात्रा थे नोदितामया 
त॑ तुथक्ष्यामि विप्रेन्दर! त.र्थयात्राविधि क्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जायन्ते च जलेप्बेचम्रियन्तेवजलौकसः । न च गउछन्तिते स्त्रगेमशुद्धमनसोमलाः 
विषयेष्चनिशं रागो मनसो मल उच्यते । तेष्येष हि न सड्म्य नेमेल्यं समुदाहतम्‌ 
चित्तमन्तगगतं दुएं तीर्थस्नानं न शुध्यति । शतशो5पि जलेधौते खुराभाण्डमपावनम्‌ 
दानमिज्या तपः शौच तीथसेवा श्रुतिस्तथा । 
सर्वाण्यैतानि तीर्थानि यदि भेत निर्मल: ॥ ५५ ॥ 
निग्रहीते निद्रयश्नामो यत्रव बसते नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्करं तथा॥ 
एतत्ते कथितं चित्र! मानस तीर्थेलक्षणम्‌ 
स्राते यस्मिन्क्रियाः रूचाः सफलाः स्युः क्रियावताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रातरुत्थाय मतिमान्सडरमे सन नवाघरेत्‌ । 
विभू विष्णुहरि दवृष्टा स्‍्न.याढ्ष ब्रह्मकुण्डके ॥ ५८ ॥ 
घक्रतीर्थे नरः स्‍्नात्वा दूष्टा खकहरि थि2ुम्‌ । ततो धर्मंदरिंद्रद्गा स्यापः प्रमुच्यते 
एकादश्यामेकादश्यामिय यात्रा शुभ.बहा । प्रातरत्थ,य मतिम्ान्स्चगंद्वारजलाप्लुतः 
विधाय नित्यज॑ कर्म अयोध्यां घ विलोकयेत्‌ | सरय॑ तु ततोदृष्टापश्येन्मत्तगजंततः 
बन्दीश्व शीतलांश्ववबटुकश्चवविलोकयेत्‌ । तत्ग्रसरसिस्नात्वामहाविद्यां घिलो कयेत्‌ 
पिण्डारक ततो दूु्टा ततो भेरवदशेनम्‌। अष्टम्याश्व चतुदंश्यामेषा यात्रा फलप्रदा 
अद्भरकचतुर्थ्या तु ,र्चोक्ता देवता अपि। विष्नेशश्व ततः पश्येत्सवंकामार्थसिद्धये 
प्रातरुत्थाय मतिमान्त्रह्मकुण्डजले प्छुतः । विष्णुंदिष्णुह रितृट्टामनोचाक्रायशुद्धिमान्‌ 


दशमो<थ्यायः ] # अयोध्यायात्राफलभ्रुतिषर्णनम्‌ # 353 


मन्त्रेश्बर ततोदृष्टा महाविद्यां विोकयेत । 
अयोध्यां च ततो दृष्टरा सर्वकामार्थ सिद्धये ॥ ६६ ॥ 
स्वरगंद्वारेनरःस्नात्वासचलोवि जितेन्द्रियः । नानाधिधानिपापानिबहुजन्महतानि सर 
सच्चलसनानतो यान्ति तस्मात्सघेलमाचरेत्‌ ॥ ६9 ॥. 
पएषा बे गदिता यात्रा सर्वपापहरा शुभा ॥ ६८ ॥ 
य एवं कुरुते यात्रां नित्यं शुभफलप्रदाम्‌ । न तल्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि 
तस्मात्त्वयमपि चविपेन्द्र! अयोध्यां बज माचिस्म । 
तत्र गत्वा ऋ्मेणव यात्रां कुरु यतेन्द्रिययः ॥ ७० ॥ 
अयोध्या परम॑ रूथानं अयोध्या परम॑ महत्‌। 
अयोध्यायाः समा काचित्पुरी नंब प्रद्ृश्यते ॥ ७१ ॥ 
अयोध्या परम स्थान विष्णुचक्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्यैतत्कथितं विश्र मया पृष्ठ हि यत््वया | समाश्रय मुने! तां त्वमनुजानीहिमामतः 
सूत उद्चाच 
इत्येतदुक्त्वा बिरते मुनी कलशजन्मनि । उवाचमधुरं वाक्यंव्यासःलतपसांनिधिः 
व्यास उचाच 
धन्योषस्म्पनुग्रहीतो5स्मि कृतकृत्योष्स्म्यहं झुने! । 
सत्यं शौच श्रुतं घिप्रं खुशीरं च क्षमा55जंवम्‌ 
सर्वश्ञ निष्फलं तस्य अयोध्यां नाइड्गतो यदि ॥ ७५॥ 
यस्मिन्मयिप्रसब्नेन चयोक्तोधर्मनिर्णयः | इदानीमपिगच्छामिहायोध्यांनिर्मलांपुरीम्‌ 
त्वमपि बज पिप्रेन्द्र! स्वमाश्रमपद निजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूत उचाच 
इत्येबमुक्त्वाक्रमशोयात्राविधिमिजुत्तमम्‌ । 
जगाम तपसांराशिरगस्त्य:कुस्मसम्भवः ॥ ७9 ॥ 
स्पमाध्रमपदं घीरो विस्मयोत्फुछलोचनः । 


७८ # रुकन्दपुराणम्‌ # [ २ थेष्णंवलण्डे 
... व्यासोडपि महसां राशिजंगाम घिजितेन्द्रियः ॥ 9८॥ 
अथोध्यामागतो विप्र/सर्वकामार्थ सिद्धिये । आगत्यतद्विधानेनहझृत्वायात्रांयथाक्रमम्‌ 
टृष्टा महाश्वर्यकरं कारणं तीर्थमुत्तमम्‌ । आनन्दतुन्दिलस्तत्ररूम्थगालम्य बुद्धिमान्‌ 
ततो ज्ञगाम विप्रेन्द्रः स्वमाश्रमपद मुनिः । 
व्यासेन कथित महां माहात्म्यं क्रशरूतदा ॥ ८१॥ 
मया श्र॒त्वा ख माहात्य्यंयात्रां कृचाविश्वानतः | कुरुक्षेत्रेसमागत्यभवदश्रेनिरूपितम्‌ 
इद माहात्म्यतुलंयः परठेत्ययतो नरः। श्रद्धया यत्य श्णुयात्सयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
तस्मादेतत्प्रयत्नेन श्रोतव्यञ्ञ जनेः सदा । द्विजपूजा विष्णुपूजाबिधातव्या प्रयत्नतः 
दातव्यश्व सुवर्णादि यथाशक्तया ह्विजन्मने । पुत्रार्थीलिभतेपुत्नान्धर्मार्थो धर्मंमाप्लुयात्‌ 
अतिविपुलविधाने्णितं धम्य॑माद्यं कलयति परभत्तया क्षेत्रमाहात्म्यमेतत्‌। 
य इह मनुजवर्यः श्रीसनाथः स सम्यग्वजति हरिनिवासं सर्वभोगांश्व भुत्तवा 
यः पाठकस्यापि कदाचिदेव ददाति वित्त च यथा5त्मशक्‍त्या 
पात्राणि वस्त्राणि मनोहराणि रौप्यं सुवर्णश्ष गवीः स मुच्येत्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- 
इयोध्यामाहात्य्ये इगस्त्यव्याससम्वादेप्योध्यायात्राधिधिक्रमवर्णनं 
नाम दशमोष्ध्यायः ॥ १०॥ 


समाप्तमिदमयोध्यामाहात्स्यम्‌ 


॥ श्रीगणेशाय नमः | 
॥ श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 


अधथभश्रीवासुदेवमाहात्म्यारम्भः ७ 
प्रथमो5ध्यायः 


सावर्णिप्रश्षवणनम्‌ 

शौनक उद्चाच 
जीवानां श्रेयसे सौते! बहुधा साधनानिते | धर्मोड्वानश्ववेराग्यंयोगादीन्युदितानिनः 
इतिहासंबहुविधेविस्पष्टार्थानितानिच । सर्वाण्यपिमहाबुद्धें! ध्रुतान्यस्माभिरादरात्‌ 
सर्वेषा मनुजानान्तुदुष्कराण्येषतानितु। बाहुल्याश्वान्तरायाणातत्सिद्धिरपिठुल्लसा 
प्रयत्नेना इतिमहतापुरुषधेय्यंशालिभिः । साधितान्यपिसिध्यन्तितानिकालेनभूयसा 
अतो भवान्द्रिजातानामाश्रपाणाअसचंशः । ब्रवीतु सुकरोपायं स्म्रीमू द्ादेरपीह चः ॥ 
छतेन येना5प्यल्पेन येन केनाएपि देहिना । अन्तराय रधिहत महदेव फल भवेत्‌ ॥ ४ 
मोक्षल्य साधनंताट्क्सुविचाय्यमहामते! । हिताय सर्वजीचानां कृपया वक्‍तुमहंखि 
प्रसादादबलदेवस्य व्यासल्यथ ज़नकस्य च | जानामिसयंमरेचत्व॑ तन्नो ब्रृहि बुभुत्सतः 

सौसिस्वात 
महर्षिरपि सावर्णिरेवमेध्व हि शौनक । चिनीतः स्कन्दमप्राक्षीत्पुनः शडुरनन्‍्दनम ॥ 


# बड़ाक्षरमुद्रितपुस्तकेलकम्णपुर ( लखनऊ ) मुद्रितपुस्तकेचेदंधासुदेवमाहात्स्यं 
नंब दृश्यतेनारदपुराणीयवि फ्यासुक्रम णेमारेश्वरसखण डेचा सुदेवमाहात्स्थपरिग णन छत 
पर बेडुटेश्वसमुद्वितप्रन्थ एतन्माहार्स्यस्य वेष् गव॒खण्ड लमाप्त्यनन्तरं कृतंनिबन्धन 
मिति परिशिष्यश्ष्वोग्र क्विदत्यतेःस्माभिरिति निभालयन्तु खुधियः । 


४६ 


99० # स्कन्वपुराणम्‌ # [ २ घेष्णवखण्डे 
सावणिरुषाल 


श्रुतानानाविवाधप्माःसाइछयश्ञानश्चन क वा । योगादी निचदुकनानिसा धनानिमयागुद 
सुदुष्कशणि मन्येदहं तानि त्वस्मादृशां किल। 
महतामपि चाइन्येयां कृच्छसाध्यानि थे चिरात्‌ ॥ ११॥ 
अतो वर्णाअमवता श्रेयस्कत्सुकरश्च यत्‌। साधन यच्छेछ्ठतम॑ वक्तुमहसिमे5्चुना 
सौतिरुषाथ 
इति पृष्टो मुनीन्द्रण तेनजिशासुनागुह: | बासुदेवं हृद्ध्यायन्कात्तिकेय-सऊचिधान्‌ 
स्कन्द उचाच 
श्टणु ब्रह्मन्प्रवस्‍््येपहं भ्रुत॑ पितृमुखान्मया | सर्वे गमपि जीवानां खुकरंमोक्षखराधनम्‌ 
देवताप्रीणनसमंस्वेएसिद्धिमभीप्सताम्‌ । नालस्यन्यलाधनं किश्विदर्णाभ्रमबतामिह 
अप्यल्पं खुकतं कर्म देवसम्बन्धतः कृतम । फल ददाति निविध्न॑महदेवहितन्नणाम्‌ 
देव॑ पिन्यं स्वधर्माश्व काम्यं कर्म्मापि यद्य तत्‌ । हु 
देवतायास्तु सम्बन्धात्सद्यः स्यादिप्रसिद्धिम्‌ ॥ १७॥ 
साडख्ययोगचिरागादि प्रामुक्त यश्व दुष्करम्‌ | 
तदपि स्याद्धि सुकरमनेनेचा55शु सिद्धिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
देवस्या5राधनेनेब यतः सिद्ध्यति चाजञ्उितम्‌ । 
अतः सर्चेय्यथाशक्ति प्रीत्याराध्यः स मानवेः ॥ १६॥ 
सावणिरुषाच 
देवाबडुविधा:प्रोक्तास्त्वया पण्मुख! मे पुरा । नानाविधा वर्णिताश्वतदाराघनरीतयः 
तत्फलानि च सर्घाणि त्वयोक्तानि पृथक्पृथक्‌ | 
स्थर्गांदिप्रामिमुख्यानि कास्ट्ग्रस्तानि तानि तु ॥ २१॥ 
निवृत्तिधन्मिणां ब्रह्माग्पास्तेय्योंगिनां गुह! । 
जानादिलोकाप्िफलं टििपरार््धान्तनश्वरम्‌ ॥ २२॥ 


दुष्कराणीह संसाध्य कर्म्माणिपुरुच्छुतः । श्षयिष्णुफललामध्येशहिकिंलदुपाजंन: 


व्वितीयोपध्यायः ]. # आत्यन्तिकश्नेयःखाधनबर्णनम्‌ # क्ँ 


कालेन नाश्यते येषांवपुःस्थानवलादिकम्‌ । तेशंनरोचतेमहायमुपासा5त्रदिबौकसाम्‌ 
यः स्वयं निर्भयोषन्येष्ां भयहत्तासनातनः । नित्यधामाक्षयफलप्रदाता भक्बल्सख+ 
यस्ूय प्रसादात्सबेंगं स्वप्च मनोरथाः । सिद्ध्येयुश्चाअसबा5त्र त॑ देवं बद मे शुद्द! 
तदाराधनरीतिश्व खुकरा शिए्रसम्मताम । ब्रृहि सर्चा विशेषेण जिज्ञासामीदमअसा 
सौतिरुवाच 
इत्थं महप्रिणा तेन सम्पृष्टो मगवान्गुहः । सुप्रसन्नउबाचेद॑ मानयंस्तमुदारधीः ॥२८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहरुथा संहितायाद्वितीये वष्णवखण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये सावणिप्रश्नोनाम प्रथमोषध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 
आत्यन्तिकभ्रेयःसाधनवणनेनारायणनारदसमागमवर्ण नम्‌ 
स्‍्कन्‍द उवात 
महान्तं प्रश्षत्रि अर पृ सि त्व मेहाइनव! । नास्‍योत्तरंव्शर्तेवेक्त॑शक्यंस्वतर्कतः 
ऋते देवधसादाद्ध ब्रह्मज्छ्ानिवररपि ॥ १॥ 
वासुदेवप्रसादात्त मया ज्ञातं चदामि ते। अनाख्येयं न ते किश्विपर्मनिष्ठाय सन्मते! 
एचमेघ हि पप्रच्छ निवृे भारते रणे। अजातशब्रुद पतिभीष्म॑ धम्मंविदाम्धरम्‌ ॥ 
शयितं शरशय्याया ध्यानप्राप्ताच्युतिन च | प्राप्तमेकात्म्यमव्यप्र' निगमागमपारगम 
युश्रिष्टिर उच्च 
अतुषु तात वर्णेषु चतुष्वप्याश्रमेषु यः। इच्छेश्वतुबंग सिद्धि देघतां कां यजेत सः 
निर्विध्नेन जल का सिद्धिः कथथ स्यादल्पकालतः । 
कथं चाप्यल्पसुझूती पदर्वी महतीमियात्‌॥ 
पत॑ में संशय छिन्थि सवझस्त्यं पितामह! ॥ ६ ॥ 


3३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचंखण्दे 


सस्‍्कन्द्‌ उचाच 

एवं धर्मात्मनातेन पृष्ठः शान्तनयो मुने! । किख्विज्ञहाल वीश्येबश्रीकृष्णमुखपड्ुजम्‌ 
दशा स प्रेरितस्तेन नरनारायणोदितम्‌ । श्रीवासुदेयमाहात्म्यं पितुः श्रुतमुबाचतम्‌ 
लतः ध्रुत्वा नारदो ५पिकुरुक्षेत्रे गतः पुनः । केलासएत्थयतत्पाह पिलरंमेसचापिमाम्‌ 
शक्तेंषहं सम्प्रवकध्त्यामि निश्छझ्परिपृच्छते | महासदसि निर्णीतंमुनिवर्या$पसंशयम्‌ 
बासुदेवः परम्त्रह्म श्रीकृष्ण: पुरुषोत्तम: | देवो5फामैः सकामैश् पूज्यो मुक्तेनर रषि 

द्विजातीनां चाश्रमाणा स्रीशुद्रादेश सर्वथा । 

स्वस्वधमरेष एवं तोषणीयोषल्ति भक्तितः॥ १२॥ 
तस्मात्कर्मा खिलमपिदेव॑पित्यश्वसर्वदा। तत्प्रीत्याणय कत्तंव्यं वेदोक्तत्षयबधोचितम्‌ 
खुखामयेद्मियं द्यत्कर्माधत्रक्रियतेशुभम्‌ । अपिस्वनुष्टितंतव्चेत्कप्णसम्बन्धवर्जितम्‌ 

तदा क्षयिष्ण्वल्पफल शेयं तन्च गुणात्मकम्‌ ॥ १४॥ 
फलबेगुण्यहत्तच्यापशुभदेशादियोगतः । बहुविष्नशञ्ञ तन्नणा नेव वाड्छितासिद्धिदम 
कमतदेच श्रीकृष्णप्रीणनाय क्रियेत चेत्‌ | तत्सम्बन्धेन तहांतद्भवेत्सव हिनिगुणम 
स्वचाडिछितादप्यधिक ददाति फलमक्षयम्‌ असद्देशादिसम्बन्धात्तहव गुण्य॑भवेक्ष च्त 

विन्नस्तु को5पि बह्मपे! प्रतापाश्यक्रपाणिनः । 

तस्मिन्नप्रभवेत्कापपितत्स्यातीप्सितसिद्धिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यप्यव्पंस्वसुक्ृतं तथापि परमात्मनः | साक्षात्सम्बन्धतो ब्रह्मन्भवत्येव महत्तरम 
यथास्फुलिड्मात्रो5पि वन्‍्यक्रापष्टीधयोगतः । अनिवार्यों भवेद्वावस्तथतद्धरियोगतः 

प्रवृत्ते वा निवृत्ते वा तस्माड़धमें स्थितेज्नेर: । 

डपास्तव्यो वासुदेवस्तत्सम्यक्सिद्धिमीप्सुभिः ॥ २१॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | नारदरूय च सम्वादस्तप्रेनारायणस्य थे ॥ 
यो वासुदेवोभगवा शित्यंत्रह्मय॒रेस्थितः । दाक्षायण्यामाविशसीद्धर्माछोकहितायसः 
कूते युगे द्िजवर्र पुरा स्वायम्भुवान्तरे। नरो नारायण् ति द्विरूपः प्रादुरास सः 
धर्माश्रमात्तपस्तप्तु क्षेमायेघ वृणाम्भुवि | नरनारायणों तौ थ बधर्याश्रममीयतुः॥ 


द्वितीयोधध्यायः ]. # नारायणनारद्समागमधर्णनम्‌ # ३0३ 


तत्रायो छोकनाथों तौकृशौधमनिसन्ततो ! तेपातेतेजसास्थेनदुनिरीक्ष्यौसुरेशपि 
यस्य भ्रसाद॑ कुर्षाते स वे तो द्रपुमहंति । शक्पते नान्‍्यथादरष्टमपि तद्धामघासिभिः 
एकदा नारदोयोगी ताम्यामेब दिद्वक्षितः | अन्तरात्मतया चान्तह दयेपि प्रचोदितः 
मेरोमंहागिरेः श्ट्भात्सद्यो गगनवर्ताना। त॑ देशमागमदुष्नह्ान्थदर्याअ्रमसज्छितम्‌ ॥ 
तयोराषिकबेलायामागतस्तत्र स दुतम्‌ । आधाश्रमक्रियासकी तो ददर्श ज दूरत 
हट वेश्वस्चर्या तां तल्‍य कौतूहलंत्वभूतू । अहोएतो जगत्पूज्याघीश्वरो सर्धदेह्ििनाम्‌ 
पएती हि परम॑ ब्रह्म काइनयोराहिकी क्रिया ॥ ३९ 
पितरी सर्बभूतानां देषतानाश्व देवतम्‌ । कां देवतां तु यजतः पितन्येती महामती 
इति सश्चिन्त्य मनसा भक्तो नारायणस्य सः | 
तत्समीपमुपेत्या5थ तशथी नत्वा कृताअलिः ॥ ३३ ॥ 
कृते देवेच पिश्ये ख ततस्तास्यांनिरीक्षितः | पूजितश्येषविधिनाशास्रदृष्टेनसो इनघ! 
तद॒द्ृट्टामहदाश्चय्य मपूर्व म्विघिविस्तरम्‌ । उपोपविष्टःसुप्रीतो नारदो5भूथ्वविस्मितः 
नारायणं सन्निरीक्ष्य प्रयतेनानतरात्मना | नमस्कृत्य च त॑ं देवमिदं बचनमग्रवीत्‌ ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णबसखण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्य आत्यन्तिकश्रेयःखाधननिरूपणे नारायणनारद- 
समागमोनाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयो धध्यायः 
श्रीवासुदेवस्यसब्रोपास्यत्वनिरूपणम्‌ 


नारद उच्ाच 

वेदेषु सपुराणेषु साडगेपाड़ेषु गीयसे | त्वमेष शध्वतो धातानियन्ता5म्गतमच्युतः 

त्वं विधाता च सतत॑ त्वयि सर्वंमिदं जगत ॥ १॥ 
खत्वारों ह्याश्रमादेचस् वर्णाधकर्मनिः । यजन्ते त्वामहरह्नानाम्तत्तिसमास्थितम्‌ 

पिता माता च सर्चस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम । 

क॑ त्वं च यज़से देवं पितर वा न विद्यहे ॥ ३ ॥ 

श्रीनारायण उचाच 

नेतद्हस्य॑ वक्तव्यमात्मगुहामथापि ते। मयि भक्तिमते ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌॥ 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं यो बह्ेति श्रतिवर्णितः । त्रगुणव्यतिरिक्तश्व॒ पुरुषो दिव्यविश्रहः 
महापुरुष इत्युक्तो चासुदेवश्ध यः प्रभुः। नारायण ऋषिरविष्णुः कृष्णश्च भगवानिति 

एकः स एव देवो नो पितरो चेति विद्धि भो। 

आवास्यां पूज्यतेडइसो हि दंवे पिन्ये ख कल्पिते ॥ 9 ॥ 
नास्तितस्‍्मात्परतरःपितादेवो5थवाद्विज' । आत्माहिनौस विज्ेयःकृ्णोत्रह्मपुरेश्वरः 
तेनषा प्रथिता ब्रह्मन्मर्यादा लोकभावनी । दवं पिन्यञ्ञ कतंव्यमितिलोकहितेषिणा 
प्रवृत्तश्व निवृत्तञ्ञ देधा कर्माइस्ति वेदिकम्‌ । यथाथ्रिकारं विहितंपुरुषात्थोंपलब्धये 
तन्त्रवेदोक्तविधिनाम्वो चितस्ञ्रीपरिश्रहः । वित्ताजंनश्ञन्यायेनद्रृव्यययज्ञाश्सकामनाः 
धासो आमे छ नगरे पूत्तमिष्टश्व कर्मयत्‌ । प्रवृत्त तत्तसकलमशान्तिकृदुदीरितम्‌ ॥ 
स्त्रीद्ृच्ययोः परित्यागः कामलोभक्रुधातथा । धनवासश्चवरयग्यंतपःक्षान्तिःशमोदमः 
ब्रह्ययज्ञा योगायज्ञा ज्ञानयज्ञाश्व सर्वशः । जपयज्षाश्वेति मुने निवृर्त कम कीतितम्‌ ॥ 
जिलोक्यां गतयोधमंत्रवृत्तमजुतिष्ठताम्‌ । स्वर्गलोकावधिमुने! मनुप्याणांभवन्तिये 


ततीयोष्ध्यायः ] # प्रवृत्तितिवृत्तियर्मचर्णनम # ७3 
इन्द्रचन्द्राझिलोकादी स्वस्वपुण्यफलञ ते । 
भोगंध्वर्य बहुविधमभीहं भुखते खलु ॥ १६ ॥ 
याव-्पुण्यं तावरेंष भुक्तवा तत्ते सुरास्ततः | क्षी ये तु सुझृतेभूयःपतन्तिविषशाभुवि 
भोगेश्वर्यादिन'शो हि कालवेगेन जायते । अनिच्छतामपि मुने तेषांपुण्यक्षये सति 
अधिकारिकदेव | नाम पि ब्रह्मदिने मुहुः | इश्भोगेश्वर्यनाशो जायते कालरंहसा ॥ १६ 
नित्रत्तवर्म निष्ठा ये योगिनश्व तपस्चिनः । 
जनादीन्यान्ति लौकांखींसते तु अलोक्यतो बहिः ॥ २० ॥ 
तत्तल्ोकेश्वर्य भोगान्मुञज्ञने तेनिजेप्सितान । देनन्दिने5पि प्रल्यैधत्तन्ते ते यथासुखम्‌ 
ब्रह्म णो ड्विपगर्दधानते तदट्वोगय॑सम्पदः । नश्यन्ति कालशक्त्यव लोकास्तेपां चनारद्‌ 
अथतद द्विविध्रंकर्मगुणात्मकमपि द्विज! | कृतंच्रेद्धिष्णुसम्बद्ध निगु णंस्यात्तदातुतल्‌ 
तत्फल घाएक्षयं स्याद्धि स्वेष्टादप्यधिक नणाम्‌। 
भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्यप्रावृक्तितः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
अतो घिवेकिनो नित्यं विष्णुभकत्यन्विताः क्रियाः । 
प्रवृत्ता वा निवृत्ता घा कुषधंते सकला अपि ॥ २५॥ 
ब्रह्मा स्थाणुर्मनुदृक्षी भुगुद्धम॑सतथायमः । मरीखिरड्विराश्धात्रिःपुलस्त्यःपुलहः क्रतुः 
वेश्राजश्व चसिष्ठश्च विवस्वान्सोम एवं च। कश्यपः कद्रमाद्याश्व प्रजानां पतयोभुने 
देवाश्ष ऋषयः सर्वरसर्वे वर्णास्तथा55श्रमाः । प्रजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तंधरमंमास्थिताः 
सनः सनत्सुजातश्चव सनकः स सनन्‍दनः । सनत्कुमारः कपिल आरुणिश्वसनातनः 
ऋशभुर्यतिश्व हंसाद्या मुनयो नेष्टिकब्॒ताः | तम्ेब पूजयन्तीशं निवर्स घर्ममास्थिताः 
वासुद्वस्‍याहड्रतया भावयित्वासुरान्पितुन । अहिंसप्रजाचिधिनायजन्तेचान्वहं हि ते 
यथाधिकारमेते हि तेन यत्र नियोजिताः । प्रवृत्ते वा निवत्ते वा धर्म तेपालयन्तितम्‌ 
तस्य देवरूय मर्यादां न क्रामन्त्युभयेषपि ते ॥ ३२॥ 
खतुर्वर्गे तेषु यस्य यद्यदिष्टतम॑ भबेत्‌ । तत्तत्सम्पूरयस्येष सचशक्तिपतिः प्रभुः ॥३३ 
भक्‍त्या रुतस्याप्यल्पस्यभगवान्पुण्यकर्मणः । प्रीतोद्दात्येषफेलंमहदक्षयमीप्सितम्‌ 


3३ , # स्कल्द्पयुराणम्‌ (२ थेष्णयंखफक्डे 


तेचुतद्वक्तितोलोकेयेत्वेकान्तित्ववास्थिताः । वाखुदेव॑घिना5न्यत्रसूद्टी णाशे पचासनाः 
देहान्से तेतु सम्प्राप्य तसर्य धाम तमःपरम्‌ | देहेर्राकृतरेब प्रेग्णा प्रस्थिरन्ति तम्‌ 
अन्येतु अक्ाःकाछेनतदुपासनदाढय तः । बासनानांक्षयेजातेयान्त्येक्रान्तिकबद्धितम 
येत्र केनाइपि भावेन तेन सम्बध्यते तु यः | संखति नप्रयात्येवसतुकाप्यन्यजीवचत्‌ 
कर्मयोगस्यसंसिद्धिज्ञानयोगस्यचेप्सिता । 
तस्‍्या अ्रयादेव55ल्‍%णां निर्चिध्न॑ भबतिदुतम ॥ *६॥ 
तस्म्रात्सएवभगवान्सब रपिजने रिह । स्वाभीएफल सिद्धचर्थ प्रीत्योपास्योयथाविधि 
ब्रह्म स्पम्ाप्ता निर्विन्ना अपि ब्रह्मशिवादयः । 
भ्रीविष्णोः कुर्वते भक्ति सन्‍्ती-थं तन्‍्महागुणाः ॥ ४१॥ 
इतिगुश्चलमुद्देशस्तचनारद कीत्तितः। अतिप्रेश्णा हि सततं मयि भक्तिमतो 5खिलः 
इति श्रीएकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहिताया द्वितीये घेष्णबखण्डे- 
श्रीघासुरेवमाहात्म्ये श्रीवासुदेव लबॉपास्यत्वननिरूपणं नाम 
तृवीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो अ्ध्यायः 
इवेतद्वीपमुक्ततणनम्‌ 
स्कनद उचाच 
स श्चपुक्तो ( क्रा! ) त्मविदां चरिष्ठो नारायणेनोत्तम्रपूरुषेण । 
जगाद वाक्य ज़गतां गरिष्ठं तमच्युतं लोकह्दिताधिवासम्‌ ॥ १॥ 
नारद उचाच 
श्रुतं मयादेव! सम त्ववोक्ताहष्याकृतिच्छादितभूरिधाज्ना । 
तवेब छीलासक डे बमीश सर्वेभ्वरस्त्रेति व्रिद्ञामि लि्ते ॥ २॥ 
त्यदृशेनेनेच हि पूर्णकामो भवामिभूसन ! स्थइररीप्सितेत । 


अतुक्केंडप्यायः ] # श्वेतदी परशशंलावर्णनम्‌ ४ ३३% 


तथाप्यहं तसव पू्चरूपं प्रभो! दिद्क्षामि हि कौतुक॑ मे ॥ ३े ॥ 
श्रीनारायण उचाच 
न तत्स्वरूपं मम दानयक्षयोगेश्व वेदेस्तपसा5पि दृश्यम्‌ । 
एकान्तिकर्भक्तचग्स्तु भकत्या हानन्यया नारद! दृश्यते तल ॥ ७ ॥ 
भक्तिस्तव त्वल्ति मयि हानन्या ज्ञानञ्व घेराग्ययुतं स्वघर्ः। 
अतश्च तद्र्शनमाप्स्यसि त्वं सुरेभ्वराद्यरपि यदुदुरापम्‌॥ ५॥ 
त्वदीयभक्तया5तितरां प्रसम्नस्त्वाशापय/स्यद्य तदीक्षणाय । 
खितान्तरीपं बज तत्र तेषयं मनोरथः सेत्स्यति चिप्रवय! ॥ ६ ॥ 
सकन्‍द उचाच 

श्रन्येति बाघ परमेष्ठिपुञ्रः सो5प्यच्चयित्या तमस्तृषि पुरणम्‌ । 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्तस्ततो5घिमेरी सहसा निपेते ॥ 9 ॥ 
तम्याउवतस्थे च मुनिमुंह्तमेकान्तमासाद्य गिरेः स >टड्टे । 
आलोकवयन्नुत्तरपश्चिमेन ददर्श चाउत्यट्भुतमन्तरीपम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षीरोदधेरुत्तरतो हि द्वीपः श्वेतः स नाज्ना प्रथितो विशालः | 
देदीप्यमानो विततेन स्वंतो ज्योतिश्वयेनाइतिसितेन नित्यम्‌ ॥ ६॥ 
आम्नरनेकरसनेरशोकराम्रातकनिम्बकदम्बनी पेः । 
बिल्वर्म एके सुरदारुभिश्च छश्षेतेटेः किशुकचन्दनेश्व ॥ १०॥ 
सज्जेश् शालेः पनसे ध्वमालेसुनिवुर्मि: केतकवम्पक्‍््ध । 
कुन्देश्वजातीसुरमल्लिकाभिदु मैव तः पुष्पफलाबनम्रेः ॥ ११॥ 
कव्पदुमाणां बहुमिश्व बृन्‍्दः सुवर्णरम्भाक्रमुकालिभिश्व | 
महद्विरुघानवरेरनेकेः सरित्सरोभिधिकचास्कुक्केश्ध । 

पक्षिवरे: सुशब्दंगं णेम गाणांरुचिस्शलद्विः ॥ €२॥ 
स्े5पि जीयाः क्रिल यत्र मुक्ता-पैंसन्ति शव स्थावरजडुमाम्व । 
स॑ वीक्षमाणेन थ तेन दृष्टा भक्तोशमाः क्री पुरुषोशमस्य ॥ १३॥ 


# स्फन्दपुराणम्‌ क [२ बेष्णवलण्डे 
अंतीन्द्रिया निर्ग तसर्चपापा निष्यन्दहीनाश्व सुगन्धिनश्य । 
द्विबाहघः केषपि चतुभु जाश्व श्वेताश्व केखिक्षवनीरदाभाः ॥ १४ ॥ 
पद्मचच्छदाक्षाः सममानगात्राः सुरूपदिब्याचयवाःसु साशः । 
विकीर्णकेशाश्व सदा किशे रा सद्धिश्व चिंहजिखिलेस्पेताः॥ १० ॥ 
सरोजरेखाड्ितपाणिपादाः पडुमिहीना मिहिरातितेजसः । 
सितांशुकाध्यानपराश्च सौम्याः कालो5पि येभ्यो भयमेति नित्यम्‌ ॥१६॥ 

सावर्णिस्वाच 

अतीन्द्रिया निरातडुग अनिष्यन्दाः सुगन्धिनः । 
के ते नराः कथ्थ जातास्ताद्शाः का च तद्गतिः॥ १७ ॥ 


शवेतदीपपयोगम्भोधौवर्सते हिघरातले। तद्ठासिनामपिकर्थ प्रोक्ताइतीन्द्रियता त्थया 


ये ब्रह्मण्यक्षरे धाम्लि सशिदानन्दरूपिणि । 

स्थिताः स्युश्विन्मया मुक्तास्ते तथा स्युझ्हीतरे ॥ १६॥ 

ण्तं में संशयं छिन्ध्रि पर कौतृहले हि मे। 

त्यं हि सर्वकथासिजक्षरतनरूत्वामाश्रितो इसुम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
रूकन्द उवाच 


णकान्तोपासनेनेव प्राकल्पेषु रमापतेः । ये ब्रह्ममावं सम्प्राप्ता अजशमग्तांगताः ॥२१ 
अश्षराख्या पुमांससते श्वेतढीपेष्त्रघामनि | सेचितुबासुदेवंतं स्थितादेवर्पि णेक्षिता: 
प्राप्ेप्रेठ्यकालेतुपुनश्या एक्षरधाम नि। सथा स्य न्तितेम्प तन्त्राश्व कालमायामयो ज्मिता: 
अन्नापिपुरुषा ये तुमायाजाताअतः क्षरा: । तेईपि सद्ठिः्साघन थेजायन्तेताहशाःकिल 
अहिसखया चू तपसा स्वधर्मण विरागतः | वासुदेवस्यभाहात्म्यज्ञानेनेवात्मनिष्ठटया 0 
भकत्या परप्रयानित्य॑प्रसड्रेन महात्मनाम्‌ | हरिसेवाधिहीनानां मुक्तीनामप्यनिच्छया। 


सिद्धीनामम णिमादीनां सर्वासां चाउप्यकाडुया। 
अन्यो5न्य श्रुतिकीतिश्यों श्रीहरेजन्मकर्मणाम्‌ 
भच॑न्ति तादुशा नूच पुरुषा मुनिंसत्तमा ॥ २७॥ 


पंथ्मोपज्यायः]. # उपरिविरचसुसदृगुणवर्णनम # बंकई 


जगत्सगें जायमाने5प्येते कालवशात्कचित्‌ । 

न जायन्ते स्वतन्त्रत्वान्न नश्यन्ति लयेष्न्यवत्‌॥ २: ॥ 
अत्रतेकथयिष्यामिकर्था पौराणिकी मुने| । यथा 5त्रत्यो5पिमनुजस्तथाभावमुपेयिवान 
विस्तीणपषाकथात्रह्मज्क तामे पितृस त्रिधौ । सेषाद्यतववक्तव्याकथासारो हिसस्झ्ृत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तरया संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 

श्रीवासुदेवमाहात्म्ये श्वेतढीपमुक्तवर्णनंनाम खतुर्थोंड्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमो धध्यायः 
उपरिचरवसुसद््‌गुणवर्ण नम्‌ 


स्कनन्‍द उदाच 

आसीद्राजोपरिचरो बासुनामा पुरा मुने । भूभत्त रायोस्तनयः ख्यातश्वासावमावसुः 

आखण्डलूसखो भक्ति प्राप्तो नायायणे प्रभो॥ १ 
धार्मिकः पित॒मक्तश्व पित॒न्देबांश्व तपेयन्‌। सदाघाररतो दक्षः क्षमाचाननसूयकः ॥ 
सर्वोपकारकः शान्तो ब्रह्मचर्यरतः शुच्िः । अक्रोधनश्व मितभुडसदुर्निध्यंसनों मुनिः 

नि्॑न्द्दो निर्विकारश्व निर्मानो धीर आत्मचित्‌ । 

निद्वें म्भो मानदो योगी तपस्थी विजिनेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
घनपुत्रकलत्रेषु विरक्तः स्वजनादिषु | नारायणमनु भत्तया स जजापा5न्वहं रपः ॥ 
तस्मैतुष्टो <थभगवान्वासुद्ेवःस्वयंददी । साम्राज्य सोषथनासक्तस्तत्रभेजेतमादरात्‌ 
तन्त्रोक्तेतविधानेनपश्चकाल समाहितः । पूजयामास देवेशं तच्छेषेण खुरान्पितन॥ी 
तेषांशेपरेण विप्रांश्व त म्विभज्या5:श्रितांश्व सः । शेयाश्षमु कल त्य परःसब भूते ष्व हिंसकः 
भक्षणे दोषमधिद॒त्माणिमात्रामिषस्य तु। महापातकवद्राजा स्वप्रजाश्वतथाधवदत्‌ 
सर्वभाबेन भेजेंएइसो देवदेवं जनाइंनम्‌। अनादिमध्यतिधर्न लोककर्सारमब्ययम ॥' 


$८9 # सकम्दंपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवस्वण्डे 
श्रीवासुदेषषदयो: स चकार मनः स्थिरम्‌ । श्रोत्रे चनित्यंभगवत्कथायाःश्रवणेरुपः 
नयने स्वे मुकुन्दर्य तद्गक्तानाशदर्शने | गुणगाने हरेचाणीअके भूमिपतिः स तु ॥ 
नारायणाडधिसंस्पृष्टतुलसी पुष्पसौरभे । 
घाणं चकार थ ठपो नाउन्यगन्धेषु कहिखित्‌ ॥ १३॥ 
श्रीशोपभुक्तता्मादिस्पर्शने च त्वचं निजाम्‌। चकार रसनामन्ने नारायणनिवेदिते 
भगवन्मन्दिरक्षेत्रसदन्तिकगर्तों तथा | खकार चरणों राजा सेघायाश्व करो हरेः ॥ 
उत्तमाड़ु व धक्रे$सो विष्णुपादाभिवन्दने | सख्यश्चकार परम॑ महाभागवतेषु सः १६ 
पको5पि न क्षणस्तल्य विना भक्तिर्मापतेः । जगामकिलराजर्षेल्‍तदीयव्तघारिणः 
महद्विरेव सम्भारे विष्णोज्ज॑न्मदिनोत्सवान्‌ । चक्र तदर्थमुद्यानमन्दिरोपधनानि च 
इत्थं नारायणे भक्ति बहनो ब्राह्मणोत्तम! | एकशय्यासनं तस्यदत्तवान्देवराटरस्वयम्‌ 
वेजयन्ती ददौ मालां तस्मा इन्द्रोड तिशोभनाम्‌ । 
अम्लानपड्ुजमयीं तथा रत्नानि भूरिशः ॥ २० ॥ 
आत्मा राज्य घनं घब कलत्न वाहनादि घ। यत्तद्रगधतः सर्चमिति तत्प्रेक्षितं सदा 
काम्या नमित्तिकाजस्त्र यश्षियाः परमाः क्रियाः । 
सर्वाः सात्वतमास्थाय विधि घक्रे समाहितः ॥ २२॥ 
पश्चरात्रविदो मुख्यास्तल्य गेहे महात्मनः । प्रायणंभगघत्पत्तं मुझ्ञते5स्माग्रतो द्विजाः 
तस्य प्रशासतो राज्यंघमेंणा5मित्रत्नातिनः । नावृताघाक्समभवन्मनोदुष्टंनचा 5भघत्‌ 
न च कायेन कृतवान्स पाप॑ं परमण्वपि ॥ २४ ॥ 
पश्चरात्र महातन्त्र भगवद्गक्तिपुष्टये । शुक्राधाइजुदिनं राजा भगषद्धक्तवक्त्रतः ॥ २०॥ 
धमम संस्थापयज्छुद्ध रक्अयन्सकलाः प्रज्ञाः। पालयामासपृथिवींदिषमाखण्डलोयथा 
अपिसप्ततिधस्तल्‍्य राज्ये पललमक्षकः । पुमान्को 5प्यमघन्नेव न चपाखण्डबेषिणः 
असाध्य्यो योपितश्थेव पुरुषाः पारदारिकाः । 
न श्रुतास्तस्य राज्ये ख धमेसडुरकारिणः ॥ २८ ॥ 
एकादशविघं मधथंत्रिविधाशसुरामपि । नाजिपध्रदषि को5पीह तस्समिन्नाज्य॑प्रशासति 


पल्चोदध्यायः ] # उपरिचरसोरक्रपातनवर्णनम # कदर 


प्बंगुणःसतु क्ाउपिपक्षपातादियौकसाम्‌ । मिथ्यालापादिवोश्रएप्रधिवेशमहीतलम्‌ 
अन्त मिगतश्वाइसो सतत॑ घर्मवत्सलः । नारायणपरोभूत्या तन्मन्त्रमजपत्स्थिरः 


तस्येघच प्रसादेन पुनरेघोत्थितस्तु सः | दिचम्प्राप्य खुल तत्रमनो5भीडंसमन्धमूत्‌ 
पुनश्व दिपति भू त्वा भुव्यसों पितृशापतः । 
पश्चरात्रोक्तविधिना भेजे हरिमतन्द्रितः ॥ ३३ ॥ 
स्वगंलोक ततः प्रापद्विब्यदेहेन भूषतिः । डपासनाञ्व तत्रत्येः परमर्षिगणेः सह ॥ 
इढीकुवंन्भगवतः कश्चित्काल्मुवास तत्‌ । पर॑ पदमथ प्रापद्धासुदेवस्य निर्मयम्‌ ॥ 
इति श्रीरूकान्रे महायुराण एकाशीलिसाहस्र॒यां संहितायां द्वितीये वेष्णबस्रण्डे 
श्रीष/सुदेवम।हात्स्य उपरिचरवसुसदुगुणवर्णनं नाम 
पश्चमोषध्यायः ॥ ० ॥ 


बष्ठो 5घ्या यः 


वेदस्यहिंसापरलोक्तयोप रिचरवसोरधःपातवणनम्‌ 
सावर्णिस्वात्र 
से हि मक्तोभमगवतआसीदाजामहान्व तु. । कि मिथ्याइस्यवद्दनदिवोसूविवरंगतः 
केनोद्घृतः पुनभू मेः शप्ती५वौ पितृमिः कुतः । 
कथं मुक्तत्ततो भूष इत्येतत्स्कन्दां मे बद ॥ २॥ 
स्कन्‍द उचास 
श्ट॒णु ब्ह्मन्कथामेतां बसोवसवरोचिषः । यस्याः श्रवणतःसद्यःसर्व पापक्षयोभमित्‌ 
स्वायम्भुवान्तरेपूर्षमिन्द्रो विश्वजिदाहयः | आररस्मे महायशमभ्यग्रेघ्राभिध॑ मुने ॥ 
निबद्धाः पशवो5जाद्ाःक्रोशन्तस्तत्रभूरिशः । सर्च देवनणाश्वापि रसलुब्धास्तदासत 
क्षेमाय सर्चलोकानां घिचरन्तो यद्वच्छया। महर्षय उपाजग्मुस्तत्र भाल्करघच्घंसः 
सम्मानिताः सुरगणः पाद्याध्यस्थागत/दिभिः । 


दूर # स्कन्वपुराणम्‌ # [२ धंष्णचखण्डे 


ते बहन्मुनयो 5पश्यन्मेध्यांस्तानक्रोशतः पशुन्‌ ॥ ७ ॥ 
आात्तिकानामपिचतंदेवानांयज्चिस्तरम्‌ । दिसामयंसमालक्यतेडत्याश्वय हिलेभिरे 
धरमंब्यतिक्रमं दृष्टा रूपया ते द्विजोत्तमाः । महेन्द्रप्रमुखानूचुर्देचान्धर्मघियरूततः ॥६॥ 

महपय ऊचुः 

देवेश्व ऋषिभिःसाकंमहेन्द्रा5स्मद्नचःश्ट गु । यथ'स्थितंघर्मतक्त्वंदामो हिसनातनम्‌ 
यूयं जगत्सगंकाले ब्रह्मणा परमेष्ठिना । सच्त्वेन निर्मिताः स्थोथे घतुष्पाद्धमंधारकाः 
रजसा तमला खासी मनंश्वेत्र नरातिपान्‌ | असुराणाश्चाधिपतीनसजद्धमंघारिणः 
सर्वेषामथ युष्माक॑ यज्ञादृविधिबोधकम्‌ | ससर्ज अयसे बेदं॑ सर्वाभीष्रफलप्रदम्‌ 
अहिसेव परो ध्स्तत्र वेदेएइस्तिकीसिंतः । साक्षात्पशुवधोयज्ञे नहि वेद्स्यसम्मतः 
चतुष्पादस्यधर्म स्यस्थापनेद्येघसच था । तात्पर्यमस्तिवेद्स्य न तु नाशेडस्यहिसया 
रजस्तमोदोपचशात्तथाप्यसुरपा ढपाः | मेध्येनापएजेन यश्व्यमित्यादीमतिजाड्यतः 

छागादिमर्थ बुबुधुवह्यादि तु न ते बिद्ुः ॥ १६ ॥ 

सात्त्विकानां तु युष्माक वेद्र्याइथों यथा स्थितः। 

अह्दीतब्योडन्यथानेब ताद्ृशी च क्रियोचिता ॥ १७ ॥ 

याद्रशो हि गुणों यस्यस्वभावस्तस्यतादृशः | 

स्वस्वभावषानुसारेण प्रवृत्तिः स्याश्व कर्मणि ॥ २८॥ 

सात्त्िवकानां हि वो देवः साक्षाद्धिष्णू रमापतिः । 

अहिसयन्नें5स्ति ततो5घिकारस्तस्य तुए्टये॥ १६॥ 
प्रत्यक्षपशुमालभ्य यशस्या55चरणं तु यत्‌ । धर्मः ल विपरीतोचयुष्माकंसुरसत्तमाः 
रजस्तमोगुणबशादासुरी सम्पदं श्रिताः । युष्माकं याचका हतेसन्त्यवेद्बिदोयथा 
तत्सडूदेवयुष्माक साम्पतं व्यत्ययोमतेः । जातस्तेनेट्वशंकम प्रारच्धमितिनिश्चितम्‌ 
राज़सानां तामसानामासुराणांतथानणाम । यथागुणंभरवाद्याउपास्याःसन्तिदेबताः 
स्‍्वगुणाजुशुणात्मीय देवतातुश्ये भुचि | हिस्यश्विधानं य्ष षाम्रेवोचितं हि तत्‌ 
तत्राइपि विष्णुभक्ताये देत्यरक्षोनरादयः । तेषामप्युलितों नास्तिश्खियज्षःकुतस्तुवः 


पष्ठोइध्यायः ] # राज्माऋषीणांसम्वादवर्णनम्‌ # 34६ 


यज्ञणेप्रोहि सर्चेगं यज्ञकर्मानुतिष्ठताम्‌ | अनुछातो भक्षणार्थ निगमेनेब वतते ॥२६ 
सास्विकानां देवतानां सुरामांसाशनं कबचित्‌ | 
अस्माभिस्-वीक्षितं नव न श्रुतश्च सतां मुखाल॥ २७ ॥ 
तस्मादृत्बीहिमिरेबापसीयक्षःक्षीरेणसर्पि पा । मेध्य रञ्षरसश्वा पन्‍्य:कार्योनपशुहिसया 
तत्ना पिवीजयएबव्यमजसघ्शमुपागतः । जिवर्रकालमुपितेज्न येपां पुनरुठ्ठमः ॥ रथ 
अद्रोडश्वाप्यलोभश्व दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचय तथा सत्यमदम्भश्च क्षमा ध्ृतिः 
सनातनस्यघर्मस्य रूपनेतदु दी रितम्‌ । तद॒तिक्रम्य यो चतंद्धमंघरः स पतत्यथः ॥३२ 
स्कलद उचाध 
इत्थं बेदरहस्पज्ञे पहामु निभिरादरात्‌। बोधिता अपि सल्नीत्या स्वप्रतिशञाधिघाततः 
तद्वाक्य जग्रहुनेब तत्प्रामाण्यधिदो5पिते ॥ ३२॥ 
महदृब्यतिक्रप्राचहिं मानक्रोधरप्ररादयः । विविशुस्तेष्वधर्मस्य वंश्याश्छिद्रगवेपिणः 
अजश्छागोन बांजानीत्यादिवादिषुनेष्चथ । विमनछस्वृषिवय षुएुनस्तान्वोधयत्सुच 
राजोपरिचरः श्रीमां स्तत्रवागाय्च्छया । तेजसा द्योतयन्नाशा इन्द्रस्य परमः सखा 
त॑ दृष्टापहसायान्तव॒खु ते चन्तरिक्षगम्‌ । उच्चुद्िजातयों देवानेप च्छे स्यतिसंशयम्‌ 
पंप भूमिपतिःयूष महायज्ञान्सहस््रशः | चक्र सात्वततन्त्रोक्तविधिना55रण्यकेन 
येषु साक्षात्पशुवधः कश्मिश्वचिदपि नाउभवत्‌ । 
नदक्षिणासुऋल्पश्ध नाउपत्यक्षसुराच्चेनम ॥ ३८ ॥ 
अहिसाधपेरक्षास्थाज्यातो इ$सौ सर्वतोनूपः । अगश्नणीविष्णु भक्तानाईमे कपत्नीमहावतः 
ईदुशो घामिकवरः सत्यसन्धश्नवेदथित्‌। कश्ित्रान्यथा ब्र्याद्व क्यमेष महान्थसुः 
एवं तेसम्विईंक चाविजु ध्राक्त ग्यस्‍्तथा । अवृच्छन्सहसा5 भ्येत्यवस राजानमुत्सुकाः 
देवमहरेय ऊ्ुः 
भोराजन्स्ल यएव्यं पशुनाइडोस्विदोषधः । एत॑ नः संशयंछिन्धिप्रमाणंनोभवान्मतः 
स्कनन्‍द उचाच 
स तान्क्ताअलिम चा परिपप्रच्छ वे'बसुः | कस्यबःकोशतःपक्षोज्रतश्तत्यंसमाहिताः 


काड क हेकेलिपुरजम्‌ + [२ कैंल्तदंजओ 
महत्पत्र कैश 
जास्वेर्यश्व्यभित्येथ पक्की <स्मार्क नराधिप ! | देवानां तु पशुःफक्षो|ंमरलैराजन्धदारमंमः 
स्कन्द उचांच 
देचानां तु मतं शात्वा वसुस्तत्पक्षसंश्रयात्‌ । छागादिपशुनेवेज्यमित्युवाचंचशस्तदा 
एवं हि भांभिनां पक्षमसन्तं स उपाजितः। धर्मज्ञोडप्यवद्न्मिथ्यावेदं हिसापरंदृपः 
तस्मिन्नेष क्षणे राजा धाग्दोषादन्तरिक्षतः । अथः पपात सहसा भूमि चप्रविवेशसः 
महलीं लिपद्‌ प्रापभूमिमध्यगतो रृपः । स्खतिस्त्वेन नप्रजही तदा नारायणाश्रयात्‌ 
मोचयित्वा पशुन्सर्घास्ततस्ते जिदिवौकसः । 
हिंसाभीता दिव॑ जग्मुः स्वाश्र्माश्थ महबेयः ॥ ४६॥ 
इसि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेबेप्णचसण्डे 
श्रीषासरेवमाहात्म्ये वेदल्‍य हिस्मपरत्वोक्तया उपसिचिरवसोरधः 
पातवर्णनंनाम पष्ठो धध्यायः ॥ ६ ॥ 





सप्तमो अध्यायः 
उपरिचरवसुम क्षवण नम्‌ 
स्कन्‍द उदास 
भूमध्यगःसराजा5थस्वकृतंकर्मगहंबन। अजुतप्यमानश्व भूशं मानयंस्तान्युहन्मुनीन 
जजाप भगवन्मन्त ज्यक्षरं मनसा खदा ॥ १॥ 
तत्राउपि परया भकत्या पश्चकालं स्वचेतला । अयजद्धरि सुरपतिभूमेधिवरआदरात्‌ 
तलोइस्य तुशोभगधान्वासुदेयो जगत्पंतिः। आपचद्यपि यथाकरालंयथाश/खंस्थमर्णतः 
बरदो भगवान्विष्णु: संमीपल्थ द्विजोत्तमम । 
गरुतान्त महावेगमाथषमाघे स्वयं ततः ॥ ४॥ 


साहप्रोझूयाफ ) 





द्विजोस्तम महाभाग गम्यशां क्‍्वनान्मम | सआड्राजा वसुर्याप्रथर्मास्पामांसमाशितः 
ब्रह्मातिक्रमदो उेण प्रथिष्ते धसुधातलम्‌ । तब्मानना कृता लेन तद्गबच्छायतदन्तिकम्‌ 
भूमेविंघरसडु घं गरुडेन॑ ममाशथा। अधश्चरं रपश्रेष्ठे खेखरं कुर मा खिरम ॥ ७ ॥ 
स्फन्‍द उपाच 
गरुत्मानथ पिक्षिप्य पक्षौमास्तवेगवान्‌ | विवेश विघधरंभूम्यांयत्रास्तेवाग्यतोबसुः 
तत पन॑ समुन्क्षिप्प स्वचजच्चा चिनताखुतः। उत्पपात नभस्तूण तन्न घनममुश्ञत 
तस्मिन्मुहर्स सञक्े राजोपरिचिरः पुनः । सशरीरो गतः स्वर्ग परम॑ सुखमाभवान, 
एयं तेना5पि ब्रह्म वाग्दोपात्सदबशया । प्राप्ता गतिर्यज्वाहा धर्मक्षेन महात्मना ॥ 
केबल पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । ततः शीघ्र' जही पाप॑ स्वर्गलोकमबाप च 
भुझानो विचिथं सोख्यं मनोउभीश्श तत्र सः। 
उब्ासान्यो यथा शक्रो गीयमानयशाः खुरेः ॥ १३॥ 
तमेकदा घिमानेन चरन्तं सू्यंसन्षिभम्‌ । अद्विकाप्सरसायुक्तमच्छोदा समचक्षत ॥ 
सा हि. सोमपदस्थानां पित॒णां मानसी खुता। 
अश्निष्चाक्षाभिधानानामसूर्तानां महात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अमृत्तत्वास्पितन्स्थान्सा न जानन्‍्सी शुचिस्मिता । 
त॑ बसु पितर मेने छ थ तामात्मआमिब ॥ १६ ॥ 
तो ततः पितर: शोपुर्भाच॑ द्रष्टेहशं तयोः । कम्ये त्वमस्यवपतेभु विकन्याभविष्यसि 
बसो! त्वं मानुषो भूत्या खुतामेनां स्वयोषिति। 
अस्यामेवाप्सरायां त्वं जनयिष्येसि निश्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्थं तो पितृभिः शप्तों शापमोक्षाय तांस्ततः । 
प्रार्थथामासलुन्ष॑त्वा तदोचुस्ते कृपालबः ॥ १६॥ 
अवश्यमित्थ भाषित्यादषा+यामुफ्लम्भितः । 
शापोदयं तत्र युवयोः श्रेय एवं भविश्यति ॥ २० ॥ 
५७ 


$८६ # स्कल्वपुराणस्‌ # (२ वेष्णबस्तफ्टे 


अष्टाविशे द्वापरे तु बलो! त्वं भुष्ि भूपतेः। कृतयश्लस्थ तनयो भवितासि महात्मनः 

तत्राएपि थे यथेदानीं तथा त्व॑ं सकलेग णेः । ज्ुशश्धखचरोमाज्यो महामागवताग्रणीः 

पश्चरात्रोक्तत्रेधिना पिष्णुमस्यच्य भक्तितः । 

तच्छेषेण खुरांश्धाइस्मानलंयिष्यसि सप्रजः ॥ २३ ॥ 

ततस्त्व॑ दिव्यदेहेन स्व्गंलोकमचाप्श्यसि । 

दिव्यान्भोगांस्तत्र भुक्तवा प्राप्ल्यसे ८च्णवं पदम्‌॥ २७॥ 

अच्छोदे त्वमपि क्षोण्यां नाम्ना कालीति विश्वुता | 

स्वांशेन मत्स्यदेहायामद्विकायां जनिष्यसे ॥ २५॥ 
पराशरात्तत्रसुतंकन्येषप्राप्ल्यसेहरिम । प्रसादादेवतस्यत्व॑ भुक्ति मुक्ति च रप्स्यसे 

रूकन्द उचाच 

इत्थं स पितृभिःशप्तो जुगृहीतश्वभूषतिः । कृतयज्ञादिह जनि प्राप्याइभूद्धिश्र॒तोगुणेः 
यथा पूछ कृष्णभक्तो देवपित्यचिधानथित्‌। सख्ये तस्मै महेन्द्रस्प्रादात्प्रचु रसम्पदः 
श्वेतद्वीपे वासुदेचात्प्राप्तोयोचिजयध्वजः । पुरास्वेनारिनाशार्थतस्माइन्द्रस्तमप्यदात्‌ 

अन्तरीक्षगती राजा भोमान्मोगान्सुदुलेभान्‌ । 

भुक्त्वाउन्ते स्वरगंलोकञ्ञ दिव्यदेहेन लब्घचान्‌ ॥ ३० ॥ 

प्राकपुण्यशेषस्य फर्ल भुजन्स्वमनसेप्सितान । 

तत्र भोगान्बहुविधांस्तीयं वराग्यमाप्तवान्‌ ॥ ३१॥ 
मेरोः श्यड्रेंघथ घिजने शुत्रिः कृतद्ृद्वासनः । दध्यों स्वहृदयाम्मोजेस्वेण्ददेयंरमापतिम्‌ 
त्यकत्वादेषषपु: सोइथयोगधारणयामुनिः । ततःसूक्ष्मशरीरेणप्रापमास्करमण्डलम्‌ 

यदाहनष्टिकानाश्च मुक्तिद्वार हि योगिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्तेजोदग्घसूक्ष्माडु४ सचिदपो 5तिनिर्मलः । स बभूव महाभागः सट्ठीणाशेषबासनः 
ततस्तन्मण्डलगतेरातिवाहिकदे बतें: । स निन्‍ये चेष्णवं धाम श्वेतदीपाख्यमदुतम्‌ 
सहिद्वीपोभुविस्थो 5 पिभवत्यप्राक्रतोमुने । हरिभक्तिजनावास:प्राप्पएकान्तमक्तिभिः 
सर गोलोकत्रहापुरवेकुण्ठानाश् सुवत! । द्वार्भूतो5स्ति भक्तानांतहिप्सूनांमहात्मनाम्‌ 


अश्मोष्थ्यायः ] # रकन्द्सावणिसम्यादवर्णनम्‌ # 8८9 


वहय यद्धात्ष इच्छा स्पाइुजतस्तं तदेव हि। प्रापयन्तिश्वेतमुक्तामुनेप्रागुक्तकक्षणाः 
दिव्यदेहो5भवत्तत्र धास्न्य5सौ श्वेतमुक्तवत्‌ । 
प्राप्य गोलोकधघामाष्थ परमानन्दमाप्तवान ॥ ३६ ॥ 
इत्थम्रेकान्तिकेन वध णा5 :राघयन्तिये । नारायण परं ब्रह्म श्येतमुक्ता भवन्ति ते ॥ 
पएनत्ते सवमाख्यातं पृथ्वान्यद्ववान्मुने । स्थितिरेकान्तभक्तानां श्वेतधाम्नश्वलक्षणम्‌ 
इति श्रीरकान्दे महापुगण एकाशीतिसाहरुया संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
भ्रीवासुदेवमाहात्म्य उपरिचरवसुमोक्षनिरूपणं नाम 
सप्तमोष्य्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमो इध्यायः 


देवेन्द्रआपवार्तावर्णनम्‌ 
सावर्णिर॒ुघाच 
महर्षिवा रितेद्चेस्त्यक्ते हिसामये मखे। पुनः कर्थ सम्प्रवृत्ता मखाः सर्वत्र ताहशाः 
देवेष्वृषिषु भूपेषु प्राखीना5घथघुनिकेणु च । सनातनः शुद्धधर्मों विपयांसं कथं गतः ॥ 
अन्न मे संशयो भूयान्सअआतो 5य षडानन! । त्वं सर्वशास्त्रतत्वशस्तमपाकत्त मर्हसि 
स्कन्द उवाच 
कालो बलीयान्बलिनां भिच्यस्ते देन बुद्धयः । कामक्रोधरसास्वादलो समानवता मुने 
अतिक्रमेण महतांयथार्थहितमाषिणाम्‌ । क्रोधमानवशात्पुंसांनश्यन्त्येव च सद्धियः 
अकार्यमपि ते कतु तदानीं तु घुधा अपि। प्रचर्तन्ते5नुतप्यन्तेबम्श्नम्यन्ते5थ संसतो 
कामादिभिर्थिहीना ये सात्यताः क्षीणवासनाः । 
तेषां तु वुद्धिभेदाय क्ाएपि कालो न शबलुतें ॥ 9 ॥ 
अनाश्रितल्‍्तु सद्धम पुमान्कश्चन कहिंखित्‌। संखतेस्मुंच्यतेनेव सत्यमेतद्धयो मम ॥ 


कष्ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वेष्णघजण्डे 


प्रवृत्ति हिस्रयज्ञादे्‌रथ ते द्धिजसत्तम' | कथयामि यथा पूथथ मयाउश्रावि पित॒मुंखात्‌ 
अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌ । 
नागायणस्य माहात्म्यं यत्र लक्ष्म्याश्व कीतितम्‌॥ १०॥ 
मुनीनां बृहतांतेषामतिक्रमणदोपतः । इन्द्रस्थाइपसीडिश्वजितःसद बुद्धिविल्योमुने 
दुर्घासाः शब्भ॒रस्यांशस्तपस्ची मुनिरेकदा । घरन्यद्वच्छयालोकान्पुष्पभद्रां नदीययों 
जलक्रीडार्थमायान्ती स्वर्गात्तत्रसखीवृताम्‌ । विद्याधरस्य सुमतेरडूनां स समैक्षत 
स्घगंडूहिमकमलप्रधितामतिसौग्भाम्‌ । दुधती दक्षिणे पाणी स्रजंमदकलाभिधाम्‌ 
तामचेक्ष्य मुनिस्तस्याः समीपमुपगस्यसः । उन्मत्तवद्ययाचेतांस्मजेविद्याधरी धृताम्‌ 
सापिप्रणम्यतंसद्योमाहात्म्यंतहयजानती । तत्कण्ठेधारयामासमालांतां परमादरशत्‌ 
ततः प्रीतमनागच्छन्गायन्नुन्मत्तनन्मुनि: । ददश पथिदेवेन्द्रमायान्तं तां महानदीम्‌ 
अप्सगेभिश्च गन्धर्वः सताले मधुरस्वस्म्‌ । 
उपगीयमानधिजयमधिरूढद॑ गज़ाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
रस्मामघुग्सड्रीतश्रवणानन्दनिव तम्‌ । तन्मुखाब्जम्थिग्द्शं छत्रचामर्शोंभितम ॥ 
अनवेक्षमाणमात्मानं त॑ दूप्टा सो६जिनन्द न. । 
स्वकण्ठस्थां स्नजं॑ तस्मिश्विक्षेपोन्मत्तवद्धलन ॥ २० ॥ 
इन्द्रो पप्यधर्मंसरगेण समाविष्ट:पुरंव यत्‌ । ततस्तदा कामचशस्तांन्यधाहजकुम्भयो: 
तत्सौरभाकृष्टचेताः करीन्द्रः शुण्डया5क्रषत्‌ ॥ २१॥ 
करात्सा पतिता भूमी ताक्ष गच्छन्करीपदा । मम पश्यतरूतस्यमहर्पम्तपसांनिधेः 
ततःकुद्ध/सदुर्वासाः प्रल्याग्न्यरुणेक्षण: | प्राहेन्द्रंमत्तदुष्टात्मन्ल्तब्धोसिकामलम्पट 
भ्रियोधामस्॒जंप्री त्यामद्त्तांनाभिनन्‍्द्सि । प्रणाममपि रेसढ न करोपि त्वमुन्मदः ॥ 
न चीक्षसे मामपि त्वं त्वाहृडमत्तकशिक्षकम्‌ । 
त्रैलोक्यराज्यप्राप्तान्ध्यः सम्यत्तवां शिक्षयेड्चुना ॥ २५ ॥ 
यस्यः प्रसादात्त्रेलोक्यराज्यसौख्य॑ त्णमाप्तवान । 
सेब श्री: सत्रिलोक॑ त्वां हित्वा लीना5स्तु सागरे ॥२६॥ 


नवमोइध्यायः ] # इन्द्रकृत्येनलक्म्यभाषवर्णनम्‌ # 9८&€ 


चजञ्जपातोपमंघचाक्यंत ब्रिशम्येघतत्क्षणम्‌ ।गजादुत्प्लुत्यविमदस्तद्क्प्नचोन्यंपतद्धरिः 
प्रार्थथामासच मुहः प्रणमंस्तं सवेपधुः। प्रसादं मयि दासे त्यं कृपालो कतुमहंसि ॥ 
* ग्राहदथ स रे शक्र नाहम्बंगौतमोमुनिः। अक्षमासारसब्ेस्व॑ दुर्वांलसमवेहिमाम्‌ 
अन्येतेमुनयोदुषश्शास्तावकास्ते5जुबत्तिनः । अहं तु त्वाद्शान्कीटालाणयेनवनिःस्पूहः 
ज्वल्ज्ञगाकलापाशच् श्रकुटीकुटिलेक्षणात्‌ । 
को वा न विभियान्मत्तो ब्रह्माण्डे पापकर्मकृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति ध्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां छवितीये बंप्णबखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये देवेन्द्रशापो नामाउष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 


नीता “मममम-न-जमभकत -ननममन»+न, 


नवमो 5ध्यायः 


हिंसयज्ञप्रवृत्तिहेतु निरूपणम्‌ 
रूकन्द उचाच 

भाविधमंध्रिपयांसकाटवेगबशो5थ सः । नाहं क्षमिष्य इत्युक्तवा कंलासं प्रययोगुने 
त्रेलोक्याचद्रीरपितदासमुद्रे इन्‍्तद्धिमाययो । इन्द्रंघिहाया5प्सरस सर्वशःश्रियमन्धयुः 
तपः शौच दया सत्यं पादः सद्धमऋद्धयः | सिद्धयश्व बल सत्त्वं सवंतः ध्रियमन्चयुः 
गज़ादीनिच यानानि स्वर्णाद्याभूषणानिच् । चिह्षियुमंणिरत्नानि घातृपकरणानिच 

अन्नान्योौषधयः स्म्रेह्ाः कारस्ट्रेना<ल्‍्पेन चिल्षियुः । 

न क्षीरं घेनुमहिषीप्रमुखानां स्तनेष्चभूत्‌ ॥ ५॥ 
नवा5पि निधयोनष्टाः कुबेरस्थापिमन्दिरात्‌ । इन्द्रःसहामरगणशसीक्षापससबन्निभः 

सर्वाणि भोगद्र॒व्याणि नाशमीयुख्िक्षोकतः। 

देवा देत्या मलुष्याश्व सर्वे दारिहृयपीडिताः॥ ७ ॥ 
कान्त्याहीनस्ततश्रन्द्र प्रापास्वुत्वंमहोद्धों । अनाव॒ शिमंहत्यासीद्धान्यबीजश्षयडू-री 


9६० # सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बेप्णवण्तण्के 


काउन्न कान्नेंति जल्पन्तः क्षुर्षामाश्धतिरोजसः । त्यत्तवाप्नामान्पुरश्ोषुघनेषुघनगेषुण 
क्षुधार्तास्ते पशुन्हत्वा प्राम्यानारण्यकांस्तथा । 
पत्थवा5पक्वा5पि था केखिसेषां मांसान्यभुजञत ॥ १० ॥ 
बिद्वांसो मुनयश्चाउथ ये वे सद्धमंघारिणः । 
प्रियमाणाः क्षुत्राएधाइपि नाइश्नन्‍त पलछलानि तु ॥ ११॥ 
तदा तु बृद्धा ऋषयस्तान्दृष्टानशनाह्ृतान | मनुभिः सह वेदोक्तमापद्धमंमबोधयन 
मुनयः प्रायशस्तत्र क्षुधाव्याकुलितेन्द्रियाः। परोक्षवादवेदा्थान्विपरीतान्प्रपेदिरे ॥ 
अर्थश्वाजादिशव्दानांमुख्यंछागादिमेव ते। बुबुधुश्ाइथ ते प्राहयज्ञान्कुरुसभो द्विजाः 
या वेद्धिष्टिता हिंसा न सा हिसाइस्ति दोषदा | 
उद्दिश्य देवान्पितु श्व॒ ततो प्लत पशूब्छुभान॥ १५॥ 
प्रोक्षितं देवताभ्यश्व पितृभ्यश्वनिवेदितम्‌ | भ्ुअतस्वे प्सितंमांसंस्वाथतुध्नतमापशञन 
ततो देवषिभूपाला नराश् स्वस्वशक्तितः । चक्कुस्तेबॉधितायज्ञान्तेहों कान्तिकान्हरेः 
गोमेधमश्वमेधज्ष नरमेघ्रमुखान्मखान्‌ | चक्रुयशञावशिष्टानि मांसानि बुभुजुश्य ते ॥ 
विनष्टायाः थ्रियः प्राप्त्यकेखियज्ञांश्रचक्रिरे । ख्रीपुत्रमन्दिराद्रथकेचिश्वस्वीयवृत्तये 
महायज्षेष्वशक्तास्तुपितृनुद्विश्यभूरिशः । निहत्य्राद्धेषुपशून्मांसान्यादंस्तथा5८दयन्‌ 
केचित्सरित्समुद्राणां तीरेष्वेबावसअनाः | मत्स्थाज्ञालेरपादाय तदाहारा बभूविरे 
स्वग्रहागतशिष्टेस्यः पशूनेव निहत्य थ । 
निवेदयामासुरेते गोछागप्रमुखान्मुने! ॥ २२॥ 
सजातीयचिबाहानां नियमम्थ तदा कचित्‌। नाभवद्धमंसाडुर्याह्ित्तवेश्माद्यभाषतः 
ब्राह्मणाः क्षत्रियादीनांक्षत्राद्यान्नह्मणांसुताः । उपयेमिरेकालगत्याम्वस्ववंशविषृद्धये 
इत्थं हिसामया यज्ञाः सम्प्रवृत्ता महापदि । 
धर्मस्त्वाभासमात्रो5स्थात्स्वयं तु थ्रियमन्वगात्‌ ॥ २५ ॥ 
अधर्मः साइन्व्यो लोकांख्ीनपि व्याप्य सबंतः । 
अचद्धंता*ल्‍्पकालेन दुर्निवार्यों बुघेरपि ॥ २६ ॥ 


दशमोपध्याथः ] # श्रीहतस्यस्थर्गस्थवर्षानम्‌ # 3६१ 


व्रिद्वाणामथेतेषामपत्यानि तु मूरिशः | तेषां जे वंशचिस्तःरे महाँलोकेप्यघर्ड्स 
चिह्रांसल्तत्रयेजातास्तेतुधर्म तमेव हि। मेनिरे मुख्यमेधा5थ ग्रन्थांश्वक्रश्वताहृशान्‌ 
ते परम्परया ग्रन्थाः प्रामाण्ये प्रतिपेव्रि | आये जेतायुगे हीत्थमासीद्धरमस्थचिष्ठ॒वः 
ततः प्रभृति लोकेषु यज्ञादी पशुहिसनम्‌ । बभूव सत्ये तु युगे धर्मआसीत्सनातनः 
कालेन महता सो5पि सह देवेः सुराधिपः । आराज्य सम्पदं प्राप घाछुदेव॑ प्रभुम्मुने 
ततो धर्मनिकेतस्य श्रीपतेः कृपया हरेः | यथापूर्च श्वसद्धर्म क्लिलोक्यां सम्प्रवर्तत ॥ 
तत्राईपिकेचिल्मुनयो रूपा देवाश्य मानुषाः ! 
कामक्रोधरसास्वादलोभोपहतस द्वियः 
तमापदधर्ममद्यापि प्राधान्येनेच मन्वते । 
एकरान्तिनोभागधतजिताकामादयस्तुये । आपसद्यपि नतेडग्रह्रंस्तं तदाकिमुता5न्यदा 
इत्थं ब्रह्मन्षादिकल्पे हिस्रयज्षप्रवत्तनम्‌ | यथासीत्तन्मयाख्यातमापत्काल्वशाडुबि ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहखयां संहितायांद्वितीयेबेंष्णवखण्डे 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये हिस्रयक्षप्रवृस्िहेतुनिरूपणं॑नाम नवमोडथ्यायः ॥ ६॥ 





दशमो 5ध्यायः 
श्रीवासुदेवप्रसाद निरुपणम 
सावणिरुषाच 
कर्थ॑ प्राप्ता पुनःसकर दश्री रिन्द्रेण गतास्वुधिम्‌ | एतांक थयमेसव कथानारायाश्रयाम्‌ 
सस्‍्कन्‍द उचाच 
श्रिया विहीनो देवेन्द्रः श्रीहीनेरपि दानवेः । पराजितोहतस्थानोनशाशेषपरिच्छदः 
गिरिगहवरकुष्जेयु काननेघु ततस्ततः । परिवध्चाम सदितो दिगीशेवंरुणादिभिः ॥ ३ 
यल्कलाजिनघस्माश्य पशुपक्ष्यामिषाशनाः । देचादेत्यानरानागास्तुल्थाथारपरिच्छदाः 
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पाब्ाणि सृण्मयान्येबसर्चेषाम पिवेश्मसु । आसन्धराकाःसर्वेषपिपिशाच्यशवचखियः 
आदाषभूदनावृष्टिभु वि द्वादशवाणिकी । ततो बर्ष क्चिदृवृष्टिससीत्स्वल्पाक्चिन्नच 
इन्थंदारिद्रयदुःखानांतेषांचपंशतंगतम्‌ । बलिष्ठरब्धकर्मा णरूते 5तिदुःखे:पिनोग्हताः 
अजीवन्त सुतप्राया नरकेष्विव नारकाः 
यतन्तो5डपि श्रियः प्राप्त्ये यज्ञाद्रेन्नांउलभन्‍्त ताम्‌ ॥ ८॥ 
ततः सहस्नरवर्षान्ते मेरी शरणमाययुः । शापादुर्दुर्बाससो देवाःसर्वेदुर्धाससोबिधिम्‌ 
प्रणस्य तस्मे दुःखं स्व॑ चासचांद्या न्यवेदयन्‌ । 
आदावेब हि सो5ज्ञासीत्सवंशत्वात्सुरापदम्‌ ॥ १० ॥ 
उपाल्म्यततश्चेन्द्रं चिरिश्चरःसहशडुरः । तद॒दुःखवारणाकल्पोचिष्णुमैच्छत्प्रसावितुम्‌ 
आराधयिप्यंस्तपसा ततो$सौ त॑ तपःप्रियम्‌ । सर्बदेवगणोपेतउपायात्क्षीरसागरम्‌ 
तस्योत्तरे तदे रम्ये सर्च त्तेब्नशनव्॒ताः | एकपादस्थिता ऊरद्धंबाहबश्वक्रिरे तपः ॥ 
केशबं हृदि ते दृध्युः स्वक्लेशविनाशनम्‌ । लक्ष्मीपतिवासुदेबमेकाग्रकृतमानसाः ॥ 
शताब्दान्ते ततो विष्णु: श्रीकृष्णो भगवान्स्वयम्‌ । 
अत्यापन्नेषु दीनेषु कृपां देवेषु सोडइकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्ृश्यप्र॒तिरात्मज्षग्पि भूरितपल्विभिः। तत्रा5;रचिरासीत्कृपयानियुताहरूकर्यतिः 
नेजोमण्डलमेवा55दी सहसा स्फूरितं महत्‌ । दद्शुविदुधाः सर्च सितंघ्रनमनौपमम 
ब्रह्माशिवश्व॒ तन्‍्मध्ये दद्ृशाने रमापतिम्‌ । घनश्यामंचतुर्बा हुंगदाब्जाब्जारिधारिणम्‌ 
किरीटकाश्वीकटककुण्डलादिविभूषितम्‌ । पीतकौशेयवसन दिव्यखुन्दरवचिग्रहम्‌ ॥ 
हषचिहलितात्मानों दण्डवत्तो प्रणेमतुः। तदिच्छया5थ देवाश्वद्ृष्टातंचमुदा 5 5नमन्‌ 
बभूवुरतिहणास्ते निधि प्राप्याइधना इव ।बद्धाअलिपुटाः सर्वेभत्तया त॑ तुष्टुबुःस॒राः 
देवा ऊचुः 
उंन्‍्नमो भगवते तुम्यं घासुदेवाय घीमहि | प्रचश्नायाउनिरुद्ाय नमः सद्भर्षणाय ख 
उं०कारब्रह्रुपाय त्रेधा5६चिप्कृतमूर्तये । ब्रह्माण्डखर्ग स्थित्यन्लहेतवे नियु णाय च॥ 
नयनानन्दरूपाय प्रणतक्डेशनाशिने । केशवाय नमस्तुभ्यं स्वतन्त्रेश्वरसू्तये ॥ २७ 
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मोदिताशेबभक्ताय कालमायादिमोहिने । सदानन्दाय कृष्णाय नमः सद्घमंवत्तिने ॥ 
भवाम्बुधिनिमम्नानामुद्धुतिक्षमकीतंये | दश्शनीयस्चरूपाय घनश्यामाय ते नमः॥ 
गदाब्जदर्वक्राणि खिश्चते दीर्घबाहुभिः | सुरगोविप्रश्चर्माणां गोप्ने तु+यं नमोनमः 
चरेण्याय प्रपन्नानामभीएचरदायिने । निगमागमवेद्याय वेदगर्भाय ते नमः ॥ २८॥ 
तेंजोमण्डलमध्यस्थदिव्यसुन्दरसतंये । 
नम्ामोी विष्णवे तुभ्यं परात्परतराय च॥ २६ ॥ 
चाणीमनोचिप्ररमहिस्ने क्षररूपिणे । सर्वान्तर्यामिणे तुश्यं बृहते ले नमोनमः 
खुखदो5सि त्वमेवकःस्वाश्रितानामतोवयम्‌ । महापदध्चिककछ्लिए्टाःशरणंत्वामुपागताः 
टेवाधिदेवभक्तस्य तच दुर्वासलोवयम । 
अतिक्रमाचिछि या हीनाः प्राप्ताः स्मो दुदंशामिमाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वासो5श्षपानस्थानादिहीनान्धर्मो ६पि नः प्रभो । 
त्यक्तवा सह श्रिया यातस्तान्पातुं त्वमसाश्वरः ॥ ३३ ॥ 
यतोवयश्च धर्श्व त्वदीया इति विश्रुताः। यथापूब सुखीकत्त त्वमेबाहंस्यतोहिनः 
रूकन्द उवाच 
इति सम्प्राथितो देवभंगवान्स दयानिधिः | उवाघानन्दयन्वाचामेघगस्मीरया खुरान्‌ 
श्रीभगवानुबाच 
विदितं मे सखुरा खब कर वः सद॒तिक्रमात्‌ | उपाय कुरुताद्यव चच्मि यत्तन्निवृत्तये 
ओऔदषधीरम्बु थौ सर्वाः क्षिप्त्वामन्द्रभूभृता । नागराजवरत्रेण मन्थध्वमखुरः सह ॥ 
आदी सन्धाय दनुज़ेः कुरुता5म्वुधिमन्थनम्‌ । 
साहाय॑ वःकरिष्यामि खेदःकार्यो न तत्र वः ॥ ३८ ॥ 
अस्ततश्व श्रियों द्वष्टि प्राप्य पूर्वाधिकौजसः। 
भवितारों मह्विमुखा देत्यास्तु क्लेशभागिनः ॥ ३६ ॥ 
स्कनद उवाय 
इत्युक्त्वाधन्तर्दशे बिष्णुंक्तसदुटनाशनः । 
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देवास्तस्मै नम्तस्कत्य तदुक्त कतुंमारमन्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेषमाहात्म्ये श्रीवासुदेवप्रसादनिरूपणं नाम दशमोड्ध्यायः ॥ १० 


एकादशो 5ध्यायः 


अमृतमन्थनेविषोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 

ब्रह्मरद्री महेन्द्रादीम्सन्धानायाइसुरः सह। आज्राप्यजग्मतुः स्वंस्वंघामदेवा रसामुने 
समयोखितभाषाचिद्वासवोनी तियुक्तिभिः । प्रतोभ्यफलभागेनसन्धिचक सुर: सह 
ततो देवासुरगणा मिलता बारिप्रेस्तटे । महौषधीरुपानीय बहुशो निदध्ुदु तम्‌ ॥ 
मन्दराद्रिमुपेत्याइथ नानौषधिविराजितम्‌ । म्रलादुत्पाट्य तेसवे नेतुमब्धिसमुद्यताः 
एकादशसहस््राणियोजनाना भोवस्थितम । नोद्धतुमशकस्ले ते तदानींतुष्ट्युहरिम्‌ 
एतद्विदित्वा भगवान्सडुषेणमहीश्वरम्‌ । अजिक्नपत्तमुद्धतु बद्धप्रल महीधरम्‌ ॥ 
फत्कारमात्रेणवेन स तु सद्यस्तमीश्वरः | बहिश्चिक्षेप तत्स्थानाद्योजनह्वितयान्तरे 
अत्याश्वय तदालोक्य हृष्टाः सर्व सुराखुराः । तदन्तिकमुपाजग्मुद्धांवन्तश्वकृतारबा:ः 
बलिनो यल्नवन्तोदपि परिघोपमबाहबः । उद्धृत्यनेतुं नो शेकृरषिषण्णाविफलश्रमाः 
ज्ञात्वा सुरगणान्खिन्नान्भगवान्सर्वदर्शनः । ताक्ष्यमाशापयामास नेतुं तमुद्धि दुतम्‌ 

घहावरणमप्यण्ड लीलया घर्तु मीश्वरः । 

मनोवेगः ख तत्रेत्य निजञ्रोट्य घ त॑ गिरिम्‌ 

उत्पास्य सागरतटे निधाय हरिमाययों ॥ ११॥ 
ततः संहृष्टमनसः सर्चे कश्यपनन्दनाः। वासुकि चा55ह्थामासुः सुधाभागप्रतिज्षया 

स तत्रागादथो सर्व त्तेडड्चि मन्थितुमुय्यताः । 


एकावश्ो धध्यायः ] # समुदम्रथनवर्णनम्‌ # कध्ण 

तानपांनिधिरागत्य सूक्तिमानत्रबीद्धलः ॥ १३॥ 
यदि दास्यथ में यूयमर्तांशं खुराखुरा:। सोढास्मि बिपुलं तहिं मन्दरभ्रमर्णादनम्‌ 
तथेति ते प्रतिज्ञाय क्षिप्त्ादावोषधीलताः | परिविब्युकज्नांगराज॑तस्मिन्काअनपर्वते 
ततो देवा हृदि हरि सस्मरुः कार्य सिदुधये । स्स्ुतमातःखतत्रा5गादच्युतःसखवेदशनः 
तमालोक्यामरगणा मुदिताःफणिनांपतेः | पुशेभागंग्रद्दीत्वेषतस्थुस्तेनानुमोदिताः 
देवतापक्षपातित्वं सूचयन्ल्वस्य च प्रभुः। यत्रदेवास्तत्रतस्थौततोदेत्यास्तुचुकुधुः 
तपोचिद्याचयोज्येष्ठा अधोभागममडुलम्‌ | कथं तिरश्योगृह्नीमोनेद्रड-मर्खावयंत्विति 
सहदेव स्ततोविष्णुःएव यं तान्मानय ज्लिव । प्रहस्यदस्वाप्राग्भागंसुरान्‍्पुच्छमजिग्रहत्‌ 
महाहिविषफूत्कारदाहादमररक्षणम्‌ । घरिस्रमेतच्छीमतुरिति देत्या न ते बिदुः ॥ 

तत उत्तोलयामासुः स्वर्णसान्वालिभाश्वरम्‌ । 

मन्दरं काश्यपेयास्ते चर्मिका बद्धकच्छका: ॥ २२ ॥ 

द्वाविशतिसहस््राणि योजनानां तमुब्छितम्‌ । 

अम्भोनिधौ निदर्धिरे क्रोशन्तो5त्यरथ॑मुत्सुकाः ॥ २३ ॥ 
धायमाणोप्यनाधारस्तरद्विरतिगौ रवात्‌ । ययावधस्तलंसयस्तदासंस्ते 5 तिविहलाः 
तदा स भगवान्साक्षात्सवंथा भक्तकारयक्रत्‌ । स्तूयमानो5मरेरद्रिमुद्दश्नें कमठाकूतिः 
उल्थितं तमवेक्ष्याशुसव फुलह्दाननाः । बभू बुश्ध स्थिरःसो5मूत्कूमंपृष्ठेतिविस्त॒ते 

ततो ममन्थुस्तरसा यावद्बलमपां निधिम्‌ । 

श्रमफुत्कारवदना ( स्लाना ) देवादयोददयम्‌ ( देवादयो5सवन्‌ ) ?॥ २७ 
श्राम्यमाणासतस्त्वद्रेबंहवोन्यपतन्दुमाः । ऊद्ध्वंदुघघजो व हिस्तत्स्थलिंहादिमादहस्‌ 
तत्र नाना जलचरा घिनिष्पिष्टा महादविणा | विल्यंसमुपाजम्मुःशतश :क्षी रवारिधो 
साम्बर्सकमहामेघसडूगर्जितवन्महान्‌ । आसीन्‍्मन्धननादश्थ प्रतिध्वनिविवद्दिधितः 
अत्याकर्षणखिन्नाडुबासुकेम्सुंखफत्कत:। हतीजसो5तिखिन्नाश्चदेत्यानिज्गलवद्बभु 
अविषहां विषाशिश्व मर्षन्ति बहुधा मुहुः | लम्बन्तेस्माइहिराजस्यसहस्ंधदनान्यधः 
द्धारसहसा तानि भगवसत्येरितों बिभुः । सकुर्षणो महातेजाः सहमानो विषरानलम 
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सहस्रमेक॑ पर्षाणां मध्यमानात्पयोनियेः। हालाहलं विषमभूदुत्सरपछधिदिशों दिशः 
यदाहुः कालकूटाख्यं सर्वंछोकातिदाहकम्‌ । तेनदन्दह्ममानाड्रास्ते तुघकः पछायनम्‌ 
ततोत्रह्माप्रजेशाश्वदेयाःसर्चे पप्युमापतिम्‌ । प्रार्थयंस्तस्यपानाथस्तुचन्तःस्लुतिभिमुने 
भगषानथतं प्राह सुराणामग्रजो भचान्‌। भवतीत्यग्रजं वाद्धेग्र हाणेद॑ विष शिष! 

देवानां स भयं द्ृष्टा करुणश्वा55क्षया हरेः । 

आकर्षद्योगकल्या विष प्राणितलेडखिलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पपौ तत्कण्ठमध्ये ख शोषयामास तस्क्षणम । 

नीलकण्ठ इति ख्यातः शड्ूूराख्यश्व सो5मबत्‌ ॥ ३६॥ 

पास्यतस्तस्य पाणेय पतिता भ्रुत्रि बिन्दवः । 

तान्नागा वृश्चिकाद्याश्व॒ जगूहुः काश्चनौषधीः ॥ ४० ॥ 

इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां छ्वितीयेघेष्णचखण्डे 
भ्रीवासुदेवमाहात्म्ये पस्घतमन्थने विपोत्पस्तिनमिकादशोडध्यायः ॥ ११॥ 


तन ++-+--- 


द्वादशो धध्यायः 
अमृृतमन्धनेचतुद शरल्रो त्पत्तिवर्णनम॒ 
सकनन्‍द उवबाच 


ततोह्टाः काश्यपेया मन्थस्थानमुपेत्यते । पुनर्वेषेसहस्ंघ्मथ्नन्तिस्म पयोनिधिम्‌ 
मध्यमानात्तथा सिन्धरोः सवस्तरपि किश्वन । 
नाइपसीआ शिथिला आसन्मन्थितारः श्वसन्मुखाः ॥ २॥ 
वासुकिश्व महासर्पः प्राणवकुब्यमाप्तवान्‌ | 
मन्थकाले मन्दरो 5पि नेकत्रा55सीत्स्थिरस्थितिः ॥ ३॥ 
सर्वान्द्षष्टा निरत्साहान्प्रधुस्तो विष्ण्वचुशया | देवासुराहिराजेषु प्रविश्यवलमादधोी 


ज_् 


धादशो5ध्यायः ! # चतुदंशरद्वानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ *% $६३७ 


अनिरुद्धोपि तहाँव तमाक्रम्य नगाधिपम्‌ | सहस्त्रवाहुभिस्तसथो महायलइवाइपरः 
ततो ममन्थुस्तरसा सम्प्राप्परमौजसः । सचिस्मया महाथ्थि ते खुरासुरगणामुदा 
नारायणाजुभावेन नाउ5पुर्देवादयः श्रमम्‌ । शुशुभे मन्‍्थनं तब्य सममाकर्षणात्तदा ॥ ७ 
मध्यमाने महाम्मोधौ सुस्रवुःपरितरूतदा | महादुमाणां निर्यासाबह॒घश्योषधीरसाः 
तथाभूतादम्बु निधेराचिरासीत्कलानिधिः । कान्त्यौषधीनामध्यक्षःसर्वासायउदीयंते 
ततो गवामधिष्ठात्री रवासामपि कामुक । 
हविर्धान्यमवद्‌ घ्ेनुः शीतांशुसद्शद्यु तिः ॥ १० ॥ 
अश्वः श्वेतोडदथाविरासीद्धयानामधिदेवता । ऐ रावतश्चनागेन्द्रश्वतुददन्तः शशिप्रभन। 
पारिज्ञातोदिव्यतरुस्तरुराज़स्ततो 5भवत्‌ । मणिरत्नं कौस्तुभाख्यं प्मरागमभूत्ततः 
ततो5भवन्नप्सरसो रूपछावण्यभूमयः | खुरा देवी ततो जज्ञे सर्वमादकदेचता ॥१३॥ 
आसीदथ घनुशशाईसरघंशख्ाधिदेवतम्‌ । वाद्याधिदेचतंशडुः पाश्चजन्यस्ततो5भवत्‌ । 
सत्र घन्‍्द्रः पारिजातस्तरथवाप्सरस! ड्रणः | आदित्यपथम/श्रित्यतस्थरेतेतुतत्क्षणम्‌ 
वारुणीमश्वराजश्च देत्येशा जगृदुदु तम्‌ । ऐरावतं देवराजो जश्नाहाजुमतादूघरेः ॥ 
कौम्तुभश्च धनुः शड्ढी विष्णुमेव प्रपेदिरे। हविर्धानींतु ते सर्चे तापसेभ्योददुस्तदा 
मथ्यमानात्पुनः सिन्धोः साक्षाच्छीरभवत्स्व प्रम्‌ । 
आनन्दयन्ती स्वद्रशा जिलोकीं हतव्चंसम्‌ ॥ १८ ॥ 
तां ग्रहीतुं तु सर्व$5पिसुरासुरनरादयः । ऐच्छंस्तस्याः प्रतापात्त शेकेनेतुंनकश्वन 
ततस्तां पद्महस्तत्घाच्छरी विदित्वेच बासवः | 
आनन्द॑ परमम्प्राप ब्रह्माथा ये च तह्चिदः ॥ २० ॥ 
तावक्तत्रास्वु धिःसाक्षादेत्यतांहेमआसने । कन्याममेयमित्युत्तवागृहीत्वाडुउपायिशलत्‌ 
पुनरअ्धेमध्यमानादधिक॑ बलिमिश्वतेः । खुधाथिभिघ्र्यंघद्धिरपि नेवापमबत्सूघा ॥ 
तदा शिथिलयत्नास्ते निराशाअम्ह॒तोद्वे । प्रम्लानवक्त्राःखिल्नाश्ववभूवुःकाश्यपामुने 
दृष्टातथाविधांस्तांश्रमगवान्कहणा निधिः । उद्यक्तो 5भूत्स्वयंत्रह्मन्मन्थनायह सन्विभु 
रत्नकाशी हृढाबद्धकक्षपीताम्बरच तिः । 


3६८ # रूकन्द्पुराणम्‌ # [२ बंष्णयलण्डे 


द्वाभ्यां द्वाम्यामहिं मध्ये दोभ्यामुभयतोष्ग्रहीव्‌ ॥ २५॥ 
घृता5हिषदना देत्यास्तस्थरेकत एवते | एकतोधृततत्पुच्छादेचास्तस्थुस्तदाखिलाः 
तन्मध्यगश्ध भगवान्ममन्थापब्धिसलीलया | ददानो नयनानन्ठंखअत्करविभूषणः 
ब्रह्मामहपिप्रवरे रन्तरिक्षस्थितस्तदा । अवाकिरत्तं कुसमैः कुर्षजयजयध्चनिम्‌ ॥२८ 
मध्यमानात्ततः सिन्धोज्जंशे धन्वन्तरिः पुमान्‌। 
विष्णोरंशेन गौराड्रः सुधाकुम्म॑ करे दधत्‌ ॥ २६॥ 
घुतादीनां हिसवें पांरसानां सारमुत्तमम्‌ । अम्तंतदुगृही त्वा5सो अियोन्तिकमु पाययो 
इति श्रीछकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां छ्वितीये घेष्णयखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये5म्तमन्थने चतुर्देशरत्नोत्पत्तिर्नाम 
द्ादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो धध्यायः 


देवतामृतपानवण नम्‌ 
रूफन्द उचाच 

उत्प्रेक्षनतो जायमानं मन्थितारो5थते :खिलाः । 

आयान्‍्तं दद्शुद्रादन्ति धन्वन्तरि श्रियः॥ १॥ 

खुधाभ्तं हेमकुम्म हृट्टा चाइसस्‍्य करे धृतम । 

अखुराः सहसा ब्हान्ज॒त्प्लुत्य जम हुश् तम्‌॥ २॥ 

तत्रापि बलिनो ये ते ग्रहीत्वादुदुबुस्ततः | तान्दुबलान्न्यपेधन्तनीतियाक्य रजुदुताः 

अहो नेघमधर्मो वः कार्यो धर्मपरायणेःः | समश्रमेभ्यो देवेभ्यों दत्त्वा पेयंनचान्यथा 
अनाइत्येति तद्वाक्यं ययुदूंरं त्वरान्बिताः। तत्रापितेषामन्योन्यंकराकृशिमिहस्यभूत्‌ 
अहं पू्॑महं पूर्व न त्वं न त्वंपिबाम्यहम्‌ । इत्थं विधद्मानास्तेनापुस्तत्प्राशनक्षणम्‌ 


अयोदशो5घ्यायः ] # मोहिनीरूपेणासतपानवर्णनम्‌ # 9६६ 


अथ देवाम्लानवक्त्रादृष्टदेत्येड तांसुधाम्‌ । अशक्तास्तत्व्रतीकारेशरणसप्रापुरच्युतम्‌ 
पाहिपाहि जगन्नार्था नष्ट सर्चस्वमेच नः । देत्येह् ता सुधासर्चाकागतिन्नॉभविष्यति 
खुधापानादुते5प्येते हन्तुमस्मानलं क्षमाः । पीतेउसते तु तेरय कि करिष्यामहेषयम्‌ 
स्कन्द उधाच 

निशम्परेन्यदेवानांभगवान्भक्तकार्यकृत्‌। साभेण्रेतिखुरनुक्तवासुधामादीत्सदासुरात्‌ 
स््रीरूपमदुतं ध्ृत्वा सवेलोकधिमोहनम्‌ । देत्यान्तिकमुपागत्य चक्रे कन्दुकखेलनम्‌ 
ते तु तदुपमालोक्यमो हिताःकाम चिह॒लाः । त्यक्तवा पररूपरोन्मद्व॑तामुपेत्याब्रवन्वचः 
सुधाकुस्म मिमंभदेंगृही त्वात्वंविभज््य नः । सर्वान्पायय सुश्रोणि धयंकश्य पसूनवः 

इत्यु्तवा त॑ं ददुस्‍्तस्य तेडनिच्छन्त्या अपि खिये । 

सा प्राह मम विश्रम्भो न कार्य: स्वेरिणी छाहम्‌॥ १४॥ 
अकायचःछत॑ हो तद्विमजिष्यैनिनेच्छया । इत्युक्वाअपिते मूढा यथेष्टंकुर्विति ब्रुवन्‌ 
ततस्तदाशयासर्व देवादेत्याश्रवासु किः । निषेदुःपड़क्तिशस्तत्रस्वस्वमण्डल्माश्रिताः 
पड़क्तिबन्धोद्यतेष्वेषु मोहिनीसातुदूरतः। सम्मुख देवपडसकीनांहेमासनउपाधिशत्‌ 

स्वान्तिके खा5स्तघरं निधाय स््रणलीलया | 

इतस्ततो घीक्षमाणा तस्थों निःस्पृहचत्क्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 

विप्रश्ित्तिमुखास्तहिं ये थे दानचयूथपाः । 

सन्दिग्धचित्ता मोहिन्यामासन्देधान्तिकस्थितेः ॥ १६॥ 
शनरुपेत्यतद्दृर्टि वश्चयित्वा खुधाघयम्‌ । जहू, :पुनदुरात्मानो रहोगत्वापिपासबः ॥ 
नरनारायणो तत्रमुनिभिः सहागती । आस्तां तौदद्वशातेतान्दानवान्हरतो 5सतम्‌ 
नारायणेनेरितो 5थनरस्‍घ्तान्सहसा5रुणत्‌ । बलादाच्छिद्यतत्कुम्भ॑मो हिन्ये सददौदुतम्‌ 
ततोनरंहन्तुकामाआत्तशख्/स्तुदानवाः । आपतन्पडक्तिविक्षेपोह्मसुरा णामभून्महान्‌ 
तदा नरो5पि भगवान्देवदेत्यनरेरपि। अजेयो निर्भयो होकः साक तेयु युधे बली 

एतस्मिन्नन्तरे देवान्पडःक्तिस्थान्मोहिनीचपुः। 

अपाययत्छुधां पिष्णुः सवंशो लघुचडकमः ॥ २५॥ 


८०० # सकन्दपुराणम्‌ # [२ घेष्णबखण्डे 


तत्रापि दानवो राहु: सूर्याचन्द्मलाउन्तरे । प्रचिश्य देवतापचक्तावुधाधिशद्लक्षितः 
तत्राइडगतायां मोहिन्यां सिदश्चन्त्यां तन्मुखे सुधाम्‌ | 
दृशाइसूसुच्तता तस्य पुष्पवन्तावुभो थे तम्‌॥ २७॥ 
स्खत्यागतेनचरक्रेणतहावापस्यचसासतम्‌ | शिरश्विच्छेदातिमहन्पायायो पिड पुःप्रभुः 
तच्छेलग्टडुप्रतिमं असल्लोकान्नददुभृशम्‌ । अहत्वेस्थापयामास छोकानाशान्तयेहरिः 
देवान्सुधां पाययित्या जग्ृहे पौरुषीतनुम्‌ । भगवानथ देवास्तु युयुधुः सहदानचः 
उदन्वतम्तरे युद्ध देवानामसुरः सह । खुधापानातिवलिनामासीहिण्णुसहायिनाम 
तम्मिस्त तुमुडेयुद्धेनरेणेन्द्रादिभिश्वते | निहन्यमानाअसुराः पछाय्य विविशृरसाम 
सूयंश्बास्तं गतस्तावत्सर्थ देवगणास्ततः । 
श्रियोषन्तिकमुपाजग्मुस्तद्ृशनमहो त्सवा:॥ ३३ ॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां हितीये घेप्णयखणडे- 
श्रीवासुदेवमाहान्म्ये देवतास्ुतपानवणनं नाम 
अयोदशो इध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशो धध्यायः 
लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सववणनम॒ 
स्कन्द उबाच 

ब्रह्मा प्रजेश्वगः शस्भुर्मनवश्ध महरषयः । आदित्यवसुरुद्राश्व सिद्धगन्धर्चंचारणाः ॥१॥ 
साध्याश्व मरुतश्रेषविश्वदेवादिगीश्वराः । दर्नौचहिश्वन्द्रमाश्व स्वयं भ्रमःप्रजापतिः 
खुपर्णः किन्नराश्थेव ये चान्ये गणदेवताः। शेषाया बेचष्णवानागा देवपत्न्यश्वसर्चशः 

सावित्री पावंती घेच प्रथिवी च सरस्वती । 

शी गौरी शिवा सञ्जा ऋद्धिः स्वाहा ख रोहिणी ॥ 


आऋतुरंशो5५एयायः ] # लद्उयानमिमेकाणेनम्‌ + कै 
धूमोर्णा चादितिद्वेमंपत्न्यो मूर्तिदयादयः ॥ ४ ॥ 
अरून्धती शाण्डिलीच लोपामुद्रातथैयल । अनसूयादयः साध्ध्यऋषिपर्यभ्वसबंशः 
गड्जू] सरस्वती रेधा यमुना तपती तथा । अन्द्रभागा थिपाशाय शतदुर्देविका तथा 
गोदाघरी घ सरयू:काबेरीकौशिकीतथा | कृष्णा वेणी भीमस्थी तान्नरपर्णीमहानदी 
कृतमाला बितस्ता थ निर्विन्ध्या खुरसा तथा | 
खर्मण्वती पयोष्णी थ॒ पिशभ्वाद्या नद्य आययुः॥ ८॥ 
रस्सा घुताची विश्वाखी मेनका चतिलोत्तमा । उर्चशीप्रमुख्वास्तत्रसर्वाप्सरसआययुः 
चकुण्ठयासिनः सर्चे तथा गोलोकवासिनः । पाषदप्रधराबिष्णोस्तत्राजग्मुःप्रहर्पिताः 
अणिमाद्याः सिद्धयो5ष्टी शड्बूपक्षादयों नव । 
निध्यो सूर्तिमन्‍्तश्व समाजग्मुः ध्रियोडन्तिके ॥ ११॥ 
पूर्ण: शारद्न्द्रोपि तदानी प्रीतये श्रियाः | नेशं तमो 5हरत्सघ बभूधुर्निर्मलादिशः ॥ 
ततो5भिषेकमार भे तसया ब्रह्माज्या वृषा । मण्डपं रखयामाससचस्त्वष्टातिशोभनम्‌ 
रत्नप्तम्भसहस्त्राणामायताभिश्व पड़क्तिभिः । 
सित्रेर्नेकेस्ल्रोखः शोभितं कदलीहुमैः ॥ १४ ॥ 
खुगन्धिपुष्पनस्राभि्दिब्यकल्पदुमालिशिः । झुष्ट॑ नानाविधेरड्रेदेर्शनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
को टिशो रत्नदीपानां पडक्तिभिः शुद्धरोचिषाम्‌ । 
भ्राज़मानं तोरणेश्व मुक्ताहारेश्व लम्बिभिः॥ १६ ॥ 
रत्नसिहासने सत्र गीतवाद्यपुररू्सरम्‌ | उपावेश्य श्रियं चक्ररभिषेक महंथः ॥१७ 
ऐराचतः पुण्डरीको धामनो कुमुदो5अनः । 
पुष्पदन्तः सावभोमः सुपरतीकम्ध दिग्गजाः॥ १८॥ 
कुवन्तोब हितान्येतेहेमकुम्मोद्यृतेःशुमः। खतुःसिन्घुसमानीतेरम्थषिश्वन्तवारिभिः 
सूर्तिमत्यो महानद्यस्तत्राजह जंलानि ख। मन्त्राजुश्वास्यन्तिस्म सूसविदाःसह्षिभिः 
जग़॒ुः सुकण्ठा गन्धर्वा नद्तुश्वाप्सरोगणाः | धाद्यानिवादयामासुरन्येदेवग णास्तवा 
महानभूसदानन्दख्लिछोक्यां सर्वदेहिनाम्‌ | भ्रीसक्ताविद्विजापेडर्जगुगीतानिलखियः 
ण्१्‌ 


<०२ # सकंन्दंपुराणम # (२ बेच्णबलच्डे 
कांस्पतालसदड्लांश पणवानकगोमुखान | वादयामासुरम्भोदादिविदुन्दुभयो5नदन 
आसीत्कुसुमबश्यखि साकजयरवेस्तदा | आसंस्तत्परिचर्यायांधर्मपत्न्यश्य सिद्धयः 
खुल्लाताये ततस्‍्तस्ये कौशेये पीतववाससी। ददाचनध्यें जलधी रत्भूषाश्थ भूरिशः 
डपवेशोखिते तस्‍्या इन्द्र आसनमाहरत्‌ । विश्वकर्मा कड्ुुणानि ददी सद्रलमुद्रिकाः 
सुधाकरस्तु तदुश्राता नासाभूषणमुत्तमम्‌ । 
ददौ तस्ये केशभूषां सद्रल्लनिच्चितां तथा ॥ २७ ॥ 
पद्मजन्मा ददौ पद्मं मुक्ताहारं सरस्वती । नागाश्व शेषप्रमुखास्तस्ये रत्नेन्द्रकुण्डल्ल 
अजन॑ कुडुम चाउदाद दुर्गा सौमाग्यलक्षणम्‌। 
लल्शटिकाश्व सावित्री शी ताम्बूलपात्रिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
धसन्‍्तः कौखुमान्हारान्कण्ठसूत्रश्न शडुरः । चेंजयन्तीं स्नज॑ पाशी कुबेरों रलदपेणम्‌ 
अनर्ध्या कज्चुकीं वहियमो5दादु व्यजनं शुभम्‌ | 
ददुस्तम्य खा5परेदपि भूषास्तत्समयोलिताः ॥ ३१ ॥ 
ततः स्वलडनकतां कन्‍्यां कस्मैदद्यामिमामिति । 
सिन्धुः पप्रच्छ ब्रह्माणं तदोचाच स स्वंधित्‌ ॥ ३२ ॥ 
कन्यातवैयमम्भो जे! मातामप्रशिवप्य छ। देवानामथसर्वे गंलो कानामल्तिनिश्चितम्‌ 
नारायण वासुदेवं पर ब्रह्माखिलेश्वरम्‌ । पुरुरोत्तममेवर्क घिनाउस्याः ना5पर. पतिः 
अतः साक्षाद्वगवते अेलोक्यसुखहेतवे । आगतायोपविष्टाय देश्वस्मै घिधिनाःम्बुजे 
कुरुष्व जन्मसाफल्य पावयित्वा निज कुलम्‌ | समुद्धर भवास्भोधेद॑त्वेमांपरमात्मने 
एकस्त्वंसप्तभी रुपैःसप्रद्ी पविभागतः । घिश्वतो एथविधायतन्महती की त्िमाप्स्य सि 
इत्युक्तो ऋरह्मणणा हृष्टः समुद्रः पुलकाओिितः । 
मन्यमानो निज धन्यमदित्सद्विष्णबे खुताम ॥ ३८॥ 
ततःसहैवविधिनाससम्धाध्यंतपी/श्वरम्‌। बाप्दानादिविधाय व्चक्रेवेबाहिकं विधिम्‌ 
धन्वन्तरिश्वन्द्रमाश्च धासवाद्याश्चदेवताः। आसन्समुद्रस्यपक्षे तत्र बेवाहिकोत्सवे 
घबर््ाभरणयानादिदाने भोजनकर्मेणिं । सन्मानने लव जन्‍्यानां' मुख्या आसंस्तए्वहि 


चजतुदेशोडध्याथः ] # समुद्ेणलक्ष्मीप्रदानवर्णनम्‌ # ८०३ 


रूव्म्याश्व माजुल्यविधो मुख्यास्तत्र तु योपितः । 
आसन्गड़ादयो नद्यः शच्याद्ाश्व॒ खुराडुनाः ॥ ४२ ॥ 
प्रेनाद्यानगपत्न्यश्रसिद्धयश्चवा णिमादयः । चन्द्रपत्नीतथाकान्तिःसर्वाश्वाप्सरसोमुने 
नारायणस्याथ विभोरीलां चेचाहिकीं विधिः । 
शोभयन्पितर चक्रे सतिधर्मों घिचार्य च॥ ४४ ॥ 
धर्मोपसी जगदाधारः प्रज्यश्याखिलदेष्टिनाम । 
पिता5सय भवचितुं योग्यो हाल्मिश्व प्रीतिमान्थधुशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्यञ्ञ म॒त्ति।प्रख्यातासबंसदुगुणजन्मभूः । दाक्षायणीघर्मपत्नी माता भवितुमहंति 
ततोघरम॑स्‍्या5 पिप भ्ेमु छपाः कार्य प्वियें5भमचन्‌ । नन्‍दीश्वरगणेशाम्यांसहितःशडु रो मुने 
महर्षयों मरीच्याद्ाः प्रजेशा नारदों मुनिः। वेनतेयश्व नन्द्राद्याःश्रीदामाय्ाश्रपार्षदाः 
हुर्गा च वेदसूर्या गी सत्रीषुतुख्याब भूविरे | ऋषिपत्ल्यो इनसूयाद्रा धर्मपत्न्यश्वसर्च शः 
सह वेदादिभिव्रद्या र्थासीदुभयपक्षयोः । ब्राह्मणावे दिकाये खधिचाहविधिको विदाः 
अथा5व्धिःसर्चसम्भाराज्छि याणवप्रसाद तः । सद्यःसम्पादयामास जनयन्देव विस्मयम्‌ 
पदयत्सडुल्पयामास हृदि तत्तदुपाहतम्‌ | सद्य- सूवान्तिक एवेक्षत्ततो5भूदतिहपितः 
मरध्येतुमण्डपस्यासावश्िस्थापनवैदि काम । फारयामासधिधिधद्श्रह्मणवेंददेदिभिः 
अलक्षकार तां बे दिगन्धपुष्पाक्षतादिभिः | नानाविध.शुभ डे: साडुरः करकेस्तथा 
ततो महामडूलवाद्यथ्ोषे: समन्जरऊं संल्नपितो मुनीन्‍्द्रेः । 
अनध्यवासासि च रत्नभूषा दधार विष्णुमुंकुय्थ दिव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
धादित्रनिशष्चाननिनादिताशं नृत्यत्सुरत्रीकलूगीतशोभनम । 
त॑ मण्डपं सोष्थ सुरः स्त॒वद्विः सहेत्य हैमे निषसाद पीठे ॥ ५६ ॥ 
प्रक्षालयामास तदडुघ्रिपड्ु|ज स्वप्रे्पपत्न्या जलधिः सगड़या । 
भ्ड्डारसिक्तोत्तमचारिधारया तदम्बु शीष्णा थ द्धार साइन्चयः ॥ ५७ ॥ 
ततः पठन्मडूलमुझकेः स्रिय॑ प्रादापयश्याम्बुधिनाधच्युताय । 
प्रज्चाल्य वहि विधिना विधाता लाक॑ वृहद्विमुनिभिज्ञु हाथ ॥ ५८ ॥ 


०्छ 


# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेप्पायलण्दे 
प्रदाय तरूपे तनयां मनोज्ञां तत्पादपद्मकनिबद्धृृष्टिम । 
यासांसि रत्नाभरणानि चादउदादु भूयांखि भूम्ने स सम॑ दुहित्रा ॥ ५६ ॥ 
हुतस्‍्य तस्याइथ हुताशनस्य प्रदक्षिणाश्वापि सह श्रियव । 
चकार चेतांसि निजैक्षकाणा स्प्णाश्व पुंसां च हरन्हरि:ः सः ॥ ६० ॥ 
एकासने तो सह सदन्निधिष्ठी ब्रह्माण्डमातापितरो मनोश्नो । 
सम्पूजयामासुरनध्यंवस्रविभूषणदेवग णाः सयोपाः ॥ ६ १॥ 
तदा च गीतानि सुमड्ूलानि श्रियश्व विष्णोगु णबर्णनानि । 
दुर्गादयश्थाइथ पुलोमजादा देवयो जगुः सस्मितचारुवक्त्रा ॥ ६२ ॥ 
ह्विधा विभक्तानि खुराड़नानां बृन्दान्युपाविश्य चर सम्मुखानि । 
तद्रम्पतिप्रेक्षणकीतुकानि तदा जगुः प्रेममरेण तानि ॥ ६३ ॥ 
यथा तदाकण्य सुराः समरूता महर्यश्वाएइखिलयोपितो५पि ! 
म्वान्तल्तमैक्षन्त सह श्रियेशं रूकुरन्तमासन्ननु चित्रवद्च ॥ ६४ ॥ 
प्रणम्थ भक्तया च वराक्षतादि समर्प्य ताभ्यां बियुधा मुदेव । 
पृथक्पृथक्तुप्टुवुरूजिताभिर्वा ग्मिश्व॒ तो प्राजडयो विनीताः ॥ ६५ ॥ 


इति भ्रीसकान्दे महापुराण एकाशी तिलाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 


श्रीवासुदेवमाहात्म्ये लक्ष्मीनारायणविधाहोत्सवर्निरूपणं नाम 
चतुर्देशो 5ध्यायः॥ १४ ॥ 


पश्चदशो 5ध्यायः 
ब्रह्मा दिदेवकृतालक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
विघार्य्या 5हं घेदान्मुहुरुपगतो निश्चय मिम॑ 
रमाणमे भक्तिस्त्वयिट्ृढववरा यहांसुभताम्‌ । 
मचेत्तह्में बे षा क्षयविरहिता भोगनिकरा- 
स्तथास्युलेंका वे परमपुरुषाउपत्यन्तिकगतिः ॥ १॥ 
अज्ञानन्तस्त्वित्थं भुतरज्ञतमस्कानपि हरे ! 
मजन्त्यस्मान्देवाबहुविधतपोर्शासरणिमि। तएवोक्तामूढाःक्षयरहितसी ख्यं नकुद खि 
लभन्ते5तस्त्वां वे निजहदि दे केशवमहम्‌ ॥ २॥ 
शड्भूर उवाघ 
अयी साख्यवेदान्तयोगाः पुराणं तथा पश्चरत्न॑ प्रभो! ध्मंशासत्रम्‌ | 
तवंधाइतिमाहात्म्यमेकस्य नित्य॑ प्रकारेरनेकहि गायन्ति भक्‍त्या ॥ ३ ॥ 
न्वदेषेश शास्प्रणि घतानि भृस्तो बभूवुस्त्वदेकाश्रयाण्यादिकल्पे । 
रमासेव्यपादास्व॒ुज शासत्रयोनि तमायं भवन्‍तं मजे घासुदेवम ॥ ४॥ 
धर्म उचाच 
कथा त्वदीया भवपाशमोचनी सुधच तापत्रयतमदे हिनाम्‌ । 
अनेकजन्माघचयापहारिणी तनोति भक्ति वयुनं तवाउज्न्‍जला ॥ ५॥ 
सदेव सा कर्णपथेन हद्रीं चिशत्वनन्ताभिध सम्मुखोद्गता। 
मम त्वदन्या हरताआ घबासना दयाब्धये ते प्रभधिष्णवे नमः ॥ ५ ॥ 
प्रजापतय ऊचुः 
अन्या एते कल्पवृक्षा यदीयां छायामेसामाश्रितस्त्वं सहश्रीः । 


<० ६ 


# स्कन्दपुराणम्‌ # [ ५ बेज्णवसण्डे 


भ्रन्यः कर्ता मण्डपर्या(स्य ते थे धन्येषा भूयंत्र पीठ तथेश! ॥ ७ ॥ 
धन्यो लोके नूनमेषो5म्बुराशिः साक्षात्षुभ्यं येन दत्ता स्वकन्या । 
धन्याश्ते त्वां घर घीक्षमाणा अन्येशान श्रीपति त्वां नताः स्मः ॥ ८॥ 
मनदव ऊचुः 
धमः खलु स हि परमो घर्मेस्यो माधव सकलेश्योदपि । 
भक्तिमंघति यतो थे धर्मभुवि त्वयि हि निरचद्या ॥ ६॥ 
धर्मात्मानं भगषन्धमंघुरीणं थ धर्ंपातारम । 
सर्वातिप्रियधम चुमस्त्वां घर्मलम्भूतिम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋषय ऊचुः 
भक्तया हीनस्त्वद्विमुखो बयुनाथों श्राभ्यन्भूयोउप्यस्थ नसिद्धि समुपेति । 
तहां5५सक्तः कर्मणि कास्ये तु कुतोइसौ सौख्य॑ यायादक्षयमानन्दमहाब्धे ॥११ 
भक्‍त्या नित्य त्वामत एव वय बे श्रद्धायुक्ता धर्मतपोनिगमाद्यः। 
मायातीत॑ कालनियन्तारमुदारं ध्यायामः श्रीकान्तपरात्परमेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उघाच 
भगषन्जुरुदुःखिता धय ननु दुर्वासस एवं हेलनात्‌ । 
न भवन्तमस्उते5चितुं हि नो घिधिरुद्प्रमुखा हमेडशकन्‌ ॥ १३ ॥ 
विगताखिलसम्पदो निरक्षाः समभाष॑ भ्रुषि पामरेरुपेताः । 
भषतेघ धयं हतापदः रूमः सपदि श्रीहरये नमो5स्तु तुम्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अग्निण्चाख 
गीर्चाणदानवनराद्यपजीयनाज्न॑ यश्निमितं हि भवर्तंव ततो बुधास्तु । 
यशेषु तेन यजन तव कुवतेइथो त्वच्छे प्रमन्‍्यद्घिब्द्भ्य उपानयन्ति ॥१५॥ 
कास्येषु कमेसु रता अपि याज्षिकास्ते तत्कर्मबन्धनत आशु घिमुच्य यान्ति । 
ब्राहीं गति तदितरेतु भवन्ति खौराः 
श्रीयज्ञपूरुषमहं प्रणमामि त॑ त्वाम्‌ ॥१६ 


पशदशोफण्यायः ] # लक्ष्मीयारायणस्सुतिवर्णनम्‌ + ८०३ 
प्ररुत ऊ्चुः 
भक्ता एकान्तिकास्ते5क्षरपसमपदे सेवया ते तु हीन॑ 
बालेश्वर्यादि नेच्छन्त्यतिशयितसु्ं नाउपि केघल्यमोक्षम्‌ । 
तथ॒क्त त्वात्मनो5पि भ्वफ्यकुलजलुर्मानयन्त्युत्तमं थे * 
त॑ त्वामेकान्तधर्माश्रयणमुपगताः श्रीमहापूरुष रूमः ॥ १७ ॥ 
सिद्धा ऊचुः 
नेकब्रह्माण्डसग दिकारणं त्वामकारणम्‌ । तत्स्थं तद्व्यतिरिक्त घखनियन्तारनमामहे 
रुद्रा ऊचुः 
मायया सर्वमो हिन्यामोहनंमोहघर्जितम्‌ । महाकालस्या5पि कालंत्यांनमःपुरुषोत्तमम्‌ 
आदित्या ऊचुः 
प्रकाशिता यैन बय॑ जगन्ति प्रकाशयामों भवता रमेशा । 
रूबय प्रकाश तमुरुप्रकाशं प्रकाशप्रत्ति प्रणता भचन्तम्‌ ॥ २०॥ 
साध्या ऊचुः 
शाघ्ता र॒पाणाओ महोरगाणां देत्याधिपानाश्व सुराधिपानाम्‌। 
त्य॑ं थे मनूनाअ प्रजापतीनां राज़ाधिराजाय नम्ोडस्तु तुम्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
” बघसच ऊचुः 
भव॒ति भुषि यदा यदा5सुरांशेः प्रधितसनातनधर्मधामिकाणाम्‌ । 
कदनमुरु तदातदा स्वयं ते हावतरते प्रणमाम ध्रमंगोप्न्रे ॥ २९ ॥ 
सारणा ऊचुः 
चरिघ्न शुभ ते घृतानेकमूत्तें: प्रबन्धरनेकर्हिं गायन्ति भक्ताः। 
यदु भ्रोत॒वक्तुन्पुनात्येब सद्यो घय॑ं त॑ नताः पुण्यकीत्ति भवन्‍्तम्‌॥ २३॥ 
गन्धर्वाप्सरस ऊचुः 
ये कथारते विहायाइन्यगाथाः प्रभो! कीसंयन्तेपथ »ण्वन्ति वा ते जनाः। 
दुःखित्पः स्युश् संसारपार:: सिलाएुस तताः स्मः शरण्यं भचन्तं चयम्‌ ॥२७॥ 


डरैठ८ ४. / # झंकन्दपुराणम्‌ # [ २ चेंब्फैबलण्डै 
समुद्र उदास 
अजित तवाइथ ताधघकजनस्य मुदा- 
5ह्पमपि दृधिणजलान्नचस्नमनान्यतमेन सकृत। 
सरति ह सेवन स पदवी महतीं महतां त्रजति जनोइल्‍पकोपितमहंत्रणत-करूणम्‌ 
पा्षदा ऊचुः 
पितरो त्वमसि स्वजनस्त्वमसि त्वमसीष्टगुरुः सुहृदात्मपति: । 
त्वमसाभ्वर एवं च नः परमरू-्चमसि द्वविणं सकले त्वमसि ॥ २६ ॥ 
मूत्तिरस्वाल 
यत्सम्बन्धत एवं यान्ति पदवीमुचां महद्विन्नता 
स्रीएद्रासुरनीचपक्षिपशवः पापात्मजीचा अपि। 
तद्धीना विवुधेश्वरा अपि भवन्‍्त्यज्चों ज्कितास्तन्क्षणं 
गोलोकाधिपति तमेव हृदये नित्यं भजे त्वामहम ॥ २७ ॥ 
साविआअ्युवाच 
त्ये सगंकाले प्रकृतिश्व प्ररुण द्ृप्ट्या स्वयोत्थाप्य ततस्तदात्मना । 
तत्त्वानि सूट्टा महदादिमानितेश्नकान्विराजो बढुधा ससर्जिथ ॥ २८ ॥ 
चराजरुपेण जगद्धिधातृता स्वीकृत्य देवासुरमानु प्रो रतान्‌ । 
त्व॑ं स्थावरं अड़ममीश निर्ममे त्वामादिकर्तारमुपाशिताइस्म्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
दुर्गाबाच 
प्रियतयाइधिकया हृदि चिन्तन विदधते तव ये भुत्ि ते विभो! । 
न परमेष्ठटिसुखं न दिवः सुख न कमयन्ति धरकनरेशताम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रसभमर्पितमप्यहुर त्वया खुखमिदं समवाप्य ख तत्र ते। 
तद॒पहाय न शक्तिकृतः क्षणं तम्ु नमामि च सात्वयतनायकम्‌ ॥ ३१॥ 
नच ऊचुः 
चरद! नप्रनमात्र नामसंकीतेनं वा विदधति तथ ये थे ज्ञानतो <शानतो था । 


पर स्शोपंधयायः ].. # लक्ष्मीप्रेशगेनसर्वेदा सिभ्पसिप्रार्िवर्णनम्‌ # ८०६ 
जनिस तियमभीतेस्तानपि त्रॉयमाँ नरसखमुपयाताः स्मौ5थ्य नारायर्ण त्वाम्‌ 
देवपत्न्य ऊचुः 
भुवि घृताहृतेजेन्म मड़ूल॑ चरितमद्ठुतं लोकपांचनम्‌ । 
मवति निगश ण॑ सर्वमेव ते भवसि निशु ण॑ ब्रह्म यत्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब समाश्रयात्तामसा जना अपि च राजसाः सास्थिकाश्व ये । 
नमु भवन्ति ते निगम णास्‍ततों वयमुपास्महे त्वां हि निगु णम्‌ ॥ ४४॥ 
ऋषिपत्नय ऊचुः 
आर्तानामुस्वृजिनेग्त्रिपा चर तापेः सर्वापत्प्रशमनमेकमेश विष्णोः । 
पादाव्ज तब भवतीति तद्बयं॑ व॑ प्राप्ताः र्मः शरणमनन्त देचदेव! ॥ ३५ ॥ 
पृथिव्युवा 
प्रणंशारद्सुधाकराननं शारदाब्जदलदीघंलोचनम्‌ । 
श्रीवियोगवहुधार्तिमोचन वासुदेवमहमेकमाश्रये ॥ २६ ॥ 
सरस्वत्युवाख 
नयने ममाच्युत तवा5तिसुन्दरे मुखशीतरोश्चिषि चकोरतां गते । 
न हि गच्छतो5न्यत इतीयमेच मे हृदि म्रतिरस्तु खततं नहीतरा ॥ ३७ ॥ 
स्कन्द उचाश 
इति सत॒ुतो5खिलदवेः सो एसिनन्ध द्वृशव तान्‌ । 
प्राह श्रियं शुभे: पश्य देवादींस्त्वमिमानिति ॥ ३े८ ॥ 
नतःसमीक्षिता प्रीत्यातथामधुरयाद्रशा । जिलोकीवासिनः सर्वऋद्धाआसन्यथापुरा 
लेभिरेस्वस्वऋ द्धिते हिणस्न्‍्यातिनो पिच । धर्मादयश्वसानन्दं प्रचरन्तिस्मपूर्वचल्‌ 
तश्याः: भ्रियश्च भगवान्ददी स्थानमुरः स्वकम । 
तत्र ल्थित्येब सा व्यापत्नेलोक्यं सम्पदात्मना ॥ ४१॥ 
ततो रलाकरः स्वस्माक्कक्ी जनेरनुभावषतः । बभूवान्वर्थंसब्छो बेसम्पूर्णक्षयरल्वान ॥ 
चतुविधैबहरसे: सदक्षेरसततोपमैः । सर्घान्लमागतांस्सत्र तर्पेयामास सादरम्‌॥ ४३ 


<१० # स्थकन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्चायणण्डे 
अनध्याणि थ परमराणि रलभूषाः परिच्छदान । 
वैश्कादिभ्यों ददौ प्रीत्या सर्वभ्यो5प्रि पृथक्पृथक ॥ ४४॥ 
जामातुस्तुण्येस्व स्यतरीयेम्यस्तदाम्वु ते: । नाएएसीत्किमप्यदेयम्येघनवद्धनवर्षिण: 
भगवानपि तददूत्त यौतकञ् धन बहु । ब्राह्मणेम्यः प्रदायेध थ्रिया सह तिरोदथे ॥ 
लक्ष्मीनारायणाम्यांतेभशपमरानन्दिताःसुराः | इन्द्रादयो दिधंजज्मुःस्वंस्घेधामा5 परेययु: 
अधिकारओआ सम्पराप्य यथापूर्व निज निज़म्‌ । से ५ पिसु खिनोजाताप्रसादात्कमलापतेः 
मन्दरथ्व॒ गिरि ताक्ष्यः पुनर्भगवदाक्षया | स्वस्थाने समुपानीय स्थापयामास लीलया 
एचमिन्देंण ब्रह्मपे! नण्ठा श्राह्मणशापतः | उपलब्धा पुनः सम्पन्नारायणप्रसादतः ॥५० 
य एता शएणुयात्पुण्यां कथांभगवतोमुने! । कीतंयेत्प्रयतोवापिसस्पदंप्राप्लुतो हितों 
गृहिणां धनसिद्धिः स्थात््यागिनाश्व यथेप्सिता। 
भक्तिज्ञानविरागादेभवेस्सिद्धि, नेन वे । ॥ ५५॥ 
इति ते कथित ब्रह्मन्यथेन्द्र: प्राप सम्परम्‌ । नारदो६पि यथाश्वेत द्वीपंसगतवान्पि 
तत्ते सच प्रवध्ष्यामि >एणुष्धंकेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये लक्ष्मीनारायणस्तुतिनिरुपणं नाम 
पश्चरशोषध्यायः ॥ १० ॥ 


बोडशो 5ध्यायः 
गोलोकवणनम्‌्‌ 
सस्‍कन्‍द उचाय 
मेरुअड समारूदो नारदो दिव्यया दशा | श्वेतद्वीपश्चतत्रत्थान्पश्यन्मुक्तान्लसहस्रश 
चासुदेवे भगवति द्वष्टिमाबध्य तत्सणम्‌ । | उल्पपात महायोगीसद्यशप्रापधधामतत्‌ 


बोडलशोइच्यायः ] # ग्ोलोकवर्णनम्‌ + <?११ 


पाप्यश्वेत महाद्वीप नारदों हृश्मानसः । ददश भक्तांस्तानेव श्वेताअन्दप्रभाशछुभाव 
पूजयामास शिरसा मनछ्ता तेश्व पूजितः । दिद्क्षश्रद्य परमंसच शक़ुछुपरः स्थितः 
भक्तम्रेकान्तिक चिष्णोबु दृष्चाभागधतास्तु ते । तमूचुस्तुश्मनसोजप्त्तंदादशाक्षरम्‌ 
श्वेतमुक्ता ऊचुः 
मुनिवय! भवान्भक्तः कृष्णस्याएस्ति यतोषत्र नः । 
दृष्चान्देवदुद्र श्यान्किमिच्छक्नथ तप्यति ॥ ६॥ 
नारद उवाच 
भगवन्‍्तंपर॑ ब्रह्मसाक्षात्कष्णमहंप्रभुम्‌ । द्रष्टरमुत्को5स्मिभकेन्द्रास्तंदशेयततत्प्रियाः 
सकनन्‍द उवाच 

तदेकः श्वेतमुक्तल्तु कृष्णेन प्रेरितो हृदि । एहितेदशंयेकृष्णमित्युकत्वापुरतो 5भवत्‌ 
प्रह्ठो नारद्स्तेन साकमाकाशबत्मना । पश्यन्धामानि देचानां तत उद्ध्वे ययौमुनिः 
समर्यी अ्प्र॒व हृष्टाएनास कः कुज चित्स च। महरजंततपोलोकान्व्यतीयाय द्विजीत्तम! 
ब्रह्मलोक॑ ततोटृष्ठाश्वेतमुक्तानुगोमुनिः । कृष्णस्य वेच्छया$ध्वानंप्रापा5छात्ररणेष्चपि 

भूम्यप्ते ज्ोनिलाका55शा 5हस्महत्प्रक्तीः ऋरसात्‌ | 

कान्त्वा दशोत्तरशुणाः प्राप गोलोकमद्ठुतम्‌ ॥ १२॥ 
घामतेजोमय॑ तदुधि प्राप्यमेका न्तिकईरेः । गछ्छन्ददशंघिततामगाधा विरजांनदीम्‌ 
गोपीगोपगणजस्नानधौतचन्दनसो रभाम्‌ । पुण्डरीकेः कोकनद्‌ रस्थामिन्दीघग्रपि ॥ 
तस्यास्तट मनोहारि रूफटिकाश्ममयंमहत्‌ | प्रापश्बेतहरिद्वक्तपी तसन्मणिराजितम्‌ 

कल्पवृक्षालिभिज्जु ईं प्रवालाडुरशोमितम्‌ । 

स्यमन्तकेन्द्रनीलादिमणीनां खनिमण्डितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नानामणीन्द्रनिघितसोपानततिशोभनम्‌ । कूजद्विमंघुर जुष्ट हंसकारण्डवादिभिः ॥ 
वुन्देःकामदुघानाअगजेन्द्राणाश्वाजिनाम्‌ । पिबद्ठिजिमेल तोयं राजितंसन्यतिकमत्‌ 
उत्तीर्याषथ चुनीं दिव्यांतत्क्षणादीश्वरेच्छया। तद्धामपरिखाभूतंशतम्टक्रागमापलः 
हिरण्मयंदशेनीयं कोटियोजनमुच्छितम्‌ । पिस्तारेदशकोश्यर्तुयोजनानां मनोहरम्‌ 


<श्श “ # सकन्द्पुराणम्‌ # [३ बेषणबलण्डे 
सहखशः कल्पवृक्षेः्पारिजातादिभिद्र मैः । मलिकायूथिकाभिश्चंलवड्रेलालतादिभिः 
स्वर्णसम्भादिभिश्वान्ये शोममानंमहीरुहे: । दिव्येस गगणैश्नगिःपक्षिमिश्वसुकूजितेः 
दुर्गायितस्य तद्धाम्नस्तस्य रस्येषु सानुषु । 
मनोच्चान्वितताने क्षद्गवद्रासमण्डपान्‌ ॥ २३ ॥ 
चूतानुद्यानततिभिः फुल्पुष्पसुगन्धिभिः । कपाटे रखनिचितेश्वत॒द्धांरसुशोभनान्‌ ॥ 
चित्रतोरणसम्पन्न रल्स्तम्मंः सहस्रशः। जुष्टांश्वकदलीस्तम्भेमुंक्तालग्बे्ितानकेः 
दूर्वालाजाक्षतफलेयु कान्माडुलिकेरपि । घन्दना5गुरुकस्त्रीबेशरोक्षितचत्वरान्‌ ॥ 
सुभ्राव्यवाद्यनिनदेह द्यान्वहुविधरपि । तेषु यूथानि गोपीनां कोटिशः स दृद्श ह ॥ 
अनध्यंधासोभूषाभिः सद्त्लमणिकड्रणः । काश्चीन पुरकेयूर शोमितान्यड्लीयके: ता 
तारुण्यरूपलावर्ण्य:स्वरेश्वाउप्रतिमानिष्ि । राधारूक्ष्मी वर्णा निश्टड्राग्किग्काणिच 
भोगद्रव्यबंहुविधमंण्डपेषु युतेषु च । 
विलसन्ति च गायन्ति मनोज्ञाः कृष्णणीतिकाः ॥ ३०॥ 
उपत्यकासु तस्याद्रेस्थ वृन्दाधनाभिधम्‌ । वन॑ महत्तदद्ाक्षीत्सावर्णे! नारदो मुनिः ॥ 
कृष्णस्यराधिकायाश्चप्रियंतत्कीडनस्थलम्‌ । कल्पदुमालिभीरस्यंसगेभिश्वसपडु जे 
आश्रराप्रातकेनीपिबंदरीमिश्व दाडिमैः | खर्जरीप्रगनारड्रे श्लालिकेरेश्थ चन्दन: ॥ ३३ 
जम्बूजम्बीरपनसरक्षोदे! सुरदारुभिः । कदली भिश्वम्पकंश्व॒ द्वाक्षाभिः स्वरणकेतक: 
फलपुष्पमरानप्रेर्नानावृक्षेचिराजितम्‌ । मल्िकामाधवीकुन्देल्लंवड़ेय थिकादिमिः ॥ 
मन्दशीतखुगन्धेन सेचित॑ मातरिश्वना। शतश्टड्रस्नतराद्र निर्ेरेश्व समन्‍्ततः॥ 
सदा घसन्तशोभाद्य' सत्लटीपालिमण्डितेः । 
श्ड्रारिकद्व्ययुतेः कुड्ज जु एमनेकशः ॥ ३७ ॥ 
गोपाना गोपिकानाअ्वरूष्णसंकीर्सनंमुहुः । गोवत्सपश्षिनिनदेश्ञनाभूषणनिस्वनः 
दध्रिमन्धनशब्देश्व सर्वतो नादितं मुने! ॥ ३८॥ 
फुलपुष्पफलानम्ननानादुमसुशो भनेः । द्वात्रिशता बनेरन्येयु क्त॑ पश्यमनोहरेः ॥ ३६ ॥ 
तहीक्ष्य हृएः स प्रापगोलोकपुरमुज्ज्वलम्‌ । वत्त ले रलदुर्गज् राजमार्ग पशो भितम्‌ 


पोडशोड््यायः | # नारदृस्यगोलोकगमनवर्णनम्‌ + ८१३ 


राजितं रष्णभक्तानां बिमाने: कोटिभिस्तथा । 

रथे रत्नेन्द्रखलितेः किद्धिणीजालशो भिततें: ॥ ४१ ॥ 

महामणीन्द्रनिकर रत्नस्तम्भाषलियण्डितेः । 

अहुतेः कोटिशः लौधः पड्क्तिसंस्थेमंनोहरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विलासमण्डपरम्यरत्ननारविनिर्मितम । रत्नेन्द्रदीपततिभिः शोभितं रत्नवेदिधिः 
केखरा5गुरुकस्तूरीकुझ्डुमद्रवचर्चितम्‌ । दधिदूर्वालाजपूर्ग रम्भाभिः शोमिताडूणम्‌ 
वारिपूर्णह मघणेस्तोरणेः कृतमड्रलम्‌ | मणिकुट्टिमराजाध्वचलदुभूरिगजाश्यकम्‌ ॥ 
भ्रीकृष्णदर्शना55यातनकब्रह्माण्डनायकः । विरिश्विशड्भुरायैश्व बलिहस्तेःसुसंकुलम्‌ 

बजद्ठिः रष्णवीक्षाइथ गौपगोपीकद॒म्बकः । 

खुसडुलमहामार्ग मुमोदा55लोक्प तन्मुनिः ॥ ४७॥ 
कृष्णमन्दिस्मापापथसर्वाश्वयमनोहरम्‌ । नन्‍्दादिवृषभान्वादिगोपसी घालिभितू तम्‌ 
चलुर्द्ारें: पोडशभिदुंगंः सपरिखेयु तम | कोटिगोपबृर्तककद्वास्पालसुरक्षितः ॥४६ 
रत्नस्तम्भकपाटेधु द्वाषु स्वाग्नस्थितेषु सः। उपचिष्टाक्रमेणव द्वास्पालान्ददर्श ह ॥ 
बीरभानु घन्द्रभानं सूयंभानु तृतीयकम्‌ | बखुभानुं देवभानु शक्रभानुं ततः परम्‌ ॥ 
रत्नभान सुपाश्वंश्च विशाल्मपभं ततः | अंशु' बलश्व सुबलं देवप्रस्थं वरूथपम्‌ ॥ 

श्रीदामानअ्व नत्वाइसौ प्रविष्टोडन्तस्तदाजया । 

महाचतुष्के वितते तेज़ो5श्यन्महोच्ययम्‌ ॥ ५३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्लूयां संहितायां ठितीये वेष्णवखण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये गोलोकवर्ण नं नाम 
घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


क्मज बिन ताज 


सप्तदशो धध्यायः 
श्रीवासुदेवदशनवणनम्‌ 
स्कन्द उचबाधच 

तरवैककालसम्भूतकोटिकोस्यकंसक्षिमम्‌। स व्यचष्ट महत्त्जो दिव्यंसिततरस्मुने 

दिशश्व विदिशः सर्चा उद्ध्वा5धो व्याप्नुवश्च यत्‌ । 

अक्षर ब्रह्म] कथितं सच्िदानन्दरुक्षणम्‌ ॥ २॥ 
प्रकृतिपुरुषंचोभौ तत्कार्याण्यपिसवंशः । व्याप्त यद्योगसंसिद्धाशद्यक्ता णिनिजान्तरे 

व्यतीत्य प्रथ्नि पश्यन्ति चासुदेचप्रसादतः ॥ ३॥ 
यद्वासाभासितःसूर्योचहिरिन्दुश्धतारकाः । भासयन्तिजगत्सघस्वप्रकाशंतथासतम्‌ 
यदुब्ह्म ुरमित्याहुमंगघद्धाम सात्वताः | यस्यान्तिकेषु परितस्तिष्ठन्व्यचेककोटयः 
ब्रह्मशाडुरवृन्दानिद्म पयु परिसम्भ्रमात्‌ू। पतन्ति बलिहस्तानि गोपगोपीअजाश्वयत्‌ 
कृष्णस्याजुप्रहोयस्मिनस तेजसि तमीक्षते । केवल नेज एवान्ये पश्यन्तिनतुतं मुने 

तस्समिन्ददर्शा5हुतदिव्यमन्दिरं विचित्ररत्लेन्द्रमयं मनोशम । 

रत्नोज्ज्वलस्तम्भसह्स्रकान्तं महासभामण्डपरदर्शनीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

सौधालिभिभ्‌ रिमिरुज्ज्वलाभिः स्वोपासकानां परितो विराजितम्‌ । 

विचित्रसू श्मराम्बरस्लभू राधिभूणितानां हि सुणाश्ष योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 

सिहासन तत्र मणीन्द्रसार रत्नेन्द्रसारेश्व घिनिर्मितं सः। 

आश्वर्यकृत्प्रेक्षकमानसानां दिव्य॑ मुनिः प्रेक्षत भरि्टष:॥ १०॥ 

तत्राधघथ कृष्णं भगवन्तमैक्षन्नारायणं नियु णमार्थितं सः। 

सर्चेश्षमीशं पुरुपात्तमश्च य॑ चासुदेवश्च चदन्ति सात्वताः॥ ११ ॥ 

य॑ केचिदाहुः परमात्मसच्छ केचित्पर ब्रह्म परात्परश् । 

ब्रह्मेति केच्िद्वगनवन्तमेके विष्णुश्ध भक्ताः परमेभ्वरश्ध ॥ १२॥ 


खततद्शोडध्यायः ] # नाखस्थमगधद्शनवणेनम्‌ # <१५ 
कन्दपेसाहस्मनोहराड्र सदा किशोरं करुणानिधानम्‌ | 
अतिप्रशान्ताकृतिदर्शनीयं क्षराक्षरेस्यश्व पर स्वतन्त्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेकाण्डसग ल्थितिनाशलीलाधिघायकापाडुनिरीक्षणश् । 
अनेककोट्यण्डमहाधििराज॑ विश्वकपन्य॑ नथ्वरयंघ्रेण्म ॥ १४ ४ 
अनध्यदिव्योत्तमपीतवाससमनैकसद्गत्नविभूषणादवम्‌ । 
नवीनजीमस्॒तसमानचर्ण कर्णौलुलत्सन्मकराभकुण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
निजाडुनिर्यत्सितभूरितेजश्वयावृतत्थात्सितवण मुक्तम्‌ । 
सद्ग त्नसारोज्ज्वलसत्किरीटं शरत्सरोजच्छदखारुनेत्रमू ॥ १६ ॥ 
खुगन्धिसब्न्दनख्चिताडु भ्रीचत्सलक्ष्माडि तहत्कपाय्म्‌ । 
निनादयन्तं मधुरश्व घेणुं कूघा मुखाग्रे5म्वुजचारुदो>्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयासुशीलालणितामुखानां बृन्दें: सखीनां सह राधया थ। 
तमच्यंमानं रमया ख भामाकलिम्दजाज़ाम्बवतीमुखानाम्‌॥ १८॥ 
धर्मेण वेदेरखिलर्भगेश्थ शानादिभि' सम्मतपाणियुग्मैः | 
नियेब्यमाणश्व खुदर्शनादनिजायु धरम तिधर रनेकेः ॥ १६ ॥ 
मसारमाणिक्पछुवर्णवणः सितेश्य क॑बख्िजक्षिजपार्षदागन्य : । 
उपाखितं चक्रगदाब्जशडुलसदुजनेन्दसुनन्दमुख्यः ॥ २० ॥ 
श्रीदाममुख्यरथ गोपवेषर्भत्त याउवनम्नेद्धि भुझं रनेकः । 
उपास्यमान गरुडेन खाइप्रतो विभूतिभिश्चाण्रभिरानतामिः ॥ २१ ॥ 
मूर्या सर शान्त्या दयया च सेवित॑ पुष्ट्या चर तुष्य्या हाथ मेघया थे | 
श्रद्धा क्रियह्मन्नतिभिश्व मैत्या तथा तितिक्षास्म तिवुद्धिमिश्व ॥ २२ ॥ 
हृष्टा तमत्यदृभुतदिव्यधूसि तदूुपसौर/्यहताखिलेन्द्रियः । 
आनन्दवारिप्रतिरुद्ध दृष्टिः प्रेम्णोदुध्ध रो माखुखसम्भूतो 5भूल्‌ ॥ २३ ॥ 

दण्डघत्तं नमस्कृत्य नारदः प्रेमचिद्लः | बद्धाअलिपुटल्तस्थौ धाक्षमाणस्तदाननम्‌ 
त॑ मानयामास हरिः पृष्ठा स्थागतमादरात्‌ । 


<१६ # झूकन्दुपुराणस्‌ % [ २ बेष्णवलपडे 


भक्त मेकान्तिक स्वस्य स्वेनेवच विद्वक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
भगवद्धाक्यपीयूषास्वादप्राप्तात्मसंस्मृतिः । तहुशेनमहामन्दो भक्तयातुष्टाब त॑ मुनिः 
नारद उवाश् 
जयश्रीकृष्ण| सगवन्नारायणजगत्प्रभो! । बासुदेबाएइखिलाबास! सर्देकान्तिकवलभा 
अत्याश्चर्याचनीयाडप्रे राधिकाकमलादि भमिः । 
त्वमेवात्यन्तिक श्रेयोषभी प्सता परमा गतिः॥ २८ ॥ 
'नित्यानामात्मनां नित्य आत्मा चेतनचेतनः । क्षराक्षरे+यश्व पररूत्वं ब्रह्म परम हरे: 
यथाविशुद्धिःसिद्धिश्वभत्तयापरनया तब । तथानस्यान्नणामन्य/साधने सतपआदिभिः 
त्वदऊप्रिदिव्ययज्योत्स्नेका मुमुक्षुणा दृदि स्थितम्‌ | 
महत्सन्तमसं दत्त सद्यः शक्ताइस्ति सत्पते! ॥ ३१॥ 
सचवेदेस्त्वमेवेज्यउपाल्योशेयएण्य छ । निरुपितो5सिभगवन्सवेकारणकारणम्‌ 
एकंकस्समिन्रोमकूपेयत्तवाएसश्तिसितंमहः । शान्तम्रानन्द्रूपश्वतत्को टीन्दुप्रभाधिकम 
अस्िस्त्वमक्षरेधास्निनिगु णेउसुतसजञ्शके । मह.पुज्जैसदे वास्से नियु ण. पुरुषोत्तम - 
ब्रह्माण्डमयदात्कालान्मायायाश्व महासयात्‌ । 
मुक्ता भक्ता भवन्त्येव त्वदवीयोपासनाबलात्‌ ॥ ३५ ॥ 
त॑ व्वामहमुपेतो5स्मि शरणं जगदीश्वस्म्‌ । सर्वात्मानं विध्ु' ब्रह्महापुरुपमच्युतम्‌ 
यथा त्वश्चरणाम्भोजे भक्तिमें निश्चका सदा । भवेत्तथव देवेश! कक्तु महंस्यनुग्रहम्‌ 
स्कन्‍द उवाश् 
इत्थं देवषिणा भक्तया संस्तुतः परमेश्वर: | 
तमाहानन्दयन्वाथा सुधासम्मितया मुनिम्‌ ॥ ३८॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाह रूयां संहितायां द्वितीये घेंप्णयखण्डे- 
श्रीवासुदेषमाहात्ये श्रीवासुद्रेचद्शनं नाम सप्तदरशो5घ्याथः ॥ १७ ॥ 


हा चिता किन 


अष्टादशो #ष्यायः 
वासुदेवावतारादिवर्णनम 
श्रीभमगधानुधाल 

दर्शनं मम यज्ञातं तथ तत्तुमहामुने !। नित्येकान्तिकभक्तत्वान्नि्दम्भत्वान्मदिच्छया 
अहिसात्रह्मचर्य च त्वयि नित्यञ्ञ तदुद्ययम्‌ | स्वधर्मोपशमौचेचते राग्यंचात्मवेदनम्‌ 
सत्सड्रोषष्टाडुयं गश्व सर्वथेन्द्रियनिश्रहः | मुन्यश्नवृक्तिश्न तपः सर्वब्यसनहीनता ॥ 
मर्देकान्तिकभ क्तिश्वमाहात्म्यज्ञानयूविका । घत्तते तेन मामत्र पश्यसि त्वं हि[सुब्रत 
इंदृग्लक्षणसम्पन्नायै स्युरन्ये५ पिमानवाः । ते पिमामीद्वशंघिप्र! पश्यन्त्येकान्तिकप्रियम्‌ 

असावहमिह ब्रह्मन्नस्मिश्नक्षरधामनि । 

राधालक्ष्मीयुतो नित्यं बसामि स्वाश्रितेंः सह ॥ ६ ॥ 
वासुदेवस्वरूपो 5 सर्वकर्मफलप्रदः । अन्तर्यामितया बर्तते स्वतन्त्रतः सर्वदेहिनाम्‌ 
वकुण्ठाख्ये महाधास्चिलक्ष्य्या सह चतुभु जः | बसामिनन्दगरुडमुख्ये:साकश्षपाषदेः 
धाज्ञि तेज्ोमयेदिव्येश्वेतद्वीपेपन्चहं भुवि | ददामिश्वेतमुक्तेभ्यः पश्चकालंस्वदर्शनम 

कुर्वे5निरुद्धप्रथश्नसड्ुषणसमाहयेः । 

स्वरूपनेंककोट्यण्डसगंस्थित्यप्ययानहम्‌ ॥ १० ॥ 

सर्गारम्मे मया ब्रह्मा रष्ठो नाभिसरोख्हात। 

तपला55राघयामास स मां यह्चेश्व नारद !॥ ११॥ 

ततलतस्प प्रसन्नो5ह॑ प्राददामीप्सितान्वशन | 

ब्रह्मन्प्राप्स्पसि सामथ्य प्रजानां त्वं चिसऊने ॥ १२॥ 

आशायामेध ताः सर्चास्तव स्थास्पन्ति मठ॒रात्‌ । 

बेदाश्वापि सफुरिष्यन्ति तब बुद्धो सनातनाः ॥ १३॥ 
ज्ञानश्व॒ मत्स्वरूपस्य यथावत्ते भविष्पति। त्वया कृताश्षमयांदांनातिक्रस्यतिकश्नन 

ण्र 


८१८ # स्कन्दपुराणम्‌ # (२ चेच्णघलषण्टे 


खुरासुर्गणानाञ मुनीनाञ्व महात्मनाम्‌ | त्थमेव घरदो प्रह्मन्वरेप्सूनां भविष्यसि 
अखसाध्य्ये यत्र कार्येचमोहमेष्यसितस्वहम्‌ । प्रादुभेयकरिष्यामिस्सतमात्रस्त्ववाविधे 

सज्यमाने त्वया चिश्वे नष्टां पृथ्वीं महाणंवे। 

आनयिष्याम्ति स्व॑ रूथान वाराह रुपमास्थितः । 

हिण्ण्याक्षे निहत्येच देतेयं बलगर्वितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दिनान्तेतवम्रत्सूपो5इंमूत्वाक्षो णी तरीमिव । सहोषबिधारयिष्येमन्वादी ध्वनिशावधि 
सुधाये मथ्नतामब्धिकाश्यपानां निराधयम्‌ । मन्थानं कूर्मरूपो5हंघास्येपृष्ठेचमन्दरम्‌ 
नारसिहं धपुः कृत्वा हिरण्यकशिपुं घिथे!। सुरकायें हनिष्यामियक्षध्नं दितिनन्दनम्‌ 
विरोचनस्यबलवान्बलि:पुत्रोमहासुर। भविष्यतिसशक्रश्चस्थागज्याच्च्यावयिष्यति 
त्रेलोक्ये 5पहतेतेनविमुखेचशचीपतो । अदित्यांद्वादशःपुत्रःसम्भविष्यासिकश्यपात्‌ 

ततो राज़्यं प्रदास्यामि देवेन्द्राय दिचः पुनः । 

देवताः स्थापयिष्यामि स्वेषु स्थानेष्वहं घिश्रे 

बलि घब करिष्यामि पातालतलूवासिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कर्देमाहबह॒त्याश्व भूत्वाइथ कपिलाभिधः । प्रथतेयिष्येकालेननष्टंसाबख्यंविरागयुक्‌ 
दत्तो भूत्यापनसूयायामत्रेरान्विश्चिकीततः । प्रह्दायोपदेक्ष्यामि पिद्याश्ययदरे विधे 
मेरुदेव्यां खुतो नाभेभ चाहमम्तृषभो भुवि | धर्म पारमहंल्याख्यंवर्तयिष्ये सनातनम्‌ 

तअेतायुगे भविष्यामि रामो भुगुकुलोदवहः । 

क्षत्रश्घोत्सादयिष्यामि भम्नसेतुकदध्चगम्‌ ॥ २७ ॥ 
सन्धौतु समजुप्राप्ते जेतायाद्वापरस्यच | कौशल्यायां भविष्यामि रामोदशरथादहम 
सीताभिधानालक्ष्मीश्रभवित्रीजनकात्मजा | उद्वहिष्यामितामैशंभडक्त्वाघनु रहं महत्‌ 
ततो रक्षःपति थोरंदेवर्षिद्रोहकारिणम्‌ । सीतापहारिणंसडम्ख्येहनिष्यामिसहानुज़म्‌ 
तस्य मेतुचरित्रा णिवाल्मीक्याद्यामहर्षयः । तदागास्यन्तिबहुधायच्छ तेःस्थादघक्षयः 
द्वापरस्यकऊेश्वव सस्ती पर्यंवसानिके । मूभारासुरनाशार्थ पातुं घर्मश्न घार्मिकान्‌ ॥ 

पसुदेधाद्वविष्यामि देवक्यां मथुरापुरे ॥ ३२ ॥ 


अछादशोडध्याथः ] # ब्रह्म चिप्णुसस्थादधर्णकम्‌ # <१8& 
कृष्णो हहंवासुदेवाण्यस्तथासडूषणोबल! । प्रदुक्तत्थाएनिरुद््रभविष्यन्तियदो कुले 
गोपस्य वृषभानोस्तु खुता राधा मविध्यति । 
घुन्दावने तया साक विहरिष्यामि प्मज ॥ ३७ | 
लक्ष्मीघ्र भीष्मकसुता रुक्मिण्याख्या भधि७ष्यति । 
उद्दहिष्याप्ि राजन्यान्युद्धे निजित्य तामहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घमंदुद्दोी 5सुरानहत्वा तदाविष्टांश्व भूषतीन । धर्म संल्‍्थापयक्नेवकरिष्येनिर्भरा भुवम्‌ 
येन केनाइपि भावेनप्रल्यकल्वाई पिमानसम्‌ । मयिसंयोध्ष्यतेतन्त॑नेष्येत्रह्मगतिपराम्‌ 
धर्म भुवि स्थापयित्वा रृत्वा यदुकुलक्षयम्‌ । 
पश्यता सर्वदेवानामन्तद्धांस्ये सुवस्ततः ॥ रेट ॥ 
कृष्णलय मपवीरपाणि कृष्णदपायनादयः । गास्यन्तिबहुधान्रह्मन्सद्य7पापहराणिहि 
कृष्णद्वेपायनो भूत्वा पराशरमुनेः खुतः । शाखाविभागं बेद्स्य करिष्यामितरोरिव 
वदिक विधिप्राअित्य अिलोकीपरिपीडकान । 
छलेन मोहयिष्यामि भूत्वा बुद्धोइसुरानहम्‌ ॥ ४१॥ 
मया कृष्णेन निहताः साउज्ु नेन रणेषु ये । प्रवत॑यिष्यन्त्यसुरास्तेत्व धरम यदाक्षिती 
धर्मदेवात्तरा भक्तादर्ह चारायणों घुनिः । जनिष्ये कोशले देशे भूमो हिसामगोद्िजः 
मुनिशापन्द्तांप्राप्ताड पींस्तात!तथोद्वम्‌ । ततो5बितासुरेम्यो5हंसद्धम॑स्थापयन्नज! 
जनान्स्लेच्छमयान्भूमी कलेरन्ते महेनसः । 
कल्‍्को भूत्या हनिष्यामि पिचरन्दिज्यथघाजिना ॥ ७४५॥ 
यदा यदा ल॒ वेदोक्तो धर्मो नाशिष्यते5सुरेः । 
प्रादुर्मावो सविष्यों मे तदक्षायं तदा तवा ॥ ४६ ॥ 
तस्पाश्िन्ता विहायेयप्र ताःस अयथाउुरा । एतानदस्वावरास्तस्माअह मन्तहिंतो 5सवम्‌ 
यथा तलमे बरा दत्तान्तथत्र ख मयाकृतम्‌ । कुर्वेकरिष्ये च मुनेनिजशक्तिभिरखसा 
एवम्बिधस्य में ब्रञ्मन्ी शितुः सर्वदेशििनाम । दर्शन दुले्भ जात॑ तवेकाम्तिकमक्तितः 
घर घरय मतस्तस्‍्व॑ स्वाभीष्ठटे मुनिसततम । प्रसन्नो5ल्मिश्र्श तुस्यंनापफलक ममदर्शनम्‌ 


7 ८२० के स्कल्द्पुराणम्‌ # [ २ बेच्णयखणटडे 
हे रूकल्द उधाल 
श्र॒त्वेति भगवद्ाक्यं नारदो मुनिसत्तमः | मन्यमानो निज श्न्‍्ये तमुधाल प्रभ॑ मुने! 
दशेनादेव ते स्थामिन्सस्पूर्णों मे मनोरथः । इदं हि दुलभंमन्‍्ये सर्वेधामषि देशहिनाम्‌ 
अतस्ते च त्वदीयानां त्वद्धान्लोस्था5श्वतसू्य थे । 
साक्षात्समीक्षणादन्यत्याप्यं मे नास्ति चाञओ्छितम्‌॥ ५३ ॥ 
इतो न्यद्दुलंभ क्राउपि नास्ति ब्रह्माण्डगोलके । यदहं परितुशा्तेप्रार्थथेयमिहाच्युत 
लोफान्तरसुखंयतद्व दिकरेव कर्मभिः । देव पिच्येश्वलम्येत तश्चाधप्यस्तिहिनध्वस्म्‌ 
नेच्छामि तदहंकिश्ित्सुखंत्वत्तःपरं प्रभो । वरमेक॑ तु यात्े त्वत्स्वेप्सितंवरद्षभात्‌ 
तवा5थ तवभक्तानांसदेवगुणगायने । अत्युत्खुकाइरूतुमेबुद्धिस्व्वयित्री सिविध््धिनी 
रूकनद उचाच 
तथा5स्त्विति प्रतिश्र॒त्य कृष्णस्तेनेति याश्ितम्‌ । 
गानोपयुक्तां महतीं बीण दस्त्वाउनत्रबीत्पुनः ॥ ५८ ॥ 
श्रीभमगवानुवात् 
अचुना गउछ देवप विशालाबदरी मितः । तत्र धर्मात्मज भक्तया मामाराधय सुबत! 
त्वं होंकान्तिकभरकतोपसि ममनिष्कप्टान्तरः । नेनत्वाप्धिकंमन्येविधेरपिपितुस्तव 
याद्शो 5हश्वच॒ यदूपो यावांश्व महिमा मम । चिदुस्तत्लवमपि म्रेभक्ताणकान्तिकामुने 
हृदि चिन्त्योषहमेबास्मिसतांतेषांचतेमम । तेषामिष्टंनमत्तो पन्‍्यन्ममतेभ्योनकिश्वन 
यथा पतिवरता नायों घशीकु॑न्ति सत्पतिम्‌। 
निरजेग णस्तथा भक्ता वशीकुरबन्ति मामपि ॥ ६३ ॥ 
अजुयामि श्रिया खाक तानहं परतानिध । यत्रयत्र च ते सन्तितत्रतत्रापहमस्मि हि 
सत्सडूादेव मत्प्राप्तिम॑वेद्भुबि मुम्ुज्षताम्‌ । नान्‍योपायेन देवर्ष! सत्यमित्यवधारय ॥ 
मामेव .यहिं शरण मानुषाः आप्लुबन्ति ये । 
तहाँब ते पिमुच्यन्ते मायाया जीवबन्धनात ॥ ६६ ॥ 
मां प्रपन्नत्तु पुरुषों येन केनापि भावतः । यथेष्ठ सुखमाप्रोति न तु संसतिमन्यवत्‌ 


बकोनत्िशोंडव्यायः ). # नारदनरनारायणशसभमासंमरवणनम्‌ # टर्श्‌ 


स्कनन्‍वद उचाच 
एथमुक्तो भगवता प्राघो5नुअ्रहमीप्सितम्‌ | प्रणस्थ लाथुनयनःपर्यावलेत नारव/॥६ ८ 
नमेषबीणया गायज्छवेतमुक्तमपश्यत । प्राग्वत्स्थाग्रे चलन्तेतमन्चगच्छद द्विजमा 
सद्यः एवेतं महाद्वीपं प्राप्य श्वेतान्प्रणम्य तान | 
, निवृत्तों नारदों बरह्मंस्तरसा मेख्मागमल्‌ ॥ 9० ॥ 

ततो मेरोः प्रधक्राम पर्वत गन्धमादनम्‌ | निषपात च खाक्तुण विशालां वदरीमनु # 

इति श्रीरकादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेण्णबखण्डे- 

श्रीवासुदेवमाहात्म्ये श्रीवासुदेवावतारादिकथनंनामाउष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 


न््््ि्६जति न+> ++ + 


एको नविशोध्यायः 
नारदनरनारायणसमागमबण्णनम््‌ 
स्‍्कन्‍्द उचाच 

ततः स दद्वशे देवों पुराणावृषिसत्तमों | तपश्चरन्तों सुमहदात्मनिष्ठी महाव्रती ॥ 

तेजसा5प्यधिकौ सूर्यात्सबंलोकविरोचनात्‌ । 

ध्रीवत्सलक्षणो पूज्यों ज़दामण्डल्घारिणों ॥ २॥ 
पद्मचिहभुजौतो चपादयोश्वक्रलक्षणी । व्यूडोरसको दीघेभुजी लितसूक्ष्मघनाशुको 
म्वास्थों पृधुललाटी चसुश्रवोशुसनासिको । शुभलक्षणसम्पन्नी दिव्यमत्तोघिनप्रभो 

पिनयेनाइन्तिक प्राप्य तयोः रूत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

भक्तया प्रणम्थ साष्टाड़ं तसथी प्रा्लिस्थतः ॥ ५॥ 
ततल्तीतप्सांवांसीयशसा तेजलामपि । ऋषीषौर्धा हिकस्या5स्तेविधेमोन चिह्ययल 

प्रीत्या नारद्मव्यश्नी पायाध्यम्यां समालंताम्‌ । 

पीथयोस्पणिश्टी कौ कौशयोर्नारदश्थ सः ॥ ७ ॥ 
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तेचुतत्रो पचिष्टेषु स देशो5मिव्यराज़त । आज््याहुतिमहाज्यालेय शवाटो5 पक्‍्लिमियंथा 
अथनारायणस्तत्रनार्म्वाक्पमत्रधीत्‌ | सुखोपविष्टंविश्रान्तंक्तातिथ्यं सुसत्कतम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
अपि ब्रह्मन्स सगवान्परमात्मा सनातनः । ब्रह्मथान्नित्वया दृष्ट आवयोः कारणं परम्‌ 
नारद उचाच 
भगदचंस्त्वप्रसादेन तमहं परमेभ्वरम्‌ । वासुदेघ॑ समालोके स्थितमक्षरधामनि ॥ ११ 
इहखेचागतःस्तेनविसष्टोचां निषेवितुम्‌। आसिष्येतत्परोभूत्वायुवाभ्यांसहनित्यशः 
श्रीनारायण उयाख् 
धन्यो5स्यनुगृहीतो5सियत्तेदृष्टःस्थयंप्रभुः । नहितंदृष्यान्जहान्कश्निद्देवो पिचाऋषि:ः 
भक्तयेकान्तिकया तस्य प्राप्ता अक्षरसाम्यताम्‌ | 
ये हि भक्तास्त एवन पश्यन्व्यखिलकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
सदिष्यसृत्तिमेगवान्दुदशः पुरुषोत्तमः । नारदेतद्धि मे सत्यं धचनं समुदाहतम्‌ ॥ 
नाउन्यो भक्तात्प्रियतरों लोके तस्याइस्ति कश्थन | 
ततः स्वयं दर्शितधांस्तवा55८्मान द्विजोत्तम |॥ १६ ॥ 
तेजः पुखाभिरुद्धाडो गुणातीतादुताकृतिः। 
अखण्डानन्दरूपश्व सदा शुद्धोड्च्युतोईस्ति सः ॥ १७ ॥ 
रू पचर्णवयोघस्थाःप्राकृतानेबतस्य हि । सब तस्या5स्ति तद्दिव्यंलघोपकरणानिच 
एकान्तिकानां भक्तानां स एवं परमा गतिः॥ १८॥ 
आत्मत्रह्मक्यसस्पक्षे पिनिवृत्तगुण रपि। क्रियते घासुदेवस्य भक्तिरित्थंगुणो हि सः 
माहात्म्यमस्यकोषक्तुंशकनुयात्परमात्मनः । अचिन्त्यानन्तशक्तीनामधिपस्यमहामुने 
आत्मात्मा चाक्षरात्माथहोषआकाशनिर्मलः | दिव्यट्ट्गीक्ष्यःसन्मात्र:पुरुषो घसुदेचजः 
समस्तकल्याणगुणोनिगु णग्पेश्वरेश्वरः । परया विद्या वेद्य उपास्यों ब्ह्मधित्परभुः 
दिव्यसूक्ति तमीशानं तपसकान्तिकेन खैं। यः प्रीणयति धर्मेण सघन्यतमउच्यते 
तस्म्रात््यमपि देचर्ष | धर्मेणकान्तिकेनतम्‌ । आराधयच्षिहेधाडु! कश्वित्कालं तपःकुरु 
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सपसेवाइतिशुद्धात्मा माहात्म्यं सल्‍्य सत्पतेः । 
यथावज्हास्थसि भवास्थोच्यमान मंयो५खिलम्‌ ॥ २०॥ 

सर्वार्थलाघनं विद्धितपस्तदुधृदय भुने [| नातप्तमूरितपसा स वशीक्रियते प्रभुः ॥ 

स्कन्‍द्‌ उचास 

एबमुक्तो भगवता नरनारायणेन सः । प्रीतस्तपः कत्तु मिच्छस्तमुचाच महामतिः ॥ 

इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रयां संहितायां छ्वितीये घेष्णचखण्डे 
श्रीचासुदेचमाहात्म्ये नारदवरनारायणसमागमो नामैकोन- 

विशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


आज तन 


विशो 5ध्यायः 
चातुवेण्यंधम॑निरूपणम्‌ 
नारद उचाच 
भगवन्ब्र॒हि में धर्ममेकान्तंतव सम्मतम्‌ | प्रीयते येन विश्वात्मा धासुदेवः ससचदा 
श्रीनारायण उचाघ 
साधु पृष्ठ त्वया ब्रह्मन्मतिस्ते विमला किल। 
मयि ल्िग्धाय भक्ताय तुम्यं गुह्ममपि ब्रवे ॥ २॥ 
धर्म एप मया प्रोक्त: कल्पस्या55दौ विवस्चते ! तमेव कथये तु+यं सनातनमहं मुने 
स्वधमंश्ञानवेराग्यं: सह लक्ष्मीवदीश्वरे | तस्मिन्ननन्याभक्तियांधर्मणकान्तिकःसचेः 
तेनेवातिप्रसन्नःस्यादोलोकाधिपतिः स्वयम्‌ । जायतेसखभक्तो5पिपरिपूर्णमनोरथः 
नारद उचाख 
लक्षणानि बुभुत्सामिस्वधर्मादेः पृथक्पृथक्‌ । शाखयोनेरहंत्वत्तोबक्तृंतानित्वमहंसि 
निममागमशास्थराणां सर्वेषामपि सत्पते | मूल त्वमेक एघासि येघु धर्म: सनातनः 
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त्वमेष साक्षाद्वगवान्वासुदेबोउक्षरात्परः । श्रेग्मसे स्वभूतानां पलेसे:त्रदयानिधिः ॥ 
त्वक्तोजन्ये तुस्वस्वभावगुणतन्त्राह॒जादयः । यथावन्नविजानीयुद्ध॑मादीस्त्वमतोचद 

स्कन्‍द उचाच ।" 
इति देवर्षिणा पृष्टो भगवान्धर्मनन्दनः। स्वधर्मादीन्क्रोणेव कथयामास सर्ववित्‌ 

श्रीनारायण उचाच 
वर्णानामश्रमाणाञ सदाचारः पृथक्पूथक्‌ | सामान्यःसबिशेषश्वस्वधर्मःस उदीयते 
नणां साधारणं धर्म सर्वेषामादितः श्टणु । अहिसा परमोधमंस्तत्रा5५५द्मि उदाहतः 
स्वमुख्यधर्मबृत्योरप्यद्रोहोमनसाइपियः । सतिगत्यन्तरेप्राणिमात्रस्यापीतिसामता 
सत्यावाग्भूतमात्रस्य द्रोहोनस्याद्रयातथा। तपश्चशासत्रविहितभोगसडुगेचलक्षणम्‌ 
बाह्ममाभ्यन्तरथ्षेति द्विषिधं शौचकर्म च। अनादानं परस्वस्य परोक्ष वा छलेन च 
यथोचितं ब्रह्मचय कामलोमक्र॒धां जयः । मुद्रा वित्तापंणं पात्रे तुशिलेब्येन देवतः ॥ 
तीर्थेक्षेत्रे ख यज्ञादीचतुर्वगांपयैदपि था । आत्मनां चापरस्याइपिसवंथा घातवर्जनम्‌ 
जातिश्रंशकराणाश्व॒ कमंणां परिवजनम्‌ | पाणिपादोदरोपस्थवाचां संयमनं तथा 
सर्वेषां व्यसनानाश्च वर्जन मद्यमांसयोः | व्यभिचाराज्निवृत्तिश्न कुलसद्धर्मपालनम्‌ 
एकादशीनां सर्वासां यमैेः साकमुपोषणम । हरेज॑न्मदिनानाश्च वताचरणमञज़सा ॥ 
आजंब॑ साधुसेवा घ विभज्या5न्नादिभोजनम्‌ । 
भक्तिभंगबतश्रेति घर्मा:ः साधघारणा नृणाम्‌ ॥ २१॥ 

ब्रह्मक्षतविशः शूद्रा चर्णाश्वत्वार ईरिताः । तेषां पृथक्पृथग्धर्मांन्विशेषान्चच्मितेमुने 
शमो दुमःक्षमाशो चमास्तिक्य भक्तिरी शितुः । तपो ज्ञानचविज्ञानं विप्रधमं:स्वभावजः 
पूरत्वं घेयेमीदाय बल तेजः शरण्यता । गोविप्रसाधुरक्षेज्याधर्माः क्षत्रस्थकी त्तिताः 
राज्नषस्त्वेते :थ नीत्यच प्रजानां परिपालनम्‌ । धर्मसंस्थापनंभूमौ धर्मादण्डाह् दण्डनम्‌ 
आस्तिक्य दाननिष्ठाचसाधुब्राह्मणसेघनम्‌ । अतुश्रिथोपचये धम्विश्यस्यचोद्यमः 
द्विज्ञातीनां चदेवानां सेवा निष्कप्ट गधाम्‌। थिरोषधर्मःकथितःपुद्धस्यमुनिसक्तम! 
अध्यापनंयाजनशअ्व विशुद्धागप्रतिग्रहः | बिप्रस्यजीषिकाप्रोक्तातत्रान्त्यात्वापदिस्खुता 
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याजने5ध्यापने चाइपि दोषद्शों द्चिजोस्तमः । ः 

यस्तस्थाउन्यापि विहिता बृत्तिरस्ति खतुर्विधा ॥ २६॥ 

शिलोडछ नित्ययाचत्ताा थ शालीनशओोचिता कृषिः । 

श्रेयसी पूर्वपूर्वा पत्र ज्ातव्या दिजससमेः ॥ ३० ॥ 
चिप्रो जीवेद्ेश्यवृस्था सत्यामापदि नारद !। अथ वा क्षत्रवृत्या न तुकहिचित्‌ ॥३१ 
शर्त्रेण जीवेल्क्षत्रन्तु स्वेतो धरमरक्षया। आपन्नो घेश्यवृत्त्यंच विप्ररूपेण वा घरेत्‌ ॥ 
करादानादिरपतेरविप्रादृवृत्तिरी रिता । देशकालानुसारेण रज्ञयित्वाइखिला' प्रजाः 
आपत्कालेपि क्षत्रस्य ब्राह्मणस्येब सर्वथा । विगर्हितानीचसेवास्वतेजःक्षयकारिणी 

कृषिवाणिज्यगोरक्षा तुरीया वृद्धिजीवनम्‌ । 

वेश्यस्य जीबिका प्रोक्ता श॒द्रवृत्तिस्तथा55पदि ॥ ३५॥ 

शूद्रो जीवेद द्विजातीनां सेघालव्थधनेन थे । 

आपतन्काले तु कार्वादेजोंघिकावृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपन्मुक्तल्तुसवोडपि प्रायश्चवित्तंयथोचितम्‌ । विधायस्‍्वस्ववृस्येवपुनवेत्ततमुख्यया 
चातुर्वण्यंसतांसड़ृंकुर्यान्नत्वसतांक्चित्‌ । मुक्तिप्रदो5स्तिसत्सडूःकुसड्रोनिरयप्रदः 

काम क्रोध रसास्वाद जित्वा मानश्ल मत्ससम्‌ | 

निर्दम्ं विष्णुमक्ता ये ते सन्‍्तः साथवों मताः ॥ ३६ ॥ 

स्त्रियां सत्र णे रसास्वादे सकताश्व धनग्रध्नवः । 

हिस्रा दम्भकृतादटोपा भकक्‍ताभासा हालाधवचः ॥ ४० ॥ 

असाधुष्चासुरी सम्पद्दंधी सम्पत्त साधुषु । 

सहजा5सतीति निश्चित्य सेब्याः सन्‍्तः सुखेप्सुभि:॥ ४१ ॥ 

याद्ृशां यस्य सड्ः स्याच्छाख्राणां था हणामपि 

बुद्धिः स्थात्तादृशी तस्य कार्योइतो नाइसतां हि सः॥ ४२॥ 

(ये साधुसेवारुचयःपुरुषानिजशक्तितः । अप्राप्यंनास्तितेषां वे किमप्येश्वयसूर्जितम्‌ 

रूवधर्मस्थाअपिसतां द्रोहिणोयैतुमानवाः । सद्गतिनेवते यान्ति क्ापिकेनाधिकर्मणा 
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महापूजारताधिष्णोर्भक्ताअपिसतांयदि । द्रोहं कुयु स्तदा तेथु न प्रसीदतिसक्षलथित्‌ 
सद्द्रोहिणस्तुदेहान्तेयायायेनिंत्रजन्तिख । तत्रतच्रश्षुघारोगेःपीड्यन्तेजी घितावंधि 
सतामतिक्रमादेध पुण्याना महतामपि | सद्यः क्षयः स्यात्सर्घेघामायुषः सम्पदामपि 

तस्मात्सेषा सता कार्या सर्वेरपि सुखेप्सुभि- । 

वुण्यतीर्थानि सेव्यानि पूज्या विप्राश्य घेनच ॥ ४८ ॥ 
तीथांनि देचप्रतिमा निन्देयुयेंकुवुद्धथ । तेषा तु जारजातानावंशोच्छेदो भवेद्‌ धवम्‌ 

एकस्मिंस्तर्पिते विप्रे सट्ठोज्यदेक्षिणादिभि । 

तर्पित स्याज्ञगत्सबं हरिस्तुष्यति च स्वयम ॥ ५० ॥ 

एकस्मिन्त्राह्मणे दुग्घे दुग्ध स्थात्सकर्ल जगत | 

तस्माच्छक्त या पूजनीया ब्राह्मणा विष्णुरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
गवामड्डेंघु तिष्ठन्ति सर्व देवमणा अपि । तथा सर्वाणिवीर्थानिताखुतिष्ठन्तिसबंदा 
गव्यब्वितायामेकस्यासर्वे देवा समध्िता । कृतानिस्युश्चसर्चा णितीर्थान्यपिघचनारद 
एकस्याअपिगोद्रोहिकृतेक्षापिप्रमादत । दुग्धा स्युर्देवतासर्वास्तीर्थान्यपिचकृत्स्नश 
तस्माआातुब ण्यंजनयथोक्तविधिस स्थित । भवितव्य प्रयत्नेन जेतव्यश्व निषेघत 
चातुर्ण्येतरे ये तु तेषा चृत्ति कुकोचिता | चौयहिसाद्रधमेंण रहितव हितावहा 
वणधर्मा इति प्रोक्ता सडक्षेपेण महामुने || चतुर्णामाश्रमाणाश्रध्रमोनथ वदामि ते 

इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशीसिसाहरुषा सहिताया द्वितीयेघेष्णखण्ड 
श्रीवासुदेयमाहात्म्ये चातु्चण्य धर्मनिरुषण नाम 
विशो5ध्याय ॥ २०॥ 


एकविंशो 5ध्याथः 
ब्रक्षता रिधम निरूपणम्‌ 


श्रीनारायण उवाच 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्ववानप्रस्थोयतिस्तथा | एत आश्रमिण/प्रोक्ताश्चत्वारोम्ुनिसत्तमः 

संस्कारेः संस्कृतो यस्तु शुद्योनिद्िजातिताम्‌ । 

प्राप्तः स हि ब्रह्मचारी तद्धमांनादितो ब्रवे ॥ २ ॥ 
वर्णविद्मधीयीत बसन्गुरुग्रहेशुतिः | जितेन्द्रियोजितक्रोधो विनीतस्तथ्यभाषणः 

खाय॑ प्रातश्वरेद्धोम॑ भिक्षारर्यात्ष संयतः । 

कुर्यात्त्रिकाल सन्ध्याश्ञ घिष्णुपूजां तथाउन्वचहम्‌॥ ४॥ 
गुर्वाश्य व भुजजीत मितमश्नमनाकुलः । गुरुसेवापरो नित्यं भवेदृव्यलनवर्जितः ॥५॥ 
स्नाने च भोजने होमे जपेमौनमुपाश्रयेत्‌ । छिन्धान्ननखरोसाणिदस्ताश्नवातिधावयेत्‌ 
नाइतिधावेश्च वासांसि भवेश्निष्कपटोगुरों | आहतो5्ध्ययनंकुर्यादादावन्तेचतंनमेत्‌ 

अस्पृश्याक्न स्पृशेश्वासों नाएसंभाष्यांश्व भाषयेत्त । 

अभक्ष्यं भक्षयेन्नेच नापपेयश्व पिवेत्कलित्‌ ॥ ८॥ 
मेखलामजिनंदण्डंविभ्याज्वकमण्डलुम्‌ । सिते द वाससीब्रहसूत्रश्नजपमा लिकाम्‌ 
दर्भपाणिश्व जटिलः केशसंस्कारघर्जितः । अड्डरागं पुष्पहारान्भूषणानिच वर्जयेत्‌ ॥ 
तेलाभ्यडूं न कुचीत कज्जलेना5अनं तथा | वर्जेयेच्च प्रयत्नेन संसर्ग मद्यमांसयोः 
ख्रीणां निरीक्षणंस्पशभाषणंक्रीडनादिच । वर्जयेत्सवंथाषर्णी स्रियाश्चाप्यवलेखनम्‌ 

बिना च देवप्रतिमां काष्ठखित्रादि योपितम्‌ । 

अपि नेघ स्पृशेद्धीमान्न च बुद्धचाउवलोकयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

प्राण्िमात्रश्च मिथुनीभूतं नेक्षेतर क्हिंखित्‌ । 

खीणां गुणांश्वाउप्यगुणाब्छुणुयाक्षव नो वदेत्‌ू ॥ १४॥ 


<२८ # रूकन्दपुराणम्‌ # [ २ धंष्णवखण्डे 


अस्पृशन्नेघवन्देतगुरुपत्नीम पिस्वकाम्‌ । जनन्या5पि नतिष्ठेत रहःसूथानेतुकहिलखित्‌ 
ण्वंवसोपसेसत्रयावद्धियासमापनम्‌ | ततोचिरक्तोन्यासी स्याद्व्णी वानेष्ठिकोमवैत्‌ 
अनधिकारिता प्रोक्ता ने ट्विकक्षतिनां कली ॥ १६ ॥ 

न सन्धाधविति विज्येयंकलीतिशब्दसंग्रहात्‌। धनीरूयादथ वात्रह्मक्षविरक्तोमवेद्गृही 
प्राजापत्यं व साविम्न॑ ब्राह्म॑ नेष्टिकमेव घ । चतुविध॑ ब्रह्मचय तत्रेक॑ शक्तितः श्रयेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णबखण्डे- 
धरीवासुदेचमाहात्स्ये ब्रह्मचोरित्रम निरूपणं नामैकविशो5धयायः ॥ २१ ॥ 


द्ाविशो5ध्यायः 
गृहस्थधरमंनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचांच 
गृही वुभूषुगु स्वेदक्षिणां स्वस्यशक्तितः । दत्त्वा तदाशयेबापलोी समावर्त्तनमाचरेत्‌ 
नतः कुछोचितांयोपांवयसोनामरोंगिणीम्‌ । पु लक्षणेनरहितामपापां विधिनोहहेत्‌ 
म्वाधिकारानुसारेण रष्णसम्पीतयेषन्वहम्‌ | देवविपितृभूतानि यजैतविधिनाततः 
स्तानं सन्ध्यां जपं होम॑ स्वाध्यायं विष्णुपृजनम्‌ 
तप्पणं वेश्वदेवञ्ल कुर्यात्वाइप्रतिथ्यमन्वहम्‌ ॥ ४॥ 
कुर्यात्पुण्यंबधाशक्तिन्यायाजितधनेनच । अनासक्तः पोष्यवर्ग पुष्णीयान्नतुपीडयेत्‌ 
देहेच देहटिकान्बासाबुद्धिश्य पशुवत्परेः । बेर न कुयादेहादावहन्तां ममतांत्यजेत्‌ ॥ 
कुर्याद्वागवतानाअसतांसड्रमतन्द्रितः । न स्रणानां व्यसनिनांसडुंकुर्यान्नलो भिनाम्‌ 
कामभाचेन नेक्षेत परयोषान्तु कहिंचित | 
श्राद्धपबंब्रताहादी नोपेयाच्र स्वयोषितम ॥ ८ ॥ 
प्रात्तोपि पुरुषः साडख्ये योगे व परिपक्षताम । 


डार्वितोडष्यायः]._ # नानापुफ्यह्थलीनाम्वर्णदम # दरेह 

पुत्या अपि प्रसऊ्न र्स्थाने तु मुझाति ॥ ६॥ 

अतो माजा भशिन्‍्या वा दुद्धिन्ना5पि रहःस्थले । 

सह ना5इखसीत मुतिमान्युक्यया, किमुताइन्यथा ॥ १०॥ 
अमडुलानां सर्वेषां विधवाह्यत्यमड्ूलम । तह॒रशनञ्ञ॒ तत्स्पर्शोनिणां खुकतह्ततः ॥ 
प्रयाणकाले विधवादशन सन्‍्मुखे यदि | स्याशदानवगन्तव्यमन्यथा मरणं भयम्‌ ॥ 

आशिषो विधवा स्त्रीणां समाःकालाहिफूत्कतः । 

ततश्व विभियासाभ्यों राक्षसीभ्यो यथा ग्रही ॥ १३॥ 
मर्मासंमादकश्च द् तादीन्दूरतस्त्यजेस्‌ । नद्रोहंप्राणिमात्रस्यकुयांद्याचापिकहिंखित्‌ 
अघतास्थरित्राणि पट णुयादन्वहं हरेः | सर्चा अपि क्रियाः कुर्याद्वाखुदेवार्थभास्तिकः 
ऊर्जे माथे ख वेशाखे घातुर्मास्ये मल्म्लिले । अन्येघुपुण्यकालेघुविशेषनियमांगश्वरेत 
पुण्यदेशे पुण्यकाले सत्पात्रे बिघिना गृही । दणद्याद्रानं यथाशक्तिदयाकुर्बीत जन्तुषु 
पुण्यान्देशान्पुण्यकालान्पुण्यपात्रा णिखाइनघ !। कथयामिविशेषेणधर्मवृद्धिकगणिते 
देशः सर्वोत्तमस्त्वेष भुचि यो मदधिष्ठितः । महामुनिगणा यत्र तपल्‍्यन्तिमहावताः 
हरितद्वक्तमाहात्य्पाद्शानामस्ति पुण्यता। गड़द्वारं मघुपुरी नमिषारण्यमेव ख॥ 
कुरुक्षेत्रमयोध्या च प्रयागश्च गयाशिरः | पुरी वाराणसी खच पुण्यम्व पुलहाश्रमः ॥ 
कपिलाश्रमः भ्रीरडूः प्रभासश्रकुशरूथली । क्षेत्र सिद्धपदाख्यं च पौष्करश्चमहत्सरः 
क्रीडास्थानं भगवत: सश्रियो रेबताचलः । तथा गोवद्धंनगिरिः पुण्य॑तन्दावनंवनम्‌ 
महेन्द्रमलयायाश्व सप्ता5पि कुलपबताः | भागीरथी महापुण्या यमुना ख सरस्चती 
गोदावरी थ॒ सरयूः कावेरी गोमतीमुखाः। पुराणप्रथिताः पुण्या महानद्योनदास्तथा 
महोत्सवे्ंवेद्यत्र भगवरत्प्रतिमार्चनम्‌ । प्रभोरनन्‍्यभक्ताश्व॒ भवेयुय त्रयत्र च ॥ २६ ॥ 

अहिसाश्थ स्वधर्मल्था यत्र स्युप्राह्मणोत्तमाः । 

सगाद्याः पशवो यत्र विघचरेयुश्व निर्भया: ॥ २७ ॥ 
यत्रयत्रावताराश्च हरेवांसश्र यत्र वा। एने पुण्यतमा देशा भुवि सन्ति विशेषतः ॥ 

अल्पोष्प्येषु कृतो धर्म. रूयात्सहस्नगुणो नृणाम्‌ । 


८३९ # इन्‍्कन्द्पुराणम्‌ # [५ कणवलण्डे 


पुण्यवृद्धिकरान्काराइ्छण्वथों वच्मि नारद !॥ २६॥ 
अयने हे च विषुर्व ग्रहण सूर्यसोमेयोः । दिनक्षयों व्यतीपातः श्रवणक्षाणि सर्वशः 

दादश्य एकाद्श्यश्व मन्वाद्राश्व युगादयः । 

पुण्याः स्युस्तिथयः सर्चा अमाधाल्या च वेघृतिः ॥ ३१ ॥ 

मासक्षेयुक्पीण॑मास्यश्वतस््रो पप्यष्टकास्तथा । 

स्वजन्मक्षाणि च हरेज॑न्मोत्सचदिनानि च ॥ ३२ ॥ 

स्वस्य स्तरियाश्वाइमंकाणां संस्कारो 5स्युद्यर्तथा । 

सत्पात्रलब्धिश्व॒ यदा कालाः पुण्यतमा इसमे ॥ ३३ ॥ 
देवपितृद्धिजलताम्रेषां शक्या समच्छेनम्‌ । स्ानदानजप।दीनि स्युरनन्‍्तफलानि हि 
खत्पात्न॑ तु स्वयं साक्षाद्गगचानेव नारद || शाखानामिष मूलाग्बु यहुसे सर्वतुश्कित्‌ 

अहिसावेदविद्याभिल्तुष्टिः सद्धम॑भक्तिभिः । 

हृदि विष्णु दधीरन्ये ते सत्पात्राणि थे द्विजाः॥ ३६ ॥ 

णएकान्तिकाश्व भगवद्गक्का बद्धचिमोश्वकाः । 

सत्पात्राणीति जानीहि येष्वास्ते भगवृन्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आद्वम्तु कारयेद्विष्णोम॑न्द्राणि दृढानि घ । 

पूजाप्रवालसिद्धायथ तद्वृत्तीश्वा5पि कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
जलाशयान्वाटिकाश्व विष्ण्वर्थभुपकठ्पयेत्‌ | सदन्नःसुरसःसाधन्त्राह्मणांश्ेचतर्पयेत्‌ 

अहिसान्वेष्णवान्यज्ञान्कुर्याच्छक्तया यथाचिधि । 

प्रतजन्मोत्सवान्विष्णो: सम्भारेण च भूयसा ॥ ४० ॥ 
प्रौष्पपदासिते पक्षे क्षयाहे तीर्थपर्व सु । पिन्नोः श्राद्ध प्रकु्ीत तदुबन्यनां च शक्तितः 
दूं वे कर्मणि पिच्ये च मक्तान्मगवतोद्विजान। पूजयेतस्वच्र्मल्थान्भोजयरेद्रगवद्धिया 

दबे दी भोजयेद्धिप्रौ जीश्व पिच्ये यथाविधि | 

एकेक बोभयत्रा5पि नेव भ्रारध तु विस्तरेत ॥ ४३॥ 
देशकालद्वव्यपात्रपूजोपकरणानि चर । विस्तरेण यथाशार््र न स्पादेवेति निश्चितम्‌ 


द्वायिद्योइघ्पायः ] # स्त्रीजां वर्धवर्णनम # ८३१ 
न भ्राद्धें क्राउपि मांसं तु दच्चाक्षाप्याश मानवः | 
मुन्यक्नः क्षीरसर्पिम्याँ तृष्यन्ति पिवरों भुशम ॥ ४५ #॥ 
अ्िसा प्राणिमात्रस्य मनोघाक्तनुभिस्तु या | तयेघपितरम्सघेंतृप्यन्यतिद्यालचः 
तस्मात्कुसडुतः काएपि शाखहाद॑मबुध्य य । भ्राऊँ मांस नेंध दद्याद्वासुदेवपरःपुमान्‌ 
वरतानि कुर्याद्विष्णोश्व ब्रह्मचर्यादिभियमैः | सहैच तत्परो नान्यत्काय कुर्याअ्वतद्विने 
स्वसम्बन्धिजनानां चाउप्याशो जनिनाशयोः । 
यथाशारतं पालयेत ग्रहणे चाइकंचन्द्रयोः ॥ ४६॥ 
व्यावहारिककार्याणां विधादेनिर्णयेदपि ख । गृहीतरास्त्यागिनोयैतेनकार्यानवाधबाः 
यत्ते स्युक्न तत्काय सिध्येत्कापि द्धिजो्तम !। 
सस्वनाशस्तत्र स्यादित्येषं त्वस्ति निर्णयः ॥ ५१ ॥ 
धर्मा एते ग्रहह्थावा मपासडश्लेपतोदिताः । यदयुष्ठानतोनुणां स्थात्स्वेशएसुखमक्षयम्‌ 
शिलादिजीविकाबृत्तिभेदेन गृहिणो द्विजाः। घतुर्चिधाः प्रकीत्त्यन्तेतत्तन्नाम्नाचनारद्‌ 
खीणामथ प्रवध्ष्यामि धर्मान्धर्मवताम्वर !। 
येषु स्थिताः स्तियः सर्वाः प्राप्लुवन्तीप्सितं खुखम्‌॥ ५४ ॥ 
खुबासिनी भिन्नरीभणिः स्थपतिर्देववत्सदा । 
सेवनीयो 5जुचच्त्यश्च जरन्सूग्णोइघनोषपि घा ॥ ५५ ॥ 
सदुबन्धवश्चानुवर्त्याः सेचनेनयथोचितम्‌ | उज्ज्वल्यनिविधेयानिगृहोपषकरणानिच 
गृहं मार्जनसेकादेः स्वच्छ॑ काय दिनेदिने। प्रियं सत्यंचवक्तव्यंस्थेयंशुच्चितयासदा 
चाश्ल्यमतिलोभश्व क्रोधः सस्‍्तेयं च हिसनभ्‌ । 
अधामिकाणां सड़ुश्व पज्येः ख्रीणां तथा नणाम्‌॥ ५८८ ॥ 
भवितव्यं तत्पराभिद्ध॑मंकार्येषु सर्चदा । 
त्यक्लचौद्धत्यं चिनीतामिः स्थेयं जित्वेन्द्रियाणि थे ॥ ५६ ॥ 
'पातिवत्ये स्थिताभिश्व धर्म ताभी स्मापतेः । 
अक्तिः कार्या स्वतन्त्राभिभंबितव्यं न कुतचित्‌ ॥ ६० ॥ 


थक # स्कन्तपुराणम्‌ # [२ बेंन्पाधलण्डे 


विधवातुसदाधिष्णु लेत्रेतपतिभःव॒तः । कामसम्वन्धिनीरसान/्टण्जीत न कीर्तयेल्‌ 
आसप्नसम्षन्धचतो घिनाउन्यान्पुरुषान्कणित्‌ | अनापविस्पृशेन्नेवपश्येक्षेचचकामतः 
सतनपश्यतुनुःस्पर्शादकुद्धस्यचन दुष्यति । कार्य आवश्यकेताभ्यां माषणेचविभत का 
व्यायहारिककायं च विवांदमधिक नरें: | न कुर्वोताइवश्यकाय तेर्भाषेत बिना रहः 

नेक्षेत्र मिथनीभूतं बुद्ध्या पभ्चाद्यपि कचित । 

त्यज्लेज्च सकलान्भोगान्स्यात्सकन्मितभ्ुक्तवा ॥ ६५ ॥ 
सधातुसूक्ष्मवासा सिनालड्भराश्चधारयेत्‌ । न दिया शयन कुर्यान्ष खट्वायामनापदि 
ताम्बूलभक्षणंनव कुर्याज्राभ्यड्रमअ्ननम । पुरप्नसड्राच्वविभियात्क्ृष्णाहेरिवनित्यदा 
समीक्ष्यपुरुषंनारीयानमोहमुपानजैत । ताहशीताचनाल्‍स्मीमेकांनानयाल्तिकुत्रचित्‌ 
धर्मनिष्ठा ततो नारी स्वनिःश्रेयसमिच्छती । नेक्षेतपुरुषाफारंवुद्धिपर्वश्ष॒ न स्पृशेत्‌ 
कृच्छुचान्द्रायणादीनि नेरन्तयेंंण भक्तितः | बतानिकुर्याच्च सदा भवेज्ञियमतत्परा 
पित्रापुत्नादिनावाएपितरुणी तरुणेन थ। सह तिष्ठेन्न रहसि कुसडूुं सर्वथा त्यजेल्‌ 

सधवा विधवा वा स्त्री स्वसर्जोदशनं कथित । 

न गोपयेत्त्रिरात्रं तु मनुध्यादीश्व न स्पृशेत ॥ ७२॥ 
प्रथमे५हनि्वण्डालीह्ितीयेब्रह्मघातिनी । तृतीयेरजकीप्रोक्ता साथतर्थईहिशुद्ध्यति 

इति स्तथ्रीणा मया धर्मा: सडक्षेपात्कथितास्तव । 

युक्ता ययोषितो यायुरिहाइमुत्र महत्सुखम्‌ ॥ ७४ ॥ 

इति भ्रीस्कान्दे महायुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेषमाहात्य्ये ग्रहस्थधर्मनिरूपणं नाम 
द्ाचिशोडध्यायः ॥ २२॥ 


कीननयमनमममकमन). अं न-+++ 


अयोविशोऋयायः 
वनस्थयतिधम निरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उधाच 

वानप्रस्थर्य धक्ष्यामि नियमानथ ते सुने (| ठतीयआयुषो भागे तृसीयाश्र म ईरितः 
अनुकूला स्वसेघाया घिरकाथ तपःप्रिया | यदि फ्ली भवेलसरहिं तथा सहयनंविशेत्‌ 

अन्यथा तु खुतादिम्यस्तस्था पोषणरक्षणम्‌ । 

आदिश्य स्थयमेकाकी घिसको बवनमायिशेस ॥ ३॥ 
निर्मयो निवसेसत्र तपोरुचिरतन्द्रितः | कुर्यादुदजमम्न्यर्थ स्थयं तु बहिराबसेस्‌ ॥ 
भवेत्पञ्चतपा प्रीष्म उदबासश्व शेशिरे। आसारधाट्यघर्षासुजितक्रोधोजितेन्द्रियः 

चासम्थ ताण पाणम्वा वसीता5जिनपघल्‍कल्म । 

भआुज्ञीत ऋषिधान्यानि वन्य कन्दफलादि धा ॥ ६ ॥ 
अभिपक्क घा5कंडपक्कम्पक्क' वापिभक्षयेत्‌ । अभावेस्वेषदन्तानामश्मोल्टूखलकुट्टितम्‌ 
स्थयमेबाहरेद्ल॑ यथाकाल दिनेदिने। काले पराह्तं वापि गृह्दीयान्नाइन्यथा कचित्‌ 
काले5पि कृश्पच्यन्तु न ग्रृढ्दीयादनापदि । पन्येरेवाशिकार्य अधान्येः कुर्वोत पूर्वचत्‌ 
रक्षेत्कमण्डलु' दण्डमपग्लिहोत्रपरिच्छदान्‌ । केशरोमश्मश्रुन्खान्धारयेन्मलि नानदतः ॥ 
अड्डान्यमर्द्यन्ल्लायादुभूतले व शयीत सः | देशक्रालवलावस्थाजुसारेण तपश्चरेत्‌ 
फेनपाश्थो दुस्बराश्य घालखिल्यास्तथैव थ | वखानसेति कथिताश्चतुद्धांचनवासिनः 
यथाशक्तिद्वादशाब्दानणी था चतुरो घने। घलेद्द्ावेकमैया5पि ततःसंस्यासभाश्र येत्‌ 

यदि स्थात्तीअयेराग्यं तहिं न्‍्यालो हिलावहः । 

चसेत्तजेवाउन्यथा तु यावत्ञीबं चने द्विज.॥ १४॥ 

यथाविधि छतत्यागस्तुरीयाश्रम्रमास्थितः | 

साज्छादनं तु कौपीन फन्थामैकाञ् घारयेत्‌॥ १० ॥ 

प्र 


८३४ # रूकम्दपुराणम्‌ + [२ वेष्णवसण्डे 


दण्ड कमण्डलुं खाम्बुगालनं विभ्वुयाच्च सः | सदाचारद्विजगृहेकालेभिक्षांसमाचरेत्‌ 
न कुर्यात्यत्यहं भिक्षामेकस्येच गृहेयतिः। रसलुब्घो भवेज्षेव सकृश्य मितभुग्मचेत्‌ 

घनस्थाश्र मिणो भिक्षां प्रायो ग्रद्षीत 'सिश्तुकः । 

तदन्धसा5तिशुद्धेन शुद्धचत्येबाइस्य यन्मनः ॥ १८ ॥ 

घाणेडपि मांससुरयोः पाराक॑ अतमाघरेत्‌ । 

शौचाचारबिशुद्धः स्याच्छूद्रादीश्रापि न स्पृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 

नित्य॑ कुर्या द्िष्णुपूजा मद्याद्विष्णोल्िविदितम्‌ । 

दादशाण जपेद्विष्णोर्ाक्षरमनुओ घा॥ २० ॥ 
असडहादं॑नकुर्वीतवृत्यर्थनाचरेत्कथाम्‌ ।असच्छार्त्रेनसक्तःस्यान्नोपजीवैच्चजी विकाम्‌ 
सच्छाल्रमभ्यसेउचासो बन्धमो क्षानुद््शनम्‌ । मठादीन्नेवबध्नीयादहन्ताममतेत्यजेत्‌ 
चातुर्मास्यं विनेकत्रवसेन्नाइसावनापदि । आत्मनश्थ हरेरूपं विद्याज्शानेन तत्वतः ॥ 
काम क्रोध भय॑ बेर धनधान्यादिसड्प्रहम्‌ | नेचकुर्यात्पालयेतयमांश्वनियमान्यतिः 

तीव्ज्ञानविरागाल्या सम्पन्नोषपि यतिध बम । 

ख्रीवित्रभूषासठखसंसभांद्श्रष्टताम्मजेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुष्पचनन्दनतेलादिसुगन्धिद्वव्यवर्जनम्‌ । त्यागीकुर्वीतापन्यथा तु भवेद्देहात्मथीःस वे 

आहारो यसय यावांस्त ताबान्खीकाम आविशेत । 

अतो मितं नीरसं थे भोजन त्याग्रिनो हितम्‌ ॥ २७ ॥ 

न श्राव्या ग्राम्यधात्ता च मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 

नश्येयच्छूघणान्ष॒णां सद्यो विष्णुकथारुलिः ॥ २८॥ 
अपिचित्रमयीनारीं त्यागीनेक्षेतन स्पृशेत्‌। स्त्याकारदशनादेवश्रष्टाभूरितपस्चशिनः 
कुटीचको बहूदश्थ हंसः परमहंसकः । एवं चतुर्दधा कथितो यतिघेराग्यम्रेदतः ॥३०॥ 
कापायवासलोये में भविष्याःसाधवश्च तेः। कार्य मदर्थपाकादितुर्याअ्रम्नस्थितेरति 
भ्रावासुदेवभक्ता ये तीववेराग्यशाखिनः । तेषां घर्मस्तुतत्सेवा प्रोकाहरूछुचरात्रिषु 

एको5पिच क्षणस्तेषां शानविशानसूयसाम । 


अयोधिशो5ध्यायः ] # चनस्थयतिघमेवर्णनम्‌ # ८३५ 


भक्ति नवषिधां घिष्णोधिना व्यर्थोंन वे मबेत्‌ ॥ ३३॥ 
सर्वेगु णेरुपेतो5पिभगवह्धिमुखो यदि । रूवजनो5पि भपेत्तं तु जह्यरेव हि वेष्णबाः 
प्रासादिक हरेरन्न॑ मोक्षितंतत्पदाम्बुना । भुञ्जीरंल्तुलंसीमिश्र॑ प्रत्यहं सात्वताजनाः 

स्रीणाश्व ख्रीषु सक्ताऩां प्रसड़ो पिष्णुस्िन्तकेः। 

स्ंधव परित्याज्यो भवेत्तदृध्यानमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
भगवन्तंवासुदेव॑विनेकमितरःपुमान्‌ । को5पिनास्त्येब यो नारींसमीक्ष्यनधिमुद्यति 

यत्र स्थित्या मुहुः स्वीणां स्यातां शब्दश्रुतीक्षणे । 

त्यागी तत्र वसेन्नच बसन्धर्मच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

कामो लोभो रसास्वादः स्नेहो मानस्तथा थ रुट्‌ । 

एते त्याज्याः प्रयत्नेन षड़ दोषाः संखतिप्रदाः ॥ ३६ ॥ 
प्रोक्तेषुधमेंष्वेतेषुयस्यय स्यच्यु तिभवेत्‌ । यथाशक्तियथाशार््रकार्या तत्तस्यनिष्कृतिः 
इत्थ॑ चतुर्णा चर्णानामाश्रमाणाञ्व नारद | धर्मा-संक्षेपतः प्रोक्ता वेष्णवानाञते मया 
बर्णोयतिश्व वर्मस्थोत्रहझ्मलोकप्ुप ति थे । ऋषिलो कंचनस्थश्वग्ृहसूथःस्वर्ग पाप्लुयात्‌ 

भत्तया सहेताझ्छ्री विष्णोराचरेयुस्तु ये जनाः । 

ते तु सर्वे5पि देहान्ते विष्णुलोकमबाप्लुयुः॥ ४३ ॥ 

इति श्रीर्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेघेष्णबखण्डे 
प्रीबाछुदेवमाहात्म्ये बबल्थयतिधमेनिरूप णं नाम 
अयोचिशो5ध्यायः ७ २३ ॥ 


आज ४५प॥घाआ लिपि 


चतुवि शो धध्यायः 
ज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ 
क्रीनारायण उचाच 

अथज्ञानस्वरूपं तेबल्मिसाडख्येननिश्चितम्‌ । क्षेत्रादिशायतेयेन तज्ज्ञानंहिनिरुच्यते 
वासुदेचः पर ब्रह्म वृहत्यक्षरधामनि। आदावेको5द्वितीयो5भूजिंगु णो दिव्यविग्रह:ः 
सकायमूलप्रकतिः सकला5क्षरतेजसि | प्रकाशेषकंस्यराजीव तिरोभूता तदाइभधत 
सिसक्षाप्थाभवत्तस्यब्रह्माण्डानायदातदा । सकालाविबंभूवादी महामायाततोहिसा 
तां कालशक्तिमादाय चासुदिवो5क्षरात्मना । सिसृक्षयेक्षत यदा सा चुक्षोम तदेवहि 
तस्याः प्रधानपुरुषकोटयोजशिरे मुने ! युज्यन्ते सम प्रधानस्ते पुरुषाश्येच्छयाप्रभोः 
पुमांसोनिदधुगर्भास्तेषु तेम्यश्वजक्षिरे । ब्रह्माण्डानिह्यसडख्यानितत्रेक॑ंतुविधिच्यते 

आदौ जश्े महांस्तस्मात्पुंसो वीयांड्धिरण्मयात्‌ । 

अहड्जारस्ततस्तस्मादुगुणाः सक्त्चात यद्ययः ॥ ८ ॥ 
तमसः पश्च तन्‍्मात्रा महाभूतानि जशिरे | दशेन्द्रियाणि रजसो बुद्ध्यासहमहानस॒ः 

सच्च्चादिन्द्रियदेवाश्व जायन्ते सम मनस्तंथा । 

सामान्यतस्तक्त्वसच्ज्ञा एते देवाः प्रकीक्तिताः ॥ १०॥ 
ब्रेरिता घासुदेपेन स्वस्वाशीरेश्वरंबपु:। अजीजनन्विराट्सप्ञ ते खराधरसंश्रयम्‌ ॥ 
सच वराजपुरुषःस्वसश्टास्वप्स्वशेत यत | तेम नारायणइतिप्रोच्यते निगमादिभिः 

तन्नाभिषक्ाद्‌ ब्रह्माएपसीद्राजलोषथ हृदम्बुजात । 

जज्ने विष्णु सच्चगुणों ललाटात्तामसो हरः ॥ १३ ॥ 
शतेभ्यण्चस्थानेभ्यस्तिस्रआसंश्वशक्तयः । तत्रासी्तामसीडुर्गासाविश्रीराजसीतथा 

सात्त्विकी भ्रीघ्रेति सर्वा चल्वाइलड्रारशोभिताः ॥ १४ ॥ 

ता वेराजाशया त्रीश्व ब्रह्मादीन्प्रतिपेदिरे । 


चहुधिशोडध्यायः ])... # सूर्टेआदुर्भा गफफसबर्णनम्‌ # <बेक 
दुर्गा रह साथित्री ब्रह्माणं विष्णुमन्तिमा ॥ १५ | 
खण्डिकाधद्याश्व दुर्गाया अंशेवाए$सन्सहसतरशः । 
अयीमुख्याश्र साथित्र्याः शक्तयों पशेन जछिरे ॥ 
दुस्सदाप्रमुखाश्वासबन्नंशेनेच ध्रियो मुने |॥ १६ ॥ 
तत्रादितो यो ब्रह्माएइसीडेराजनाभिपद्मतः । एकार्णवेतदब्जस्थः सकश्िदपि नेक्षत 
चिसगंवुद्धिमप्राप्तोनात्मानश्वविवेदसः । को5हं कुत इति ध्यायन्नदिद्वक्षत्कजाश्रयम 
नाइल प्रचिश्याइथो यातुस्तन्मूलअ्विचिन्चतः । 
सम्वत्सरशत॑ यातं तल्‍य ना5न्‍्तं तु सोपठभत ॥ १६॥ 
ऊध्चे पुनरुपेत्याइथ भ्रान्तश्ध निषसाद सः । अद्ृश्यमूृर्तिभंगवानूचे तपतपेति तम्‌ 
नच्छुत्वा तत्प्रवक्तार्मवरष्टा च स सर्घतः | गुरूपदिश्वत्तेपे दिव्यं बषेसहस्रकम्‌ ॥ 
पद्मे तपसयते तस्मे तपः शुद्धात्मने ततः। समाधों दर्शवामासधामवेकुण्ठमच्युतः 
प्राधानिकागुणा यत्र चअयोपि रजआदयः । न भवन्त्यड्प्मपि यत्काल्मायाभयंन ले 
सहोदिताकांयुतबद्भास्वरेतत्र तेजसि । वासुदेवंददशां5सो रम्यदिव्यासिताकृतिम्‌ 
चतुभु जं .गदापद्षशडरुचक्रधरं विभुम्‌ | पीताम्बरं॑ महारत्नकिरीदादिविभूषणम्‌ ॥ 
नन्दतार्व्यादिभिज्ज एं पार्षदेश्व चतुभु जेः । 
सिद्धिमिश्वाष्टभिः षड्भिबंद्धाअलिपुर्ट्भग: ॥ २६ ॥ 
सिहासने प्रिया साकमुपविष्ठं तमीश्वरम्‌ । प्रणस्यप्राअलिस्तथो विस्थो हृष्टमानसः 
त॑ प्राह भगवान्त्रह्म॑स्तुश्ो 5६ंतपसा तथ । बरं वरयमत्तस्त्वंस्वाभीषंयत्प्रियो :सि मे 
इत्युक्तस्तेन तं जानंस्तपसि प्रेरक प्रभुम्‌ । स्वश्वविश्वस॒जं ब्रह्माययाले5भिमतंघरम्‌ 
भ्रजाविसर्गशक्ति मे देहि तुम्यंनमःप्रभो !। तत्रापिचन बद्ध्येयं यथा कुरुतथाकृपाम्‌ 
ततस्तं भगवानूचे सेत्स्यते ते मनोरथः | घेराजेन मयात्मैक्यंभावयित्वा समाधिना 
प्रजा: रज्ञाइथ स्वासाध्ये कार्ये स्मये5हमिछ्ठदः ॥ ३१॥ 
इत्युचबा5न्तदेधे बिष्णुब्नेह्माप्येफलमाधिना । 
बेयजेनाउइथ लोकान्प्राग्लीनासर्थान्स्थ ऐश्षत ॥ देर ॥ 


कद # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णबसूण्डें 


विसगगंशक्ति सम्प्राप्य स सर्माय मनोदणे | ब्रह्मज्योतिमंयस्तावदादित्य प्मादुराल ह्‌ 
स्थायपित्वा5ण्डमध्ये त॑ ततः स मनलाइखजल । 
तपोभक्तिविशुद्धेन मुनीनादांश्वतुःसनान्‌ ॥ ३७४ ॥ 
प्रज्ञा: सजतचेत्यूचेतांस्तदातेतुतद्वचः | न जगृह॒न्ने छिकेन्द्रास्तेम्यश्वुक्रोध विश्वसद्‌ 
ऋद्धस्य तस्य भालाअ् रुद्र आसीत्तमोमयः | 
मन्युं तियम्य मनसा प्रजेशान्सोइसृजत्ततः ॥ ३६ ॥ 
मरीचिमत्रि पुलहं पुलस्त्यञ्ञ भग॒' क्रम । धसिष्ठ कमश्चेच दक्षमड्रिरसं तथा ॥ 
धर्म ततः सहदयादधमंपृष्ठतस्तथा । मनसः काममास्याच्चचाणीक्रोध श्रवो5सृजत्‌ 
शौच तपो दया सत्यमिति घर्मपदानि च। घतुर्भ्यों बदनेभ्यश्व चत्वारि ससख्िजेततः 
ऋग्वेदं बदनात्पूर्वाचजुर्चेदं च दक्षिणात्‌ । । 
ससर्ज पश्चिमात्साम सौम्याच्ाइथवेसज्छितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञान्विप्रशतं तथा । 
चस्वादित्यमरुद्धिश्वान्साध्यांश्व मुखतोइ्खजत्‌॥ ४१॥ 
बाहुभ्यः क्षजियशतम्तररुभ्यां चविशांशतम्‌ | पदुभ्यांशद्रशतंघेतान्ससर्जसहबृत्तिभिः 
ब्रह्मचय च हृदयाद्वाहेस्‍थ्यं जबनस्थलातू | वनाश्रमंतथोरसूतःसंन्यासंशिर्सो5सूजत्‌ 
वक्षःस्थलात्पितृगणानसुराज्धधनस्थलात्‌ | ससर्ज घ॒ गुदान्मृत्युंनिक्र ति निरयांश्वसः 
गन्धर्वाधवारणान्सिद्धान्सपन्यक्षांश्व राक्षसान । 
नगान्मेघान्विद्यतश्च॒ समुद्रान्सरितस्तथा॥ ४५॥ 
वृक्षान्पशून्पक्षिणश्व॒ सर्वान्थ्धाचरजड्मान्‌ । 
स्वाड्रेभ्य एवं सोस्त्राक्षीद्‌ ब्रह्म नारायणात्मकः ॥ ४६ ॥ 
सृश्टिमेतां घिलोक्मा5पि नाइसिप्रीतो यदा तदा । 
हरि ध्यात्वा स ससजे तपोंविद्यालमाधिसिः ॥ 
ऋषीन्‍्स्वायस्भुवादीध् मनंध्व मनुजानपि॥ ४७॥ 
ततः प्रीतः स सर्वेषां निधासाययथो चितम्‌ । स्वलॉकंचभुक्लोकंभूलॉकंसमकल्पयत्‌ 


लतुविशोषध्याथः]_ # यथापूर्वकल्वकथनबणगम्‌ # ८३६ 
सैषां तु यादृर्श कर्म प्राक्ालीन हि तान्धिचिः । 
संस्थाप्य ताहृशे स्थाने वृश्ीस्तेषामकल्पययत ॥ ४६ ॥ 
देवानामग्ट्तं नुणाछ॒पीणां चान्नमोष्घीः | यक्षरक्षोसुरव्याधसर्पादीनां सुरामिषम्‌ 
खक्लपे गोसूगादीनां वृर्सि स यथसांदि से ॥ ५० ॥ 
स देवानां तु विश्वेषां हव्यं वुसिमकल्पयत | अम्नर्तानांचमुर्तानांपितुणाकव्यमेवच 
दुर्गोद्ठबानां शक्तीनां तदुपासनतत्परे:। देत्यरक्षःपिशाचाधेदंत्त मद्यामिषादि च 
तथा साविश्ुद्धवानां शक्तीनां तदुपासकेः । 
दत्तरष्यादिमियल्े मुम्यन्नंचाक्षमोषयीः ॥ ५३॥ 
श्रीजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणें:। दस्त देवासुरनरे: पायलाज्यसितादिय 
प्रजापतीनांसपतिझततः:प्राहा ५खिला:प्रजाः । इज्यादेवाश्व पितरोहव्यकव्यात्मकर्मसेः 
इश्ाः सम्पूरयिष्यन्तिहयेतेयु प्सन्मनो रथान्‌ । एतान्येनाउचेयिष्यन्तितेवरिग्यगामिनः 
इत्थं कृता हि मर्यादा तेन नारायणात्मना | 
देव पिज्यमतो नित्यं जनेःकार्य यथाविधि ॥ ५७ ॥ 
ततो ब्रह्मा स सर्वेषांधर्मसे चवनायच । तत्तजातिषुयेमुख्यास्तान्मनंश्वाप्यतिष्टिपत्‌ 
वासुदेबेच्छय वेत्थं वराजादुषतप्रह्ररूपिणः | कल्पेकल्पे भवत्यैय सृष्टिबंह॒विधा मुने ॥ 
प्राकल्पे याद्रशी सऊज्ञा वेदाः शास्त्राणि च क्रियाः । 
कल्पेषन्ये तादशाः सच धर्माः स्युश्वाइईघिकारिणः ॥ ६० ॥ 
विष्णुयें: कथितः सो5पि वेराजपुरुषात्मकः । 
पोषयत्यखिलालोीकान्मयांदाः परिपालयन ॥ ६१॥ 
मन्वादिभिः पाल्यमानाः सेतवस्त्वसुरेयंदा । 
कामरुपेविभिययम्ते वासुरेवस्तदा स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभिः प्राध्यमानः प्रादुर्भभति भूतलले ॥६२ ॥ 
अवतारा भगवतों भूताभाव्याश्व सन्ति ये । 
कर नशक्‍पते तेषां सडख्यां सड़ख्यायिशारदे: ॥ ६३ ॥ 


<ह्र्‌ष्‌ पडल्यफापनव है... ५. पेपफाइकरके, 
सडम॑देघसाधूना गुप्त्ये तवृदोदिस्तल्यत्रे । श्रेयल्रेसचेभूतानासाधिभ[विे5स्विसित्पते- 
स घासुदेघ, प्रकती पुसि फार्येचु खेतयोः । 
अम्वितश्ध पृथक्‌ चा55सते सर्चाक्षीशः स्वधामनि ॥ ६० ॥ 
व्याप्य स्वाशेरिमाँलोकान्यथामञिवरुणादय + 
स्वस्त्यासते स्वस्वलोके तथष भगरचान्मुने ॥॥ ६६॥ 
सगांत्याक्सणिदानन्द शुद्ध एकश्थ निश॒ुण । 
यथा5सीत्ताहृगेवासाचन्वितो 5प्यस्ति निमेल ॥ ६७ ॥ 
धायुतेजोजलक्ष्मासु तत्तत्कायेंषु ख यथा । अन्वीया5प्यस्तिनिर्लेपतथा पूर्व तथेषहि 
सर्वोपाल्यो नियन्ता च व्यापकश्षपषकी तित । आत्यन्तिकेल्येडथंषाभवत्येचयथापुरा 
वेराज पुरुषों योउत्र प्रोक्तोइ्सावीश्वराभिध । झ्ेय स्वतन्त्र सवशोधश्यमायश्वनारद 
एतस्‍येव स्वरूपाणित्रह्मविष्णु शिबाखय । रजआदिगुणोपेता स्वग्रुणानुग्रुणक्रिया 
ब्रह्मणो ये समुत्पन्षा देवाखुरनरादय । ते जीवसछ्जा हाल्पज्ञा परतन्त्रा भवन्ति ऋ 
जीवानामीश्वराणा थे तनव क्षेत्रसडझक्षका । महदादितस्वमय्य क्षेत्रज्ञाख्यास्तुनद्विद 
क्षेत्राणा च क्षेत्रविदा प्रधानपुरुषस्य च। मायाया कालशक्तेश्वाउक्षरस्यचपरात्यमन 
पृथक्पृथग्लक्षणयज्शान तज्जञानमुच्यते ॥ 9४ ॥ 
इति भ्रास्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुया सहिताया द्वितीये वष्णबखण्डे 
श्रीवासुदेषमाह।र्म्ये ज्ञानस्वरूपनिरूपण नाम घतुरविशोडध्यायथ ॥ २७॥ 


क्जकफत-+- 


ईजकह[एश + । 


पश्चविशो5ध्याय: 


वेराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 

चराग्यस्याइथतेवच्पिलक्षणंमुनिसत्तम | क्षयरिष्णुव स्तुष्वरुचिःसंथेतितदी रितम्‌ 
आरभ्य मायापुरुषात्सवबां ह्याकृतयस्तु याः । कालशक्तयाभमगवतोनाश्यन्तेताश्वतद्वशाः 
प्रत्यक्षेणापनुमानेनशाब्देनवचिवे कि भिः । असत्यताकृतीनाचनिश्चितासत्यतात्मनाम्‌ 
नित्येन प्रल्येनेष कालो नेमिक्तिकेन घ। प्राकृतिकेन रूपेण खरत्यात्यन्तिकेन च ॥ 
देशिदेहा इमे नित्य॑ क्षीयन्ते परिणामिनः । क्रमेण दृश्यते यत्र बाल्यतारुण्यवाउंकम 
सूध्मत्वाश्नेक्ष्यते तत्त गतिदीपाचिषो यथा। फलवृद्धिवांइलुपदं जायमाना द्रमेयथा 
नस्यातस्यामबस्थाया दु ख॑ चमहदीक्ष्यते । जाग्रदादिष्ववस्थासुदुःखंघवपुनःपुन- 

दु.खमाध्यात्मिक भूरि हृश्यते चाइप्रधिभौतिकम्‌। 

आधिदेधिकमप्यत्र दुःखमेथा5स्ति देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हाहा ममार मत्पुत्रो हा पत्नी प्नियते मम । तात॑ मेउभक्षयद्धाप्रो दष्ठा सपणमेबप्रः 

महासोधो5भिना दग्घो हाहा सोपस्करोडद्य मे । 

स्वकुटुम्बं कथं पोक्ष्ये नापवषत्पाकशासनः ॥ १० ॥ 
सल्पसप्तृद्धपरक्षेत्रहाहा दग्घंहिमाशिना । डिग्नन्तेतस्करेगावःसर्चस्वममलुण्टितम्‌ 

रपेण दण्डितोडत्यर्थ शत्रुणा हाइतिताडितः | 

कि करोमि च कं ब्रूया माता मे व्यभिचारिणी ॥ १२॥ 

विष पाल्यामि हाहाधद्य मत्पत्नीं शत्रुराकृषत्‌ । 

हा स्वसा में हता म्लेच्छ्हाहा5रिः प्राप ममभित्‌ ॥ १३ ॥ 
ख्रिये ज्वरा तिब्यथया यमदूता इमे हद्दा | इत्थं रोरूयमाणा हि द्वश्यन्ते सवंतो जनाः 
अवस्धाना शरीरस्यजन्मसृत्यू प्रतिक्षणम्‌ । काछेनप्राप्लुवद्विःस्वंप्रार|व्धंदःखमश्यते 
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प्रारम्धान्ते सुत्युदुखंभवत्यप्रतिम॑ हि तत्‌। स्चा5पि खमहद्दुखंप्राप्यतेयमयातना 
ततो जरायुजोड्डिजस्येद्जाण्डजयोनिषु । भूस्वाभूत्वा यथाकर्म ख्लियलेदुःखितेःपुनः 
नित्यः प्रलय एवं ते कीक्तितः सूक्ष्मया द्ृशा। ? 
स श्षेयोष्थ मुने! वच्मि लयं नेमिक्तिकाभिधम्‌॥ १८॥ 
निमित्तीकृत्य रजनी भवेद्दिश्वसजस्तु य.। नेमित्तिकःसकथितोलयोदेन दिनश्वसः 
चतुयु गाणां साहर्न॑ दिनंविश्वसखजो मुने | निशा चखतावतीतस्यतद्द्वयंकल्पउच्यते 
एक्कस्मिन्दिने तस्य खतुर्दश घतुर्दश | भवन्ति मनचो ब्रह्मन्धर्मसेत्वभिरक्षकाः ॥ 
आय्यःस्वायम्भुवस्तत्मनुःस्वारोचिषस्ततः । उत्तमस्तामसश्चा5थरेघतश्राक्षुघस्ततः 
श्राददेवश्ध सार्वाणभौत्यो रौच्यस्ततः परम । ब्रह्मसावणिनामाच रुद्रसाचाणरेघसल 
मेससावर्णिसज्ज्ञो प्थदक्षसावणिरन्तिम- । चतुर्दशते मनवः प्रोक्ता ब्रह्मकबासरे ॥ 
एकेकरूय मनोः कालो थुगानाधेकसप्ततिः | दिव्येद्वादशसाहस्रेथु गकालश्ववत्सरे: 
चतुर्दशस्य व मनोरन्तरे५न्तमुपेयुषि | सायंसन्ध्या विश्वखजो जायते मुनिसत्तम ! 
दिनाचसाने वराजः शक्तीयकषति स्थिनेः । वराजात्मा तदा रुद्खिलोकीहतुमीहते 
आदोौभवचत्यनाबृश्रित्युप्राशतवाषिकी । तदा5वपसारसच्त्वानि क्षीयन्ते सर्वशोभुवि 
सास्वत्तेकस्य चा$क॑स्य रश्मयो5त्युल्बणा श्सम्‌ । 
आपातालात्पिबन्त्याशु धरण्यां स्वमेच हि ॥ २६॥ 
सारसं चेच नादेयं सामुद चापउम्वु स्वशः। 
शोषयित्वाएखिलॉलोकान्सो को नयति सह्ूयम्‌ ॥ ३०॥ 
ततो भवतिनिःस्‍्नेहा नश्टस्थावरजडूुमा । कृमंपृष्ठोपमा भूमिःशुप्कासकुलिताभ्शम्‌ 
कालाभिरुद्रः शेषल्य मुखादुत्पद्यतें ततः | अधोलोकान्सप्रभूमिभुवःस्वश्वदहत्यसो 
निदंग्धलोकदशको ज्वालावत्तभयडुरः | उद्घासितमहलोंकः कालापिः परिवत्तते ॥ 
गताधिफाराखिदशाभुवःस्वरग निवासिनः | महलोंकाज्ञनंयान्तिव हिज्वालाभुशां दताः 
निवृत्तिधर्मा ऋषयः प्राप्ताः सिद्धदशां तु ये। भूतलात्तेपितहांबऋषिलोकंप्रयान्तिच 
उश्तिष्ठन्ति ततो घोरा व्योज्ति साम्वत्तेका घना: । 


पश्चनविशोडष्याकः ]..._ # कल्पास्तप्रलयक्रमचर्णमम्‌ + ८8 
मंहागजकुलप्रख्यास्तडित्वम्तो5तियादिनः ॥ ३५ ॥ * 
घूत्रवर्णाःपीतवर्णागकेचिट्कुमुद्सशिभाः । लाक्षारसनिभाःकेशिश्ापपत्रनिभास्तथा 
शमयित्या महावह्ठिशतंवर्षाण्यदजिशम्‌ | वरषेमाणाःस्थूलघारःर्तनन्तस्ते घनाघनाः 

ब्रह्माण्डस्यान्तराल्श पूरयन्ति घुधावधि ॥ ३८॥ 
एकाणंवजले तस्मिन्चेराजपुरुषः स तु । अनिरुद्धात्मकः शेते नागेन्द्रशयने प्रभुः ॥ 
तदा देवाश्थ ऋषयो रजःसस्वतमोबशाः । ये ते सह विस्थिनस्थकीयगुणकर्षिताः 
प्रविश्य तस्य जठरे शेरते दीघेनिद्रया ॥ ४० ॥ 
ये तु ब्रह्मात्मैक्मभावा चशीकृतगुणनत्रयाः। निवृत्तेनच धर्मेण वासुदेवमुपासते ॥ ४१ 
महरादिषु लोकेषु ते चतुषु कृतालयाः । त॑ वेराजं संस्तुवन्तोनिवसन्तियथासुखम्‌ 
नारायणः स भगवान्ल्वरूपं परमात्मनः | खिन्तयन्वासुदेवाख्यं शेते वे योगनिद्रया 
निशान्ते ब्रह्मणा साक॑ सर्वे रेतसय जाठराः । उत्पय्यन्तेयथापू्वयथाकर्माधिकारिणः 
एवं सेमिक्तिको नाम त्रिलोकीक्षयलक्षणः । प्रलयः कथितस्तु*यंप्राकृतंकीत्तेयास्यथ 
य एप कल्पः कथितस्ताद्शानांशवत्रयम्‌ । पष्ठथ्राधिकञ्चयःकालोवधसःसतुव॒त्सरः 
पश्चाशता तेः परार्द्धा ब्रह्मायुस्तदृद्यंमतम्‌ । पराख्यकाले सम्पूर्ण महान्मभवतिष्तद्वयः 
संहाररुद्रूपेण संहत्य रूबं॑ घिराड्वपुः | स्वपरं निगु णंरूपंचराजोयातुमिच्छति 
तदा भवत्यनावृष्टि: प्रवंधच्छतवार्षिकी । 
साडुषणश्र काला श्रिदृहत्यण्डमशेषतः ॥ ४६ ॥ 
साम्वसंकासस्‍्ततो मेघा वर्षन्त्यतिभयानकाः । शतंवर्षाणिधाराभिमुंसलाकृति भिमुने 
महदादेथिकारस्य विशेषान्तस्य सडक्षयः | स्वस्यथापि भवत्येष वासुदेवेच्छयाततः 
आपो असन्ति वे पूष भूमेगेन्धात्मकं गुणम्‌ ! 
आसमगन्धाततोभूमिः प्रल्यत्वाय प्रकल्पते ॥ ५२॥ 
प्रसते5म्वु गुण तेजो रसंतल्लीयते ततः । रूप तेजो गुणं वायुर्भ्ंसतेल्लीयते<थ तत्‌ 
वायोरपि गशुण्ण स्पशेमाकाशो ग्रसते ततः । प्रशाम्यतितदावायुःखन्‍्तु तिष्ठत्यनावृतम्‌ 
भूतादिस्तदुगुणं शब्दंअसतेलीयतेखलम्‌ । इन्द्रियाणिविलीयन्तेतेजअलाहइछूतो ततः 
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अहड्ूुरे बिछीयन्तेसार्विके देवता मनः | ग्रद्ययस्मात्समुत्पन्नंसत्ततस्मिन्हिलीयते 
अहडुतरों महस्तत्वे जिविधो5पि प्रल्लीयते । 
तत्पघाने च तत्पुंसि स मूलप्रकती सतः॥ ५५ ॥ 
एप प्राकृतिको क्षाम प्रढझयः परिगीयते । तिरोभवन्ति जीवेशायत्रा:व्यक्तेहरीच्छया 
यदा लव मायापुरुषो कालोउत्यक्षरतेजसि । 
तदिच्छया तिरोयान्ति स त्वेको वत्तंते प्रभुः 
तदा स प्रलयो शेयो नारदात्यम्तिकाभिश्रः ॥ ५६ ॥ 
इत्थंप्रभोःकालशत्त्यालय रेतेश्रतुविधेः । असदुबद्ध्वाइखिलंतत्रापरुचिवराग्यमुच्यते 
वासुदेवेतरान्देचान्कालमायावशी कृतान । 
चिदित्वा तेषु च प्रीति हित्वा तस्यत्र नित्यदा । 
गादस्नेहेन या सेवा सा भक्तिरिति गीयते ॥ ६१॥ 
श्रवर्ण कीर्तन तस्यस्मृतिश्वरणसेवनम्‌ । पूजाप्रणामोदास्यश्व सख्यंघात्मनिवेदनम्‌ 
इत्येतेन्नंवभिभाचेयंः सेचेत तमादरात । 
अनन्यया धिषणया स हि भक्त इतीयंते ॥ ६३ ॥ 
जिशिः स्वधमंप्रमुखेयु क्ताभक्तिरियंमुने !। धर्म एकान्तिकदृति प्रोक्तोमागवतश्रसः 
साक्षाद्रगचतः सड्भात्तद्कानाशञ्न बेद्रशाम्‌ | 
धर्मो ह्कान्तिकः पुम्मिः प्राप्यते नाइनयथा कचित्‌ ॥ ६५ ॥ 
नेतादृशं पर॑ किश्वित्साधनंहिमुमुक्षताम्‌ । निःश्रेयसकर॑ पुसा सर्वाभद्रविनाशनम्‌ 
एकान्तधर्मसिदृध्यथ क्रियायागपरोभवेत्‌ । पुमान्स्याद्रेननेष्कम्यकर्मणामुनिसत्तम! 
इतन्मया वेदपुराणगुहायं_तत्त्व॑ परं प्रोक्तमधोौघनाशम । 
एकाप्रया शुद्धध्ियाबधाय सच्छुद्धया चेतसि ते महर्ष ! ॥ ६८॥ 
न वासुद्बात्परमस्ति पाषनं न वासुदेबात्परमस्ति मडूलम | 
न बासुदेधात्परमस्ति देवतं न धासुदेवात्परमस्ति वाब्छितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यज्ञामधेयं सकृदप्यवुद्ध्या देहापघसानेडपि ग्रणाति यौउत्र । 
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स॒ पुष्कसो5प्याशु भवप्रवाह्मद्लिमुच्यते त॑ भज् वासुदेवम ॥ ३० ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीसिसाहखया संहितायांद्वितीयेबेण्णघलण्डे 
अ्रीवासदेषमाहात्स्ये वैंराग्यमक्तिनिरुपणं नाम पश्चविंशों 5ध्यायः ॥ २५ ॥ 
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बड़विशो 5ध्यायः 
क्रियायोगाधिकारादिवणनम्‌ 


स्कन्द उचाच 
एकान्तधमंचियृति श्रुत्वा भगवतो दिताम्‌ । प्रहष्टमानसो भूयरूतं पप्रच्छ स नारदः ॥ 
नारद उघाच 
धर्म एकान्तिकः स्वामिस्त्वया सम्यगुदीरितः । 
तमाश्रत्य महान्हर्षों जातो5स्लि मम मानसे ॥ २ ॥ 
सखिद्धयेतस्यभवताक्रियायोगोयउच्यते । तमहंबोद्धुमिच्छामि भगवंस्तवसम्मतम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
पूजाबिधिः क्रियायोगोवासुदेवस्यकीच्यते । स तु वेदेषुतन्त्रेषुबहधवास्तिवर्णिव' 
भक्ताना रुचि चित्र्यात्तथा बहुचिधत्वतः | 
घासुदधस्य मूत्तोनां बहुधा सोडस्ति विस्तृतः॥ ५॥ 
साकल्यैनोच्यमानस्य पारो नाइष्याति तस्य थे । 
अतः सड़क्षेपतस्तुभ्यं वच्मि भक्तिचिचर्द्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राप्तायेबेषणवींदीक्षां वर्णाभ्रत्वारआश्रमाः । घातुर॑ण्यंखियश्रेतेप्रोक्ताअआधिकारिणः 
बेदतन्त्रपुराणोक्तेम॑न्त्रेमू लेन च द्विजाः । पूजेयुदीक्षितायोषाः सच्छदा मूलमन्त्रतः 
मूलमन्त्रस्तु विशेयः श्रीकृष्णस्य षडक्षरः ॥ ८ ॥ 
स्वस्वधर्म पालयट्ठिः सघरैतेयंथाविधि | पृजनीयावासुदेवोभक्त्यानिष्कपटान्तरे + 
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आदौ तु बेच्णवीं दीक्षां गृह्दीयात्सदुगुरोः पुमान्‌। 
सर्देकान्तिकधर्मस्थाद ब्रह्मजातेदंयानियेः ॥ १०॥ 
सम्पन्नोज्ञानभक्तिभ्यांस्वधर्मरहितस्तु यः । समुरुनेघकत्तव्यःख्रीह्टदात्माचक्हिंचित्‌ 
प्राप्ता स्रेणाद गुरोदोक्षा ज्ञानं भक्तिश् कहिंखित्‌ । 
फलेन्नव यथा5पत्य युवतिः षण्ढसड्भिनी ॥ १२॥ 
प्राप्यापतः सदुगुरोदीक्षां तुलसीमालिकां गले । 
ललाटादी छोद्ध्व॑धुण्ड्र' गोपीचन्दनतो घरेत्‌॥ १३॥ 
विष्णुपूजारुचिभंक्तो गुरोरेणागमोदित्तम्‌ | पूजाबिधि सुविज्ञाय ततः पूजनमारभेत्‌ 
राज्यन्तयामउत्थायभक्तोब्राह्मेक्षणे 5थवा । मुहर्तादं हृदि ध्यायेत्वेशवंक्लेशनाशनम्‌ 
कीत्तयित्वाइभिधानस्य तदीयानाश्ष नाडिकाम । 
ततः शौचविधि छृत्वा दन्‍्तधावनमाचरेत्‌॥ १८६॥ 
अड्भशुद्धि्तानमादो कृत्वा स्नायात्समन्त्रकम्‌ । 
ग्हीत्वाशुचिस्तत्स्मादीन्कुर्यात्स्तानाडुतर्पणम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिधायां5शुकेधो तेउपविश्यासनेशुचो । कृत्वोद्ध्यंपुण्ड्रंकुर्षीतिसन्ध्यांहोमंजपादिश्व 
चख्रचन्दनपुष्पादीनुपहारां स्ततो 5खिलान । आहरेन्मांसमदिराद्रशुच्चिस्पर्शवजितान, 
देवेस्यो वा पितृभ्यश्वाउप्यन्येभ्यो न निवेद्तान | 
अनध्रातांश्व मछुजः केशकीटादिधजितान्‌ ॥ २० ॥ 
संस्थाप्यतान्दक्षपाश्वे पूजोपकरणानिच । उद्वत्य दीपमाज्येनकुयांत्तेलेन वा ततः 
कौशेषो्णं थ बस्ादी घिकाएं शुद्ध आसने । उपाविशेद्दासुद्ेबप्रतिमासशन्निध्रो ततः 
शेली घातुमयां दावों लेख्या मणिमयी घ था। 
प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता कृष्णाध्थ था मुने ॥ २३ ॥ 
कृष्णस्य सा तु कतेव्या द्विभुजावाचतुभु जा । मुरलीं धारयेत्तत्र द्विभुजायाःकरदये 
अथवा दक्षहस्ते5स्थाश्वक्र शड्खं तथेतरे। पद्मं वा धारयेदकक्षे पाणावभयमुत्तरे ॥२५ 
द्विवीयायास्तु हस्तेषु दक्षिणाधः करक्रमात्‌ । गदाब्जवरथक्राणिधारयेन्सुनिससम॥ 


सप्तकविशोदष्यायः]_ # श्रीकृष्णा्थनमाहात्म्यधर्णनम्‌ # ८४७9 
हिविधाया अपि हरेमू तेंबामिश्रियं न्‍्यसेत्‌ । मुरलीधरवामे तु राधांरासेश्वरीन्यसेत्‌ 
अप्येषा द्विविधा मूत्तिरखण्डा शुभलक्षणा । सर्वावयचसम्पन्ना भवेदच्यंकसिद्धिदा 
लक्ष्मीस्तु द्विधुजाकार्याबासुदेवस्यसन्निधो । दध्रतीपड्जहर्ते वत्मालडुारशोभना 
लक्ष्मीचद्राधिकाउपि स्यादू द्विधुजा चायहासिनी । 
पहडुूज॑ पुष्पमालां था दधती पाणिपडुजे ॥ ३० ॥ 
अचलाचचलाचेति द्विविधाप्रतिमाहरेः । तआराउध्यायां न कतंब्यमाचाहनविसर्जनम्‌ 
तदडूदेवतानाश्॒काय नावाहनाद्यपि । नच दिडानियमोड्चायांतस्याः स्थेयंतु सम्मुखे 
शाल्प्रामे5प्येचमेव कार्य नावाहनादि थ। अन्यत्र चलमूलौ तु करतेब्यं तक्तदर्यकेः ॥ 
सत्रापि दार्ब्या लेख्यायांजलरूपर्शों 5नु छेपनम्‌ । नेच कार्यम्पूजकेनकर्तव्यं परिमार्जनम्‌ 
उदक्मुखःप्राइ्मुखोबाचलायां सम्मुखो 5थवा । यथाशक्तियथालब्धेरुपहारे य॑ जेद्वरिम्‌ 
भ्रद्धानिश्छझ्मक्तिस्यामर्पितेनाइम्बुनाइपि सः | 
प्रीतस्तुष्यति विश्वात्मा किम्ुताइईखिलपूजया ॥ ३६ ॥ 
पुंसा भ्रद्धादिहीनेन रलहेमाद्यलडाक्रियाः | खतुविधं चाप्यन्नायं दत्त ग्रह्मातिनोमुदा 
तस्माद्कक्तिमता काय पुसा स्वश्नेयसे भुवे । 
श्रीकृष्णस्याच्घन नित्यं सर्वाभीष्ठाशुदायिनः ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीघासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगाधिकारादिनिरूपणं नाम 
घड्थिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


अननाननन 





सप्तविशो 5ध्यायः 
क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविधिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उधाच 

खननोक्षणलेपादेः शोधिते घरणीतले । चतुष्पादं न्यसेत्पीटं नानारडुखुशोमिते ॥ 
अर्थकः प्राइमुलःपीठपादान्को णेषुकारयेत्‌ । चतुषु तेषुधर्मादीन्ल्थापयेत्सिहरूपिणः 
अझौ धर्म न्यसेच्छबेतं शानंशोणञ्व नऋ ते । वायी तु पीतं॑धेरग्यंश्याममैश्वर्य मैशके 

मनोधी चित्ताहड्रारान्क्रमात्पू्वां दिविक्ष्वथ । 

विन्यसेत्पीठगात्रेषु हरिद्क्तसितासितान ॥ ४ ॥ 
स्थाप्यारक्तसितश्यामारजःसच्त्वतमोगुणाः । पीठस्यपट्टिकायातुत्रयो पिमुनिसत्तम! 
अन्तःकरणरूपेषु गात्रेष्वथ चतुष्वंपि | घिमलाद्या न्यसेच्छक्ती>ठें एकेकगात्रके ॥ 

पिमलोत्कर्षिणीति दे गौराडुयो पूर्वतो न्यसेत्‌ । 

बादयन्त्यी शुभां बीणां हरिद्रर्से स्‍्वलडःकृते ॥ & ॥ 
ज्ञानाक्रिये न्यसेय्ाम्ये पीतवर्खंईरुणद्रुती | एका ताले वादयन्ती खदड़रमपरा तथा 

योगाप्रद्धचों न्यसेत्पश्चाच्छधामे अरुणवाससो । 

सहैव मुरलीं चोभे वादयन्त्यों पृथक्पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्येशाने हेमचर्ण उत्तरस्यां ततो न्यसेत्‌ । 

श्यामांशुके बादयन्त्याबुमे ते परिचादिनीम्‌ ॥ १०॥ 

अजुग्रहाख्या पट्टिकायां स्थाप्येका च कृताअलिः । 

सर्चा एतास्तु कर्तव्या द्विभुजाः सुविभूषणाः ॥ ११ ॥ 
पीठोपरि सितद्वीप॑ कुर्वोतश्वेतवाससा। तन्मध्येडष्टदलंपक्म॑कुर्वोतोजज्वलकर्णिकम्‌ 
द्वादशांशं परित्यज्य पद्मक्षेत्रस्थ बाह्यतः। वृत्तेखिभिस्तस्यमध्यं विभजेत्समभागतः 


तत्राइध्यंकर्णिकास्थानंकेसराणां तुमध्यमम्‌ ।पत्राणांतुत॒तीयंस्याहुलाग्राणितुबाह्यतः 


पंदर्चिक्रोउध्यायः ] # भगवसो्यूहकर्धंमम्‌ | , ढहर 
वस्तिस्तस्य ल पुरं खतुद्धारं प्रकल्पयेत्‌ | रद्धद्रप्येबंहुधिघेह रिदाकुइुमादिमिः # 
कुर्वोत तण्डुलेबापि तत्र प्ज्ादि शोभनम्‌ | पश्चल्यकर्णिकांमध्येहेमबर्णासुशोमपैश्‌ 
शोणवर्जाति पत्राणिपरितस्तस्यश्ार्थकः । कुर्यादष्टाप्यप्यष्टदिश्षुस्थर्णवर्णा निषाशुने 
पूष तु गोपुरं शोण॑श्यामंकुर्याशदक्षिणम्‌ । पीतवर्णपश्चिमंश्वस्फटिकाभंतथोत्तरम 

अन्तराले च पुष्पाणि चित्राणि पुरप्यो: । 

हत्या मध्ये5्थ श्रीकृष्णं तदह्ामे राधिकां न्‍्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
राधाकृष्णस्यास्य ततःपृष्ठेलक्डुषेणं न्यसेत्‌ । घतुर्बाहं घृतच्छन्नंगी राड़ नील्वाससम्‌ 
दक्षे न्‍्यसेट्टगवतः प्रद्य॒स्नं पीतवाससम्‌ | चतुभु जंघनश्याम॑ धृत्वाचामर्मास्थितम्‌ 
बामेइनिरुद्धं थ हरेन्यंसेद्रअणवाससम्‌ | इन्द्रनील्मणिश्याम॑ संस्थितं धृतचामरम ॥ 
त्रयोष्प्येते तु कतेव्या नानालड्डारशोमिताः। अनश्य रत्नमुकुटास्तारुण्येनमनोहराः 
ततो 5वतारांस्तु हरेः केसरेष्च्रसुकरमात्‌। एकेकस्मिन्न्यसेद्द्रो द्ाघषटस्वेषंहिषो डश 
स्थापयेद्वामन बुद्ध पूर्व स्मिन्केसरेपश्तः । घनश्यामावुभौद्येती करुणी ब्रह्मचारिणों 
सितांशुकौ करे दक्षे बिश्वतों फुलपद्भुज़स | अभय घामहस्तेश्वशान्तोयश्ञोपचीतिनी 

कल्किन पशु रामं च वहिकोणे5थ पिन्यसेत्‌। 

खड़ुपाणिस्तत्र कल्की पशु पाणिस्तथाउपरः ॥ २७ ॥ 
उभौ गौरौखतात्राक्षीौजटिलों सितवाससी । यज्ञोपधीतिनौकार्यौत्यक्तको धमहारयी 
हयग्रीवरारही च स्थापयेद्ाम्यकेसरे । हयग्रीवो हयास्यः स्यान्नराड्श्थचतुभु जः ॥ 
शझ्लदिभ्वित्स्वरणंवर्णोप्ृतदिब्यसितास्वरः | चराहस्तुचराहास्यो नराड़ःस्‍्पाशतुभु जः 
शहूबक गदाब्जानि द्धत्पीतास्वरं तथा | मधुपिड्ुलवर्णश्व कर्तंब्योद्धिभुजो5थ, था 
मत्स्यकृम्मी नेऋ ते ख स्थापयेल्केसरे ततः। कटेरघस्तादाकाराबद॒ध्बं तोतुनराकृती 
धामे शदखं गदां दक्षे पाणोख दधतावुभी । श्यामसुन्दरदेहों ले कक्तंव्योधृतभूषणो 
घन्यन्तरिंद सिंहश्पश्चिमेकेसरेन्यसेत्‌ । घन्वन्तरिः शुक्रवासोगीराडरो ५म्तकुम्मघूत्‌ 
लिंहवक्प्रोडसिहस्तु रुदेहःकेसरान्वितः। नीलोत्पलाभोद्धियुजोगदायक्रधरों भवेत्‌ 
बायो न्यसेदु्ो हंसदसात्रेयो जटाघरो। योगिवरेषोसितोदण्डकमण्डलुकरोतथा 

ण्छ 


ढ्षक % स्फत्दपुराणम्‌ # (२ चेच्णचक्लण्ड 


इत्तरे केसरे व्यास न्‍्यसेद्रणपतिततः । तत्रब्यासोचिशालाक्षःकृष्णवर्णःसितास्थरः 
बिभ्ुजों धृतवेदर्थ सुपिशड्रजदाघरः। सितयशोपवीतम्ध कत्तेब्यः सपवित्रकः ॥ 
ग़जाल्य एकदल्तश्वरक्तो गणपतिभंवेत्‌ । रक्ताम्बरधरभ्ेच नागयशोपथीतघान ॥३६॥ 
तन्दिलश्ध चर्तुर्बाहुः पाशाडुशबरान्दधत्‌ | करेणेकेन चद्धद्गस्थांपुस्तकलेखिनीम्‌ 
न्यसेत्केसर ईशाने कपिल पूजकस्ततः । 
सनन्कुमारं च मुनि नेष्टिकब्रह्मचारिणम ॥ ४१ ॥ 
शुक्काड़ु४ फपिलःकार्यो धृतचारसिताम्बरः | दूधत्कराभ्यामम्भोजमभयंशान्तधिग्रहम्‌ 
पश्चवापिकबालाभो दिग्वश्लोइल्पजटाधरः । सनत्कुमारश्ध मुनिः क्तेब्यः पूजकेन तु 
संस्थाप्य केसरेष्विथं देवताः पड़ुजस्य तु। न्यसेश्च दलमध्येघुपाषेदानच्वंको5ए/स 
विष्चक्लेनअञ्व गरुई तब्रादी पूर्वतो न्यसेत्‌ | ततो दक्षक्रमेणेच प्रबलझ्ष बल न्‍्यसेत्‌ 
कुमुद कुम्तुदाक्षश्व सुननन्‍्द नन्दरमेव च। श्रुतदेय॑ जयन्तञ्व घिन्यसेद्धिजयं जयम्‌ ॥४६ 
ततः प्रचण्ड खण्डअ्षपुष्पदन्तश्चसात्वतम्‌ । द्वौद्धवेवंक्रोणवस्थानेष्च्टसुविन्यसेत्‌ 
चतुभु जाः सर्च एते शह्ठायंब्जगदाघराः । 
कार्या: किरीटिनः श्यामा: पीतवखाः सुभूषणाः ॥ ४८ ॥ 
दलमध्यान्तरालेषु सिद्धीरष्ट्सुविन्यसेत्‌ । नानामड्रलघाद्यानांबादनेनिषुणाःक्रमात्‌ 
अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यं महिमा तथा। 
ईशिता बशिता खेवाषए्मी कामावसायिता ॥ ५० ॥ 
एताः खुबर्णवर्णामाः सर्वाभरणभूषिताः । वेणुवीणादिहस्ताश्चकर्स॑ध्याश्वित्रवाससः 
बलाग्रेष्व्टसु ततो वेदाउ्छात्लाणि च न्‍्यसेत्‌ । 
तत्र वेदान्न्यसेद दिक्षु शास््राणि तु विदिक्षु सः ॥ ५२॥ 
पूर्षे न्‍्यसेत्त ऋग्वेदमक्षमालाधरं सितम्‌। ख् लम्बोदर सौम्यं पद्मनेत्रंसिताम्बरम 
यास्‍्ये न्यसेयजुरेंदमध्यमाड़ं कृुशोदरम्‌। पिड़ाक्षे स्थूलकण्ठश्रपीतंचारणबाससम्‌ 
अक्षश्लज करे बामे ठक्षे वज्ञश्च बिश्नतम्‌। पश्चिम सामवेद्शओ प्रांशुमादित्यव घेसम्‌ 
दरषेडक्षमालां वामे व ध्ृतबन्तं करेद्रम्‌ | स्वर्णवर्मं विशालाक्षधिन्यसेद्रायनोथतम्‌ 


सप्र्िश्योदध्यायः].._ # पूजामण्डलल्थदेयतानाम्वर्णनम्‌ # ८५१ 


अधर्वाण न्यसेत्सौम्ये सिंताड़े नीलवाससम्‌ । 

चामरे5क्षसूत्रं दक्षे च लद॒चाडु विश्रतं करे 

चह्योजसश्च तान्नाक्षं वयला स्थवघिरं तथा ॥ ५७ ॥ 
अश्लिकोणे धर्मशाख स्पसेश्क्॒रलासनम्‌ । श्वेतंच विध्रतदो भ्यामुक्तामाल्न॑तथातुलाम्‌ 
वीघेेशनलंसाइनपंनऋ तेतुन्दिलिन्यसे व्‌] जपमालाश्चवण्डश्चकाराल्यां विश्रतेसितम्‌ 
न्यसेद्वायों ततो योग॑ स्वर्णवण कृशोदरम्‌ | ऊश्न्यस्तकरब्न्द्वंस्वनासाग्रकृतेक्षणम्‌ 
पश्चरात्र॑ तथेशाने घचले घनमालिनय । न्‍्यसे-कराम्यां दधतमक्षमालाश॒ लाहडुलम्‌ 

एपां चतुर्णा वासांसि श्वेतसूक््मधनाननि ख । 

कचंव्यानि तथाक्षीणि पद्मपत्रायतानि च ॥ ६२ ॥ 
अग्राणामन्तराले उुपहर्पी श्वच सयोपितः। विन्यसेत्पठतो वेदान्पूर्धास्नेयाथ्नुक्रमात्‌ 
मरीचि कठयायुकपरजं चाएप्यनघूयया । श्रद्धया5ड्रिस्सं साक॑गुलस्त्यश्व हविभुधा 
गत्यायुक व [लड क्रि यपाच लदकतु प्‌ । ख्यात्या भपुम्रन्वत्याथशिष्ठंसहथिन्यसेस्‌ 
द्विपुजञा्सव एवनेजटारम श्रुधरा.ऋशाः । कार्या स्तपस्चिनोदण्डान्दधतश्व कमण्डलून्‌ 

पद्माद्ब हिन्यसेश्वाइप्टी दिशाखु विदिशासु ल। 

दिक्पालानिन्द्रप्रमुखान्सह यानान्यथादिशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्राच्यामैरावत|रूढ न्यसे रिन्‍्द्र चतु तु जन । चज्राडुराम्बुजवरानद्धतंल्‍्वर्णसन्निभम्‌ 
कौसुम्भरमभ्पवसन नानालड्ुशरशाभितप्‌ । शोणापाडुंचिश/लाक्ष॑सर्वेलक्षणलक्षितम्‌ 
अग्लिकोजे न्यसे इ॒क्नि तास्नतण वनु तु जय्‌ । दघान पाणिभिश्वेव शूलंशक्तिख॒चंलचम्‌ 
चतुः शुक्रे हे मरथे नियण्णं चायुलारथिम्‌ । जिनेत्र पश्चनवलनं पिड्ढडश्मश्रजटेक्षणम्‌ ॥ 
यम॑ न्यसेद्क्षिगतः एपाम॑ चामीकरास्वरम्‌ | चतुभु ज॑ दण्डखड़परशु पाशधारिणम्‌ 

उन्मसमहिषारूढ नानाभूषणभूषितम्‌॥ ७२॥ 
ऊद्ध्वेकेशं विरूपाक्ष नक्न त॑ नऋ ते न्‍्यसेत्‌ । खड़े पाशशव दधघतंद्विभुजं तरवाहनम्‌ 
हरिश्म्रञरुं पज्नरण परिवातासिताम्बरम्‌ । हाटकानेकभूर्यमर्चेण्णबभयडुरम्‌ ॥ 
ततः प्रती वयां चरण मिन्धदनीलमणिप्रभम्‌ | श्वेताम्बरं घतुर्वाइंमुकाहारचिभूषितमस्‌ 


<्ण्२्‌ # सकम्दपुराणम्‌ # [ २ बेंप्रणावसाण्ड 


सप्तहंसरथारूढे दोम्याँ पाशश्वविश्वतम्‌ । अन्याभ्यारलपात्रथशडइ्खशअ्वधन्तंन्यसेस्‌ 
बायौ वायु हरिद्व्ण द्वि्ुज्ञं ऋष्णघाससम्‌ | 
पृथत्स्थं मुक्तकेशश्व व्यात्तास्यं धवजिनं न्‍्यसेत्‌ ॥ $$ ॥ 
सोस्‍्ये न्यसेत्कुवेग्श्वल्वर्णवर्ण श्तुभु जम्‌ । गदाशक्तित्रिशूलानिस्स्नपात्रश्चविश्रतम्‌ 
नीलास्वरं श्मश्नलंचशिविकायांसमास्थितम्‌ । पिशडुवामनयन नेकभूषञ्ञ वर्मिणम्‌ 
ईशानेपथ महारुद्र मर््धनारीश्वरं न्यसेत्‌। वामार्डे पार्वती कार्या दक्षाद्ध तत्र शब्भुरः ॥ 
ईश्वराद्ेजटाजरट कर्तव्यं चन्द्रभूषितप्‌। उमार्द तिलक कार्य सीमन्‍तमलिके तथा 
भरूमनोद्‌ )लितं चांमद्ध कुडमभूषितम्‌ । नागोपबीतं चा$ प्यद्धमद्धहारविभूषितम्‌ 
वामार्धेच सूतनः पीनः कत्तेव्यः कञ्चुकीवृतः । क्ट्याश्वरशनाहे मीपादेकाशन्नू पुरम्‌ 
कौसुम्भ॑ वसनअ्चेव करो कडु णभूषिती । तिशलमक्षसूत्रश्ध दृधतों रत्नमुद्रिको,॥ 
वक्षार्ध रशना सार्पी कार्या च््लं गजाजिनम ! 
करो थे नागधलयों दर्पणोत्पलधारिणो ॥ ८५॥ 
एवंषिं महादेव न्‍्यसेदवृप्रभवाहनम्‌ । इत्थमष्टविगीशाना कुर्यात्स्थापनमर्चकः ॥ 
पुरादुबहिसस्‍्ततश्थाषप्टी स्थापयेदर्घको अहान्‌ | 
म्वस्वदिश्लु स्थितान्स्थस्वान्यारूढान्स्यन्दनानि थे ॥ ८9॥ 
प्राच्या दिशि न्यसेत्तत्र भास्कर पीतवाससम | 
सिन्दूरवण द्विभुजं पद्महरूतं रथे स्थितम ॥ ८<८॥ 
शक चक्र द्वादशारंरथ ल्याल्यातितेजलः | सप्ताभ्वाश्वहरिद्वर्णाधामेसन्ति नियो जिताः 
अपग्विकोणे तठःस्थाप्यो भ्ग्गः श्वेतः सिताम्बरः । 
दण्ड कमण्डलु' बिश्रदष्धिबाहुः सौम्यदरशनः ॥ ६०॥ 
चित्रवर्णाश्वदशके स्थितो हेममये सथे | दक्षिणे व न्यसेद्ठीम॑ रक्त रक्ताम्बरं तथा ॥ 
चतुभु ज॑ गदाशक्तिजिशूलवरधारिणम्‌ | तस्य हेम॑ रथं कुर्यादरुणाष्टहयान्वितम 
राहुश नेक ते कोणे नीलचासाश्रतुभु जः । 
करालास्यस्तमोरूपश्र्मासिशक्तिशलूघृत ॥ ६३ ॥ 


इल्काशिितोफपाय, ].. + राधाहृष्णध्यानवर्णसम्‌ # स्टाप् 


आदुवर्णा प्दतुरंगे स्थितःकार्यस्त्वथोरथे । सौस्किपश्धिमेल्थाप्यइन्दनीललमधततिः 
धन्ची जिशली डदिभुजो मन्दाक्षश्वाइसितास्वथरः । 
शबलाष्टाश्वसंयुक्ते स्थितः कार्व्णायसे रथे ॥ ६५॥ 
वायुकोणेततश्नन्द्रं स्‍्थापयेश्ष सिताम्बरम्‌ । श्वेतवर्णगदाहस्तंद्धिमुजञ्धर्थेस्थितम्‌ 
शतारसक्रत्रितयेस्नन्दनेतल्‍्यचास्मये । कुन्दाभाः सन्त्युभयतोयोजितास्तुर्गादश 
उत्तरे द्विभुज़ःखौम्यों वरामयकरो5रुणः | हरिद्वासाष्टपिड्भाश्बेका्योहैमरथेस्थितः 
ईशाने थ गुरु. स्थाप्योहेमवर्णः सिताम्बरः | ह्विभुज. पद्मनयनोध्ुतद्ण्डकमण्डलुः 
पाण्डुराष्टहये हेसे निषण्णः स्यनन्दनोसमे ॥ ६६॥ 
अड्डदेवान्भगवतः स्थापयेदित्थम्ंकः । 
कर्णिकादिपुरान्तान्तस्थानेषु क्रशो५खिलान ॥ १०० ॥ 
थासुदेवाडुदेवाना न्यसेन्प्रत्तीस्तु चेभवी | पूगफलानीतरस्तु न्यसेत्पुष्पाक्षतादि वा 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुया संहिताया द्वितीये घेष्णबखण्डे 
ध्रीवासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाथिध्रिनिरूपणं नाम 
सम्विशो 5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशोडध्यायः 


श्रीरधाकुष्णस्वरुपध्या ननिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
आचस्यप्राणानायस्यततोसौ स्थस्थप्रानस' । नमस्छत्येषदेयादीन्देशकालौचकीसंयेत्‌ 
एकान्तधर्मसिद्धचर्थ घासुदेवस्य पूजनम्‌ । 
ऋरिष्य इति सहूरुप्य कुर्यानम्थासचिथि ततंः॥ २॥ 
स्यांसे मस्त्रा द्वादशाणों यायत्री बेष्णवीतथा | नारायणाह्ाक्षरशक्षेयात्रिष्णुषडक्षरः 


<ण्छ # ह्कन्दपुराणम्‌ # [२ बेच्जइंक 
बते दिज्ञानां विहितास्तदल्येषां त्विह भ्रयः। पासुदेधाह्ाक्षरक्त हरिपश्ञाक्रस्सथां 


चडर्णः केशप्रस्येति न्‍्यासे होमे थ सम्मताः ॥ ४ ॥ 
श्रीविष्णुप्रतिमाड़ेषु स्वाड्रेष्विव ततो<खिलान | 
कुर्यानन्यासाभ्र तेमंन्त्रेश्ततोईर्खा घाससा55मजैल ॥ ५ ॥ 
कलशं धामभागे स्वे संस्थाप्यावाह्म तत्रच । तीर्था निगन्धपुष्पाचेरुपचारेस्तमंयेत्‌ 
पूजादब्याणि चा55त्मान॑ प्रोक्षयित्वा तदम्बुना । 
शडुख॑ घण्टाप्स सम्पूज्य भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आशभ्यन्तराभिवायुम्या दग्ध्या पापात्मक वुः । 
शुद्धस्य स्वात्मनस्त्थेक्यं भाषयेद्‌ श्रह्मणा स्थिर: ॥ ८॥ 
ततो 5क्षखह्ारूपो राधाकृष्णं हृदि प्रभुम । ध्यायेदब्यग्रमनसा प्राणायामं॑ समाचरन्‌ 
अधोमुख नाभिषज्मं कदलीपुष्पवत्स्थितम्‌। विभाव्यापानपवन  प्राणनेक्पमुपानयेत्‌ 
पद्ममाले तमानीय सह तेन तदम्बुजम्‌। आकर्षेदूध्यंमथ तन्नदत्तीवरमुपेति हस ॥ 
प्रफुलति थ तत्रतद्घधृदयाकाश उल्सत्‌॥ ११॥ 
तेजोराशिमये तत्रततो एप्यधिकतेजसा । दर्शनीयतम॑ शान्तं ध्यायेच्छी राधिकापतिम्‌ 
जपधिए्ग स्थितंघा तंदिव्यधिन्मयपिग्रहम । ध्यायेत्किशोरवयसंकोटिकन्दर्पसुन्दरम 
रूपानुरुपसम्पूर्णदिव्यावयधलक्षितम्‌ । शरआन्द्रावदाताडइगं दीघंघारुभुजद्दयम्‌ ॥१४ 
आरक्तकोमलतलरस्याडुलिपदाम्बुजम्‌ । तुद्डारुणस्तिग्धनलयतिलज्ञायितोडुपम्‌ ॥ 
शिक्षत्किड्धणिमशी रहंसकाडप्रियुगश्रियम्‌ । खुबृत्तजड्रायुगलं समजानूरुशोभनम्‌ 
सद्लरशनाबद्धपीताम्बरकटिप्रियम्‌ । उत्तडुकुक्षिनाभ्यन्तनिम्ननाभिवलित्रयम्‌ ॥१७ 
विततोत्तुडहदयं श्रीचत्सावत्तशोमितम्‌ | 
लैलम्तीगुंच्छगुच्छडदेघच्छान्दादिभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
नाताखुगन्धिपुष्पल्क्स्वर्णयज्ञोपवीतिनम्‌ । उद्निद्रशोणपद्माभकरककुणभूषणम्‌ ॥ 
सूक्ष्मपर्षाकुलियोतक्षकसद्लमुद्रिकम्‌ । निनादयन्त मधुर वेणुं सर्वमनोहस्म्‌॥ २० 
चिपुलासं गृढजब्र' महावाहडुृदय्यतिम्‌। श्रमत्खुगन्धलुष्धासिकड्रारितघनसजम्‌ ॥ 


अशाविशो5ण्यायः ] + श्रीराधाकृष्णस्थरूपध्यानवर्णनम्‌ # <्ष्ष 
कम्बूपप्रगलस्ताजत्सइप्रेवेयकंकौस्तुमम । शोभमानहन्‌ विस्वीफलशोणाधरथुतिम्‌ 
सितस्मितकलाराजप्पूर्णचन्द्रमिभाननम्‌ । तिलपुष्पलमाकारदशेनीयसुनासिकम्‌ ॥ 
समानकर्ण विध्राजन्मकराकृतिकुण्डलम्‌ । कर्णोपरिलसअ्ित्रपुष्पगुच्छावतंसकम ॥ 
समसूक्ष्मरदज्योत्स्नोल्सद्ण्डस्थलभ्रियम्‌ । पद्मपत्रायतारक्तप्रान्तरम्यचिलो चनम्‌ 
प्रथुतुड्रलला्ट च कामचापायितंश्रुवम्‌ । पक्रसृक्ष्मासितस्निग्धमनोहरशिरोरुहम्‌ ॥ 
नानासद्ल्लखखित किरीटधुतशेखरम्‌ । प्रेग्णा निज वीक्षमाणं प्रसक्ष॑ स्तिग्धया दृशा 
ध्यात्वेत्थं रष्ण्मथ तद्ामे राधां विचिन्तयेत्‌ । 
दविश्रुजां स्वणगौराड्री कौ खुम्मामशवाससम्‌ ॥ २८ ॥ 
समकणणोल्सद्रलभू एणांशुकनासिकाम्‌ । किशोरी सगशावाक्षींपीतोन्नसघनस्तनीम्‌ 
कृशमध्यां पृथुश्रोणि रक्तकाओ्ली विभूषिताम्‌ | 
अनेक दिव्यामरणां घिकथाब्जाननस्मिताम ॥ ३० ॥ 
रलाजुलीयकेयूरकडू णादिलिखत्कराम्‌ । शिक्षद्धं सकेमञ्जीरशोभमानाडप्रिपडुजञाम्‌ ॥ 
विशाल्भालविलसत्सत्काश्मीरललाटिकाम्‌ । 
बिम्बोध्ीं सुकपोलां ख वेणीअधितम!लछ्तीम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
प्र्षमाणां प्रभु प्रेमणा द्धानामम्वुजं करे | ध्यात्वेबं गधिकां तत्र प्रभुमर्चत्तया सह 
इति श्रीए्कान्दे महापुराण एकाशीतिस।हस्त्र घां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीवालुदेषमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीराध्राकृष्णस्थरूपध्याननिरूपणं 
नामा5ष्टाविशो इध्यायः ॥ २६ ॥ 


उनत्रिशो5ध्यायः 
श्रीवांसुदेवपूजा विधिनिरूपणम्‌ 


श्रीनारायण उचाच 
उपचारंबंहुधिधेर्मानसेस्तं प्रपूज्य सः । आवाह्य स्थापयेद्वको मतों स्थापनमुद्रया ॥ 
ततस्तदडुवैवांश्ध तत्तन्मन्त्रेः पृथक्पृथक्‌। आवाह्म नाममन्त्रेर्वा सुप्रतिष्ठापयेत्य सः 
घण्टादि चादयेद्वाय्य कुर्याद्ा तालिकाध्चनिम्‌ । 
सुप्तोत्थितमिवा5थन कारयेहन्तवावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शयासाक्र विष्णुक्रान्ताभ्पां दुर्वाब्जाम्यां सहोदकम्‌। 
पादमेतत्प्रभोरदद्यात्ततो5घ्यांचमनीयके ॥ ४॥ 
खन्दनाक्षतपुष्पाणि दर्भाग्नतिलसए पान । यवान्दूर्घाचा5घ्येपात्रेनिक्षिपेदरबुना भृते 
जातीफललघड्रैलाकड्रोलोशी रवासितम्‌ । दद्यादाचमनीयाम्बु ततः संस्नापयेद्धरिम्‌ 
खुगन्धिपुष्पतेलेन कुर्यांदभ्यड्रमादितः । खुरभिद्रव्यकल्केन कुर्याच्चोद्वर्तनं ततः ॥ 9॥ 
क्षीरेण दध्ना चाज्येन मघुना सितयातथा । स्नपयेद्धरिमव्यग्रस्तसन्मन्त्रेःएृथक्यूथक्‌ 
सुगन्धिना च शुद्धेन त्तानमुष्णेन चाम्बुना । तंकारयित्वागन्धायेःस्नानपीठे चंयेछघु 
निर्माल्यपुष्पादि ततो विरज्योत्तरतो द्विजः | राजनाचेःलामभिर्धामहापुरुषबिद्यया 
श्रीसक्तचिण्णुसकाम्यामभिर के समाचरेत ॥ १०॥ 
नास्नां सहस्नेण हरेरशोत्तरशतेन बा। अभिरेक तु कुबोरन्स्लियः श॒द्राश्ध दीक्षिताः 
ततः प्रमाज्य चरण तमनर्ध्याशुकानि च । 
परिधापयेदतिप्रेग्णा राधा घान्यांश्व शक्तितः ॥ १२॥ 
उपयीतं भगवतेदद्यात्सूक्मं सितं शुभम्‌ । रलहेमाद्यलड्भुरान्साडु]याउस्मै लभरयेत्‌ 
यथाऋतु यथास्थानं चन्दनेनयथोचितम्‌ | तिलकाउनुलेपन कुर्यात्सकेशरघनादिना 
यथोचितमलड्भरान्धारयित्वा च राधिकाम्‌ | 


कलकिसोकफयः ) # श्रीयासरेकएकाशिक्रिनितफ्णम्‌ # न 
पत्रलेखाञअ, तिलक चिदच्यात्कुकुमाओतेः औरफणी जा 
आदश दर्शयित्या5थ पुष्पस्नक्छेलसदिभिः । पृजयेशं सहरेण तुलसीमअरीदलेः 
तुरूस्या बाइथ पुष्पेणप्रत्येक॑ंनामबेषणवम्‌ | नमःप्रान्तवतुथ्य॑न्तंकीसेयश्षसंयेत्प्रमुस्‌ 
खुगन्धिद्रग्यप्यूर्णानि ततः सौभाग्यवन्ति थे । 
समप्य धूप कुर्बोत वशाडु बाउख््तादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीप॑ घृतेनकुरबीत वक्तिकाहयदी पितम्‌ । छव॑ स्वशक्तितः शुद्ध महानेवेद्यमर्पयेत्‌ ॥ 
संयावपाय सापूपशषप्कुलीखण्डलड्डु कान, । पूरिकाःपोलिकामोौ द्रमोदनंज्यजनानिय 
द्चिदुग्धपृतादीनि खतुष्पयां निधारयेत ॥ २०॥ 
मोजयेसं ततः प्रेम्णा मध्येपानीयमर्पयन । मुहत्तोर्द्ध गतेदयाद्धस्तप्रक्षालनाम्थु च ॥ 
उच्छे पं भगवतो विष्वक्सेनादिदेवताः । 
उपकल्प्याउन्यतः स्थाप्य स्वार्थ तद्भुवमाम्ठजेतू ॥ २२॥ 
मुखबासं ततोदद्यात्कृतांताम्बूलबी टिकाम्‌ । पूगचूर्णलवड्रुलाजातीजादिसमन्विताम्‌ 
फलश्चनारिकेलादि दक्त्वाशक्तया चदक्षिणाम्‌ | महानीराजनंकुर्याद्वीतवादित्रपृर्वंकम्‌ 
स्तुयात्पुष्पाअलीन्दस्वा तत्स्तोत्रेणेष त॑ ततः । 
नामसद्जीत्तनं कुर्याद्वायन्नत्यंश्व॒ तत्पुरः ॥ २५ ॥ 
मुहूर्त ल वित्रायेत्थंकृ-्वाचवप्रर॒क्षिणाम्‌ | प्रणामंदण्डवत्कुर्या क्षियंक्तद्ृक्षिणेभुचि 
अष्टाड़ं चाएपि पश्चाडुुं प्रणामं पुरुषशरेत्‌ । पश्चाड्रमेब नारी तु नान्‍यथा मुनिसत्तम 
पदुम्यां कराभ्यां जाजुभ्यामुरखा शिरसा द्वरशा । 
बचसा मनसा चेति प्रणामो5ष्ठाड़ ईरितः ॥ २८॥ 
' बाहुम्यां घंब मनसाशिरसावचसादहुशा । पश्चाड्रेष्यंप्रणामःस्थात्पूजासुप्रथ राविमी 
भीतं मां संखतेः पाहि प्रपन्न॑ त्थां प्रभो! दति। 
ततः सम्प्राध्य स्वाध्यायं शक्तया कुर्चीत नत्यकम्‌ ॥ ३०॥ 
ध्यात्वा शे गश्ध तदू तांग्रदीत्वाशिरसादरात्‌ । आवाहितंक्यापूर्धराधाकृष्णंडवम्बुजे 
संस्थापयेश्वाजुदेवास्ल्घस्व॒स्थानंबिसर्जयेस्‌ । करण्डकेघाशप्यायांमेन्दिशेधतिमांहरेः 


ट्ष्ट # स्वाकदुबांडम # [ २ थेरणवंसणओें 
शाययित्या पिधाय दा्येश्यकेँशं समाभरेस ॥ ३२॥ 
प्रासादिकंहरेरक्ष॑ स्वपोष्येश्यो घिभज्यसः । स्वचंभुतवातत्कथाये्टिन रोषमतिक्रमेत्‌ 
महापूजाधिधानेनप्रोक्तेनापनेनयो उन्‍्वयहम्‌ । भक्तयवा समथयेद्विष्णु'स भवेसस्यपार्षदः 
दिव्यं घिमानमास्द भास्वर देवतेप्लितम्‌ । 
गोलोकाख्य॑ हरे्द्धाम दिव्याडो याति पूजकः ॥ ३५ ॥ 
फलाभिसन्धिना वापि यस्तम्॑द दिने दिने । 
खो5पि धर्म काममर्थ मोक्ष चा5प्नोत्यभाप्लितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्थं पूजाधिधिकत्त मशक्तो राधया सह । हरिमेक॑ यथा लब्धेरवेंद्रत्योपचारकेः ॥ 
हादशाक्षरमन्जेणद्विजो पन्‍्योनाममन्त्रतः । श्रीराधाकृष्णमभ्यधेंद्रक्तिरेवा ५ त्रसिद्धिदा 
प्कादश्यां हरेजेन्मोत्सचादी तु चिशेष्तः । 
महापूर्जब कत्तंव्या स्वशक्तयाइखिलवेष्णबः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिष्ठामात्रमपि यः कुर्यादन्‍्यक्रताल्ये । स सावंभौमराज्य थे प्राप्लुयानक्षए्किल्बिपः 
कारयेन्मन्दिरं रम्यं धनाव्यश्व हरेट्ट ढम | 
यः स त॒ प्राप्लुयादाज्यंत्रेलोक्पस्याप्यकण्टकम्‌ ॥ ४१॥ 
वृत्तिदानेन पूजायाः प्रवाह वर्द्धयेत्त, यः | सपुमान्पाप्लुयान्नूनंविष्णुलोकेमहत्सुखम्‌ 
प्रतिष्ठां मन्दिर प्रजां कारयेत्त्रीण्यपीह यः । 
समानेशभ्वयंमाप्नोति चासुदेवस्य स घुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हरेव सिहरेचस्तु छ॒तां स्वेन परेण था। कल्पमेक सब भुड़न्के नरके यमयातनाः॥ 
कर्ता काययिता यश्व सहायश्यानुमोदकः । चतुर्णा हि फलेभागःसुकृतस्येतग्स्य ख 
इति क्रियायोगविधिमंया नारद! कीज्षितः | 
यैनेकान्तिकधर्मो 5त्र सिद्ध्यैत्तत्मव णात्मनाम ॥ ४६ ॥ 
विपयाश्िन्तयंश्विरों बहिःपू्जां हरेश्वरन | सम्मारेणापिमहतानयथोक्‍क्तंफलूंलभेत्‌ 
इतल्‍्ततो ग्राम्प सुखेश्रमत्स्वीयं मन प्ततः । नियस्यविष्णुपूजायां मुमुश्षुःप्रयतो मबेत्‌ 
महात्रता भूरितपस्चिनो5पि स्थधीतघेदा अधि घुड्धिमन्तः । 


किशोडध्यावः | # अश्ादुयोगनिरुपफ़म्‌ # <५६ 
साडुख्यं लू योगं परिशीरूयन्तः सिद्धि न यास्त्येद सिनाउजेन हरेः # ४६ ॥ 
इसि ध्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरुयां संदितायां द्वितीये प्रेष्णघसजफ्डे. 
श्रीवासुदेधमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीघालुदेवपूजाथि७घि६मिरूपणं 
नामैकोनजिशो5श्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशा ध््यायः 
अष्टाह्योगनिरूपणम्‌ 


स्कन्‍्द उचाव 
धासुदेधाघेनविधि निश्येत्थं स नारदः । प्रसन्नःपुनरप्राक्षीसं मुनीना पर गुरुम्‌ ॥ 
नारद उबाच 
सम्यगुक्तो भगवता क्रियायोगो भमहाफलः । 
एकेन मनसा योइसी कार्य: सिद्धिमभीपिसुमिः ॥ २॥ 
मनसो निग्रहस्तत्रज्शानिनामपि सदुगुरो || दुष्करः किपुनस्तहिनृणा कर्मात्मनाभुषि 
तमते तु हरेर्चा नाभीएफलदायिनी । अतस्तश्षिग्रहोपायमपि मे चकक्‍तुमहसि ॥ 
सस्‍्कन्‍्द उधास 
इत्यापृष्ठः स मुनिना मुनीन्‍्द्रः संदर्शनः । नारायणों नरसखों नार; तमभाषल ॥ 
श्रीनारायण उचाच 
सत्यमेव मुने| चक्षि मनन्‍लो5स्ति बल महस्‌। 
जितेदपि यस्मिन्थिश्वासः शन्रुवक्ष चियेकिनाम ॥ ६ ॥ 
मनखा सहृशोउन्यस्तु शत्रु्नास्त्येघ देहिनाम । 
विष्णुध्यानाभ्यासयोगा ब्षिर्दाष॑ तद्धि शाम्यति ॥ ७ ॥ 
अदान्ता»्वयदेवेतचधतो5स्ति दुस्यभहम्‌ । अतो बेशग्युक्पुस्मिः सदुपायेनिगहाते 


४६० ह + ल्ककासिलमं+ [ २ बंष्णबंलण्े 
उपायास्तत्र बहचःसस्तितेष्व पिसन्‍्मते । अष्टाहुयोगस्याम्थास/श्रेष्ठःसचः फॉलप्रदः 
यमाश्य नियमा ब्रह्मन्नासनान्यसुसंयमः । प्रत्याहारोधारणा श्र ध्यानमडूं तु ससमम्‌ 

समाधिश्राष्टमं प्रोक्‍्तं योगस्पाइनुकमेण थे ॥ १०॥ 

तत्राइहिसात्रह्मथर्य संत्याइस्तेयापरिअ्रहाः । 

एते पश्च यमाः प्रोक्ताः खाधनीयाः प्रयल्लतः ॥ ११॥ 
शौखंतपश्चसन्तोषःस्वाध्यायोविष्णुपूजनम्‌ । एतेख नियम्रापश्चद्धितीयाड्रतयामताः 

परिहाया5ड्डुचाश्नल्यं यथा सुखतया स्थितिः । 

तदासन स्वस्तिकादिप्रोक्त न्द्वास्तिजिन्मुने !|॥ १३॥ 
चरता सर्वतो5सूनामेकदेशेतु ध्रारणम्‌ | ग़ुरूपदिष्टरीत्यंघ प्राणायामः स उच्यते ॥ 
घले वायौघलंचित्त स्थिरेतल्मिस्थिरं ततः । सुद्देशेईयंसदा5म्यस्यः पूरकूम्मकरेचकेः 
मनसेन्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विषयतश्च॒ यत्‌ | आकर्षणं प्रतीचीन प्रत्याहारः स ईगितिः ॥ 
नाभ्यायन्यतम स्थाने प्राणेन सह चेतसः । वासुदेवस्घरूपे यद्धारणं धारणोदिता ॥ 
एकेकावयवस्थेवचिन्तनंयत्यूथक्पृथक्‌ । पदाब्जादेभंगवतस्तदुध्यानमितिकीर्तितम्‌ 
निरोध:प्राणमनसोरतिप्रेम्णाहरीतुयः॥। सलमाधिरितिप्रोक्तोयोगिनाम भिवाड्छितः 

अड्ढेसशभिरेतहिं शिक्षित: सिद्धखदुगुरोः । 

योगः सिद्ध्यति थे पुंसा समाधेः पक्ततात्मकः ॥ २० ॥ 
नताद्व्श पर सम्यड्रनोनिश्रहदसाथनम्‌ । पुरुषाणां मुमुक्षणामिति जानीहि नारद ॥ 

तपस्चिनां महाशत्रोत्नह्माण्डक्षो भकादुपि । 

मदनान्न भय॑ किश्विद्योगिनस्त्यस्ति कहिंचित्‌ ॥ २२॥ 

आयास्यन्त विहित्वेघ सोउन्तकालश् योगवित्‌ 

स्वानन्त्येणेव देहं स्व॑ त्यजतरित्थं समाधिना ॥ २३ ॥ 
पार्ष्णिम्यागुदमापी ड्यवायुं पादद्य स्थितम्‌ । शन शने/समाहष्यख् त्युश्वान॑नयत्यमुम्‌ 
मनसा केशवं ध्यायंस्तन्मजुश्चत्डक्षरम्‌ । जपंस्ततो5मुंनयति चाथु' स्थान प्रजापतेः 
ततो नामिश्ञ हृदयमुरः कण्ठशयोगचित्‌ | नयति श्रकुटियायु' बासुदेषपरायणः ॥ 
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पतेचु पदसु स्थानेयु त्वेकेफस्सिस्पृथक्पूथक। 

योगी ध्राणमनोक्षाणं निरोधश्ष घिसर्जनम्‌ ॥ 

ताधदम्यसति ल्वस्य याबत्स्यात्तत्स्व॒तन्त्रता ॥ २७ ॥# 
जितंजितं घिहायेव स्थानं याति परम्परम्‌ | प्रापतल्यस्थानकंपष्ठ॑तद्‌+यासेश्रमोनहि 
सप्तच्छिद्राणि रुदृष्चाउथप्राणमक्षमनोयुतम्‌ । प्रापप्यतालुबजसिब्रह्मस्न्धंसयोगवित्‌ 
मायामयपदार्थानां ततो हिन्चेध वासना: । स वासुदेवेकमनास्त्यजति र्वकलेघरम्‌ 
ततो भगधतोधाम भ्रीकृष्णस्य तमपरम्‌ । उपेत्य सेबमानस्तं नन्‍्दते दिव्यविग्रहः 
इसति ते कथितो ब्रह्मन्योगशास्त्रस्यसंग्रहः | जित्वातेन मनः स्घीयं तमाराधयसघं दा 

इति भ्रीस्कान्दे महापुरण पएकाशीतिसाहरुया संहितायां ढितीये घेष्णचखण्डे- 
श्रीचासुदेषमाहात्म्ये5श्राड्रयोगनिरूपर्ण नाम 
त्िशोडध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो5ध्यायः 
श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ 
स्कन्‍्द उचाच 
श्रुत्वेतत्सकल धम्य यथाषद्गगधद्दचः | नि संशयो मुनिः प्राह तं ;णप्य हृताश्षलिः 
नारद उवाच 
नष्टा मे संशयाः सर्च प्रसादाद्रगंस्तच । बासुवेषस्य माहात्म्यंगययाईइधिगतमञ्ञसा 
कश्चित्कालमिहैघाधइयंतपःकुघसत्ववासह । ःएण्वंश्वनित्यंज्ञानादिकरिप्यैपक मात्मनः 
स्कन्‍द्‌ उचाथ 
इत्युक्तता नारदर्तत्र तेनवाप्यनुमोदितः | उचांस दिव्यवर्षाणां सहर््ल॑ स तपश्चरन्‌ 
शुध्राघ चापनुद्धिसं यथाकल दरेमुंखात्‌ | धर्मश्ञानाद्मथ प्राप पक्कतां तत्र योगिरशर 
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स्नेह परमम्पाप स श्रीकृष्णेदखिलात्मनिं । गुणमानपरोनित्यमासभानवतात्रणीः 
मक्तिनिष्ठांपरां प्राप्ोमथ ते सिद्धघोगिनम्‌ । उायमगवात्पीतः श्रेयस्छत्सचंदेहिनाम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
सिद्धोइसि त्यं महर्षेद्यय गच्छलोकहितं कुर। एकाम्तथर्म सर्वत्र प्रचत्तयितुमहेसि 
स्कन्‍द उचाच 
इत्याज्ञां शिर्सा तस्य स आदाय जगदुगुरोः । 
गच्छंस्ततस्तमस्तीषीत्प्रणम्य प्राअलिः स्थितः ॥ ६॥ 
नारद उचाच 
नमो नमरूते भगवज्जगदुगुरो! नारायणा5प्राकृतदिव्यमूर्स !॥ 
अनन्तकल्याणगुणाकररूत्च॑ दासे मयि प्रीततरः सदा सयाः ॥ १० ॥ 
त्वं घासुदेवो इसि जगन्निवासः क्षेमाय छोकल्य तपः करोषि | 
योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मायमाधरिपस्त्वं परहंससदुगुरु: ॥ ११॥ 
पिभुऋ पीणासषभो5क्षयत्मा जीवेश्वराणाश्ष नियामकोइसि । 
खाक्षी महापूरुष आत्मतन्त्र: कालो5भवद्यदश्नकुटेमंहांश्व ॥ १२ ॥ 
सर्यादिलीलां जगतां त्वमीश करोषि मायापुरुषात्मनेंच । 
तथाप्यकर्त्ता ननु निग्रु णोएसि भूमा परम्रह्म परात्परसश्व ॥ १३॥ 
स॒त्यः स्वय॑ज्योतिरतक्यंशक्तिस्त्य॑ ब्रह्ममृतात्मघिचिन्त्यमूत्तिः । 
बृहदुब्॒ताचाये! महामुनीन्द्र!ं कन्द्र्पदर्पापहरप्रताप ॥ १७ ॥ 
तपस्चिनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्या; । 
अप्याश्नमं तेडपि कदा5पि वेष्दु नेम॑ क्षमा छोष तथ प्रताप: ॥ १५ ॥ 
छनन्‍्दोमयो ज्ञानमयो5स्ूताध्या धर्मात्मकों धर्मसर्गाभिषोष्ठा। 
उन्मूलिताधमंलगों महात्मा त्वमव्ययश्वाक्षयो5व्यक्तबन्धुः ॥ १६ ॥ 
निर्दोषरूपल्‍्य तवाइखिलाः क्रिया भवन्ति थे निगु णा निग॒ु जरूय | 
अमाथकामेप्सुभिर्थंनायस्त्वमीश्वरो नाथ! मुमुक्ठभिश्चव ॥ १७ ॥ 
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त्थ॑ कालमायायमसंसतिम्यों महाभयात्पतुमेकः समर्थ । 
भक्तापराधाननवेक्षमाणो महादयाह्धः किल भक्तवत्सलः ॥ १८ ॥ 
धघृतावतारस्य हि नाममाजं रुपश्च था यः स्मरेदस्तकाले । 
सोडपि प्रभो! घोस्मशाघसंघात्सदो घिमुक्तो दिवमाशु याति ॥ १६ ॥ 
स॑ त्वां घिहायाउत्र तु यो मनुष्यों देहें जिधातावपि देहिकेषु । 
जाया55व्मजज्चातिधनेषु सल्ञते स मायया वश्चित एव मूढः ॥ २० ॥ 
त्वद्गक्तियोग्यो नरदेह एवं यं कामयन्तेषपि थ नाकसंस्थाः । 
स्वद्गक्तिहीनं हि दिवोषपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यम्‌॥ २१ ॥ 
तपसख्विलोक्याः कुरुषे खुखाय तत्रापि ते भारतवासिपुं सु । 
अनुम्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो घिचरन्विराजसे॥ २२ ॥ 
तस्या55श्रयं ये तव ना5त्र कुर्चते त एवं शस्त्रेतु मताः कृतन्नाः। 
अतस्तवकाश्रयमेष बाढं कुवंत्यज़स््न॑ मयि तेडस्तु तुष्टिः॥ २३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां ह्वितीये बेष्णबखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये श्रीनरनारायणस्तु तिनिरूपणं नामैक- 
जिशोद5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


क््ओ्जिन- न अत 


द्वात्रिशो ध्यायः 
ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणम्‌ 
स्‍्कन्‍्द उचाय 
इति स्तुत्वातमीशानंबारदःलययवौततः । शम्याप्रासाभिघंत्रह्मनन्यासल्याश्रममादितः 
खादर मानित्तेन प्रत्युत्थानासनांदिभिः। वश्माएकान्तिकंचस्म प्राहजिज्ञासेसस 


| 
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ततो प्रह्लसभां गत्वा ब्रह्मणः शए॒ण्बतो भुनिः। 

देवान्पितन्महर्षी शव तत्रस्थांस्तमुपादिशत्‌ ॥ ३े ॥ 
तत्र स्थितो भास्करश्व धर्ममेतं पुनम्मुंने । शुश्राव नारदात्सब श्रत॑ नारायणात्पुरा ॥ 

स प्राह्म55त्माग्रयायिभ्यो घालखिल्येस्थ आदरात्‌। 

मेरी ते सड़तान्देबानिन्द्रादीश न्यशामयन्‌ ॥ ५॥ 

तेम्योइसितो मुनिः भ्रुत्वा धर्ममेतं द्विजोक्तम !। 

पितृभ्यः कथयामास पितृलोक॑ गतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पितर्ते त्वयंमाद्या ऊचिरे शन्तुन हृतम्‌। स़ भीष्मायस्वपुत्रायकथ वामासनत्त्वतः 
सो5पि भारतयुद्धान्ते धम्मंराजाय पृच्छते | शयानः शरशस्‍्यायां प्राह संलदिभूयसि 
तत्न श्रत्वा नारदो5पि स्थितः सदसि सादरम्‌ । केलासेशहुर॑प्राहसय मांमुनिसत्तम 
मया ते कथितंत्रह्मन्पृच्छतेध्रम्मंचत्तिने | पात्रायत्प्रदातव्यमिति मां हिपिता5्ब्रवीत 
येनयेन श्रुत होतन्माहात्म्यं सात्वताम्पते:। ससतस्मिन्परां भक्तिचकारस्वविमुक्तये 

युधिष्ठटिरो5पि राजर्षिः श्रुत्वा भीष्मेण कीक्षितम्‌ । 

माहात्म्यं देवकीसूनोम्मुमुदे श्रात॒भि. सह ॥ १२॥ 
तम्ात्मनों मातुलेयं स्वंकारणकारणम्‌ । निशम्या६5श्वय्येजलधीनिममजमहामतिः 
घासुदेवादिक व्यूहं बाराहादींश्व सब्बंशः | अवतारानपि रूपो मेने5स्थेब रमापतेः ॥ 
तवतः सहानुजो राजा दिव्यमानुषधिग्रहे | अत्यन्तं भक्तिमान्कृष्गे बभूव ट्िजसत्तमां 
श्रुत्वेमा व कथांसव्बेब्रह्मराजसुरषयः । सभाया तत्रयेखासंस्ते5प्यभूचन्सबिस्मयाः 
कृष्णमेच पर ब्रह्म विदित्वा ते नराकृति। भक्ति प्रपेदिरे तस्मिन्प्रणमन्तस्तमादरात्‌ 
इत्थंतस्या5स्ति माहात्म्यमतस्त्वमपिसन्मते !। सर्वात्मनावासुदेवंतमेष भजमक्तितः 
श्रीवासुदेवमाहात्म्यमेतत्ते कथित॑ मया | दुर्वालनोपशमन भगषद्धक्तिवर््धनम ॥ १६॥ 
कथितानि पुराणे5त्र मयाख्यावानि यानि ते। तेषां सारइदंत्रह्मन्निम्मंथयघसमुद्ध्ृतः 
वेदोपनित्रदां लतदसो थे सांख्ययोगयोः । पश्चरात्रस्यकृत्सस्यघरम्मशाखल्ययानध 
धघन्य॑ यश््यं चा5$5युष्यम्रेतत्परममजडुलम्‌ | साक्षाद्रगषता गीत॑ सर्वाभद्रधिनाशनम्‌ 
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य परतच्छणुयात्युण्यं कीतयेद्य यः पठेत्‌ । बासुदिवे भवेरेषामचला निर्मेला मति॥ 
भक्ता एकान्तिकास्ते थ भवेयुस्तरूय मानधाः । अरह्मरूपावजन्त्यस्तेब्रह्मघामतमन्यस्म 

धर्मार्थी छमतेडमेन धर्म काम॑ थ कामुकः । 

घनाथी घनमाप्नोति मोक्षार्थी मोक्षमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
लमेत विदां विद्यार्थी मुच्येद्रुग्णश्वरोगतः। एतच्छुवणमात्रेणसघंपापक्षयों मवेत्‌ 
ब्राह्म॑ तेजो लमेद्विप्र: क्षत्रियश्वपरेशताम्‌ । धन वेश्यःखुखंशदःभ्रवणादस्यचाप्मुयात्‌ 

एतच्छुत्वा रणं गछछन्विजय॑ खा55प्जुयाश्नपः | 

प्राप्लुयात्खी च सौभाग्य कन्या श्र स्वेप्सितं बरम्‌ ॥ २८॥ 
एतस्थ श्रुतिकीशिम्यां शाखजातशिरोमणे: । य॑ य॑ कामयेत्कामंतंतंप्राप्योतिमानवः 

तंस्मार्व॑ सबंदा भत्तया पठश्नेतद्‌ द्विजोक्तम || 

कायवाणीमनोभिस्तं भजैथा भक्तचत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 

सौतिरुषाच 

एतन्महासेनमुखाब्जनिःस्तं रावर्णिरापीय वचो५सतं सः । 

चकार भक्ति वंखुदेषनन्दने नराकुतिब्रह्मणि सवमडूले ॥ २१ ॥ 

यूयं ख सर्वे निगमागमश्ञा ब्रह्मण्यदेयं भज़नीयमीशम्‌ । 

भजध्वमेक तमुदारकीसिं श्रीधासुदेव॑ निजधमंसंस्थाः ॥ ३२॥ 
गोलोकधामपतये प्रकाशययसूसंये | नमो5स्तु बासुदवाय भत्त्या::नन्‍्दविव्वृद्धये ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
चासुद्ेवमाहात्य्ये ग्रन्थसम्पदायप्रवृत्तिनिरूषणं नाम द्वातिशोषध्यायः ॥ ३२॥ 
समाप्तत्िदं वासुदैवमाहात्म्यम ॥ 
इति धरीस्कान्दे महापुराणे द्वितीयं घेष्णयखण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥४ 
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पिशेषतों उवर्षेयम्‌ 
वदश्किधममाहात्म्यस्या5प्रे नारदपुराणीयस्कल्दभद्ापुराणस्थे- 
तत्वुराणसूचिभरध्ये मद्नालसमाददात्म्यं धृश्रकोशास्यानश बतंते अथ थे ममांशीष- 
माहात्म्यसू्यापप्रे दादशवनमाहात्म्ममस्ति । मामथतमाहात्य्यस्या।ओं माघमास- 
माहात्स्यस्वतेते तत्तद्‌ विशिष्ट-विशिष्ट हर्तलिखितप्रन्थलकम्दालयानां स्बतो5सु- 
सम्धानेदपि ने धयं समर्थास्तत्याप्ती । तदर्थ श्रीमशिडहघुरीणानां समक्ष 


साअकि सम्रम्युफ्रेता ' यदग्रेपुनरनुलन्ध्युनद्शायत्नेसफलेण्तत्पाप्ती सत्यां परि 


शिष्टरूपेणग्रन्थेस्मिक्नविकल प्रकाशनीयतासम्पच्येत । >.. करओ 
! चि6दुषास्थशस्धदी 
सम्पादकी 


ब्रह्ददसजिवेदि रामनाथदाधीयो 





सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशोषजाइयापहा 
--५#४--- 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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